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व्प्रवबतरणिका 


संस्कृतकाव्यरास्त्रेतिहासे चि रंतनेष्वालंकारिकेषु काव्यादर्शक्ार भ्राचायं- 


दण्डी महनीयं पदमधितिष्ठति । ग्रा चार्योऽयं नवनवकान्यसिद्धान्तोन्मीलनात्मके- 


ऽन वाप्तसिद्धान्तपरिपाके च युगे प्रादुवभूवेति हेतोरस्य ग्रन्थे कान्यशास्वरीयाः 
सिद्धान्ता नान्तिमे परिणते वापि रूपे संलक्ष्येरन्तिति संभाव्यमेवेतत्‌ 1 एषां हि 
सिद्धान्तानां पाकोन्मुखं परिपक्वं वा स्वरूपमौत्त रकालिकानामानन्दवघेन-मम्मट- 
विरवनाथ-जगन्नाथादीनां काव्यात्मतच्वविदां कृतिष्वेव स्पफुटमाविभंवति । तथा- 
प्येषां काव्यसिद्धान्तानां प्राथमिकीविकासावस्थाः परिलक्षयितुं तदुत्तरकालो- 
दिताइच नूतना लक्षणएदास्त्रप्रवृत्तीः स्फुटं विनिर्धारयितुमस्माभिराचायेदण्डिनः 
काग्यसिद्धान्ता अवश्यमेव सम्यगध्येतन्या इति नात्र काचिद्विप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । 
काव्यरास्वरषेत्रे दण्डिनः समृपागमस्तदाभूद्‌ यदा सास्त्रमिदं स्वस्या- 


भिनवस्योन्मेषस्य प्रथमामवस्थामृत्तीये द्वितीयां प्रवेष्टुकाममासीत्‌ । युगेऽस्मिन्‌ 


केचन काव्यसिद्धान्ताः परिपचेलिमाः, केचित्‌ परिपाकपथोन्मुखाः, पुनङचापरे 
प्रतिपदं शास्त्रह्ाराऽभिन्ञेयतां स्वीकायंतां वाऽवाप्तुं प्रयतमानाः संघषेमिव 


 चाचरन्तो लक्ष्यन्ते । श्राचार्यदण्डी सिद्धान्तानिमानितस्ततो . विप्रकीर्णानि समा- 


कुलांच सम्यक्संकलय्य तान्‌ यथायथं व्याचख्यौ । एवं च स शास्तरस्यास्य 
समृत्तीणंप्रथमावस्थाकस्य द्वितीयावस्थाप्रवेशाय सोकयेमिव समपादयत्‌ । नव- 
नवोन्मेषशालिन्या प्रतिभया सूक्ष्मेक्षिकापुरस्कृतेन च वैदुष्येण स॒ परपरीणानां 


मनां न केवलं परिसंस्कारं व्यधत्त प्रत्युत नूतनरूपसज्जामपि तेषामकरोत्‌ । 


अथापि स नवीनानां सिद्धान्तानामृद्भावनामपि यथाशक्ति कतुं प्रायतिष्ट, 
तद्द्रारा चार्वाचीनानां काव्यरास्निणां मागेदशेनं समाचरत्‌ । 

प्रकृतोऽयं प्रन्थस्तदीयस्य काव्यलक्षणापराभिधस्य काव्यादशंस्य 
सुबोधिनी च मूलानुगामिनीं च समालोचनात्मिकां च संस्कृतहि्दीव्याख्यां कतु- 
मूपक्रमते । प्राक्तनाष्टीका भ्र्वाचीनांरच व्याख्यराग्रन्थाच्‌ सम्यगवलोक्य तदू- 
धृतार्चोक्तीः परिभाव्य, अथ चाधुनिक्या समालोचनात्मिकया तुलनात्मिकया च 


 हशा ता निपुणं समीक्ष्य, संस्कृतहिन्दीव्याख्येयमितो वषंदये मया व्यवसिता, सा 
 चेयमधुना पूति समायादिति प्रकारनपथं चाद्यावतरतीति च .फलदशेनेन 
मदीयोऽयं क्लेशः पुननंवतां विधत्त इति मन्ये । 


इह॒ हि तावत्‌ प्रतिपद्यं प्रथममन्वयसुखेन मूलानुसारिणी स्वोपज्ञा 
सर्छृतटीका विनिवेशिता, ततङच हिन्दी भाषया हदयं गमोऽनुवादो वित्यस्तः, भन्ते 


६ कान्यादश्ः 


च पर्वोत्तरवतिसिद्धान्तपरपरानुसंघानपुरस्स रा समीक्षात्मिका विशदा च विवृति- 
रुपन्यस्ता । एवं चात्र दण्डिनः काव्यसिद्धान्ता एेतिहासिकपरिवेषे समुपस्थापिताः, 
तथा च संस्कृतकाव्यशास्वविकासे तदीययोगदानस्य मूल्यनिर्घारणकमणि 
सौख्यमुपपादितम्‌ । 

हिन्दीमाषानिवद्धेऽस्य ग्रन्थस्य भूमिकाभागे दण्डिनः कृतीः स्थितिकालं 
जीवनं व्यवितत्वं चान्तरेण चिरात्समुत्थितासु परं चासमाहितासु समस्यासु 


म्रसननाः भरत्यग्राश्च प्रकाशांशवो निक्षिप्ताः, तदीयाः प्रमुखाः काग्यशास्त्रीयाः 


सिद्धान्ता दिङ्मात्रमादशिताः, संस्कृतकाव्यशास्त्रपरंपरायाश्चेतिहासे तस्य 
स्थानं स्फुटमव धारितम्‌ । 

किमयं मे सुदर्शानालक्षणः समुद्यमः पूर्वाचायंण दण्डिना प्रणतस्य 
काग्यादर्हस्य चिरान्मालिन्याच्छन्नस्यातरचाऽऽदशेनमन्दस्य तन्मलापनयनेन 
सुदशनत्वसमापादने कमणि साफल्यमधिगच्छंति न वेत्यत्र सुधिय एव प्रमाणम्‌ । 
सुघीजनालोकफलो हि मेऽयं व्यापारः । 

ग्रन्थस्यास्य प्रणयने येषां विदुषां ग्रन्थेभ्यः साहाय्यमगृह्णं तान्‌ प्रति 
स्वान्तेन कृतज्ञतां प्रख्यापयामि । श्रीनुिहदेवशास्तिरचितकुसुमभ्रतिमास्यव्याख्या- 
समेतं कान्यादज्लग्रन्थं ममोपयोगाय प्रदत्तवते डा० मनोहरकालेमहोदयायाथ च 
ू़शोधनकम॑णि मम साह्य विहितवते श्रीजगदीशप्रसादगुप्तमहाभागायापि 
चन्यवादान्‌ बहुश भ्रावेदयामि 1 श्रीमेहरचन्दलद्धमनदास इति स्याताभिघायाः 
प्राच्यभारतभारतीप्रकाशनसंस्थाया धुरावहाभ्यां श्रीसुदशेन-राजेन्द्रमहोदया- 
भ्यामाकारशुद्धं रुचिरं चाचिरं च प्रकाशितोऽयं ग्रन्थ इति तावपि मे 
घन्यवादानहंतः । 

ग्रन्थेऽस्मिन्‌ ममाज्ञानादन्यथाज्ञानात्‌ प्रमादाद्वाऽथापि. वा सद्रणदोषात्‌ 
संजातानि कवचन स्ललितानि संभवेयुरेवेति, भ्रनुक्तं च दुरुक्तं च पुनरुक्तं 
चात्र बहु स्यादेवेति च सुतरां जाने । तेषां यथायथं समाधानेन तन्तिदंशेन वा 
दोषान्वीक्षणचणा श्रपि गुणंकपक्षपातिनः सुधिय इमं जनमनुग्रह्णन्त्विति प्रश्य- 
पुरस्सरं प्राथंयमानः प्रमना रहं पूर्वेम्यो नूतनेभ्यरचाचारयेभ्यो, वि्यागुरभ्यर्च 


गुरुम्यो ग्रन्थमिमं सबहुमानं समपंयामि । 
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मूसिका 


संस्कृत काग्यशास्् के इतिहास मे श्रा चायं दश्डी का महच्वपूशं स्थान हे । 

वह इस इतिहास मेँ उस युग का प्रतिनिधित्व करता है जिस युग मं काम्यशास्त 
के कतिपय सिद्धान्त श्रपना निरिचित स्वरूप धारण कर चुके थे एवं कुद सिद्धान्त 
ग्रपना निश्चित स्वरूप ग्रहण करते की दिशा में श्रागे बढ़ रहे थे। कुछ 
सिद्धान्त इस युगमेंरेसेभीये जो चेतन श्रथवा च्रधेचेतन रूप में; इस चेत 
मे, श्रावित हो रहे ये । एेसे नवसजेनात्मक युग में जन्म लेकर श्राचायं दण्डी 
ने काव्यशास्र के स्ते म प्रचलित काव्यसिद्धान्तों को सप्रयास संकलित करके 
है नई व्याख्या ग्रौर नई दिशा दी 1 कतिपय काव्यशास्त्रीय तच्वों का उसने 
नये सिरे से मूल्यांकन किया एवं उनके संवन्ध म श्रपने पूम्रहरहित मत को 
टढतापूरं शब्दों मँ हमारे सामने प्रस्ठुत किया । कई तत्वों के संवन्ध म उसने 
मोलिक उद्धावनारँ कीं, तथा कुं श्नन्य तच्वों का बीजवपन किया जिनका रंकु 
रण, पल्लवन श्रौर विकास उत्तरवर्तीं युगो में हुश्रा । इस प्रकार उसने काव्य- 
शास्त्र के ्मारम्मिक युग मे उसकी परम्परया को त्रागे बढ़ाया ग्रौर उसे निश्चित 
एवं दृढ़ श्राधार पर स्थापित किया । श्रपने इस विशिष्ट योगदान के कारण वह 
संस्कृत काव्यशास््र की श्राचाथ-परपरा मे महनीय स्थान का ग्रधिकारी हे । इतना 
होते हए भी, यह दुर्भाग्य का विषय ह कि, उसके जीवनः; व्यक्तित्व काल एवं 
कृतियों के संबन्ध मेँ श्रमी तक कु भी निर्विवाद सूप मेंज्ञात.नहींहै। यां 


तक किंइस संवन्ध मे मी विद्वानों मे मतेक्य नहींहे कि दण्डी नामकणएकदही 


व्यक्तिं था श्रथवा इस नाम से ग्रौरमी कवि या लेखक्‌ थे । 


प्राचार्य दण्डी : कुष्ठ मूढ प्रश्च ओर उनका समाधान 

दण्डौ नामक ग्रनेक लेखकः . श्रौर विशेष्रतः तीन लेखक, की कल्पना 
करने का मुख्य कारण यह रहा है किं उसके नाम से श्रभिसंबन्धितः ्रौर त्राज 
उपलब्धः तीन कृतियो- दशकुमारचरित, श्रवन्तिुन्दरीकथा शरोर. कान्यादशं 


-मे विषय श्रथवा शैली ग्रौर मावस्वर की दण्ट से पर्याप्तः श्रन्तर हे । इस 
श्राधार पर कुद विद्वान्‌ उक्त तीनों रचनाग्रों को एक ही लेखक की कतिया 
` मानने को तैयार नदीं है, श्रौर दूसरी शरोर, एेसी कोई परंपरा नहीं है जिसके 
` आधार पर उक्त कृतियाँ संमिलित रूप मं दण्डि-विरचित मानी जा सक । परत 
इसके साथ यह भी तथ्य है किं एेसी.मी कोई परंपरा उपलब्ध नहीं होती 


१२ काव्यादज्ञः 


जिसके च्राधार पर एक से श्रधिकं दण्डी के श्रस्तित्व को सिद्ध किया जा सके । 
उक्त तीन तियो मे विषय, रली अथवा भावस्वर संबन्धी ग्रन्तर भी उतना 
नहीं है जितना माना जाता दै, ग्रौर जितना श्रन्तर इन दण्ट्यां से इनमें हे 
उतना एक दी कवि की विभिन्न श्रवस्था्रं म लिखित रचनाच्रों मं संभव हो 
सकता है श्नौर, यदि वह कवि श्रौर श्राचायं दोनों हो तो, उसके द्वारा प्रस्तुत 
सिद्धान्त श्रौर व्यवहार पत्त मेँ सामान्यतः स्वीकायं माना जा सकता हे । त्नतः 
जव तकं दर्डित्रय के श्रस्तित्व की सिद्धि के लिए कोई ठोस आधार प्राप्त नहीं 
होता, तब तक दण्डि-कृतियां के रूप में प्रसिद्ध रचनान्रों को एक ही ्राचाये- 
कृवि दण्डी की लेखनी से समुत्पन्न मानना चाहिए 1" 

पृथक्‌-एथक्‌ रूप मे निम्नलिखित रचनाश्रों को दण्डि-विरचित मानने की 
परपरा प्राप्त होती दै : काव्याद, दशकुमारचरित, भ्रवन्तिसुन्दरीकथा शरोर 
द्िसंधानकाव्य ।- इनमें काव्यादशं काव्यशास्त्रविषयक ग्रन्थ है एवं दशकुमार- 
चरित रोर भ्रवन्तिसुल्दरीकथा गद्यकाव्य हँ । द्िसंधानकाव्यः जो अराज ग्रनुप- 
लज्ध है, सर्गं वद्ध महाकाव्य के रूप में रहा दोगा । श्राचायं भोज के ्रनुसार 
इसमें श्लेष की सहायता से रामायण शरोर महामारत की कथाश्रं को एक साथ 
काव्यवद्ध किया गया था ।* यह काव्य द्विसंधानपरवन्ध लिखने की दिशा मं 
संमवतः सवेप्रथम प्रयास था । 

दर्डि-प्रणीत उक्त “चारः कृतियों की परंपरा राजशेखर की निम्नलिखित 
उक्ति से, जिसमे उसने दण्डी की 'तीनः स्चनाग्रों की लोकविश्रुति की चचां की 
हे, मेल नहीं खाती : जयोऽनयस्त्रयो वेदास्त्रयो देवास्त्रयो गुणाः । रयो दण्डि- 
प्रब्धाइच त्रिषु लोकेषु विशता: ॥‡ 

इस असंगति का समाधान करने के लिए कहा जाता है कि दश्कुमार- 
चरित एक स्वतन्त्र ग्रन्थ न होकर मूलतः श्रवन्तिसुन्दरीकथा का उत्तरभाग था ।“ 
इस मान्यता का प्रमुख श्राधार दोनों गद्यकृतियों मे कथानक की श्रभिन्नता शरोर 


१. इस प्रश्न के विस्तृत परीक्षण के लिए, द्र° प्रस्तुत व्याख्याकार का ए क्रिटिकल स्टडी 
भ्राफ दण्डिन्‌ एंड हिज वकस, प° २-२३५ । 

२. तु° श्युङ्गार० € ११ (जिल्द २, पु० ३१८, ४७८) । पु० ३१८ पर उक्त काव्य से 
निम्नलिखित पद्य उद्धृत है : उदारमहिमारामः प्रजानां हर्षवर्धनः। धर्मप्रभव इत्या- 
सीत्‌ ख्यातो भरतपूर्वजः ॥ 

३. शार््गधरपद्वति १७४; सूक्तिमुक्तावलो ४७४1 उक्त प शुद्धा र०.& (भिल्द २, 

पु० ३२८) में संख्या से द्रव्यभेद के उदाहरण के रूप म उद्धत है 1 

४ वे° राघवन्‌ : मुङ्कारप्रकाश [एक श्रध्ययन]' प° ५८३६-७; पी° वी° काणे : हिस्दी 
` भ्राफ्‌ संस्कृत पोइरिक्स, प° ६७, ६८-९ 1 
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उसका दोनों मे पूर्ापरसंबन्ध है--श्रवन्तिसुन्दरीकया मँ कथानकं का पूवभाग 
हे तथा दशकुमारचरित मे उसका उत्तरभाग । इस मुख्य युक्ति के साथ कु अन्य 
युक्तियाँ मी इस मत के समथंन मँ दी जाती ह । परन्त॒ दोनों गद्यकृतियों मं 
कथावस्तु को प्रस्तुत करने की शेली मे श्रन्तर एवं वणे नात्मक प्रसङ्गं के प्रति 
दोनों में श्रपनाए गए रुख मे महान्‌ मेद को देखते हुए उक्त मत से सहमत 
होना कठिन ह । ऊपर उल्लिखित विप्रतिपत्ति का सवांधिक संभव समाधान यह 
होना चाहिए किं राजशेखर के मन में (दरिडप्रवन्धों" के रूप में दण्डी के तीन 
(काव्यग्रन्ध" ही विव्तित रदे होगे; उसका काव्यशास्त्रीय म्न्थ--काग्यादशे-- 
उसे काव्यप्रवन्धः के रूपमेँ श्रमिप्रेत नदीं रहा होगा, क्योकि प्रवन्धः शब्द 
संस्कृत मे सामान्यतः काग्यग्रबन्ध का वाचक है, शास्त्रीय ्रन्थ ग्रथवा लक्षण 
ग्रन्थ का नहीं |° 

काव्यादक्ं को ग्राचायं दएडी की कृति मानने के संबन्ध मं दो मत नहीं 
है, यद्यपि इस संबन्ध मे तीव्र मतभेद दै किं उसको उसी दण्डी की कति माना 
जाए जिसने गद्यकाग्य (ग्रथवा -काव्यों) की स्वना की है या उससे भिन्न दण्डी 
की । काव्यादश्चं के पने स्चनाकाल के कुद वाद से दीं उसके दण्डि-प्रणीत 
होने के संबन्ध में निश्चित प्रमाण उपलब्ध होने ्रारम्भ हो जाते ह । विज्जका 
नामक कवयित्री, जिसे चालुक्यवंशी पुलकेशी द्वितीय के पुत्रः चन्द्रादित्यः की 
पत्नी विजयमहादेवी से श्रमिन्न माना जाता है, काव्यादशं के मङ्गलाचरण 
श्लोक के ग्रन्तिमि चरणः, सवंशुक्ला सरस्वती, को सपरिहास उद्धृत करती हुई 


१. तु° प्रस्तुत व्याख्याकार, उपर्युक्त ग्रन्थ, पु ५६-६०। पिले खेवे के विद्वानों के समक्ष 
दण्डी के नाम से प्रसिद्ध केवल दो कृति्यां थीं : काव्यादर्श रौर दशकुमारचरित, भौर 
तव उनके सामने समस्या थी : दण्डि-विरचित तीसरी कृति कौन-सी है ? इसके समाधान 
के रूप में जहां पिशल ने मच्छुकरिक को दण्डी का तीसरा कोतिस्तम्भ मानने का सुञ्ाव 
दिया था, वहाँ जैकोबी ने काव्यादर्श (१.१२) में उल्लिखित छन्दोविचिति को 1 एक 
भ्रत्य मत के श्रनुसार, काव्यादर्श (३.१७१) मे उत्लिित कलापरिच्छेद दण्डी का 
तीसरा ग्रन्थ था 1 कुछ विद्वानों ने कतिपय श्रन्य रचनाभ्रों को दण्डी की तीसरी कृति के 
रूप में मानने का प्रस्ताव रखा । भ्राज ये सभी मत पुणंतः भ्रमान्य सिद्ध हो चुके ह । इस 
संबन्ध में यहां इतना कहना भ्रावष्यक दै कि काव्यादर्श मे उल्लिखित छन्दोविचिति 
ग्रत्थ-विणेष का नाम न होकर "छन्दःशास्त्र का सामान्य वाचक है, भौर इस भ्रथं मे इसका 
साहित्य मे भ्रनेकत्र प्रयोग प्राप्त होता है! कलापरिच्छेद के संबन्ध मे भ्रधिक संभाव्यता 
इस बात की है कि वह्‌, जैसा कि उसके नाम से प्रकट है, काव्यादशं का ही एक परि- 
च्छद रहा हो जो भ्राज नष्ट हो चुका है । 

२ तु° भ्रागशे (सं०) : दशकुमारचरित, भूमिका, पु ५६ परभृति; काणे, उपयुक्त रय, 
प° १२८ प्रभृति; प्रस्तुत व्याख्याकार, उपर्युक्त ग्रंथ, पु० ८३-४। 
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कहती है : नीलोत्पलदलश्यामं विज्जकां मामजानता । बथंव दण्डिना प्रोक्तं सवं- 
शुक्ला सरस्वती ° स्वयं को साक्तात्‌ सरस्वती अथवा वाग्देवी मानने वाली सांवले 
वं की महादेवी विज्जका सरस्वती को सवेशुक्ला कहने वाले दण्डी को सपरिहास 
बृथावाद के दोष से मढती दै । विज्जका का समय सातवीं शताब्दी ३० का 
उत्तरभाग है ।* इसी शतक के अन्तिम चरण मे दण्डी ने काग्यादशं कौ रचना 
की, रौर इसके कु समय वाद ही उसके मङ्गलाचरणर्लोक मं सरस्वती के 
सवैशक्लत्व के वणेन को पढ़कर विज्जका ने पनी उक्त प्रतिक्रिया व्यक्त की । 

श्राठवीं शताब्दी ६० मे श्रपभ्रंश के कवि स्वयंभू ने च्पने रिट्ठणेभिः 
चरि (हरिवंशपुराण) रौर पडमचरिड में दण्डी का आचायंके स्पमें 
ससमादर उल्लेख किया दै । नवीं शताब्दी मं लङ्का के राजा शीलमेघवणं सेन 
त्रथवा सेन प्रथम (राज्यकाल : ८२१ से ८५१ ६० तक) ने सिहली माषा मं 
लिखित अपने ्लंकारमरन्थ सियवसलकर (स्वभाषालंकार) मं दण्डी. का न केवल 
उपजीव्य आचाय के रूप मे नामोल्लेख किया है, श्रपितु उसने उसके काव्या- 
दं से पुष्कल सामग्री मी महण की है । काव्यादज्ञे के पथम दो परिच्छेद प्रायः 
साकल्येन इस अन्थ मे उपजीवित हुए ह ।* इसी शती में राषट्रकूट-नरेश . दप 
तङ अमोधवषे प्रथम (=१५-७५ ई०) ने पते अन्थ कविराजमागं मे, जो 
कन्नड भाषा मे उपलन्ध प्रथम श्रलंकारप्रन्य है, काव्यादशं से पर्याप्त सामग्री 
ग्रहण की । उसकी सचना मे प्रायः सर्वत्र दण्डी का प्रचुर प्रभाव संलक्लित होता 
है] उपमा के श्रधिकांश मेद इसमें काव्यादशं से ही श्रपनाए गए ह, तथा 
कु पद्य तो इसके द्वितीय पर्च्छिद के संवन्धित पयो के श्रनुवाद माच द |“ 
लगभग इसी समय से संस्कृत के लक्षणमरन्थों म भी दण्डी श्रौर उसके कान्या- 
दशं के उल्लेख एवं उससे उद्धरण प्राप्त होने लगते ह, ओर इसके कु समय 
बाद से काव्यादशं पर टीकामन्थ भी लिखे जाने लगे । 

दण्डी के लक्तणग्रन्थ-काव्यादशं- के वास्तविक नाम के संबन्ध में 
एकं नया मत श्रमी कु वषं पूवे उपस्थित श्रा है । जहां सामान्यतः स्वीकृत 


सूक्तिमुक्तावली ४.९६; शार््खंधरपद्धति १८० । 
. तु° क० ए° नीलकण्ठ शास्त्री : भ्र्ली हिस्दी ्राफ्‌ उव्कन, भाग ४, पृ० २४५ । 
तु° राहुल साङत्यायन (सं°) : हिन्दी काव्यधारा, १० २२, २४। 
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लेख, प° ८४१; सुशील कमार दे : हिस्टी श्राफ्‌ संस्कृत पोइटिक्स, १ पु० ५८ 
प्रभृति । 


५. के° वी पाठक (सं०) : कविराजमार्ग, भूमिका, प° १८-६; प्रस्तुत व्याख्याकार, 
उपर्युक्त ग्रन्थ, पृ० ६३-४। 


जर्नल आफ रायल एशियाटिक सोसाइटी (१६०५ ई०)} मे एल० डी° वानंट का. 
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परंपरा इसके काव्यादशं नाम का समर्थन करती है' ग्रौर ्राज उपलब्ध हस्त- 
लिसित पुस्तकों एवं सुद्रित संस्करणों मेँ तथा उनकी पुष्पिका मे मायः यही 
नाम प्राप्त होता है, वहाँ इसके सिंहलवासी प्राचीन बौद्ध यीकाकार रत्नशीज्ञानं 
(रचनाकाल : ६३१ ई०) ने इसका नाम काव्यलक्षण होने का निदेश किया है । 
इस नाम का ग्राधार स्वयं दण्डी का यह कथन हे : यथासामथ्यंमस्माभिः क्रियते 
काव्यलक्षणम्‌ (काव्यादशं १.२) । उक्त बौद्ध रीकाकार ने विभिन्न परिच्छेदो 


क पुष्पिका मे काव्यलक्षण नाम को ही स्वीकार किया है। इसके ग्रतिरिक्त; 


२.९८६ कीं ्रपनी टी में उसने इस अन्थ को इसी नाम से उल्लिखित किया 
हे। संभव है किं दण्डी के लक्तणप्रन्थ का मूल नाम काव्यलक्षण ही रहा हो 
श्र उत्तरवतीं युग मे किसी कारण से इसका काव्यादशं नाम प्रचलित हो गया 
हो । यरद यह वात ध्यान देने योग्य है कि कुन्तक ने ्रपने वक्रोक्तिजोवित 
(३.३३; ए २०४) में दण्डी को (लक्तणकारः कहकर उल्लिखित किया है । 
कु मी हो, श्राज इसका सामान्यतः प्रचलित नाम काव्यां ही है श्रौर हम 
भी यदो इसका उल्लेख साधारणतः इसी नाम से करेगे । 

प्राज उपलब्ध काव्याद संभवतः श्रपूणं है । मन्थ के ३.१७१ की 
निम्नलिखित उक्र से प्रतीत होता है कि इसके श्राज उपलब्ध तीन परिच्छदं 
के ग्रतिरिक्त एक श्रौर पर्च्छिद भी था श्रौर उसका नाम कृलापर्च्छिद थाः 
तस्याः कलापरिच्छेदे रूपमाविभेविष्यति । इस पर्च्छिद मे चौसठ कलाग्रों का 
वणेन श्रथवा निरूपण रहा होगा । यह श्रवपेय है कि उक्त कथन सें प्रयुक्त 
वाक्यांशः सूपमाविभेविष्यति, काव्याद मेँ दो श्रन्य स्थानों (२.२६५, २९५) 
मँ भी श्राया हे श्रौर उसके द्वार प्रस्तावित स्वरूपाविर्भावः अन्य म ही ह्श्ा 
हे । कतिपय प्राचीन काव्यलक्षणएग्न्थों मे नाटक के स्वरूप-का भी विवेचन हु्रा 
हे, ग्रोर इस वात को देखते हुए यह संभावना की जा सकती है कि काव्यादजं 
मँ नाय्य तथा दत्य, गीत रादि कलाश्रं से संबन्धित एक परिच्छद रहा होगा । 
ययपर वात्स्यायनकामसुत्र (१.२.१५) मे नाय्यकला का चठष्पष्टि कलाश्रों से 
समावेश नहीं हे, तथापि यह निश्चित है कि दण्डी के ्रन॒सार यह कला चौसठ 
कलाग्ों मे से एक यी । इस तथ्य की युष्टि काव्याद, २.१७० „से होती दहे 
नहां कलाविरोध के निदशंन के रूप मँ नाय्यरस-संबन्धी विरोध का उपन्यास 
किया गया हे । दण्डी की श्रन्य कृति, दशकुमारचरित (पर° ६६); में मी नास्य 
का कला के रूप में समुल्लेख है । | 

कलापरिच्छेद के ्रस्तित्व की पुष्टि मे एक श्रतिरिक्त रमाण भी पराप्त 
होता हे । मालतीमाधव क टीकाकार जगद्धर ने अपनी टीका मं दण्डी के नाम 
से छः पद्य श्रथवा पद्यांश उद्धृत किए हं । इनमें से केवल तीन पद्य ही 
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काव्याद की विद्यमान हस्तलिखित पोथियों एवं सद्रित संस्करणों मं उसी सूप 
मनं भास हेते है । दो प्य एसे है जिनका वतमान संस्करणों मे जहो तदं समा- 
वेश किया जा सकता दै । परं इनमें एक पद्य एसा हे जिसे कहीं भी स्थान 
देना समव नहीं है । इस पद्य का संबन्ध प्रकरण नामक रूपकभेद से हे । संभव 
है किं काव्यादकं के कलापरिच्छेद मे नाय्यकला के श्रन्तगैत रूपक श्रौर रूपक- 
सेदो की च्चा करते हृष यकस्ण के संबन्ध मे श्राचाये ने इस प को रला 
हो 1 वातस्यायनकामभूत्र के टीकाकार यशोधर ने श्रपनी जयमज्गला टीका मं 
काव्याद से दो पद्य उडत किए हे 1* ये पद्य राज का्यादश्ं मँ उपलब्ध 
नहीं होते । इन पद्यं का संबन्ध चौसठ कलाघ्यों मे से दो कलाग्रं- क्रमशः 
दु्वाचकयोग श्रौर काव्यसमस्यापूरण- से है । यह संभव है किं यशोधर ने इन 
पो को काग्यादकं के कलापरिच्छेद से उद्धुत किया हो । प्रतीत होता हें कि 
जगद्धर (१२००-१३०० ६०) श्रौर यशोधर (लगभग १२५० ६०) के समय मं 
काव्याददं का यह कलापरिच्छेद किसी-न-किसी रूप मे विद्यमान रहा होगा ग्रौर 
बाद मे धीरे-धीरे उपेक्चित होकर बिलकुल नष्ट हो गया होगा । गद्य रौर पद्य के 
मिथित रूप के तौर पर नारकं की चचां करते हुए दण्डी ने कटा हे : तेषामन्यत्र 
विस्तरः (१.३१) । संमव दै, भ्रन्यत्र से ्राचायं की विवक्ला किंसी अन्य परि- 
च्छेद मे" रदी हो । तस्याः कलापरिच्छेदे इत्यादि (३.१७२) की श्रपनी रीका मे 
रलभीज्ञान ने लिखा है कि कलापरिच्छिद काव्यादजं का एक परिच्छेद दैः परंतु 
वह यहाँ पचलित नहीं है 1 तख्णवाचस्पति ने उक्त पद्य की ्रपनी टीका मे 
लिखा है किं सुनते है किं काव्याद का एक ्रन्य परिच्छेद भी दै जिस मे 
चौसठ कलाग्रों का विवेचन किया गया है )* उक्त प्राचीन ठीकाकारों के 
वक्तव्यो से प्रतीत होता है किं उनके युग मे कलापरिच्छेद का श्रस्तित्व तो था; 
परंतु उसका सामान्य रूप मे प्रचलन नदीं था । इस विशिष्ट स्थिति का स॒ख्य 
कारण यह हो सकता है किं उत्तरवतीं युग म चौसठ कलायं के विवेचन को 





१ शकारः कुट्टिनी दासी धर्मशासत्रबहिष्ृता । विष्चेव्यादयो नित्यं बाह्याः प्रक- 
रणे मताः ॥ (१.१५-ग्य की टीका मे उद्धृत) । भ्रन्य उद्धरणं के लिए" तु° इण्डि- 
यन हिस्टारिकिल क्वार्टर्ली, २४ में एस° एल० कात्ने का लेख, प° ११८-२२॥ 

२. (क) द॑ष्टरग्रध्यां प्राग्यो द्राक्छमामम्ब्वन्तःस्थामुच्क्षेप । देवधुट्‌क्षिद्धयुत्वि- 
वस्तुत्यो युष्मान्सोऽव्यात्सर्पात्कतुः ॥ (ख) दौत्येन द्विरदपुरं गतस्य विष्णो- 
बन्धारथं प्रतिविहितस्य धार्तराष्ट्रैः । रूपाणि त्रिजगति भृतिमन्ति रोषादाश्वा- 
सञ्जनयति राजमुख्यमध्ये ॥ (१.३.१५ की टीका में उद्धत ) । 

३. चतुर्थः कलापरिच्छेदोऽस्य दण्डिनोऽस्ति, स त्विह न प्रवतंते । 

४. चतुःषष्टिकलासंग्रहातमकः काव्याद्शस्य कश्चिदन्योऽपि परिच्छेदोऽस्तीत्याहुः। 





भूमिका १७ 


काव्यशास्त्र का सामान्य विषय नदीं माना गया श्रोर फलतः काव्यशास्त्र के 
तत्कालीन पाल्यक्रम में उसे स्थान न मिला । इससे वह दिनोंदिन उपेक्िति होता 
गया; श्रौर कालान्तर मे यह उपे्ित परिच्छद सवेथा लुप्त हो गया । 

ग्राज उपलन्ध काव्यादश्ं में तीन परिच्छेद हं जिनमें कुल मिलाकर 
६६० (१०५--३६८-- १८७) श्लोक हँ ।* इन श्लोकों मे लगमग तीन 
सो कारिकाश्लोक हं एवं शेष उदादरणश्लोक द । पूना मे सख॒रक्षित ताड़पत्र 
वाली पोथी में एवं ब्रह्मवादि स॒द्रणालय (मद्रास) से प्रकाशित संस्करण में तीन 
के स्थान पर चार परिच्छद द। इनमें व्रतीय पर्च्छिद यमकप्रहेलिकाग्रकार 
ग्रथवा सुकरदुष्करमागे (३.१-१२५) के निरूपण के साथ समाप्त हो जाता है 


0 क 


एवं उससे श्रागे (३.१२६-८७) दोष विवेचन के रूप में चतुथे परिच्छिद्‌ हे । 


ग्रभी कुक समय पूवं डा° जयशंकर त्रिपाठी ने कान्यादञ्लं के तृतीय 
पर्च्छिद (ताड़पत्र पोथी के श्रनुसार, वरतीय-चतथं परिच्छेद) की प्रामाणिकता 
पर संदेह प्रकट किया दहै।3 डा० जरिपाटी के श्रनुसार, काव्यादशं के दोनों 
भागों मे एक दी वण्येविषय के स्वरूप मं ्रन्तर है; उदाहरणतः प्रथम परिच्छेद 
मे ग्राप्त महावराह (विष्णु) का वणन तृतीय परिच्छेद के वराह-वणन से मेल 


१. भाण्डारकर ग्रोरिणएण्टल रिसचं इर्स्टीटचूट, पूना, मे सुरक्षित ताडपत्न वाली पोथी में 


द्वितीय पररच्छेद मे ३६४ तथा तृतीय परि० मे १६०४ पद्य हँ । इस पोथी में २.२४, 
५६ उ०, ६५ उ ०, १५५-६, ३६२ (कुल पांच पद्य) नहीं हैँ । दूसरी ग्रोर, २.२६ प° 
ग्रौर उ० के मध्य १३, ३-१२४ के अ्रनन्तर २, ३.१६१ के प्रनन्तर १ तथा ३.१७६ पू 
ग्रौर उ० के मध्य ‡‰ पद्य (कल पांच) अ्रधिक ह। ब्रह्मवादि सं०में द्वितीय परि० मे ३६७ 
एवं तृतीय परि० मे १६० पद्य हैँ 1 इस सं° में २.३६२ नहीं है, एवं ३.१२४ के भ्रनन्तर 
तीन पद्य भ्रधिकर्है। इस प्रकार इसमे कूल मिलाकर ६६२ पद्य! दरभंगासंथ्में 
द्वितीय परि० मे ३६५ पद्य है; इसमे २.१५५-६ एवं २.३६२ नही है । इसके तृतीय 
परि० में १८६४ पद्य हँ; इसमे ३.१६१ पू० नहीं है। इस प्रकार इसमे पयो की कुल 
संख्या ६५६ है । कलकत्ता विश्वविद्यालय सं ° में दितीय परि० मे ३६४ पद्य है; ` इसमें 

२.५६ उ०; ६५ उ०, १५५-६, ३६२ नहीं हँ । इसके तृतीय परि० मे १८६ पद्य है; 
इसमें ३.१६१ पू० नहीं हँ । इस प्रकार इसमे कुल ६५५१ पद्य हैँ । 

२. ये श्लोक मुख्यतः भ्रनुष्टुप्‌ छन्द (६२२) मे ह । अनन्य छन्द हँ वंशस्थ (१६ : १.१०४- 
५; ३.४०-२, ४६-६, ५२ ५७-६१, ७२), वसन्ततिलका (४ : २.३६८;' ३.४२-४; 
१८७), उपजाति (४ : ३.५६, ६४-५ १५८), उपेन््वच्ा (३ : ३.५५, ६२-३), 
विद्युन्माला (३: ३.८२; ४, ८७); प्रमाणिका (२ : ३.३६, ७१), मन्दाक्रान्ता 
(१: ३.१५३), इन्द्रवज्रा (१ : ३.६६), स्वागता (१ : ३.४५), त्वस्तिगति 
(१ : २.८५) भ्रौर वाणी (९ : ३.८६) । एक पद्य (३.५०), कालकालगलकाल- 
काल इत्यादि, का छन्द प्रनिर्ञात है । न 


३ भ्राचायं दण्डी एवं संस्कृत कान्यशास्त्र का इतिहास-द्शनः पृ ४००-म। 


१८ कान्यादशः 


नहीं खाता । ततीय परच्छिद के वराह-वण॑न° म समुद्र से निकाली गई प्रथ्वी 
के शेषनाग पर स्थित होने का उल्लेख है; यह वणेन विदिशा के निकट स्थित 
उदयगिरि की वराह-पतिमा (लगभग ४०० ई०) से साम्य रखता है; श्रतश्च 
उसके बाद का हे, जव किं प्रथम परिच्छद का वराह-वणंनःः जिसमे शेषनाग का 
उल्लेख नहीं है, डा० त्रिपाठी के मत मे, उक्त प्रतिमा की चरपेक्ञा प्राचीनतर 
म्रतिमाग्रों को ल्य करके किंथा गया है । एेसी प्रतिमा लेखक के श्रपने समय 
मं (डा त्रिपादी के श्रनुसार, ३४० ग्रौर ३५० ६० के बीच) या उससे पूव 
वन रही थीं | 

उपयुक्त युक्रिति हमें किंसी निणंय पर पहुचाने के लिए च्रप्याप्त है । 
वराह के उक्त दोनों वणेनों मे निर्दिष्ट भिन्नता संयोग की वात हो सकती है, 
प्रोर यह श्रावश्यक नहीं किं इसका कोई एतिहासिक कारण हो । प्रथम परिच्छद 
के वराह के चित्र मे शेषनाग का समावेश न करना समापत्ति माच है, अतः 
इसके आराधार पर यह कहना कि श्रसली काव्यादशं (प्रथमद्वितीय परिच्छद) 
४०० ई० से पूवं स्वा गया था ग्रर तृतीय परिच्छद उसमे ४०० ६० के वाद 
किसी समय जोडा गया तकेसंगत नहीं है । वराह ग्रथवा महावराह का एेसा 
वणन जहां शेषनाग का उल्लेख नदीं है दण्डी की रचनाग्रों में ग्रन्यत्र मी 
श्माया है ।3 | 

तृतीय परिच्छेद की श्रपामाणिकता के समथेन मे दी गई श्रन्य युक्तियौँ 
इस रकार हं : (१) अन्थ के स्रारम्भ मं किए गए: विषयनिरदेश से तृतीय पर्छिद 
के ग्न्त में निर्दिष्ट विषयसूची भिन्न है । प्रथम परिच्छेद मे विवेच्य विषय के 
रूप में (त्रपाथं श्रादि) दोषों का उल्लेख नदीं है; १.८ मेँ उल्लिखित दोष शब्द 
से ुणएविपयेय रूप दोष मार ही श्रमिप्रेत है । दूसरी श्रोर, तृतीय परिच्छद के 
ग्रन्त में निरदिष्ट विषयसूची मे मागे श्रौर उसके गुणों का उल्लेख नहीं किया 
गया है; २.१८६ मे उल्लिखित गुण शब्द दोष-गुणों का सूचक दहै, श्लेष श्रादि 
गुणों का नहीं । (२) काव्याद के द्वितीय परच्छिद के श्रन्तिम दो पद्य मन्थ 
की समाति सूचित करते हे । (३) ग्रथम परच्छिद के उपसंहारश्लोक मे जहां 
वाणी की उपासना का निदंश किया गया है, वहाँ तृतीय परिच्छेद क उपसंहार 
श्लोक मं युवती की माति वाणी के साथ रमण करने की बात कही गई है । 





१ ३.२५ : उदत्य राजकादुरवी धियतेऽच भुजेन ते । वराहे णोद्ता यासौ वराहे- 
रुपरि स्थिता ॥ 

। ₹ १.७३ : ˆ हूरिणोढता । भः सुरकुण्णनागारम्लोहितादुदधेः.* ॥ 

२. दशकुमारचरित, प० १३८; प्रवन्तिसुन्दरीकथा, पृ० २२ २७ ४३, ७} ८०, १०८, 
२० २४२॥ 


1 
कक क ~ "अदाः 


. मुमिका १६ 


(४) प्रथम परिच्छेद मेँ प्रदत्त यमक का लक्षण (६१ पू° : श्रार्त्ति वणं संघात- 
गोचरां यमकं विदुः) तृतीय परिच्छेद मं प्रदत्त लच्तण (१ : भ्रव्यपेतव्यपेतात्मा 
व्यावृत्तिवं एंसंहतेः । यमकं ` "` ) से मिनन हे | | 

हमारे मत मे, उपरक्त युक्तियों मँ विशेष वल नदीं है; ग्रौर इनके 
ग्राधार पर तृतीय परिच्छेद की श्रपामाणिकता सिद्ध नहीं की जा सकती । .सवसे 
पहली वात तो यह है कि क्रमशः प्रथम शरोर ततीय पर्च्छिद मे उल्लिखित दोष 
ग्रौर गुण शब्दों के उक्तं प्रकार से संकुचित ग्रथ में, श्रथांत्‌ क्रमशः रुणः 
विपयेय दोष श्रौर दोष-गुणों के रूप मे, ग्रहण करने का कोई तकंसंगत कारण 
नहीं है । दोनों स्थानों पर रोषो श्रौर गुणों से मुख्यतः श्रपाथं श्रादि दोष श्रौर 
श्लेष श्रादि गुण दी श्रमिप्रेत हं। हां, गौण रूपमे गुणविपयेय रूप दोषो 
ग्रौर दोप-गुणों का म्रहण मी ग्रभीष्ट हो सकता है । द्वितीय पर्च्छिद के अन्तिम 
प्य श्रन्थः की समाप्ति की सूचना न देकर परिच्छेद की समाप्ति की सूचना मात्र 
देते हँ; इनमे, विशेषतः ्रन्तिमि पद्य मे, श्रलंकारमागेः का उपसंहार है 
श्रन्थः का नहीं । वाणी द्वारा ्रमिखत हयोकर उसके साथ रमण करने के आलं 
कारि वणन में ग्रनौचित्य देखना एवं उसके श्राधार पर तृतीय पर्च्छिद के 
लेखक के मूल लेखक से भिन्न होने की कल्पना करना उपयुक्त नहीं । श्री ग्रौर 
सरस्वती दोनों के संवन्ध में पेते ग्रालंकारिक वणेन हमें श्रेय साहित्य में श्रन्यत्न 
मी मिलते ह ।* दूसरी वात यह दे कि ग्रालोच्य स्थल में वाग्भिः कृताभिसररणः 
म बहुवचनान्त वाक्‌ शब्द को सरसती के श्रथ मं लेना तर्कोचित नदीं हे; वाक्‌ 
शब्द यहां साधारण 'काव्यवाणीः के रथं में प्रयुक्त है।3 इसी प्रकार, प्रथम 
ग्रौर तृतीय पर्च्छिद मे प्रदत्त यमक के ल्तण म की ग्रन्तर नहीं है; पहले लक्षण 


१. पन्थाः स एष विवृतः परिमाणवृत्त्या संक्षिप्य विस्तरमनन्तमलक्रियाणाम्‌ । 
वाचामतीत्य विषयं परिवतंमानानभ्यास एव विव रोतुमलं विशेषान्‌ ॥ भ्रध्याय- 
समाप्ति के सूचक इस प्रकार वे पद्य हमे भ्रन्य लक्षणग्रन्थो मे भी प्राप्त होते है; .तु° 
विशेषतः भामह ३.५८ : गिरामलंकारविधिः सविस्तरः स्वयं विनिरिचत्य धिया 
मयोदितः । भ्ननेन वागर्थविदामलंकृता विभाति नारीव विदग्धमण्डना ॥ 

२. इस संवन्ध में स्वयं दण्डी की निम्नलिखित उक्तियां द्रष्टव्य है : काव्यादर्श २.३४५ : 
पुसः पुराणादाच्छिद्य श्रीस्त्वया परिभुज्यते । राजन्निशष्वाकु वर्यस्य किमिदं तव 
युज्यते ॥ दशकुमारचरित, प° ५५ : ग्रशत्रयं हि मदिच्छया विना सरस्वतीमुख- 
ग्रह णोच्छेषणीकृतो दशनच्छद एष चुम्बयितुम्‌ । भम्बजासनास्तनतटोपमुक्तमुरः- 
स्थलं चेदमालिङ्खयितुम्‌ ।, भ्रवन्तिसुन्दरीकथाः १० १०: स यौवनारम्म एवाति- 
मुभगाकृतिः `` ललितपदविन्यासया चतुरहुयालंकारया विशुद्धजातिवृत्तया स्वय्‌- 
वर इव कन्यकया स्वयमुपेत्य सस्नेह मस्वज्यत । 

३. उसके एसे प्रयोग के लिए तु° कान्यादशं १.६१ ४०; २.२३५. ३६५८ । 
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से दूसरे लण मे नियम का विस्तार मान्न हरा है । दोना स्थानों पर उसे वणं 
समुदाय की श्ादृत्ति कहा गया है; हा, दूसरे स्थान पर उसके सुख्य दो प्रकारो 
व्यपेत ओर श्रव्यपेत- का मिदेश भी लक्तण मे कर दिया गया हे; जो वहां यमक 
क विस्तरत विवेचन की अस्तावना के प्रसङ्ग मे अपेधित ही था। १.६१ में यह 
स्पष्ट कहा शया है किं यमक का, जो सभी स्थितियों मे ग्र थवा साकल्येन मधुर 
नहीं होता, निरूपण वाद मे किया जाएगा : तत्तु नेकान्तमधुरमतः पर्चा्ि- 
धास्यते । यहोँ त्रतीय पर्न्छिद की, कम-से-कम यमकःप्रकरण की; स्पष्ट स्वीकृति 
है । डा° त्रिपाठी ने ्रपने पूर्ग्रह के माग मे वाधा बनकर श्राने वाली इस 
पक्ति का निम्नलिखित “सही श्रथः सुया ह : "वह यमक एकान्ततः मधुर 
नदीं है, इसलिए (पूवेलक्तणएकारों ने) उसका निरूपण पश्चात्‌ (ग्रनमभिमत रूप 
मे) . किया हे !› स्पष्टतः यह श्रथ खींचातानी से य॒क्तदहे। प्राचीन श्रथवा 
अधुनिक किसी व्याख्याकार को यह रथं मान्य नहीं हे | 
डा० त्रिपाठी के ्रनुसार, कविसुलम प्रौढता के साथः जो (सहज-वोध, 
प्रवाह शओरौर लालित्यः काव्यादशं के प्रथम दो परिच्छेदो मे मिलते हं वे तृतीय 
परिच्छेद मं दण्टिगोचर नहीं होते । वे लिखते हं : “लालित्य की वात तो दूर 
रही; त्रतीय परस्च्छिद मे छन्दोभङ्ग भी है जो किं प्रथमद्वितीय परिच्छेद की कारि 
काश्रों मे करीं देखने को नहीं मिला । विषय-निवंचन संबन्धी त्रतीय परिच्छद 
की इस कारिका को. देखिए-इति पादादियमकविकल्पस्येहशी गतिः । एवमेव 
विकल्प्यानि यमकानीतराण्यपि ॥ (३.२७) इसके प्रथम चरण का छठवां वें 
लघु है जव किं उसे रुरु होना चाहिए 1 इस संवन्ध में हमारा निवेदन है किं 
तृतीय परिच्छेद की कारिकाग्रों मे उक्त दो-दशेन पूव॑ग्रहम्ेरित मात्र है । छन्दो- 
मञ्ग वाली वात भ्रान्तिपूणं हे । वयस्वतः श्रुष्टप्‌ छन्द की ग्रनेक विधर्‌ हं । 
ऊपर उद्धृत पद्य का प्रथम चर्ण नविपुला नामक श्रन॒ष्टुप्‌-पकार का उदाहरण 
हे]. इस विधा के उदाहरण प्रथम श्रौर दवितीय परिच्छेदो मे मी दृष्टिगोचर 
होते ह । कु उदाहरण इस प्रकार हँ : (१) श्लेषः भसादः समता माधुर्य 
सुकुमारता । (२) समं बन्धेष्वविषमं ते मृदुस्फुटमध्यमाः । (३) श्रपेक्षमाणा 
:ववृते पौरस्त्या काव्यपद्धतिः ।। (४) चन्द्रविम्बादिव विषं चन्दनादिव पावकः । 
(५) तव तन्वङ्किः वदनमित्यसौ विक्रियोपमा ॥ (६) कल्पदुमडच क्रियते तदिदं 
-हेतुरूपकम्‌ ॥° । 


# 
न 


^ दणडी के संबन्ध मे सर्वाधिक विवादपूं विषय है उसका स्थितिकाल । 
इस मरश्न को लेकर विद्वानों मँ प्यप्त नोकभोक हुई है, श्रौर फिर मी यह प्रश्न 


~ 





१, तु° क्रमशः १.४१ पु०, ४७ पु०, ५० उ०; २.३९ प०, ४१ ०, ८६ उ० 1 
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प्रान तक श्रन्तिमि स्पसे हल नहींहोस्कादै। जेसाकिदम देख चुके हे; 
विद्वानों मे दण्डी के नाम से ्रभिसंबन्धित कृतियों के श्रभिन्नकतकत्व के संबन्ध 
मं मी विवाद है] इन विद्वानों के ्रुसार, इन कृतियाँ के मिन्नकतुके होने 
का एक कारण इनके रचनाकाल की परस्पर भिन्नता भी है] परंतु वास्तव मं 
उक्त कृतियों का स्चनाकाल, उनके ग्रन्तःसाच्य ग्रौर उनसे संबन्धित -वहिः- 
साद्य का स्वतन््र परीक्षण करने पर भी, प्रायः प्रभिन्न सिद्ध होता दै, ग्रौर 
उनके रचनाकाल की यह श्रभिन्नता ग्रन्ततोगत्वा उनके ग्रभिन्नकतुंक होने के 
ग्रमिमत की पुष्टि करता है । यँ हम दण्डी की सभी कृतियों के स्चनाकाल के 
प्रशन को न लेकर मुख्यतः काव्यादक्षं से संबन्धित समस्या पर श्रपना ध्यान 
केन्द्रित करगे । 

काव्यादङं के काल की पूवेव्तीं सीमा का निधारण निम्नलिखित तथ्यों 
के श्राधार पर किया जाता है : (१) काग्यादश्षं १.३४ मे सेतुबन्ध का उल्लेखः 
जिसका ज्ेखक वाकाटकव॑शी नरेश प्रवरसेन द्वितीय (लगमग ४१०-४० ई ०) था; 
(२) काव्यादक्ञं २.२४० मँ कर॑त्रेविध्य का उल्लेख जो निश्चयतः भतुंहरि (४५०- 
५०० ई०) के वाक्यपदीय (२.७.४५ प्रति) पर ग्राधारित है; (३) काव्याद 
मे मास (लगमग ३०० ९०), कालिदास (४०० ई० के ग्रासपास); भारवि 
(प्रायः ६०० ९०) श्रौर बाण (६ १०-५० ३०) की स्चनाग्रं से ग्रमावित उदा- 
हरणश्लोक । 

भास का प्रसिद्ध पद्य; लिम्पतीव तमोऽङ्कानि इत्यादि, काव्याद 
२.२२६ में ग्रंशतः उद्धत है ।* एकं श्रन्य प्य; मृतेति प्रेत्य संगन्तुं इत्यादि (काग्या- 
दशं २.२८०), भास के स्वप्नवासवदत्त से उद्धत प्रतीत होता है । यद्यपि यह पद्य 
उक्त नारक के वतमान संस्करणों मे उपलब्ध नहीं होता; तथापि इसे नाटक 
मे ६.१७ के श्रनन्तर सरलता से व्यवस्थापित किया जा सकता हे ।, कालिदास 
का प्रभाव काव्यादशं के ग्रनेक उदाहरणरश्लोकों पर स्फुटतया लक्षितं होता हेः" 
शरोर प्रायः सभी विद्धान्‌ इस तथ्य को एक स्वर से स्वीकार करते दह । भारवि का 
परमाव मी काव्याद मे जहां तर्द, विशेषतः चिच्रकाव्यनिरूपण के प्रसङ्ग मं, 
देखा जा सकता है । दण्डी का एकवणंनियम का उदाहरण (३.९५). भारवि 
के एकवणेनियम वाले पद्य (१५.१४) से निकटतः ठलनीयः है । ` दोनों 


१, २.३६२ मं श्रविकल रूप मे प्राप्त पद्य प्रक्षिप्त प्रतीत होता है । कलकत्ता विश्वविद्यालय 
सं° श्रौर दरभंगा सं० मे यह्‌ पद्य नहीं है । यह श्लोक मलतः भास के चारुदत्त (१.१६) 


भ्रौर बालचरित (१.१५) मे प्राप्त होता है। चारूदत्त से यह शूद्रक के मृच्छकटिक 
(१.३४) में प्राया । 


२. तु० १.४५; २.१२६, २०३, २८६ । द्र° उक्त पर टि० भी 1 
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लेखको ने इस नियम को निदरित करने के लिए नकार को चुना हे । स्थान- 
नियम कै श्रन्तरौत दण्डी द्वारा प्रदत्त निरोष्ठ्य स्वना का नयनानन्दजनने इत्यादि 
उदाहरण (३.८) भी किरातार्जुनीय के निरोष्ठ्य पच (१५.७) २६) से प्रभावित 
प्रतीत होता दे । महाकवि बाण का स्फुट प्रभाव काव्यादश्ं के निम्नलिखित पद्य 
(२.१६७) पर लक्षित होता है : श्ररतनालोकसंहायंमवाय सुयंरदमिभिः । हष्टि- 
रोधकरं यूनां योवनप्रमवं तमः॥\ उक्त प्यः स्तः) कादम्बरी के इस गद्यांश 
(्नच्छेद १०३) का श्लोकीकरण है : केवलं च निसगंत एवामातुभेद्यसरत्ना- 
लोकोच्छेयमदोपप्रमापनेयमतिगहनं तमो योवनप्रमवम्‌ । काव्यादशे के निभ्न- 
लिखित श्लोक (२.३०२) पर भी बाण का प्रभाव देखा जा सकता हे : रत्न- 
नित्तिषु संक्रान्तेः भ्रतिदिम्बशतवृतः । ज्ञातो लङ्केश्वरः छच्छरा दाञ्जनेयेन 
तत्वतः 11 कादम्बरी का यह गयांश (ग्रनच्छेद ८५) इससे ठलनीय है : श्रमल- 
मरिगमूमिसंक्रान्तमुखनिवहप्रतिबिस्बतय) विकचकमलयपुष्पप्रकरमिव संपादयता ` 
चारविलासिनोजनेन ` । " 

दण्डी काव्यादशं (१.२५) मे लिखता द कि श्राख्यायिका वेः प्राप्त रूपों 
मे कहानी के वक्ता के रूप मेँ नायकेतर व्यव्रित भी देखे जाते हे । उसका यह 
कयन वाण के हषंचरित की ग्रोर संकेत करता दै जिसमें हषं की कहानी स्वयं 
हष द्वारा आख्यात न होकर वाण द्वारा कदी गयी हे । 

उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि काव्यादक्षं की सचना सातवीं शतान्दी 
६० के पूर्वां के बाद कभी हुई । दूसरी ग्रोर, उसके सचनाकल की परवतीं सीमा 
का निर्घास्ण निम्नलिखित साच्यों के श्राधार पर क्या जा सकता हे : (१) शीलः 
मेघवणंसेन (८३१-५९ ६०) के सियबसलक्र मेँ दर्डी का उपजीव्य ग्राचायं के 
रूप मे उल्लेख एवं काग्यादशं से प्रचुर सामग्री का ग्रहण; (२) पतङ्ग श्रमोघवषे 
प्रथम (८१५-७५ ६०) के कचिराजमागं मे काव्यादशं से पर्याप्त सामग्री का; 
उसी स्प मेँ ्रथवा कद्ध परिवतंन के साथः अरणः (३) ग्राठवीं शती के ग्रष- 
अंश कवि स्वर्यभू द्वारा दण्डी करा त्राचाये के सूप मे उल्लेख; (४) वामन (लग- 
भग ७७५ से ८२५ ई०) की काव्धालंकारसुत्रदृत्ति पर काव्यादशं का प्रभावः 
रोर (५) मामह दवारा दण्डी के कतिपय कान्यसिद्धान्तों की त्रालोचना एवं 
उसके कुछ पयो का ग्रविकल रूप मेँ श्रथवा कुद पयतेन के साथ उद्धरण । 
उक्त तथ्यों में से प्रथम तीन की चचां हम ऊपर कर चुके ह। ग्रन्तिम दो 





९१. दण्डी का पद्य उसके समकालीन माघ के निम्नलिखित पद्य (शिश्यु° २.४) से भी तुल- 


नीय है : रत्नस्तम्भेषु संक्रान्तप्रत्िमास्ते चकाशिरे । एकाकिनोऽपिं परितः 
पौरुषेयवृता इव ॥ 
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सूभिका २३ 
सादय में से जरह पहला सादय प्रायः सवेमान्य है, वहाँ दूसरे के संबन्ध मं 
पयां मतभेद हे । 


वामन के रीतिसिद्धान्त पर दण्डी का स्पष्ट प्रभाव संलक्लित होता है । 
वामन ने वेदभीं को समग्रगुणोपेता कहा है (१.२.११) । इस कथन की प्रेरणा 


` स्पष्टतः दण्डी की यह उक्ति है : इति वेदभभमागेस्य प्राणा दक्ञ गराः स्मृताः 


(१.४२) 1 रीति को काम्य की च्रात्माके रूप में प्रतिष्ठापित करने के वामन 
के प्रयतन (१.२.६) के पीछे मी दण्डी की प्रेरणा काम करती-सी प्रतीत होती 
है ] वस्तुतः दरुडी ने मागं के गौरव की खोज की ग्रौर वामन ने उस गोरव के 
श्रनुरूप उसके लिए स्थान बनाया; उसने उसे अधिक उपयुक्त ग्रौर ग्रहणीय 
नाम, रीति, देकर काव्यात्मतत्व के रूप मे उसकी प्रतिष्ठापना की । रीति के 
वर्गीकरण के संबन्ध मे भी उसने दण्डी के कायं को प्रागे बडाया-उसे अ्रधिक 
तकसंगत ग्रौर स्वीकरणीय वनाया; उसने दण्डी के वेदभं रौर गोडीय मार्गो के 
साथ उनके मध्यवती पाञ्चाल माग की म्रस्तावना की (१.२.६९) । गुण श्रौर 
ग्रलंकार की संकल्पना मे मी वामन ने यथेष्ट परिष्कार किया । जहां दण्डी ने 
ग्रलंकार को काव्यशोमाकर धमं मानते हुए गुण को; जिसकी परिभाषा उसने 
नहीं दी है, सामान्यतः ग्रलंकार में श्रन्तभक्त करने का संकेत किया (२.१; ३ 
व्यँ वामन ने दोनों के वीच निश्चित सीमारेखा खीचने का प्रयास किया जो 
स्पष्टतः उसके उन्तरव्तीं होने का सूचक है । गुण, उसके ग्रनुसारः काव्यशोभा 
के विधायकं धरं ्रौर श्रलंकार उसके श्रतिशायक (=समृदधिदेत) धमं हँ (व° 
३.१.१-२ : काव्यश्ोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः । तदतिशयहेतवस्त्वलंकाराः 1; 
द्र° काव्यादशं २.१ पर टि० भी) । इसी प्रकार, जरह दण्डी के युग मं इव 
शब्द की उग्पर्ताग्यञ्जकता साध्य थी ग्रौर फलतः दरडी को इस वात का प्रति- 
पादन करते के लिए एक विस्तरत प्रसङ्ग (२.२२६-३४) का उपक्रम करना पड़ाः 
बहोँ वामन के समय तक उक्त शब्द की उप्परे्ताव्यञ्जकता सिद्धान्त के रूप मं 
प्रतिष्ठित हो चुकी थी (° ५.३.६ इत्ति : एनां [ उ्प्क्षां | चेवादिशब्दा 
द्योतयन्ति) । 

दरडी श्रोर भामह के पौवापय का प्रश्न संस्कृत काव्यशास््र के इतिहास 
की सबसे बडी समस्या है 1 यहाँ हम इस समस्या की संक्तिप्त चचा करके इस 





१. कीलहानं रौर ॒पीटरसन (रागशे, दशकूमारचरितः भूमिका, १० ७-६) का यह्‌ 
मत कि वामन दण्डी से पूवेवर्ती है भ्राज मान्य नहीं है । इस संबन्ध मे तु° प्रस्तुत्‌ ग्या- 
ख्याकार, उप्यक्त ग्रन्थ, पृ० ६४, पादटि० ३1 


२. इस प्रन की विस्तृत चर्चा के लिए ्र° इण्डियन स्टडीज इन श्रानर आप्‌ लनम 
(कंम्तरिज, १६२६) मे ए० वी० कीय का लेख, पू० १७०-८१; पी° वी° काणे,  उप- 
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संबन्ध सें ्रपना श्रभिमत स्तत करेगे । सवेप्रथम हम एतस्संबन्धी ग्रन्तःसाच््य 
प॒र विचार करगे । ग्रन्तःसाद्य के श्रन्तगेत दोनों मं समानरूप पद्य थवा 
समानविषयक सामगी एवं विवेच्य वस्तु के एक समान विवेचन की चचां की 
जाएगी । इस संबन्ध मे यह बात यहाँ स्पष्ट कर दी जानी चाहिए कि यह सवंथा 
संभव है कि दोनों त्राचायो ने श्रभिनन या वुल्य स्नोत से श्रपनी सामग्री म्रहण 
की हो | फिर भी, कई स्थलों पर एक लेखक के दूसरे पर प्रभाव को अ्रथवा 
एक दवाय दूसरे की प्रलोचना की वात निश्चित-सी जान पड़ती है, चाहे यह 
निविवाद रूप से स्थापित न किया जा सके किं किंसका किंस पर प्रभाव पड़ा हे 
या किंसते किसकी आलोचना की हे । 

निम्नलिखित पद्य दोनों लेखकों द्वा प्रेयः के उदाहरण के रूप मं गृहीत 
है : श्रद्य या मम गोविन्द जाता त्वयि गृहागते । कालेनंषा मवेत्प्री तिस्तवेवा- 
गमनात्पुनः ॥° यह ग्रवयेव है कि भामह प्रेयः ग्रलंकार को प्रलंकार के रूप मे 
मान्यता नहीं देता; वह परपरा के ग्राग्रह से; श्नन्य ग्रालंकारिकों द्याया प्रोक्त 
ग्रलंकार के रूप मे, उसका लदण दिए विना उसे निदर्शित भर करता है । 
ग्रतः संभावना यही हो सकती हे कि उसने उक्त उदाहरण को श्रपने किसी 
पूर्वतो लेखक से अहण करिया होगा, ग्रौर वह लेखक दण्डी हो सकता है जिसने 
यक्त ग्रलंकार को यथाविधि परिभाषित गओ्रौर दो उदाहरणों (जिनमें से एक श्रय 
या मम इत्यादि हे) द्वारा निदर्शित किया हे । श्री के० पी त्रिवेदी के इस कथन 
मे कोई वल नहीं है कि जँ मामह ्रपने खरोत का सवदा नामोल्लेख करता है, 
वँ दशडी श्रपते ोत का नामनिदेश नहीं करता श्रौर न्य काग्यग्रन्थों से 
चुपचाप उदाहरण ग्रहण कर लेता है, जेसे लिम्पतीव इत्यादि को उसने स्रोत 
का निदंश किट विना भास से ग्रहण कर लिया |ˆ वस्तुतः भामह के संबन्ध मं 
उसका श्रपना (तु° २.६६) ग्रथवा उसके समथेकों का उक्त दावा सवत्र सत्य 
सिद्ध नहीं होता ।° दूसरी ग्रोर, दण्डी उद्धृत पद्य ग्रथवा पद्यांश को सवेदा इति 
शब्द द्वारा निर्दिष्ट करता है । ऊपर उल्लिखित लिम्पतीव इत्यादि पद्यांश भी 


युक्त ग्रन्थ, पु० १०२-१५; सुशीलकूमार दे, उपर्युक्त ग्रन्थ, १, पु० ६२-७; कन्दैया- 
लाल पोदार : संस्कत साहित्य का इतिहास, १ पृ० ८३-७; जयशंकर त्रिपाठी, 
उपयुक्त ग्रन्थ, पु० ४०६-१७ 1 उक्त विद्वानों में कीथ, काणे तथा त्रिपाठी दण्डी को 
प्रौर दे तथा पोदार भामह को पूवंवर्तीं मानते ह । विस्तार के लिए, द्र° प्रस्तुत लेखक 
` का उपर्युक्त ग्रन्थ, पृ० ६४-८१। 
दण्डी २.२७६; भामह ३.५। 
इण्डियन एटिक्वेरी, ४२ (१६१३), प° २६१ प्रभृति । 
` तु° काणे, उपर्युक्त ग्रन्थ, प्‌० ८९, १०६॥ , 
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उसके दारा इति शब्द से उद्धत है । २. ३६२ मँ, जहां उक्त पद्य श्रविकल 
रूप में प्राप्त होता है, यह प्रक्षिप्त प्रतीत होता है; कलकत्ता विश्वविद्यालय सं° 
तथा दरभंगा सं° म यह पद्य यहां नदीं ह । 

परिहार म्रदेलिका को दरडी ने इस पद्य से उदाद्यत किया है 
(३२.१२०) : विजितात्ममवद्वेषिगुरुपादहतो जनः । हिमापहामित्रधरव्यप्तं 
व्योभाभिनन्दति ॥ भामह ने श्रवाचक दोष के उदाहरण के रूप मं इसे इस 
प्रकार ग्रंशतः उद्वत किया है: हिमाषहामित्रधर्व्याप्तं व्योमेत्यवाचकमू 
(१.४१ पर) । शाङ्गेधर के ग्रनुसार यह पद्य दण्डी का है, ग्रौर इस संबन्ध मं 
संदेह करते का कोई कारण नहीं है, जव किं मामह मं यह सष्टतः उद्धरण मात्र 
है; उसके उद्धरणसूचक इति शब्द से इस तथ्य की पुष्टि होती हे । 

दण्डी ने देतु, सूम ग्रौर लेश ग्रलंकारों को वाणी का उत्तम भूषण 
कहा है : हेतुश्च सूक्ष्मलेशौ च वाचामृत्तममूषरमर (२.२३५) । भामह इन 
ग्रलंकायों को ग्रस्वीकार करते हए. कहता है : हेतुश्च सूक्ष्मो लेशोऽथ नालकार- 
तया मतः (२.८६) । जिस प्रकार से भामह ने उक्त श्रलंकारों के श्रलंकारत्व 
का प्रत्याख्यान किया है उससे यह स्पष्ट है किं उसका श्रपने पूववतीं किसी 
द्राचायं के सिद्धान्त की ग्रोर संकेत हे । 

इस कथन मे कोर बल नहीं है कि दर्डी ने श्रपने चार उपमादोष 
(२.५१) मामह से ग्रहण किए जिसने किं मेधावी के प्रमाण पर सात उपमा- 
दोषों (२-३६-४०) का उल्लेख किया है । यह संभव है कि; इस संबन्ध मं 
मामह के समान, दरुडी का स्रोत भी मेधावी का दी लक्तणभरन्थ रहा हो । इसी 
प्रकार, यह मानना भी संदेहास्पद है किं दण्डी (१.१४-६) दवारा किया गया महा- 
काव्यनिरूपण भामह (१.१६-२१) पर ्राधारित है । इस संबन्ध मे भी इसी 
बात की संभावना श्रधिक है किं दोनों ने एतत्स॑बन्धी पनी सामग्री परपरा से 
ही ग्रहण की हो । 

जेकोवी के श्रनुसार, दण्डी द्वारा वाङ्मय का स्वभावोक्ति श्रौर वक्रोक्ति 
इन दो भागों मे विभाजन (२.३६३) भामह के युक्तं वक्रस्वभावोक्त्या सवमेव- 
तदिष्यते (१.३०) से प्रेरित दै ।° परंतु वास्तविकता यह है कि जहां दण्डी 
स्वभावोक्तिं को कान्योक्तिं के एक मह्वपूणं तच्च के रूप मेँ स्वीकार करता हे 


ग्रौर एक स्वतन्त्र ग्रलंकार के रूप में भी उसे गोरवपूणं स्थान देता है, वहां 
भामह इसके अ्रलंकारत्व का खण्डन करता है एवं केवल परपरा के प्रति श्रादरः 
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माव के कारण ही इसका उल्लेख करता है । ससे बड़ी वात तो यह है किं 
भामह के उक्त पद्यांश में स्वभावोक्ति का उल्लेख है दी नदी; उसका सही श्रथं 
यह्‌ है किं वक्र स्वमाव वाली उक्ति से (वकस्वमावोक्त्या=वक्रस्वभावया उक्त्या); 
प्रथात्‌ वक्रोक्ति से, युक्त वाङ्मय ही काव्य के रूप मे अभीष्ट हे । 

भामह ने अरनेकचर पूवेवती श्राचायां के सिद्धान्तं का; कभी-कभी उनका 
नामनिर्देश किंए.बिना, उल्लेख किया है । कतिपय एेसे सिद्धान्तं की स्थापना 
काव्यादशं मं प्राप्त होती है । उदाहरणतः, भामह (२.६३) का कथन है : 
स्वभावोक्तिरलंकार इति केचित्‌ प्रचक्षते ! श्रथं स्य तदवस्थत्वं स्वभावोऽभिहितो 
यया ॥ स्पष्टतः यह कथन स्वभावोक्ति की दरिडि-प्रदत्त इस परिभाषा (२.८) 
की ग्रोर संकेत करता दहै : नानावस्थं पदार्थानां रूपं साक्षाद्‌ विवरण्वती । 
स्वमावोक्तिरच जातिश्चेत्याद्या साऽलंकृतियंया ॥ 

ग्रपने शअ्रलंकारनिरूपण के ्रनन्तर भामह (३.१-४) ने तेईस ग्रतिरिक्त 
श्लंकारो का समुेश किया है जिन्हे उसने शरन्यनिगीतः श्रथवा दूसरे चाया 
दारा गृहीत कहा है । यह ध्यान देने की वात दहे किये समी ्रलंकारः तथा 
ग्राशीः श्रलंकार भी जिसका सुदेश उसने शआ्रागे (३.५५ मेँ) किया हे, दण्डी 
के लक्तणम्रन्थ मे व्याख्यात हे ग्रौर प्रायः उसी क्रमसे ग्राए द । इन ग्रलंकारों 
के परिगणन से संबन्धित कारिकां मी दोनों के अन्थों मं प्रायः समान हँ (व° 
विशेषतः दण्डी २.५-६; भामह ३.१-२) । यों यह भी संमव है कि दोनों 
प्राचायां ने श्रलंकारों की उक्त सूची सुस्थापित पूवे परंपरा से रहण की हो । 

भामह के दण्डी से पूवेवतीं होने के पक्त मे यह युक्ति दी जाती है कि 
भामह (३.३५-६) ४३२-८) ने उपमारूपक), ससंदेह, श्रनन्वय श्रौर उप्परेक्लावयव 
का स्वतन्त्र श्रलंकारों के रूप में निरूपण किया है, श्रौर दर्डी (२.२५८६) 
ने, उनमें से प्रथम को पने रूपक; श्रगले दो को उपमा श्रोर श्नन्तिमि को 
उत्परच्ता मं श्रन्तर्भुक्त करते हुए मी; उनके परंपरागत स्वतन्त्र श्रस्तित्व का, 
संभवतः भामह के श्राधार पर, निदेश कियादहै । परंतु इस युक्रिति से 
भामह का पूवेवतिंत्व सिद्ध नहीं होता; क्योंकि उससे पहले भद (सातवीं शती; 
प्रथम चर्ण) मं भी उक्त श्रलंकार स्वतन्त्र श्रलंकार के स्पमें श्रा चुके दै । 
यदि इस संबन्ध मं दण्डी ने इन अ्रलंकारों के भामह-कृेत निरूपण को संकेतित 
किया होता, तो वह इनके साथ अअन्योन्योपमा का उल्लेख भी श्रवश्य करता, 
जिसे उसने उपमा मे अन्तर्भक्त किया है (२.१८) ग्रौर जो भामह (३.३७-८) 
मं उपमेयोपमा के नाम से स्वतन्त्र ग्रलंकार के ख्प में श्राया है। 

भामह की कतिपय उक्तियां किन्दीं पूवेवताीं श्राचार्यो के विरोध मे श्रथवा 

उनकी व्यंगपूणं ऋ्रालोचना के रूप मे कटी गई प्रतीत होती है । इन उक्तियों 
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से उसने ग्रालोच्य श्राचा्यो को विपरीतलक्तणएया सधी, समेधा शरोर महात्मा 
कहा है" एवं एक वार (१.३२ मे) उसने श्रमिधा मँ इनके लिए श्रमेधा शब्द 
का प्रयोग मी कर दिया है । यद्यपि इन उक्तियों से यह स्पष्ट संकेत नहीं मिलता 
कि उसकी ग्रालोचना अ्रथवा निन्दोक्ति का लद्य दण्डी ही है, तथापि करटी-की 
एतत्संबन्धी ग्रस्फुट संकेत प्राप्त हो जाते हं । 

द्रुडी ने महाकाव्य मे नायक की शतु पर विजय के उल्लेख के द्वारा 
उसके श्रभ्युदग ्रथवा परातिशायी विक्रम के वणन को स्था उचित ठहराया 
है । उसका कथन है (१.२१-२) : गुखतः प्रागुपन्यस्य नायकं तेन विद्विषामू । 
निराकरणमिस्येष मामः भ्रङृतिसुन्दरः ॥ वंशवीयंशरुतादीनि वरयित्वा रिपोरपि । 
ज्जयाननायकोत्कषवसंनं च धिनोति नः॥ नायक के ऋभ्युद्य के वणेन की 
इस गरक्रिया पर श्रा्ञेप करते हुए भामह ने लिखा है (१.२२-३) : नायक 
प्रागुपन्यस्य वंशवीयेश्रतादिभिः 1 न तस्यव वधं बरूयादन्योत्कर्षामिधित्सया ॥ 
यदि काव्यशरीरस्य न स ग्यापितयेष्यते । न चाभ्युदयमक्‌ तस्य मुधादो प्रहरणं 
स्तवे ॥ यहो भामह के न. तस्येव वधं ब्रूयाद्‌ श्रौर मुधादौ ग्रहणं स्तवे ये शब्द 
सयष्टतः किसी पूरववतीं द्राचाय के श्रमिमत कौ प्रोर संकेत करते है, शरोर वह 
त्रच दण्ड हो सकता. है जिसकी उक्ति के कुछ शब्द उसके कथन में ज्यो-के 
त्यों ्राए ह । 

ग्राख्यायिका श्रौर कथा मे कहानी का वक्ता कौन हो--इस संबन्ध में 
ग्रपना श्रभिमत परस्त॒त कसते हए दण्डी ने लिखा है (१-२३-४) : `ˆ `तयोरा- 
ट्यायिका किल । नायकेनैव वाच्याऽन्था नायकेनेतरेण वा ! स्वगुराविष्क्रिया 
दोषो नात्र भूता्थशंसिनः ।); ग्रर्थात्‌ “त्राख्याथिका मँ कानी नायक द्वार ही 
कही जाती हे गनौर कथा मे वह नायक द्वाय या किसी तन्य व्यक्ति दाया भी कटी 
जा सकती है । वस्तुतः इनम यथाथ का कथन करने वाले नायक द्वारा शअपने 
गुणों का प्रासङ्खिक वणेन दोष नहीं हे ।' दण्डी के इस प्रसङ्धग्राप्त सामान्य 
कथन पर्‌ श्रात्तेप करते हुए भामह कहता हे (१.२६) : घ्रन्येः स्वचरितं तस्यां 
नायकेन तु नोच्यते । स्वगरणाविष्छरति कुर्यादभिजातः कथं जनः ॥); रथात्‌ 
कथा मे नायक के चरित का वर्णन श्नन्य व्यक्तियों दारा किया जाता है, नायक 
दारा नदी, (क्योकि) एक कुलीन व्यक्ति श्रपने गुणों का कीतन केसे करेगा £ 
मामह के ये शब्द स्पष्टतः दण्डी के कथन के ग्रति साक्तेप संकेत करते हं | 
यद्य यह ध्यान देने की वात दै किं भामह श्माक्तेप के श्रपने श्रावेश मे यह 
बिलङ्कल मूल गया किं च्रभी-परभी उसने आख्यायिका के संदभे मे कहा हे 

+ 


१. १.३१; २-१,६०३७; ३.४ इत्यादि 1 
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(१.२९) : वत्तमाख्यायते तस्यां नायकेन स्वचेष्टितम्‌ 1; श्र्थात्‌ श्राख्यायिका 
म स्वचेष्टित रूप कहानी का कथन नायक द्वारा किया जाता ह| यदि 
द्राख्यायिका में नायक स्वशुणाविष्कृेति कर सकता है तो वह कथा में एेसा क्यों 
नहीं कर सकता 

मामह का दूसरा प्रमुख श्रात्तेप दण्डी के मागेविभाग के प्रति हे। 
दरडी ने काव्यवाणी के श्रनेक सदमभेद मागो के ्रस्तित्व का निदंश करते हुए 
उनमें वेदभं श्रोर गौडीय को प्रस्फुयान्तर मागो के रूप मँ उपस्थापित किया है 
(१.४०), एवं उन मागं में वेदभं को श्रेष्ठ प्रतिपादित किया है । इस श्रभिमत 
की श्रालोचना करते हए भामह ने कहा है (१.३१-२) : वे दभमन्यदस्तीति 
मन्यन्ते सुधियोऽपरे । तदेव च किल ज्यायः सदथंमपि नापरम्‌ ॥ गोडीयमिदमे- 
तत्त॒ वंदभमिति क पृथक्‌ । गतानुगतिकन्यायान्तानाख्येयममेधसामू ॥, श्रथांत्‌ 
दूसरे विद्वानों का मत दै कि वदभ नामक ग्रन्य काव्यमेद है; वही श्रेष्ठ है; 
श्रथंसौन्दये से संपन्न भी दूसरा काव्य भ्रष्ठ नहीं है । यह गोड दै ग्रौर यह वेदभं 
है, क्या एेसा पाथेक्य सेभव है १ दां, गतानुगतिकता के कारण बुद्धिहीन लोग 
एेसा श्रवश्य कह सकते हं ।› भामह के इन शब्दों मे, जो निःसंदेह दण्डी के 
श्रमिमत की प्रतिक्रिया के रूप मँ हे, उसका स्राक्रोशभाव स्पष्ट भलक रहा हे | 

दण्डी ने अ्रपने उपमाभेदों मे निन्दोपमा; प्रशंसोपमा शरोर श्राचिख्या- 
सोपमा का भी ग्रहण किया है (२.३०-२) । मामह इन दों के ग्रहण पर 
ग्रात्तेप करते हए कहता है (२.३७-८) : यदुक्तं निप्रकारत्वं तस्याः कंरिचन्महा- 
त्मभिः । निन्दाप्रशंसाचिख्यासाभेदादन्नाभिधीयते ॥ सामान्यग्‌णनिदेशात्त्रय- 
मप्युदितं ननु । मालोपमादिः सर्वोऽपि न ज्यायानु विस्तरो मुधा ॥ यह 
्रवधेय है किं दण्डी मे उपमा के उक्त तीन भेद भामहनिर्दिष्ट क्रम से ही, साथ- 
साथः; आए ह । भामह ने मालोपमा श्रादि भेदो के रूप मे उपमा के विपुल 
विस्तार को व्यथं बताया हे; उसका यह आक्तेप मी स्पष्टतः दण्डी के उपमा 
श्रलंकार के बत्तीस भेदं के विस्तरत प्रपञ्च की ग्रोर संकेत करता हे । 

भामह का अ्रन्यतम श्रात्तेप ग्रोज गुण की दरिड-गरहीत संकल्पना के 
रति है । दण्डी ने कहा है (१.८०) : श्रोजः समासभुयस्त्वमेतद्‌ गद्यस्य 
जीवितम्‌ । भामह ने इस कथन पर इन शब्दों म श्रात्तेप किया है (२.२) 
केचिदोजोऽभमिधित्सन्तः समस्यन्ति बहुन्यपि । यथा मन्दारकुसुमरेणपिञ्जरि- 
तालका ॥ स्पष्टतः ये शब्द दण्डी के ्रमिमत को ल्य करके के गए दै । 

ज्ञापक देतु को उदाहृत करते हुए दण्डी ने लिखा दै (२.२४४) : 
गतोऽस्तमर्को भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः । इतीदमपि साध्वेव कालावस्था- 
निवेदने ॥; श्रथांत्‌ भूयं अस्त हो गया दहै, चन्द्रमा चमक रहा है श्रौर पती 


भुमभिका २६९ 


श्मपने-खपने घोसलों की ग्रोर चल पडे दह--इस प्रकार का यह स्वरूपकथन भी 
कालविशेष (संध्या) की श्नवस्था का वणंन करने मे समीचीन (शरतश्च ्रलंकार 
केरूपमें ग्राह्य) ही है| भामह ने हेतु के उदाहरण के रूप मं इसके पूर्वा 
को उद्धत करके कहा है (२.८७) : इत्येवमादि कि काव्यं वात्तमिनां प्रचक्षते 11 
ग्र्थात्‌ एेसी मी उक्त क्या काव्य है १ इसे तो वात्ता कहते द ।' कुछ विदान्‌ 
यँ दण्डी द्वारा भामह पर ग्रात्तेप मानते है, परंतु वास्तव मं यहां भामह की 
उक्ति प्रतिक्रियात्मक प्रतीत होती दै, दण्डी की नहीं । यह भी संमव हे किं 
उक्त उदाहर्णपंकित परपराप्राप्च हो, ग्रौर दोनों लेखकों ने उसके संबन्ध में 
ग्रपनी-खरपनी प्रतिक्रिया प्रस्ठ॒त की हो । 

दण्डी ग्रौर मामइ के लच्तणग्रन्थों मे एेसे कुछ ग्रौर भी मत श्रथवा 
सिद्धान्त उल्लिखित है जहाँ उन दोनों मे परस्पर विरोध तो स्पष्ट है; परंतु 
उनका पूर्वापवतिंस्व नितान्त श्रस्पष्ट है । दोनों लेखकों के पौवापय के निधारुण 
मे ये प्रसङ्ख, निश्वयात्मकता के रभाव में, ्रधिक सहायक नहीं, तथापि इनका 
उल्लेख यौ ग्रपेक्लित है । भामह श्राख्यायिका की परिभाषा करते हुए उसे 
कन्थाहरणसंग्रामविप्रलम्भोदयान्विता कहता दै (१.२७) । दूसरी श्रोरः कथा ग्रर 
ग्राख्यायिका श्रादि ग्यकाग्यरूपों की अ्रभिन्नता प्रतिपादित करके दण्डी लिखता 
है (१.२६) : कन्याहररणसंग्रामविप्रलस्भोदयादयः । सगं बन्धसमा एव, नते 
वंशेषिका गुणाः ॥ कुछ विद्वानों के मत में यहाँ दण्डी ने भामह के कथन पर 
ग्रात्तेप किया है । उनके ग्रनुसार, कथा गौर ग्राख्यायिका के जिन विशिष्ट 
लक्तणो का दण्डी मे प्रत्याख्यान मिलता है वे भामह मँ प्राप्त होते हं । परंतु 
उक्त गद्यर्पों के दोनों के द्वार प्रदत्त विशिष्ट लक्तणों का तलनारमक परीच्तण 
करते से उक्त दावे की सत्यता सिद्ध नहीं होती ° 

दरडी श्रौर भामह दोनों मे दस दोषों का समुदेश ग्रभिन्न है (ठ 
दरडी २३.१२५ शौर १२६ पू०; भामह ४.१ ग्रौर २ पू) । ग्यारहवं दोषः 
प्रतिज्ञादेतदष्यान्तहानि, जो निश्चयतः परंपराप्राप्त था श्रौर दण्डी को मिमत 
नहीं था, के संवन्ध मे दण्डी कहता दै (३.१२७) : ्रतिज्ञादेतदष्यान्तहानि 
नामक दोष दोष है या नहीं है- यह विचार शुष्क चर्चा मात्र दै, ग्रतः इस चचां 
मे पड़ने से क्या लाम है £ दूसरी शरोर; भामह ने इस ग्यारहवें दोष को परे 
एक प्रथक्‌, पाँ चवे ्रध्याय मेँ निरूपित करके इसे सवांधिक महत्व प्रदान्‌ किया 
है । इस दोष के निरूपण की मस्तावना करते हुए वह लिखता है (५.२-२) : 
प्रायेण दुर्बोघधतया शास्त्राद्‌ बिभ्यत्यमेधसः । तदुषच्छन्दनायंष हितुल्याय- 





१. तु० कीय, उपर्युक्त ग्रन्य मे लेख; काणे, उपर्युक्त प्रत्य, पृ०. १०५७ । 
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लवोच्चयः 1 स्वादुकाग्यरसोन्मिशवं शार्त्रमप्युपयुञ्जते । प्रथमालीढमधवः पिबन्ति 
कट्‌ भेषजम्‌ 11, अर्थात्‌ वुद्विदीन लोग प्रायः शास्त्र से, उनकी दु्बोधता के 
कारण, डरते है । उन्हे इस ग्रोर व्राकषित करने के लि हेत॒न्याय के कु 
त्रश का यदयं संग्रह किया जाता रै । लोग काव्य के मधुर रस से मिभित (कट) 
शास्र का भी श्रास्वादन कर लेते है, जैसे वे पहले मधु को चखकर क्ड़वी दवा 
को भी पी लते ई । उक्त ग्यारह दोष की, कान्यशास्त्रीय दष्ट से प्रनुपयोगी 
इस लम्बी प्रस्तावना के पीछे, संभव है, दण्डी द्वारा किया गया इसका प्रत्या 
ख्यान हो । यह भी सेभव है किं भामह का प्रथमालीढमधवः पिबन्ति कट्‌ भेषजम्‌ 
यह कथन दण्डी की विचारः ककंश्रायस्तेनालीढेन {कि फलम्‌ इस उक्तिकी 
प्रतिक्रिया हो । कतिपय विद्वान्‌ ययँ दण्डी द्वारा मामहं के कथन पर ग्राज्तेप 
मानते है । वस्तुतः इस प्रसङ्ग से दोनों लेखकों के पूर्वा परवरतित्व पर निश्च- 
यात्मक प्रकाश नहीं पडता । 

दोनों ज्तेखकों के अपार्थं के लण श्रौर एकाथ के ल्ल तथा 
उदाहरण मे परस्पर पर्याप्त साम्य है (त° दण्डी ३.१२८ १३५६) ग्रौर उक्त 
पर टि०) । परंतु इस संबन्ध मँ मी यह स्थापित करना कठिन है किं किंसने 
किसका रभाव रहण किया है । दूसरी शरोर, 'मामह द्वार प्रथम परिच्छेद मे 
व्याख्यात नेयार्थ, अवाचक रादि दोष गुणों के संदभं मे गुणविपयैय के रूप में 
दर्डी द्राया सङ्गतः व्याख्यात दोषों से प्रभावित प्रतीत होते ई । 

कान्येव के सूप मे प्रतिभा की च्रनिवायैता के संवन्ध मँ भामह ने 
लिखा है (९.५) : गुरूपदेशादध्येतुं शस्त्रं जडधियोऽप्यलमू । काव्यं तु जायते 
जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावतः ॥\ ग्र्थात्‌ “गुरु के उपदेश से जडघुद्धि मी शास्त्रा ` 
का श्रध्ययन कर सकते है, किंतु कान्य किसी प्रतिभाशाली को कभी-कभी ही 
स्फुरति होता है । दण्डी का भिमत इस संबन्ध मे मूलतः इससे श्ममिन्न 
होते इए मी कु उदार दै । उसका कहना है किं जन्मजात प्रतिभा काग्यसंपत्ति 
का कारण, ग्रौर सख्य कारणः तो दै, परंतु फिर भीः उसके कृशत्व मे मी 
कान्यों श्नौर शास्त्रों के श्रध्ययन तथा च्रभ्यास रूप प्रयल द्वारा ऊुछन-कुछ 
कान्यसिद्धि हो दी जाती दै (वु १.१०२-४) ग्रौर उक्त पर ठि) । प्रो° जे° 
नोबेल के श्रनसार, यहाँ दण्डी ने भामह के कथन का ग्रालोचना की दै;,° परत 
इसके विपरीत यहां यह भी कहा जा सकता है किं भामहने दण्डी के उदार 
दृष्टिकोण पर कयत्त किया हे 1 

द्रडी की श्र्वाचीनता के प म यह युव्रित भी दी जाती है कि उसके 


न~ 


१. फाडण्डेशन प्राप्‌ इण्डियन पोडटी ¶० १० प्रभृति । 





सेक ॥ 
-- च्‌ । त 
६. ल~ "द्धः मिद्यति 
- रकाय = १ 


मूसिका २१ 


लक्तणम्न्थ मे उपमा के प्रचुर मेदं का एवं यमकप्रकायें श्रौर चित्रालंकारों का 
विस्तृत निरूपण प्रप्त होता है, जव किं भामह म इनका संचिप्त विवरण एवं 
सामान्य विभाजन मात्र मिलता दै । वास्तव मं यह ¦ युक्ति दण्डी की प्राचीनता 
सिद्ध कले सें श्रथिक सहायक दै, क्योकि उपमा के भेदो का विस्तार ग्रौर यमक 
तथा निज्रालंकायो के प्रति विशेष श्राग्रह म्राचीनतरं प्रदृत्ति के सूचक हं । दूसरी 
वात यह है किं गनुप्रास तथा यमक का दण्डि-करत निरूपण क्रमात ग्रोर 
योजनावद्धं नहीं दै । उसका उपमाविवेचन भी वैज्ञानिक नहीं हे 1 इसकी ठलना 
म उपमा का मामहकृत विभाजन अधिक वैज्ञानिक दः शरोर उद्धट, सम्मट 
ग्रादि उत्तरवर्ती आचार्यो द्वारा वह साग्रह रहण किया गया दषा 

ज० नोवेल के श्रनसार, दण्डी की कान्यपरिभाषा, का> ठ्यरूपों का वर्गी- 
करण, महाकाव्यलच्तणः मागेसिद्धान्त का विशर निरूपण ग्रौर श्रलंकारपरिभाषा 
भामह की रपेत्ता श्रधिक विकसित ्रवस्था का प्रतिनिधित्व करते दँ ग्रौर इस 
प्रकार उसकी ग्रवाचीनता सूचित कसते है ।* परल यहं ्रवेय है कि दण्डी की 
काव्यपरिभाषा (१.१० : शरीरं तावदिष्टा्ंग्यवच्छिन्ना पदावली) की ग्रपेलला 


` भामह की काव्यपरिमाषा (१.१६ : शब्दार्थो सहितौ काव्यम्‌); स्पष्टतः श्रपनी 


सैद्धान्तिक परिपक्वता के कारणः उत्तयर्तीं युग म स्रधिकं ग्राह्य बनी। कान्य 
रूपों के वर्गीकरण रादि के संबन्ध मे यदि दर्ड म सुव्यवस्थित योजना ग्रौर 
ग्रपेक्ित विस्तार हे तो इसका कारण उसंकी श्रवोचीनता कदापि नहीं हे । विषय 
की, प्रायः सवत्र, कमव योजना ग्रोर उसका यथेष्ट विस्तार के साथ निरूपण 
दणड की विषय-परतिपादन-शेली का श्रपना गुण है । 
डा० कान्तिचन्द्र पाण्डेय ने यह श्रमिमत भ्रकट किया है किं दण्डी 
कान्यशास््र के त्ते मे भामह की ग्रपे्ला श्रधिकं विकसित विचारधारा का प्रति 
निधित्व करता है; क्योकि वह रसव्यञ्जक शन ग्रौर श्रथ के समन्वय के रूप 
ते माध्यं यण की व्याख्या करके रस की एक प्रषुख का्यतर्व के रूप मे उन्दा- 
वना करता है, जव किं भामह मे रस प्रेयः; रसवत्‌ ग्रौर ऊजैस्वी जसे अलंकारो के 
ग्रीन उनके उपकारक तस्व के रूप मं ह। आता है ।3 स्पष्टतः उक्त मत इस 
भ्रान्त धारणा पर श्राधारिति है किं दण्डी द्वार माधुयं गुण के प्रसङ्ग में उल्लि- 
खित रस (१.५१-२) म्रमुख कान्यत्व के रूप स स्वीकृत रस का वाचक दहै । 
वास्तविकता यह है कि गुणग्रसज्ञ नै उपात्त रस शब्द पदावली के लालित्य 


। 
चै 


व 5 ----------- 
१. तु° काणे, उपर्युक्त ग्रन्थ, पू ° १०४-५ । 
२. नोबेल, उपर्युक्त ग्रन्थ, पु० ७८-६, ८८, १० ०-४, १२६; १३६० १४१-५॥ _ ` 


३` कम्पेरेटिव एस्थेदिक्स, १ (इण्डियन एस्थेदिक्स्‌)› १० *०२। 


३२ काव्यादशंः 


अथवा श्रुतिखुभगता या अथयोजना की शिष्टता का वाचक दै, काव्यरस का 
नदय । दूसरी रोर) जहां घन्यत्, २-२७१ प्रभति मे, रस शब्द हीत हुश्रा है, 
वहां वह, भामह (३.६) के रस के समान ही, रसवत्‌ श्रलंकार के श्रधीन उसके 
उपकारकं तच्च के रूप मे श्राया है, स्वतन्त्र काग्यतत्व के रूप मे नहीं ।२ 

डा० सुशीलकुमार दे ने मागे, गुणः वक्रोक्ति ग्रौर श्रलंकार के संबन्ध 
म दोनों लेलकों कौ धारणा, दोनों के श्रलंकारविवेचन के क्रम, रौर विरेषतः 
उनके यमक, उपमा, उस्मरे्ताः श्ननन्वय, सरदेह, उपमारूपकं श्रौर उप्परे्तावथव 
के निरूपण के श्राधार पर यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया है कि भामह 
की त्रपेत्ता दण्डी के युग में काव्यशास्त्रीय अध्ययन श्रधिक विकसित श्रवस्था मेँ 
था एवं उसमें अधिक सूक्त्मता ग्रौर गहराई श्रा गई थी।3 डा० देके कथन 
का यह रथं लिया जाएगा कि भामह ग्रौर दण्डी के युगो के बीच लम्बा उ्यव- 
धान थाः जव किं स्वयं दे दोनों के कातो के बीच इतना लम्बा ग्रन्तराल मानते 
के पन्त मं नहीं हं ।* वास्तव मे उपर्युक्त तसो के निरूपण के श्राधार पर 
दण्डी श्रौर भामह के पोर्वापयं का निणंय करना कठिन है । दोनों लेखकों कौ 
प्रपनी विशिष्ट प्रतिपादनशेली है; जहाँ एक की शैली सुव्यवस्थित ग्रौर विस्तारः 
पूं हे, वहो दूसरे की श्रव्यवस्थित, यादच्छिक ग्रौर संक्तिप्त | श्रभ्यवस्थित 
शेली प्राचीनता की सूचक हो--यह ्रावश्यक नदीं है । दूसरी श्रोर, यों यह 
ध्यान देने की बात हे कि दणड की ्रलंकारसंकल्पना, जिसके ्रनुसार गुण; 
रसः, संधि; संध्यङ्ग, उत्ति; वत्यङ्क, लक्षण श्रादि स्र उसमें ग्न्तभुक्त हो जाते 
है," अ्रलंकारशास्त्रीय श्रष्ययन की श्रपेक्ाङ्ृत पूवैतर अवस्था की सूचना देती 
है । गुणों की संख्या के संबन्ध में भी दरडी का दृष्टिकोण भामह के दण्टि- 
कोण की च्पेच्ता प्राचीनतर है; भामह दवाय (उत्तरवर्तीं युग मं सामान्यतः 
स्वीकृत) गुणएत्रयसिद्धान्त की स्थापना (२.१-३) उसके श्रपेक्ञाकृत श्र्वाचीन 
ष्टिकोण की स्फुट सूचना देती है । वक्रोक्ति के संवन्ध म मी दण्डी का ग्रमिमत 
प्राचीनतर दणष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है; जहोँ दण्डी (२.३६३) में स्व- 
मावोक्रिति के विपयेय के रूप में वक्रोक्ति का त्रानषङ्गिक उल्लेख माच है, वों 
मामह मं यह एक विशिष्ट कान्यतस्व के रूप में उपस्थित होता है । उसके त्रनु- 
सारः यह रथं का विभावक तत्त्व है जिसके श्रमाव मेँ ्रलंकार श्रस्तित्व मे ही 


तु° रत्नश्रीज्ञानः; द्र° काव्यादर्श १.६२ पर प्रस्तुत व्याख्याकार की टि०। 
्रस्तुत लेखक, उपयुक्त ग्रन्थ, पृ० ७६, २४५ । 

हिस्ट्री भ्राफ्‌ संस्कृत पोइटिक्स, १, प° ६६, पादटि० २। 

उपयुक्त ग्रन्थ, प० ५० श्रौर ६७। 

२.३, २७५६२, ३६७। 
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नहीं राता ।१ मामह का यह नवीन दृष्टिकोण उत्तरवतीं युग मे कुन्तक के 
वक्रोकरितविवेचन का श्राधार बना । इसी प्रकारः काव्यशास््र मे कविप्रशिक्लण 
संबन्धी मकस्ण का समावेश सर्वप्रथम भामह (परिच्छेद &) मं दीख पड़ता ह 
जो वाद मै वामन, रुद्रट, राजशेखर श्रादि स्चा्यां द्रा ग्रधिक योजनाबद्ध 
ल्प ज्रपनाया गया । कतिपय चेत्र मे दण्डी के ृष्ट्किण की उपरिनिर्दिष्ट 
ूरवतरता का यह अथं नदीं है किं उसका टष्टिकोण भामहापेच्तया श्रस्यन्त 
प्राचीनतर है । वस्तुतः दोनों के सिद्धान्त कुछ पूवापर होते हए मी परस्पर पयास 
संनिकट है, श्रौर यह तथ्य काल की दृष्टि से दोनों की परस्पर निकयता का 
सुस्पष्ट सूचके दे । 
भामह की प्राचीनता के पक्त मे यह युक्ति दी जाती है कि उत्तरवर्ती युग 
क श्रालंकाणि प्राचीन ग्राचार्यां का प्रायः भामहादयः ककर उल्लेख करते ह; 
एवं भामह की सचना को प्राकरके रूप में विशेष प्रतिष्ठ! देते द । प्रो° चरिवेदी 
ते इस संबन्ध मे नमिसाधु (स्चनाकाल १०६६ ६०) के इस कथन का विशेष 
उल्लेख करिया है (रुद्रट ८.४ पर वृत्ति) : मा महादिभतेन त्वर्थान्तरन्यास 
एव । प्रो° त्रिवेदी के श्रनुसारः नमिसाधु यदयं दण्ड्यादिमतेन भी कह सकता चाः 
यदि बह दण्डी को भामहापेच्चया पूवैतर मानता? क्योकि इस संबन्ध म मामहं 
ग्रोर दण्डी का मत श्रभिन्न दे 1 नमिसाधु द्वस यहाँ (दण्डी के स्थान प्र) 
भामह के उल्लेख को, जो यादच्छिक भौ हो सकता है, एेतिहासिक महस्व देना 
व्यथ है । दूसरी शरोर, उसी के निभ्नलिखित शब्द ग्मधिक महस्वपूणे हं जहां 
उसने भाचीन श्राचार्यो का उल्लेख संभवतः रेतिद्यसिकं क्रम्‌ मे किया है (वहीः 
१.२ पर वृत्ति) : ननु दण्डिेधाविरद्रभामहादिङृतानि सम्त्येवालंकारः- 
शास्त्राणि ` । ० | | 
प्रो ए० शंकरन्‌ मोज के श्युद्धारप्रकाशच (जिल्द २ १० ४ ३८) य श्राए 
निम्नलिखित श्लोक ॐ श्राधार पर यह सिद्ध करने की चेष्या कते हं फ दण्डी 
ने त्रपने लक्णग्रन्थ म मामहं का नामोल्लेख किया है : वक्गत्वमेव काभ्यानां 
परा भूषेति मामहः । श्लेषः पुष्णाति सर्वासु प्रायो वक्रोक्तिषु श्यम्‌ ॥ प्रो 
शंकरन्‌ के श्रनुसारः चृकिं इस पयय का उत्तराधै काव्पादशं (२.२६३) मं प्राप्त 


होता है, ग्रतः यह समस्तं शलोक काव्याद से उद्धुत है ° परंतु यह धारण 


१ 
१, तु° २. ०८५: सैषा सर्वैव वक्रोक्तिरनयाऽ्थो विभाव्यते । यत्नोऽस्यां कविना 
कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना १ द्र° १.३० ३६ भी 1 
२. इण्डियन एंदिक्वेरी, ४२.८१९१३) मे के° पी व्विवेदी का लेख, पु०.२६१ प्रभृति । 
१. सम श्रसमेवटपस आप्‌ लिटरेरी किटिसिखम इन संसृत, ¶० २३ अभूति 


३४ काव्याद 


सही नहीं है 1 उक्त पद्य का पूर्ांषे काव्यादशं की किसी हस्तलिखित पोथी श्रवा 
संस्करण मे प्राप्त नीं होता, अतः उसे उत्तराधे के दण्डि-कृत होने से दर्डि-कृत 
मानना उचित नहीं रै । यह संभव है कि भोज ने स्वरचित पूर्वाधे के साथ दरिड- 
रत उत्तरां को जोड़ दिया हो, जसा किं उसने च्रनेकत्र किया हे ।* यह अरवधेय 
है किं एक स्थान पर उसने दण्डी के उक्त पद्याधे को एक अन्य द्मज्ञातकतुक प्याध 
के साथ जोड़कर इस प्रकार उपस्थापित किया है (्ङ्घार० जिल्द २? प° ३८९) 
श्लेषः पुष्णाति सर्वासु प्रायो वक्रोक्तिषु धियम । वाकोवाक्येन हृष्यन्ति 
मनांसि कृषतामपि ॥ 

दण्डी के कछ टीकाकार श्रपनी टीकाग्रों में दण्डी श्रौर भामह के मत- 
मेद के स्थलों मे '्दण्डी मामह के मत की श्रालोचना करते हुए कहता है--एेसा 
निदेश करते है !* इस श्राधार पर कु विद्वान्‌ भामह की पूवेवतिता सिद्ध 
करते का मयतन करते है । परत टीकाकारो के उक्त प्रकार के निदेश को एेति 
हासिक महच्च न देते हए उसे इस रूप में ग्रहण करना चादिएटः किं जहां उन्होने 
उक्त दोनों श्राचायौ के सिद्धान्तं मे भिन्नता देखी वहाँ उन्होने दण्डी द्वारा 
भामह के मत के खण्डन का उक्त प्रकार से निदेश कर दिया }- 

उप्यक्त विवेचन से यह स्पष्ट है किं दण्डी मामह से पूवं विद्यमान 
थाः श्रौर मामह ने यत्र-तत्र उसके सिद्धान्तो की ग्रालोचना को ह ग्रथवा 


१. तु० प्रस्तुत लेखक का ग्रन्य, पु० ८१, पाददि० ३। 


२. तु० १. २६; २-२३५ पर तरुणवाचस्यति, १.१५ पर हरिनाथ; १.२१ पर वादि- 
जङ्घाल । द्र ° इण्डियन्‌ एंदिक्वेरी, ४१ (१६१२) मे नरसिहाचार का लेख, १० ६१ 
म्नौर ४२ (१६१३) में के पी° त्रिवेदी का लेख, प° २६४ । द्र ° दे, उपयुक्त ग्रन्थ, १ 
प° ६६. 

३. काणे, उपर्युक्त ग्रन्थ, पु० १०५ 


४, डा० जयशंकर त्रिपाठी (उपर्युक्त ग्रन्थ, ४०६-१७) भी, उक्त तथा कतिपय श्रन्य बातों 
के भ्राधार पर, दण्डी को भामह की श्रपेक्षा पूवंवर्ती स्वीकार करते है, परंतु वे (तृतीय 
परिच्छेद से रहित) काव्यादर्श का रचनाकाल ३४०-५० ई० के ्रासपास मानते हैँ 
(प० ४१७-३०) । उनके अनुसार, वंदमं मागं के प्रति दण्डी का विशेष भ्राग्रह॒ कला 
श्नौर साहित्य की समृद्धि से संपनन वाकाटक युग की भ्रोर साभिप्राय संकेत करता है 1 
काव्यादशं (१.२४) मे उल्लिखित सेतुबन्ध को वे प्रवरसेन प्रथम (२८४-३४४ ई०) 
की कति मानते है, तथा उनके मत मे काव्यादर्श १.७३ का महावराह्‌-वणंन उदयगिरि 
की विशाल वराहमूति (लगभग ४००. ६०) की कला-परपरा से पूवेवर्ती` कला-परपरा 

का प्रतिनिधित्व करता है 1 डा० तिपाटी का उक्त भ्रभिमतः पुष्कल भावात्मक प्रमाण 
के भ्रभाव मे, स्वीकरणीय नहीं है । 
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नका सात्तेप उल्लेख किया है । भामह कें काव्यालंकार (६-३६-७) म न्यास- 
कार का उल्लेख प्राप्त होता है । यह न्यासकारः ग्रधिकांश विद्वानों के मत मेः 
जिनेनद्रबुदधि (लगमग ७०० ६०) था; यन्यि कुछ विद्वान्‌ यहां किंसी श्रन्य 
ग्राचीनतर न्यासकार का उल्लेख देखते ह । यदि भामह दयाय उल्लिखित न्यास- 
कार जिनेन्द्रबद्धिः दी हो तो भामह का समय ७०० ६० के बाद माना जाएगा }' 
दूसरी ग्रोर, उसे ७५० ६० से पहले मानना होगा, करथो वद्ध दाशंनिक शान्त- 
रकित (लगभग ७०५-६२ ६०) ने त्रपते तस्वसंग्रह (शोक ६१२-४) मे मामहं 
के तीन श्लोकों (६.१७-६) कीः. जिनमें श्रपोहवाद क ग्रालोचना की गह दैः 
उद्धृत किया है | इस प्रकारः भामह का काल प्राटवीं शती का द्वितीय चर्ण 
सिद्ध होता दै, ग्रौर यह काल दण्डी के रचनाकाल की परवती सीमा हे ।. 
द्रडी श्रौर भामह के समय के वीच कितना व्यवधान थाः यहं कटं 
सकना कठिन है । काव्यादश्षं के रचनाकाल के संबन्ध म प्राप्त च्न्य प्रमाणो 
के ग्राधार प्र कदा जा सकता है किं दोनों लेखकों के समय के बीच बहुत 
ग्रधिक व्यवधान नदीं था; यह व्यवधान संभवतः कु दशकोंकादहीथा। यदि 
काव्याद मे निरूपित संख्याता प्रहेलिका (२३.११४) के परम्परागत समाधान 
को सही माना जाए तो उसके श्रल॒सार दण्डी काञ्ची के पल्लववंशी राजाग्रों के 
राज्यकाल मे थां! काव्यादज्लं (२-२७८९) म॑ राजवर्मा नामक एक राजा का 
उल्लेख है जो शिव का ग्रनन्य उपासक था | इस राजा को नरसिहवमां द्वितीय 





न ~ ~ - ~ 
१. न्यासकार की जिनेनद्रवुद्धि से अभिन्नता के लिए, द्र काणे, उपयुक्त ग्रन्थ, पुऽ ११५ 
६ । प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा (काव्यालंकारः परिशिष्ट १, पु० १७६) ने घ्वन्यालोक 
(४.४ वुत्ति) के निम्नलिखित कथन के आधार पर भामह का समय बाण से पुवे, प्रायः 
५०० से ५५० ई० के मध्य, माना है : तथा हि विवक्षितान्यपरवाच्यस्येव शब्द- 
शतयुद्धवानुरणनरूपव्यङ्चयप्रकारसमाश्रयेण तत्वम्‌ 1 यथा--धरणीधारणा- 
युना त्वं शेषः" [ह्षचरितः प्‌ १९९३ इत्यादेः रोषो हिमगिरिस्त्वं च 
महान्तो गुरवः स्थिराः । यदलङ्कितमर्यादाश्चलन्तीं बिभूथ क्षितिम्‌ ॥1* [भामह 
३.२८] इत्यादिषु सत्स्वपि । वस्तुतः आनन्दवधंन के इस कथन को एतिहासिक महत्ता 
प्रदान करना नौर उसके आधार पर वाण को इष संवन्ध मे भामह से प्रभावित मानना 
उचित नहीं है 1 उक्त. आशय के पद्य संस्कृत के श्ननेक कवियों की रचनाओं मे प्राप्त 


होति ह (हु° विशेषतः काव्यादर्श २.१८८, २४६; ३.६१ भी) । 
२. तु० नासिक्यमध्या परितश्चतुर्वर्णविभूषिता । भ्रस्त काचित्पुरी यस्यामष्टवर्णा- 


& 
हया नुपाः ॥ इ° रलनभीज्ञान ग्रौर तरूणवाचस्पति । उक्त पद्य (अथवा उसका एक 
अंश. ?) पल्लवनरेश महेन््रवर्मा प्रथम के मामन्दरर ग्रभिलेख मे भी उपलब्ध होता है; 
तु° एम० छृष्णमाचारियार, हिस्टरी श्राप क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर" ¶० “^^, 
पादटदि०२। # ५. 


३९६ कान्यादज्ाः 


(६८० या ६६६ से ७२२ ६० तक) से, जिसके कई विरुदो मे से दो विरुद राज- 
सिह शोर राजसुन्वरवर्मा थे, श्रभिन्न माना जाता है । इस राजा का एक अन्य 
विरुद कालकाल मी था जिसका शअ्रवरुण्ठित उल्लेख काव्यादश्ञं (३.५०) मं 
हुमा हे । यह राजा शिव का श्रनन्य मक्त था] यदि उक्त श्रमिन्नता सही हे 
तो दण्डी का समय सातवीं शती का अन्तिम भाग ओर ग्राठवीं शती का आरम्भ 
होगा । इस काल की पुष्टि कर्णाटकं की कवयिनी विज्जका* के साच््य सेमी 
होती है जिसकी चर्चा ऊपर (प° १३-४मे) कीजा चुकी हे। 
दण्डी के उपरिनिर्दिष्ट काल के समथ॑न मेँ महत्वपूरण साद्य हे भ्रवन्ति- 
सुन्दरीकथा का प्रस्तावनाभाग जिसमे कतिपय इतिहासप्रसिद्ध व्यक्तियों का स्मथे- 
वान्‌ उल्लेख है । इस प्रस्तावनाभाग (ध्र° &-१९) के ग्रनुसार, दण्डी के प्रपिता- 
मह दामोदरस्वामी ने महाकवि भारवि के माध्यम से चालुक्य राजकुमार विष्णु 
वर्धन के साथ संपकं स्थापित किया ग्रौर उससे मेत्री की । कु समय वाद जव 
दामोदरस्वामी लगभग बीस वषै का हृश्रा तव वह गङ्गवंशी नरेश दुविनीत की 
राजसभा मे श्रा गया । तत्कालीन पल्लवराज सिंहविष्एु ने उसकी कविप्रतिमा 
की कीतिं सनी, श्रौर किंी प्रकार उसे श्रपनी राजसभा मं बुला लिया । उक्त 
विवरण मे दक्तिण भारत के, छटी शताब्दी के उत्तरभाग एवं सातवीं शतान्दी 
के पूवेभाग मं विद्यमान, कतिपय एतिहासिक व्यक्तियों का समुल्लेख दै । इनमें 
महाकवि मारवि निःसंदेह किरातार्जुनीय का प्रथितयशा लेखक दै, जिसके कवित 
की कीविं ६३४ ६० तक श्रासपास के प्रदेशों में प्रतिष्ठित हो चुकी थी 1: राज- 
कुमार विष्एएुवधैन बादामी (ज्ञिला बीजापुर) के चालुक्यवंशी नरेश कीतिवर्मा 
प्रथम (लगमग ५५६-७ से ५६७-८ ६० तक) का पुत्र एवं सत्याश्रय पुलकेशी 
दितीय (६१०-१ से ६४२ ० तक) का श्रनुज था । पने श्रग्रज पुलकेशी के 
राज्यम्रहण के श्रारम्भिक काल मं, ६१५ ३० के ्रासपासः; वह युवराज वना? 
ग्रौर बाद मे उसने श्रपने च्रभ्रज की अनुमति से वंगी (जिला पश्चिम गोदावरी) 
मे सामन्त राजवंश की स्थापना की । उसका राज्यकाल लगभग ६१५ से ६३३ 
६० तक माना जाता दै 1 पश्चिमी गङ्गवंश के राजा दुविंनीत का राज्य मैसूर 





१. विज्जका का समय सातवीं शती का उत्तराधं है । जयशकर त्रिपाठी (उपर्युक्त ग्रन्थ, 
पु०४२२-६) ने, उसे पर्याप्त प्रमाण के भ्राधार पर कौमुदीमहोत्सव की लेखिका 
मानकर, उसका काल ३४० ई० के भ्रासपास निर्धारित करने का असफल प्रयासं 
किया दहै) 

२. ° ६३४ ई० के एटोल शिलालेख मं निम्नलिवित पदांश : स विजयतां रविकीतिः 
कविताधितकालिदासभारविकीतिः 1 

३. तु° क्लासिकल एजः, प° २३१-४१ । 
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मै १४० से ६०० ६० तक था 1 वह साहित्य रौर कला का पारली एवं कवियों 
ग्रौर विद्वानों का श्राभ्यदाता था । स्वयं भी वह संस्कत श्रौर कन्नड का मनीषी 
विदान्‌ था! काञ्चीपुर (पुरम्‌) का नरेश सिंहविष्णु, जिसका राञ्यकाल 
५७५ से ६०० तक माना जाता हैः पल्लव्वश का भ महच्वपूणं राजा था । 
राजनीतिक ग्रौर सास्ृतिक दोनों दण्ट्यों से सने एक नये युग का प्रवतेन किया 
था; शक्तिशाली विजेता होने के साथ-साथ वह कवियों ग्रौर कलाकारों का 
वदान्य च्राश्रयदाता भी था ।` | 
प्रवन्तिसुस्दरीकथा के ्रनुसार, जव द्‌ामोदरस्वामी विष्एुवधैन के संपकं 
मः आया तव विष्णुवधेन रजसूनु" थाः; ऋतः सत्ते इसका प्रथम सान्लात्कार 
६१५. ६० से, जब उसका योवरच्यामिषेक इघ्नाः पै हुश्रा होगा । यह साचा 
त्वार डस समय हुश्रा जब मैसूर पर दुर्विनीत का एवं काञ्चीपुर पर सिंहविष्णु 
करा राज्य था 1 इन दोनों का राजञ्यकाल &०° ६० के तआरआसपास समाप्त होता दैः 
तरतः दामोदरस्वामी की विष्णुवधैन-से उक्त भय ५६५ ६० के शआ्रासपास हई 
होगी ! दामोदरस्वामी विष्ुवधैन के पास कुछ समय के लिए ही रहा दोगा; 
क्योकि श्रभी वह केवल वीस वषं का ही था जव वह दुर्विनीत की राजसभा में श्रा 
सुका था । यदं मी वह थोडे समय के लिए ही रहा; सिंहविष्एु के राञ्यकाल मे 
ही वह काञ्चीपुर श्रा चुका था। काञ्चीपुर को दामोदरस्वामी ते ्रन्तिम रूप 
से व्रपना निवासस्थान बनाया । यदय उसके तीन पत्र हुए : सिहविष्एुः मनोरथ 
ग्रोर श्रतिलोभ 1 इनमें मभते पुव मनोरथ के घर चार पुत्र हुछ ये थे दामो- 
द्र, भवदास, सिंहविष्णएुं रौर वीरदत्त । द्रडी वीरदत्त का, ्रनेक कन्याश्रों के 
ग्रनन्तर उत्पन्न; कनिष्ठ पुत्र था। यदि मनोरथ का जन्मकाल सातवीं शती के 
त्रारम्मिक वषो मेँ ग्रौर वीरदत्त का ६३०. ६० के आसपास माना जाए तो 
दण्डी का जन्मकाल ६६५. ६० के लगभग माना जाएगा । सातवें वषे मे प्रवेश 
करते ही उसकी माता की मृद्यु ह गई । इसके कख समय वाद उपनयन संस्कार 
के श्रनन्तर उसने वेदाध्ययन त्रारम्भ किया; ग्रोर उसके ग्रध्ययन-काल मंदी 
उसके पिता की मी अल्युहो गईे। लगभग इसी समय काञ्ची पर शतुसेना 
ते श्राक्रमण किया, शौर दण्डी को यजघानी छोडनी पड़ी । वषँ वह इधर-उधर 
घूमता रहा, ग्रोर विभिन्न गुरुकुलों मे उसने विद्या प्रात की 1 जव वह पयसि 


~ -.~------------------- 


१. तु० उपर्युक्त, प° २६८ प्रभृति । 

२. तु° उपर्युक्त, पृ ° २५०८-६ । | ^ 

३. . ९७३-४ ६० मे चालुत्यवंशी विक्रमादित्य भवम्‌ दा पत्लवराज्य पर आक्रमण किय 
गया था (तु° उपयुक्त, पू० २६१, २८०) 1 संभवतः यही श्राक्मण मवन्तिसुन्दरी- 
कृथा (प° १२) मं 'प॒रचक्रपीडा' के रूप मं उरिलिखित दै । 


३८ काव्यादशः 


समय तकं विभिन्न प्रदेशों का भ्रमण करते के ग्रनन्तर काञ्ची वापिस प्रायाः 
तब वहयँ पूणं शान्ति स्थापित हो चुकी थी ] ` वह संभवतः परमेश्वरवमां प्रथम 
के राज्यकाल (६७० से ६८० या ६६५. ६०) के उत्तरभाग श्रथवा उसके पुत्र 
नरसिहवर्मा दवितीय क राज्यकाल (६८० या .६६५ से ७२२ ई०) के प्रारम्भिक 
वर्षो मे काञ्ची वापिस त्रया होगा । इसके बाद बह जीवन के श्रन्तिम दिनों 
तक संभवतः वहीं रहा । नरसिंहवमा दवितीय के कुछ विख का निगूढ समुल्लेख, 
जञेसा हम देख चके दै, काव्याद मे प्रात होता है । इसी न्थ मं रन्यत्र 
(३.१९४ मे) काञ्ची का एवं वहाँ के पल्लववंशी राजाश्रों का निगूढ संकेत मौ 
मिलता है । एक परपरा° के ग्रनुसार, दण्डी ने श्मपने ्राश्रयदाता के पुर 
(संभवतः नरसिंहवर्मा द्वितीय या उसके पुत्र महेनद्रवमां तृतीय) को काव्यशास्त्र 
की शिता देने के लिए काव्यादर्श की रचना की थी । 

पल्लव राजसभा मे दण्डी की स्थिति का काल लगभग ६८० से ७२० ई° 
तक माना जा सकता है । यहीं रहकर उसने श्रपने शास््रग्रनथ एवं काज्य- 
प्रनन्धों की स्वना की । इन मन्यो का रचनाकाल श्रनुमानतः इस प्रकार निधा 
सिति किया जा सकता है : दशकुभारचरित--६८० ई०; कान्पादर्श-- ६९० इ ०; 
द्विसंधानकाग्य--७०० ई०; ग्रौर भ्रवन्तियुन्दरीकथा--७१५ ९० । 


जीवन ओर व्यक्तिस्व 


द्रडी के, जीवन के संबन्ध में प्रचलित विविध किंवदन्तियों का इसके 
ग्रतिरिकत कोई श्रन्य मूल्य नहीं है कि उनसे कवि की गोस्वपूणं . ख्याति श्रौर 
लोकप्रियता की सूना मिलती है, क्योंकि इन रकिवदन्तियां म उसका नाम कालिः 
दास ग्रौर मवभूति जेसे संस्कृत के मूधैन्य साहित्यकारो के साध जड़ा हुच्रा हे । 
कतिपय अशं सोक्तिः मे उसका समुल्लेख वाल्मीकिं; व्यास; कालिदास; भारवि; 
माघ ग्रोर बाण के साथ प्राप्त होता ह । 
 श्रवन्तिसुस्दरीकथा के प्रस्तावनाभाग के ग्रनुसार; दर्डी कुशिक गोत 
का ब्राह्मणःथा । उसके पूवज भारत के पशचिमोत्तर दिग्भाग मं; संभवतः प्राचीन 





॥ 


१. इसका प्राधार काव्यादर्श १.५ है; तु° उक्त पर टि०। 
२. इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रशंसोक्ति है : उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम्‌ । 


दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ दण्डी का यहां उल्लिखित पदलालित्य 


गुण उसके श्रन्थ काव्यप्रवन्धों के साथ-साथ काव्यादर्श मं यथेष्ट मात्ता में संलक्षित 
होता है 1 इसके कुछ पद्य पदलालित्य के सुन्दर उदाहरण है; तु ° विशेषतः १.५६, ७०, 
८; २.६८, १०५. ११७. १४१. १७४ २१५ २१७; ३३४१ ३३६; ३८, १४, १६, 
१८, २०; ठट । । 6 


वि 
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पञ्चनद प्रदेश मे;१ श्रानन्दपुर नामक नगर के निवासी ये । यद से निकलकर 
उसके पूवज नासिक्य (वतमान नासिक) प्रदेश तं अ्रचलपुर नामकं स्थान मं 
रहे । वँ नारायणस्वामी के घर दण्डी के प्रपितामह दामोदरस्वामी ने जन्म 
लिया । दामोदरस्वामी प्रतिभाशाली कवि था । उसने श्रनुकूल राजाश्रयं की 
लोज म विभिन्न राज्यों मे भ्रमण करते हणः ज्ञता कि हम ऊपर देख चुके हः 
ग्रन्ततः काञ्चीपुर को श्रपना द्राश्रयस्यान वनान्‌ | दण्डी इसी दामोदरस्वामी 
का प्रपोच, मनोरथ का पौत्र तथा वीरदत् ग्रौर गोरी का पुत्र या। 

द्रड़ी को श्रपने जीवनकाल में दी पर्या यश ग्रोर संमान प्रास्त इुत्रा । 
उसकी मरसिदधि कवि ग्रौर काग्यशास््री दोनों रूपों म यी । कला-पारखी के रूप 
नं मी उसका स्थान गौरवपूणं था 1 उसका पसिचिय-चे्न काक्षी वड़ा था । उसकी 
मित्रमरडली मे बिभिन्न प्रदेशों के कवि ग्रौर विद्वान्‌ संमिलित थे । उसके मित्रो 
मरं केरल के श्राचायेकवि माव्रदत्तः देवशर्मा, जयन्त; नारायणः भजनानन्द्‌ एवं 
विमत श्रौर चोलदेश के रामशमां के नाम उक्त कथा मे उल्लिखित हं 1“ 

दण्डी ब्राह्मण धमं का ग्रनुयाथी या, एं विष्एुं का उपासक था 13 
ञवमत के प्रति मी उसकी स्चनाश्रो मे जहाँ तहँ ग्रादरभाव प्रकट हेः ४ इसका 
कारण संभवतः यह था किं उसके ब्राश्रवदाता राजसिंह शैव ये । दूसरी श्रोरः 
जैन श्रौर वौद्ध मतोँ के प्रति उसका विरोधभाव सुस्पष्ट है । इन संम्रदायों के 
प्रति उसका श्राक्रोशभाव च्रनेकचर मुखर हे । डः: च 

ञ्राचार्थं दण्डी विभिन्न शासो म पारंगत ग्रोर विविध कलां के 
त्रागमं श्रौर प्रयोग मेँ निपुण था । तीए सेधा श्रौर श्रगाघ पाण्डित्य के साथ- 
साथ उसमें दपूै कविप्रतिमा भी थी । व्यावहारिक जीवन मे वह कुतूहल पूं 
-चित्तडृत्ति बाला श्रौर साहसरुचि मनुष्य भा | वह वाग्विदग्ध श्रौर विनोदी प्रकृति 


स 
म. प्रस्तुत लेक ने ्रपने ग्न्य सोसाइटी एंड कल्चर इन {इ टाइम श्राफ दण्डिन्‌ 
(प० १६, ६२-३) मे सामान्यतः पचलित मत के आधार पर सौराष्ट्‌ के प्रदेश को दण्डी 
के पूवेजों की मूलभूमि माना था, परु प्राचीन भारत में हुए कतिपय महत्वभूणं देशान्त- 
राधिवासों के परिरक्ष्य मे पञ्चनद प्रदेश को उक्त मूलभूमि मानना ग्रधिकं समीचीन 
प्रतीत होता है! इस संबन्ध मे श्रवन्तिसुन्दरीकथा (प० €) का मूल पाठ इस प्रकार 
है : अस्ति दिशि पस्विमोत्तरस्यामार्यदेशशिखामणिरानन्दपुरं नाम ब्राहमणानां 
महानावासः ।. ततो हि निःषुता सरस्वतीव ब्रह्मलोका ` दक्षिणां दिशमनु - 
गृह्णती `` ्रचलपुरं नाम. नासिक्यभूमौ नगरम्‌ सधिवसति कुशिकवंशवर्धनी 
 सर्वातिथिरपरतिग्रहीत्री महत्युदारल्पा ब्रह्मराशिर्बह्यसततिः \ 
२. द्र° पु १२-७ 1 “ | 
: ३. तु° काव्यादर्श २ ८१, २७७; ३.२८, ४७; ‰° म्रवन्तिसून्दरीकथाः १० १ भी । 
४; तु° कान्यादशं २२७८९ । ५.८. >+ 4 । 


४९ काव्यादंशः 


का सहदय नागरक था । उसने प्रायः समस्त भास्त च भ्रमण कियाथा। 
विभिन्न लोकरीतियों से उसका निकट का परिचय था | उसकी ष्टि पैनी थी 
छ्रौर वह उवैर कल्पना का धनी था । उसकी स्वना्रों मँ उसका व्यापक जीवन- 
दशैन शौर विशाल श्रनुभव श्रपने पणं परीणाहं मं प्रौर विविध रूपों एवं रगो 
के साथ उभरा हे । 


॑। (५ र | | € 

संस्कृत काव्यश्च को पूर्ववत परंपरा ग्रौर आचाय दण्डी 

नाद्वज्ञासत्र क लेखक भरतमुनि (लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी 
पूव) को संस्कृत काव्यशास्र का प्रथम ग्राचा्यं माना जाता दै, द्यपि इस बात 
कै रमाण है कि उससे पूर्व काव्यशास्त् की परंपरा विद्यमान थौ । स्वयं भरत के 
गन्थ से कतिपय प्राचीन श्राचार्यो, यथा; तण्डु, शाण्डिल्यः वास्स्यः कोहलः 
दन्तिल, वादयायण, काश्यपः नन्दिस्वामी श्र वरश्चिः का नामोल्तेख मिलता 
है । इनमें अन्तिम तीन का उल्लेख रन्यत्र मी प्राप्त हता है | इन श्राचायों का 
विषय नाव्यशास््र था ग्रथवा काव्यशास््र या दोनों--यह कहं सकना कठिन हे; 
फिर मी इतना कहा जा सकता है कि इन्होंने, ग्रौर विशेषतः श्रन्तिम तीन नेः 
काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तो के संबन्ध म भी कुक न-कु श्रवश्य लिखा था । 

भरत का नाव्वल्ञास्त्र, जेसा कि उसके न(म से खष्ट है, नाय्यशास्र- 
विषयकं मन्थ है, तथापि इसमे श्रन्य श्रनेक विद्यास्थानं ग्रौर कलार का भी 
अल्याधिकं विवर्ण रै । इसका एक पूरा, सबहवा, श्रध्याय काव्यशास्त्रीय 
सिद्धान्तो के निरूपण को समर्पित है । इस श्र्याय मं दस कान्यगुणौ, दस 
कान्यदोषों, छत्तीस कान्यलच्णों श्रौर चार श्रलंकारों का वणेन हे ।.इसमं निरू 
पित दस काव्यगुण, कम-से-कम नामतः, वही ह जिनका उल्लेख शरोर विवेचन 
प्रागे चलकर दण्डी ने किया । काव्यदोष का भरतक्रत विवेचन उत्तरकालीन 
परंपरा भ ्रंशतः दी स्वीकार्य हृ्ाः। उसके काभ्यलणों की परंपर तो श्रागे 
चलकर मायः समासत दी हो गई । हां, इनमें से ङु लक्षण श्रवश्य उत्तरवती 
युग मे न्रलं कारों के सूप मे विकसित हो गए । नाव्या मे श्रलंकारो का स्थान 
प्रायः गोण ही है; उसमे उपमा, रूपक, दीपकं ग्रोर यमक- केवल इन्हीं चार 
ग्रलंकायें का निरूपण दै। उपमा के.इसमें पाच मेद प्राप्त होते हं ये भेद उत्तरः 
- कालीन परपरा में स्थान नपा सके यद्यपि इनमे सेदो निन्दोपमा श्रौर 
प्रशंसोपमा-=दण्डी (व° २-३०-१) क युग तकं किसी तरह जीवितः रहे 1 रूपक 
ग्रोर दीपकं का भरत ने कोई भेदविभाग नदीं किया । " दूसरी श्रोर, उसने यमक 
के दस भेदो का, निरूपण किरा जिनमें से कुच मेद. चाहे नामतः दी सदी, 
दण्डी द्वार अपनाए गणः । श्रपने विशिष्ट दृष्टिकोण के कार भरत्‌ ने उपयुक्त 
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काव्यतच्वौँ का वणन नाटक में रस की निष्पत्ति के संदभ मँ किया दैः यद्यपि 
वह इन्दे काव्याश्रय धमं के सूप नं भी स्वीकार करता हे । 
भरत के वाद्‌ एक लम्बे कालन्यवधान्‌ के श्रनन्तर दण्डी (स्वनाकाल : 


#\ 


सतम शती का ्रन्तिम भाग) श्रौर मामह (त्रारवी शती का द्वितीय चरणः की 
स्वनाः मसत होती द । इस लम्बे श्रन्तयल नँ काग्यशास्त्रीय सिद्धान्तं का 
श्रध्ययन-ग्रनशीलन होता रहा; इतना तो निश्चित है, परंतु इसके प्रमाणएस्वरूप 
ग्न्य इमे उपलन्ध नहीं होते । दो? इस युग के कतिपय श्राचा्यँ के नाम हमें 
ग्रवश्य माप्त होते द । इसके साथ-साथ कुछ एसे न्थ भी हमं उपलब्ध होते 
है जिनमें प्रसङ्गतः या गोण रूप ते काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तो की चचां श्रथवा 
निदशैन दै । पेसे ग्रन्थों मे विष्णधमेत्तरषुरा (४०० श्र ५०० ६० के बीच) 
प्रथम है] इसके तृतीय काण्ड के तीन (१४-६) श्रध्यायो मे काव्यशास्त्रीय 
सिद्धान्तो का निरूपण है । चौदहवं श्रध्याय मे सत्रह श्रलंकारों का ल्तणएतः 
वसन है । इनमे से उपन्यास (व्याजोक्ति का एक प्रकार) को छोडकर अन्य सभी 
ग्रलंकार दण्डी मे भी निरूपित हं । पन्द्रहवे श्रध्याय मे महाकाग्य का लद 
रौर विवरण है । सोलह ्रध्याय में परदूलिका्रों का वणेन किया गया हे । 
इसके वाद के पन्द्रह श्रध्याय सुख्यतः नास्यशास््रीय सिद्धान्तं से संबन्ध रखते 
ह। इनके अन्तगैत नौ र्सोँ रौर उनचास भावों का वणन मी किया गया हे 
जिनका काव्यशास्त्रीय दृष्टि से भी महत्व हे । 

म हि (लगभग ५६०-६१० ६०) ने ग्रपते राबणवध के दशम सगे में 
श्रड़तीस ग्रलंकारो को निदशित किया हे । इनमे दो त्रलंकारो-निपुण श्रर 
वात्त--को छोडकर श्नन्य सभी अलंकार दर्ड तरे मी आए द । वात्ता के स्थान 
पर दण्डी ने उससे श्रधिकं व्यापकं स्वरूप वाल्ञे स्वभावोक्ति श्रलेकार को लिया 
है । रावरएवध के ग्यारहवें स्म से माधुय गुण को एवं बारहवं मे माविक श्रलं 
कार को निदर्शित किया गया हे । 

रसे श्राचार्यो मे जिनके लक्तणग्रन्थ श्राज उपलग्च नदीदेमेधावी 
थवा मेधाविरुद्र का नाम महच्वपूर दै । भामह ने उपमादोषों के प्रसङ्ग 
(२.४०) मे उसका उल्लेख किया है । श्रन्यत्र (२.८८ मेँ) उसने यथासंख्य के 
संद मे कहा है किं मेधावी इस श्रलंकार को “संख्यान नाम से ग्रहण करता 
है 1१ भामह के श्रतिरिक्िः रत्नश्चीशान ने काव्यादक्षं (२.२) की श्रपनी टीका मे 
एवं नमिसाघु ने रुद्र के का्यालंकार (१.२; २२; १९. २४) की च्रपनी व्याख्या 


ने मेधावी का सादर समुल्लेख किया हे । राजशेखर (काव्यमीमांसा ४; २७) 


क ~ -~----~----~ 
१. - दण्डी यथासंख्य के इस नाम से परिचित हैः तु° काग्यादशं २२७३ । 
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ते उसका कबि के रूप म उल्लेख किया दे । प्रतीत होता है किं वह कवि शरोर 
श्राचायं दोनों था 1 इस श्रन्धकारंयुगः का एक न्य लेखक रामशमांथा 
जिसे भामह (२.१६) ने भच्युतोत्तर नामक प्रदेलिकाभरन्थ ॐ लेखक के रूप में 
उल्लिखित किया दै । इसका उल्लेख रत्नशरीज्ञान की रीका (२.७) एवं संघ 
रक्रिखित (बारहवीं शती ६०) के पालि श्रलंकारग्रन्थ सुबोधालंकार (कलकत्ता सं°› 
पृ० १) मे भी प्राप्त होता है । स्मवन्तिसुन्द रीकथा (प° १७) के ्रनुसार, दण्डी 
के एक मित्र का नाम रामशमां थाः परत यहं करटं पाना कृठिन दहै किं वह उक्त 
रामश्म से त्रभिनन था। काव्यादश्े के एक टीकाकार, वादिजद्धाल (दसवीं 
शती, उत्तरा), ने त्र ह्यद तत का दण्डी के ूरवैवतीं लेखक के रूप मे उल्लेख 
किया है । इन लेखकों के अ्रतिरक्त, भरत के. कुछ टीकाकार मी संभवतः इस 
लम्बे ग्रन्तरल मे हए । इनमें भ इलोल्ल ट श्रौर भङ्शङ्कुक इस 
युग के लेखक प्रतीत होते दं । | 

दरडी ने अ्रपने काव्यादर्श द्वारा इन जातस्त ्राचार्यो की परपर 
को च्राये बदाया, ग्रौर पहली: बार योजनाबद्ध रूप मं काग्यशास्त्रीय सिद्धान्तों का 


भः 


हृदयंगम प्रतिपादन करिया । उसका काव्याद सही श्रयो मे कान्य का श्रादशं 
(=वयंण) रै जिसमे काव्यसंबन्धी सिद्धान्त विशद सूप मे यतिबिम्बित होते दं । 
काव्याद के उपलब्ध तीन परिच्छेदो मे से प्रथम परिच्छेदः मे काव्य 
का लच्तण श्रौर विभिन्न ग्राधारों पर उसका वर्गाकिरण तथा मागेगुणएसिद्धान्त 
का विस्तरत निरूपण है । परिच्छेद के ग्न्त में. तीन. काव्यदेतुग्रों का संकिमप्त 
उल्लेख है । दूसरे परिच्छेद में संखष्टि ग्रौर भाविक को मिलाकर पतीस श्रलं 
कायें का निरूपण दै । इन अरलंकाये के अ्रतिरिक्तः परंपराप्राप्त छनन्वयः ससंदेह; 
-उपमाङ्पक  श्रौर उद ्लावयव--इन श्रलंकारों का उल्लेख . मी दण्डी 


(२.३५८९) ते करिया दै, यद्यपि उसके ग्रपने मत मे ये स्वतन्त्र श्रलंकार नदीं 


है । तीसरे परिच्छेद म शब्दालंकारों म यमकं तौर चिच्रमागं. का विस्तृत निरूपण 
हे । एक अन्य शब्दालंकार, अनुप्रास, का त्रानुषज्ञिक वशेन च्राचाय ने (प्रथम 
परिच्छेद मे) माधुयं यण क प्रसङ्ग मे किया है । शब्दालंकारों के निरूपण के 
ग्रनन्तर, इसी तीसरे परिच्छेद मे, काग्यदोषों का सुन्दर विवेचन है । उपसंहार 
श्लोक से काव्यप्रयोजनों का संक्षिस॒-सा संकेत है । काव्यादर्श का एक कला- 
संबन्धी परिच्छेद भी.-था (त° ऊपर, प° १५-७); परंतु श्राज वह उपलब्ध 
नीवा ता. 5 ~. क 
२.4 

; ~ जसा किं हम देख चुके दै, दण्डी का प्रादुर्भाव संस्कृत काव्यशास्त्र की 
परपरा के प्रारम्भिक युग में दृश्रा, अतः उसके लक्तणग्रन्थ मे काव्यशार्र के 
सिद्धान्तो को ऋअपतेःपसिक्च ्रथवा प्रौढ़ रूप मे देखने की प्रत्याशाकरना उचित 
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नदीं है । इन सिद्धान्तो का परिपू विकास तो कालान्तर मे ही संभव था दण्डी 
के युग म काम्यशास्त्रः थवा श्रलंकारशास्ः श्रपते मआरम्भिक विकास की पहली 
द्मवस्था को पार करके दूरी ब्रवस्था में प्रवेश कर रहा या । दण्ड ने; वास्तव 
मे, इस प्रवेश की क्रिया को सुविधा श्रोर गति प्रदान की । उसके युग मे कति- 
पय काव्यसिद्धान्त धीरे-धीरे परिपक्वता की रोर बढ़ रदे थे एवं कु श्रन्य 
सिद्धान्त शा दारा प्रत्यभिज्ञान या स्वीकृतिं प्राप्त क्सने की दिशा मे प्रयत्न 
शील ये। काव्य का श्रनुशीलन शरोर निरूपण इस समय वस्तुनिष्ठ था; फलतः 
काव्यशोभा के बाह्य साधनों, जो काग्यानन्द कौ ग्रनुभूति म सहायक ये; कं दृष्टि 
से दी काव्य का मूल्यांकन इस युग में हरा | वास्तविक कान्यसौन्दयं के ग्रापा- 
दक ग्रात्मतत्व की जिज्ञासा मा मी त्रभी इस काल मे उत्पन्न नही दुद थी; 
ग्रतः उस श्रात्मत्व के श्रावि्भावका तो प्रश्न ही नहीं उठता | प्राचीन 
श्राचार्यो--जिनमे दण्डी के ग्रतिरिति भामह; उद्धट ग्रोर स्द्रट भी थे--का 
ध्यान काव्य के “शरीरः पर ही केन्द्रित था; उसक ध्रासाः की कल्पनाः च्रथवा 
उसकी स्फुट उद्मावना; उनके मन मे नदीं यौ | यद्यपि दण्डी ने दस गुणों को 
वदभ माम का राणः कहकर तदुद्रारा गुँ से ्नुप्राणित मागेसिद्धान्त का 
प्रबतैन करते हुए काव्यशास्तर के चेत्र मे सवेप्रयम ब्रात्मत्व का संकेत किया 
तथापि वह संकेत संकेत मात्र था; ग्रौर यह संकेत भी श्रप्र्यक् ही था, क्योंकि 
दरडी ने उक्त गुणो को काव्यः का प्राण न कहकर मरस्छुटान्तः काव्यमागों मे 
श्न्यतर मार्ग" का प्राण कहा है । समाधि गुण को कान्य का ८सवेस्वः कहते 
समय मौ दश्डी के मन में काव्य की ग्रात्मा कौ सुनिश्चित कल्पना नदीं थीः 
न्यथा वह समाधि को कम-से-कम वह स्थान देता-जो उसने माग या वेदम 
माम को दिया है। दूसरे शब्दों मे, वह उसे वदभ मागे के दस गुणों मंसे 
ग्रन्यतम्‌ मात्र न मानकर उसे मागेसमकक स्थान देता । समाधि को कान्यसवस्वः 
कहने का उसका श्रभिपराय उसे उमयमागसाघारण ग्र थवा दोना मागो दयाय 
स्वीकरणीय गुण प्रतिपादित करना मत्र था (ठ हृदयंगमा) । वस्तुतः काव्य- 
शास्र के चेत्र में श्रात्मतस्व कीः प्रतिष्ठापना सर्वप्रथम वामन (१.२.९६) दारा 
हुई जिसने निश्चित शब्दो मे रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया । 

ग्रपनी शरीरवादी दृष्टि के श्रनुरूप दण्डी ने, काव्य श्रथवा उसकी 
नात्मा को परिभाषित न करके, उसके शरीर को परिभाषित किया हे । इस शरीर 
को, जो स्पष्टतः काव्य का बाह्य तस्व हे; डसते इष्टा्थब्यवच््ि्ला पदावली कहा 
है (२.१०) । काव्यंशरीर की. इस. परिभाषा मं पदावली स्र्थात्‌. शब्द पर स्पष्टतः 
विशेष. बल है; उसकी ष्ट मे शब्द ही .परत्यक्ततः काव्यशरीर ह, उसकी इष्टाथ- 
ग्यवच्छननता, दूसरे शब्दों मं, उसका श्रमिलंषित श्रथ से.समन्वित होना; तो 
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उसका गण या धर माज है-श्रभिक से-श्रधिक वहं शाज् के काव्यशरीरं बनने 
की च्रावश्यक श्तं है । यदि शब्द इण्यार्थन्यवच्छिन्न दोगा तो वहं काग्यशरीर 
होगा, ग्रन्यथा नही;ः--इतनी माना तं दण्डी ने श्रथ का महर्व अवश्य स्वीकार 
किया हे | 

उक्ता व्याख्या से यह स्पष्ट है किं कान्य का श्रान्तरिकि तस्व श्र थवा उसकी 
त्रात्मा क्या दै--इस प्रश्न का उत्तर दण्डी मे नदीं मिलता । यदो यह श्रवधेय 
है किं काग्यशरीर की दण्डि-करत उक्त परिभाषा संसृत काग्यशास्त्र की परपरा के 
अन्तिम असिद्धं आअआचायै जगन्नाथ की निम्नलिखित काव्यपरिमाषा से मेल खाती 
प्रतीत होती है : रमणीया्ंप्रतिपादकः शब्दः काव्यमू (रस० प° १०) । परंतु 
वस्तुतः काव्यात्मततत्व के संबन्ध में दोनों के दणष्टिकोणों म व्यापक ग्रन्तर होने के 
कारण दोनों की उक्त काव्यपरिभाषारण तत्वतः दूर जा पड़ है; क्योंकि जहां दण्डी 
के श्र्थ की इष्टता श्रथ के वाह्य सौन्दयं ्रथवा लोकिकं चमत्कार तक ही 
सीमित है, वहाँ जगन्नाथ के श्रथं की रमणीयता उसके श्रान्तरिक सौन्दयं अ्रथवा 
श्रलौकिक चमत्कार की ग्रोर मी संकेत करती है? ग्रौर यहं संकेत स्फुट है 1 
| जेसा कि कहा जा चका है, काव्यशासत्र के प्रारम्भिकं श्राचार्ा की ष्टि 
काव्यशरीरं तक ही गई । शरीर को स्वकायं वनाने के लिए इन ग्राचारयो ने 
श्रलंकरण की ग्रावश्यकता पर बल दिया । इस ग्रलंकरण के साधन हं युख्यतः 
त्रलकारं जिनकी विस्तृत व्याख्या इन्होँने श्रपने-्रपने टंग से की | वास्तव में 
संस्कत कान्यशास्र का आरम्म ब्रलंकारसिद्धान्त के ब्राविभाव के साय हरा । 
यही कारण है किं प्रारम्भ के अधिकांश श्राचारयो ने श्रपने ल्लणम्रन्थों का नाम 
काव्यालंकार रला; ग्रोर उस युग मे काव्यशास्त्र प्रायः श्र्लकाररास्तर के नाम 
से, जो नाम श्रभी तकं जीवित है, मिहत हुश्रा | चाहे इन ग्राचार्यो ने श्रलं- 
कार की कान्य के प्रमुख तच्च के रूप में व्याख्या की; फिर भी यह मानना गलत 
होगा कि इन्दोनि उसे काव्य के श्रात्मतचव के रूप में प्रतिष्ठित किया | यहं 
ध्यान देने की बात है किं उत्तकालीन श्रलंकारवादी श्राचा्यों ने भी अलंकार की 
काज्य क प्राणतत्व के रूप मं भ्स्वुति नदीं की; हँ, उसके प्रमुख तत्व के रूप मं 
उसका महण ग्रौर विस्तरत विवेचन श्रवश्य किया । 

छ्राचायं दर्डी ने मागं रौर श्रलंकार दोनों सिद्धान्तं की समान रूप मं 
व्याख्या की दै । अतः इनमें से कौन-सा सिद्धान्त उसे कान्य के मूल सिद्धान्त के 





` १ ठु° रस ० ¶० १०-२ : रमणीयता च लोकोत्तराह्वादजनकन्ञानगो चरता । लोको- 
,  ्तरत्वं चाह्भादगतश्चमत्कारत्वापरपर्यायोऽनुमवसाक्षिको जातिविशेषः । कारणं 
 , च तदवच्छिन्ने मावनाविशेषः पुनः पुनरनुसंधानात्मा । | 

२, तु० श्रलंसवं० ¶० ° : पदेवमलंकारा एव काव्ये प्रधानमिति प्राच्यानां मतम्‌ । 
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ल्प मेँ श्रभीष्ट था--यहं कह सकना कठिन्‌ है । वस्तुतः इस संवन्ध म यही 
कृहना सही होगा किं उसे दोना सिद्धान्त सहभावेन श्रभीष्ट थे। ° सुशीलः 
कुमार दे उसे सुख्यतः रीतिवाद्य ग्राचा् मानते हे,१ क्योकि; उनके मत मः 
माम रौर उसके प्राणमूत गुणों के प्रति उसका विशिष्ट ्राग्रह | ्रपने मत 
की पुष्टिम डा० दे यह युक्ति भी उपस्थापित कसते है कि उत्तरकालीन प्रलंकार- 
वादी श्राचारय स्पष्ट रूप मेँ उसकी उप्ता करते दै । परंतु यहाँ यह ध्यान देते 
की वात है किं मागैसिद्धान्त के प्रति विशिष्ट ब्राग्र् रखते हुए मी दण्डी काव्य 
मे उसके शोभाकारक तच्वो--श्रलंकारों - का प्रवल समर्थक था ] उसकी श्रलं 
कार-संकल्मना मा्मनिर्घारक गुणो की उसकी संकल्पना से कीं अधिक ग्यापक 
थी ] उसके गण अलंकारो मे श्नन्तुकत होते है, ग्रलंकार गुणो मं नहीं । गए 
उसकी ष्टि मै, माग॑विभेद के परिलक्तक श्रलंकार ही है (वु° २.३) 1 श्रलंकारो 
की उसके द्वारा की गई विशद ग्रौर वितरत विवेचना से मी उसके ग्रलंकारवादी 
होने के तथ्य की पुष्टि होती हे । उसके श्रलंकारवादी होने में संदेह करने का 
परसुख कारण यह रहा दै कि प्रसिद्ध ग्रलंकासादी श्राचायं भामह से उसका 
सैद्धान्तिक विरोध था, परंतु यहो यह वात स्पष्ट सू! से जान लेनी चादिए किं 
उक्त दोनों श्राचायो का मतभेद श्रलंकार के मूल सिद्धान्त को मथवा कान्य मे 
उसके स्थान के प्रश्न को लेकर कभी नहीं था । उनका मतमेद्‌ सुख्यतः कृतिपय 
ग्रलंकायें को ग्रलंकार माननेयान मानने की बात को लेकर ्रथवा कु स्रलं- 
कारेतर विषयों को लेकर था । उदाहस्णतः; वे इस वात पर सहमत नदीं थे किं 
हेतु, सूददम त्रादि श्रलंकारो को श्रलंकार माना जाए या नीः किं निन्दोपमा 
ग्रादि उपमा के भेदो को मान्यता दौ जाए या नदी, किं काग्यमें नायक का उत्कषे- 
विशेष दिखाने के उदेश्य से प्रतिनायक क वंश, वीय श्रादि का वणन किया जाए 
या नही, कि कथा में स्वयं नायक ग्रपनी कहानी कदे या कोई श्रन्य यह कायं 
करे, किं कथा ग्रौर श्राख्यायिका के वीच श्रन्तर माना जाए या नीः कि म्रादे- 
शिक आधार पर मागेविमाग च्रथवा विभिन्न मागो का तारतम्य स्वीकार किया 
जाए या नदी, कि गुण दस माने जाएं या केवल तीन, कि श्रोज रुण के नाम 
प्र समासभूयस्त्व को काव्य मे प्रभय दिया जाए चा नहीं, श्रौर कि प्रतिजञादेतुः 
टष्टान्तहानि को दोष माना जाए या नही 1 | 


2 ~~~ 

१. उपर्युक्त ग्रन्थ, २, पु० ७५-६१ ७५ 1 

२: तु क्रमशः (क) दण्डी २.८-१३ २९५; २४४, ३५७; भामह २.६३, ८६, ८७, ^* 
(ख) द २.३०-२, ४२; भा ₹.रेजत (ग) द १,२१-२; भा १.२२९२ (घ) द १,२२-४; 
मा १.२९ (ङ) द १.२८; भा १.२५९ (च) द १.४०; भा १.२९ (छ) द १.४१; ना 
२.१२ (ख) द १.४०; भा २.२ (कष) द ३,१२७; भा "2? उ० 1 ४. 
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` जहोँ तक अलंकारो के महच्च श्रथवा काव्य मे उनके स्थान का प्रश्न 
है, दोनों म रायः पूण मतेक्य दृष्टिगोचर होता दै । दोनां कान्य मं च्रलंकारों का 
सविशेष महत्व स्वीकार करते हे । यदि मामह कहता हे कि कविता-रूपी सुन्दरी 
का वदन कमनीय होता हरा मी च्रलंकार के विना शोभा नहीं पाता (१.१४; 
तु° ३.५८ मी), तो दण्डी का कथन है कि काव्य की शोभा का संपादन श्रलं- 
कारों से होता है (२.१) । दोनों श्रपने लक्तणएग्रन्थों में श्रलंकारविवेचना को प्रमुख 
त्थान देते है । इस संबन्ध मे दण्डी को यह ग्रतिरिक्ति श्रेय श्रवश्य दिया जा 
सकता है किं उसका अरलंकारविवे चन श्रधिक योजनाबद्ध, विस्तृत ग्रौर विशद 
है । दोनों लेखकों के विवेच्य अलंकार, देतु; सूम ग्रादि कुछ श्रलंकाो को छोड़- 
कर, प्रायः समान है । दोनों मे श्रनेक श्रलंकारों की संकल्पना मी परस्पर तुल्य 
हे; एसे कतिपय ग्रलंकार र प्रतिवस्तूपमा, समासोक्ति; ्रतिशयोक्ति; प्रेयः, 
ऊजस्वी, समाहित; उदात्त ग्रौर विशेषोक्ति । भाविक की संकल्पना यद्यपि 
दोनों मे भिन्न रै, तथापि उसका श्रबन्धविषय गुणः होना दोनों को त्रभीष्ट 
है; इस संबन्ध में दोनों के कथन मं भी ्रक्रशः साम्य है ।१ कतिपयं 
ग्रलंकारो, जेसे, श्न्योन्योपमा (=उपमेयो-); विभावना, समासोक्ति, श्रतिशयोक्ति 
प्रेयः, उदात्त, विशेषोक्ति, तुल्ययोगिता, निदशेन; सहोक्ति श्रौर परिवत्ति, के 
उदाहरणों मं भी पर्याप्त शब्दसादृश्य ग्रथवा भावसाम्य है| | 
ग्रलंकारसिद्धान्त के संबन्ध में दोनों के टष्टिकोणों में यदि कोई उल्लेख- 
नीय श्नन्तर दीख पड़ता है तो वह वक्रोक्तितत्च के संबन्ध मेँ है । दण्डी (२.३६३) 
जहोँ इस तच्च के साथ इसके विपर्यय के रूप में स्वभावोविततच्व को भी लेता है, 
वहाँ भामह केवल वक्रोक्ति को दी, जिसे वह संभवतः भ्रमदश श्रतिशयोक्ति से 
मिला देता है, अलंकार के मूलत्व के रूप में महण करता है ग्रौर इस संबन्ध 
मं घोषित करता है किं इसी तच्व से ग्रथं विभावित होता है तथा इसके ्रमाव 
में श्रलंकार की स्थिति संभव नहीं हे 1 श्नन्यत्र वह कहता है कि वक्र शब्द ग्रौर 


१ तु° दण्डी २.३६४ पू०; भामह ३.५२ प° : तड्‌ भाविकमिति प्राहुः प्रबन्धविषयं 
गुणम्‌ । | 
२. तु° क्रमशः (क) दण्डी २,१०८; भामह ३.३८ (ख) द २२००; भा २.७८ (ग) द २.२०६९- 
१०; भा २.८० (घ) द २.२१५; भा२८२ (ङ) द २.२७६; भा ३.५ (च) द २. 
३०१-२; भा ३-११-२ (छ) द २.३२४; भा ३.२४ (ज) द २.३३१; भा ३.२८ (क्ल) द 
२.३४६; भा ३.३४ (ज) द २.२५२ ३५४; भा ३.४० (ट) द २.३५६; भा ३.४२। 
३. द्र° २.८५ : सैषा सर्वव वकोक्तिरनयार्थो विभाव्यते । यलनोऽस्यां कविना कार्यः 
कोऽलंकारोऽनया विना॥ दण्डी वक्रोविति को इतना महत्व नहीं देता । दूसरी भ्रोर, वह्‌ 
इसे भ्रतिशयोक्ति से पृथक्‌ स्वतन्त्र तत्त्व के रूप म ग्रहण करता है । यदि भामह को वक्रोक्ति 
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त्र्थं का प्रयोग ही वाणी का ग्रलंकार है ( 


४७ 


१.३६ : वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टा 


दाचामलङृतिः) । वक्रोक्तिसंबन्धी उसके इस विशिष्ट दृष्टिकोण के कारण 
मरो° देवेन्द्रनाथ शर्मा उसे श्रलंकारवादी मानने की ग्रपेक्ता वक्रक्तिवादी ग्राचायं 


कहना श्रधिक समीचीन समभते हं । 


ग्रलंकार-तते्र के श्रतिरिक्त, ्नन्य चेतरं म भीः जहाँ दण्डी शरोर भामह 
तं परस्पर सहमति देखी जाती है, वहाँ उनमें यथेष्ट साग्य एवं मतेक्य भी 
पराप्त होता है । दोष के सवेथा परिहार के संवन्ध से दोनों का दृष्टिकोण समान 
है | महाकान्य की परिभाषा के संबन्ध मे भी दोनों मे पर्याप्त साम्य है ।° इसी 


प्रकार, दोनों के दस दोषों के सुदेश एवं 
यथेष्ट साम्य देखा जाता हे ।“ 


उनमें से कु के विवेचन मं भी 


उक्त विवेचन का निष्क यह है किं दण्डी प्रौर भामह दोनों अ्रलंकारं 


वादी श्राचार्य ये, ग्रौर यद्यपि दोनों मं ङ 


वातों को लेकर मतभेद थाः परत 


उनका मतभेद दोनों की श्रलंकारसंबन्धी विचारपस्परा को प्रभावित नहीं करता । 

ग्रलेकारसिद्धान्त के साथ-साथ दण्डौ माभैसिद्धान्त का भी सफल व्याख्याः 
कार श्रौर परल समर्थक था] इस सिद्धान्त की सुनिश्चित व्याख्या श्रौर स्थर 
श्राधार पर उसकी अतिष्ठा स्ै्रथम उसी ने कौ । सते पस्परागत, दस रुणं 


[ 


कञो यथोचित परिवतन सहित ग्रहण किया भ्रौर उनक प्राधांरभूमि पर मागे 


संकल्पना की विशद विवेचना प्रस्त की । गुणं ग्रोर मागो के आश्रयाश्रयिभाव 
संबन्ध की कल्पना उसकी मौलिक उद्‌भावना थी । ईन दोनों काव्यतत्त्वं का 


वे 


उसके दारा स्थापित यह संबन्ध संस्कृत कान्यशास्न ॐ इतिहास के अ्नन्तिम 


युग तक किसी-न-किंसी रूप मे कायम रहा । 


व ~ 


की प्रशंसा दवारा वास्तव मे अतिशयोक्ति कीटही प्रशंसा श्रभिप्रेत हैः तो दण्डी भी इस 


तत्तव की प्रशंसा करने मे उप्तके साथ है (तु 


२,२१४, २२०, उक्त प्र्‌ टि०) 1 अति- 


शयोकित का यह्‌ विशिष्ट महत्त्व उत्तरवर्तीं आचार्यो दासा भी समवेत स्वर से स्वीकार 
किया गया (तु° ध्व॒न्या० ३.३७ वृत्ति, काप्र° १०.१२९ वृत्ति) 1 


१, का्यालंकार, भूमिका, प° ४२। 


२. तु० दण्डी १.७ द्° उक्त प्र टि०): भामह्‌ १.११ । | 

३. सूर्गबन्धो महाकान्यम्‌ (दण्डी १.१४; भामह १.१ ९) यह मुख्य लक्षण दोनों मे अभिनत 
है। दोनों उसे न््रूत्रयाणाजिनायकाम्युदयरपि' (भामह १.२० : “-्युदयेश्च 
यत्‌") उपेत मानते ह । दोनों उसे सदाश्नय, अलंकृत, सुसंधियुक्त, अनतिविस्तृतः चतुवंगं 
के फल से समन्वित ओर रसो से समुपेत मानते ह 1 

४. द्र० (१) दण्डी २३.१२५ १२६ पू ०; भामह ४.१, २ पू०; (र) द ३१२८; भा ष्तः 


(३) दं ३.१३६; भा ४.१६ ॥ 


छद काव्यादशः 


यद्यपि दर्डी ते माम की परिमाषा नहीं कीः पिर भी इस संबन्ध में 
उसके दाया श्रभिन्यक्त विचारों के पर्यालोचन से मागं विषयक उसकी धारणा 
स्पष्ट हयो जाती है । उसके श्रनुसार, इष्ट श्रथं से संवलित पदावली काव्य है 
(१.९०); इस ग्रकार उसके मत में पदावली की इष्टता के लिए ग्रथ की इष्टता 
्आवश्यक है, ग्रौर फलतः काव्य मेँ पदावली (=शब्द) ग्रौर ग्रथं की समुचित 
योजनां श्रभीष्ट है । वस्तुतः शब्द श्रौर अथं की उचित योजना हीः दण्डी के 
च्ननुसार, मागं त्रथवा रीति है । चाहे मागे की परिभाषा के श्रमाव म भी दण्डी 
की मारमसंबन्धी धारणा स्फुट हो जाती दै, तथापि उसे उसकी परिभाषा देनी 
चाहिए थी! इससे उसकी मागैसंकल्पना के निर्धारण मं श्रधिक स्पष्टता 
न्रा जाती । वामन (१.२.७.८) ने दण्डी की इस भूल का सुधार कियाः श्रौर 
पहली वार माग को, जिसे उसने श्रधिक स्वीकरणीय नामः रीति; दिया; सुखष्य 
शब्दों मे लक्तित किया । उसने पदों की विशिष्ट योजना को रीति कहा; ग्रोर 
पदयोजना की विशिष्टता का श्राधार गुणों को बताया । दश्डी कौ शब्द्‌-पअथं 
की योजना का श्राधार भी गुण रै, परंद॒ उसकी मागेव्याख्या मं यह वात स्पष्ट 
रूप मे नहीं आई दै; उसने दस रुणो को, शपे मूल सूप मे, मागेविशेषरः का 
प्राण कहा दै, “मागः का नहीं । संभवतः वेदभ मागं के प्रति श्रपने विशेष त्राग्रह 
के कारण उसने एेसा कहा । 

द्णडी के माग सिद्धान्त के निरूपण में उक्त दोषों के दोते हुए भी यह 
मानना होगा किं उसका मागविवेचन विशद ग्रौर, कु सीमाश मे, वेज्ञानिक 
इष्टिकोण लिए हुए दै । प्रत्येक कवि की श्रपनी विशिष्ट श्रभि्यक्तिपद्धति होती 
है ग्रौर विभिन्न कवियों की श्ममि्यद्धिपद्धति मे परस्पर सूतम ्रन्तर होता दै 
- इस तथ्य की खोज ग्रौर इसकी सबल प्रस्तुति (१.४० प्रश्ति) दण्डी की 
वैज्ञानिक दष्ट की सूचना देती दै । मागंसिद्धान्त की इतिहासपरंपरा में ग्रमि- 
व्यक्विशैली की भिन्नता ग्रौर उसकी श्रनन्तता की कल्पना सवप्रथम दण्डी ने 
की, यद्यपि यह मानना होगा करं यह कल्पना उसके मन्थ मेँ परिस्छुट नहीं हो 
सकी । सूम ग्रौर ्रपरिच्छिद्य ग्रमिव्यक्तिपद्धति के प्रकारों-मागोँ-के वीच 
उनके स्थूल श्रन्तरों कोः उसके ्रनुसार, लग से पहचाना जा सकता है? 
तथा इन स्थूल श्रन्तरों के ऋ्रधार पर विभिन्न मागं का, साधारण रूप सेः 
निर्धारण किया जा सकता है । स्वयं उसने इन स्थूल भेदो के श्राधार पर रमि 
व्यक्विपद्धति के दो रूपों की व्याख्या की है जिन्हे उसने प्रस्फुटान्तरः मानते 
हृ विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशों के त्राधार पर वेदमं ग्रोर गौडीय नाम दिया हे । 
इन दोनों मार्गो का सामान्य विभाग प्रदशित करने के श्रनन्तर उसने लिखा हे 
किं जिस प्रकार ई्ख; दूध श्रोर ड़ श्रादि की मिठास के वीच विद्यमान सूक्म 
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शरन्तर का निर्धारण करना संभव नहीं दै, इसी प्रकार उक्त मार्गो के श्रवान्तर 
भेदं का, जो प्रत्येक कवि मं पृथक्‌ पथक्‌ रूप त स्थित है, अरलग-श्रलग 
विवेचन नहीं किया जा सकता (त° १.१०१ -२) । 

उक्त कथन मे मा्ग॑सिद्धान्त के श्रन्तगत ग्रात्मपरक तच की, परोक्त खूप 
मै, स्वीकरति .है । ग्रार्मपरक तत्व कौ यह स्वीक्रति प्राचीन मागंसिद्धान्त कोः कुछ 
सीमाग्रो मे, ग्राघुनिक शेलीसिद्ान्त के साथ जोड़ देती है 1 

मा्मविभाग के देवुरूप श्रौर मागंदय के श्रज्गभूत गुणों के निरूपण में 
दण्डी को पूणं सफलता नहीं मिली । इस संबन्ध म सवसे बड़ी वात यह है किं 
सने माम के समान गुण को भी परिभाषित नदीं किया । समवतः उसे ग्रलं- 
कार की परिभाषा (२.९) को ही रुण की परिभाषाके स्पमें रहण कसना 
ग्रभीष्ट या1 यँ यह ्रवघेय है फि वामन ते उसकी ग्रलंकारपरिमाषा को 
ग्रपने गुण की परिभाषा (३.१.९१) के सूप तें श्रपनाया, ग्रौर अलंकार को एकं 
न रौर ्रधिक तकंसंगत परिभाषा (२.१.२) दी । उसने, इस प्रकारः यहाँ भी 
दण्डी के द्रधूरे कायै को, यथेष्ट संशोधन सदत पूरा किया । यद्यपि मरत की 
तलना भे दण्डी मँ कतिपय गुणो की व्याख्या द्रयिक विशद है, तथापि कुछ 
गुणो की उसकी संकल्पना ग्रश्षष्ट-सी दै! उदाहरणतः; उदारस्व ग्रोर कान्ति 
के लक्षणों मे ग्रथित स्फुटता नदीं है । कान्ति की परिभाषा तो श्रधूरीसी दी 
लगती है । माधुय की स्थितिं मी संतोषजनक नहीं है! इसे शब्द ग्रौर शथे 
दोनों का राण माना गया है, परत शब्दमाधुभ ग्रौर ्र्थमाधुये मं ्रपेदिति 
परस्पर सामञ्जस्य का श्रमाव है । दूसरी वात यह दै किं इस गुण के श्मन्तगेत 
ग्र्थमाधुथै का मावात्मक रूप श्स्पष्ट है | इसकी यह कहकर व्याख्या की गई 
है कि यह ग्राम्यता श्रथवा ्रशिष्टता के रभाव मे ्रस्तित्वमें श्राता हे । यहं 
यहोँ नहीं बताया गया है कि वह कौनसा भावात्मक तस्व है जो श्रथैमाधुयं का 
ग्राघान करता हे } कुद ग्रन्य गुणे- जैसे, श्लेष, सुकुमारता प्रोर स्रथेन्यक्ति 
--की मी; जो निश्चयतः भावात्मक धर्मं है, च्रभावार्मक परिभाषा की गई है । 
कतिपय णे--यथा, माधुये श्रर सुक्कमारता च्रथवा चर ग्रोर ्रथेव्यक्ति में 
विमान परस्पर श्रन्तर को स्पष्टतया लक्ित नरी किया गया है 1 कु गुण 
तो, यथा, उदारसत्वः कान्ति ग्रौर समाधि, श्रलंकार की सीमा मं प्रवेश करते-से 
प्रतीत हते है । इसी प्रकार, गुणं का शब्द श्र ग्रथ के साथ संबन्ध तो 
वताया गया है, परत उसके ्राधार पर उनका विभाजन नहीं किया. गया है, 


व = ~ 


१, इस संबन्ध में द्र वे० राघवन्‌ : सम कन्सप्टूस श्रा भ्रलकार 1९" पु० १४०-७२; 
तु° दे, उपर्युक्त प्रस्थ, २, १० ९२; भरस्दुत लेखक, उपयुवत म्न्य, पु० ९३५६. भी । 


९9 काव्यादर्शः 


सतश्च यह संबन्ध शअरस्पष्ट-सा ही रह गया है । वस्तुतः गुणो का विवेचन; 
ज्ञसा किं डा० दे ते कहा है, संपूणं संस्कृत कान्यशास्त् मे, श्रौर विशेषतः 
प्राचीन ल्तणग्न्थों मे, श्रस्पष्ट ग्रौर अवेज्ञानिक ही रहा हे ।' फिर भी, दण्डी 
का इस ते मे विशेष योगदान यह है किं उसने गुणों का श्रत्यन्त विस्तृत रौर 
सप्रपञ्च निरूपण किया हे । 

य॒दि दण्डी का रुणविवेचन कु सीमा तक दोषपूणं है, तो उसका दोष- 
विवेचन काफी हद तक रुणान्वित दै । दोषों के व्याख्यान मं उसकी दृष्टि प्रायः 


सर्वज् वैज्ञानिक रदी है । यद्यपि उसने दोष को मी परिभाषित नदीं किया श्रोरन 


ही उसे उसके भावात्मक श्रथवां श्रभावात्मक स्वरूप के संवन्ध मे को$ निर्देश 
किया है, तथापि उसके दोषविश्तेषण से यह स्पष्ट है किं उसकी दृष्टि मं दोष 
मुख्यतः भावात्मक तत्व श्रथवा परिस्फुट धमं है, चाहे वे कदीं-कहीं गुणों के 
द्रभावकेर्पमेंमीहों। दोष के स्वरूप के संबन्ध मे उसकी स्थापना यह है 
कि प्रसङ्खविरोष मे या अ्रवस्थाविशेष मे जो ग्रनोचित्य का कारण बनता है श्रौर 
इस कारण से जो सहृदय के ध्य को उदेजित करता हे वह; उस प्रसङ्गविरोष्र 
द्रथवा अ्रवस्थाविशेष के संदमं मे, दोष है । दोष की इस संकल्पना मेँ काव्य के 
्रात्मपरक तत्व की; जिसका विश्लेषण श्राधुनिक युग में विशेष स्पमेंहो रहा 
है, स्पष्ट स्वीकृति है । दण्डी के दोषविवेचन मे उत्तरवर्ती युग मे मेन्द्र दारा 
प्रवतिंत ग्रौचित्य सिद्धान्त का वीज स्फुट रूप मे संलक्लित होता है। यद्यपि 
दण्डी की दोषों की सूची प्सुखतः भरत के नाव्यशस््र पर ्राधारिति है; तथापि 
उसके दवाय की गई उनकी व्याख्या उसके वेन्ञानिक दण्टिकोण को प्रस्तुत करती 
है । दोष श्रनित्य है एवं प्रसङ्गसापे् रोर ्रवस्थासापेक्त दै-प्रसङ्घविशेष्र 
मथवा श्रवस्थाविशेष मे वे ्रपना दोषत्य छोड़ देते हं रौर कभी-कभी गुणत्व 
भी धारण कर लेते हं यह महस्वपूणं उद्धावना दण्डी की इस दिशा मं वेज्ञा- 
निक चिन्तनदण्टि को सूचित करती हे | 

द्रडी की ग्रलंकारव्याख्या;, उसकी दृष्टि मे; काव्य मं ग्रलंकारों की 
प्रधानता का बोध कराती दै, गओ्रोर उसके ग्राधार पर यह निश्चय से कहा जा 
सकता हे किं वह ग्रलंकारवादी श्राचायं था । ग्रन्थ के श्रारम्भमेंही तैः शरीरं 
च काव्यानामलंशाराइच दिताः (१.१०) इस कथन दारा काव्यशरीर के साथ 
तदनन्तर ही अलंकारो का निदंश करके दण्डी ने उनका काव्यशरीर के साथ 
घनिष्ठ सबन्ध व्यन्जित किया हे । उक्त कथन के प्रकाश मे उसके काव्यश्नोभा- 
करानु ध्मनिलंकारानर प्रचक्षते (२.१) इस श्मलंकारपरिभाषा मेँ श्राए काव्य 
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शब्द का श्रथ स्पष्टतः काग्यशरीरः है । एतदनुसार, उसके मत मे, काग्यशरी 
को च्र्थात्‌ काग्यगत शब्द ग्रौर श्रथ को श्रलंकृत करने वाले तच्च श्रथवा उसके 
सौन्दर्यं के संपादक धमं ्रलंकार द । 

यद्यपि दर्डी ने श्रलंकारों का शब्दाश्रित ग्रोर ग्र्थाभित अलंकारं के 
ल्प मेँ स्पष्ट विभाजन नहीं किया तथापि उसके द्वारा किए गए उनके प्रथच्छ 
निरूपण से सष्ट है कि वह. इस वर्गकिरण से परिचित था । उसके काव्यादशच 
मे कुल मिलाकर श्रडतालीस ग्रलंकारों का निरूपण दै । इनम उनतालीस 
ग्र्थालंकार तथा; प्रथम परिच्छेद तरे प्रसङ्गतः निरूपित श्रनप्रास को मिलाकर 
नौ -शब्दालेकार ई । उनतालीस ग्र्थालंकासे मे पतीस का दण्डी ने स्वतन्त्र 
त्रलंकारो के रूप मे वशैन किया है। चार ग्रलंकार जो उसके श्रपने युग मं 
स्वतन्त्र श्रस्तित्व रखते ये (व° २. ३२५८-६); उसके द्वारा आन्य ग्रलंकारों के 
ग्रन्तर्म॑त स्वे गर दै; इनमे श्रनन्वय शरोर ससंदेह को उसने उपमाभेद के रूप 
मं एवं उपमारूपक को रूपकभेद के रूप मे निरूपित किया दै 1 उउस्रच्तावयव उसे 
उस्र्ामेद के रूप मे ग्रभीष्ट है । एक दन्य स्वत्‌ ग्रलंकार, जिसका थक्‌ 
उल्लेख उसने नदीं किया, उपमेयोपमा हे (व° भामह ३-२७-८); इसे उसने 
ग्रन्योन्योपमा (२.८) के नाम से उपमामेदों मे स्थान दिया हे | उसके द्वार 
निरूपित नौ शब्दालंकार ई ग्रनुप्रास, यमकः गोमूत्रिका; ग्रधेभ्रमः सवेतोभद्रः 


पने 


स्वरनियम, स्थान, वं ¬; शोर प्रहेलिका । इने ग्रन्तिम सात संभवतः उसे 
चित्रमामं (३.१८६) के रूपमे ग्रभीष्ट ह । 

ग्रलंकारविश्लेषण के चेत्र में दण्डी की श्रपनी कतिपय एसी विशेषताणे 
है जिनके कारण वह प्राचीन आलंकारिकं मे महनीय स्थान रखता द 1 
श्रलंकाये नौर उनके प्रकारो का जेसा सम्यक्‌ विवेचन उसके अन्थ मे प्राप्त 
होता है वैसा न्य प्राचीन श्राचायों भामह, उर; वामन, रद्रट--की 
स्वनाश्रो मे नदीं मिलता । विविध सूप से उद्‌भावित किए जा रहे ग्रलंकारों 
का पूं रूप से निरूपण कोन ` कर सकता है १--इस स्वीकारोक्ति के श्रनन्तर 
दरडी इस संबन्ध मे पूवैवर्तीं श्राचा्यां क कायै गरोर उसमे गपने योगदान का 
संकेत करते दए कहता है (२.२) : कितु बीजं विकल्पानां ूर्वाचार्यः प्रदशितस १. 
तदेव परिसंस्कर्तृमयमस्मत्परिश्चसः ॥1 ग्र्थात्‌ '्रलंकारों की विविध कल्मना 
का वीज (सामान्य मूल) पूर्त श्राचा्ा ने निर्दिष्य किया है । उसी बीज का 
पस्सिस्कार करने के लिए यह हमार प्रस्ठत भ्रनार है ॥ श्रलंकारविकल्पों के 
मूल का परिष्कार करने के संबन्ध न श्रा चाय का यह दावा काटी हद तक्‌ सही 
हे । उसने पहली वार विभिन्न श्रलंकारो के परपरगरात प्रकारो का संग्रहः करके 
उने पैशानिक दष्ट से विभाजित कएने का भयास का है श्नौर इस काय मं 


न 


५२ काव्यादशंः 


बह, यटि हम उसे उसके युग की सीमां मे सलक देखं तोः पयाप्त मात्रा में 
सफल हृदा दै ! त्रा विगतानुदशेन कएने पर चाहे हमें उसके दवारा प्रदत्त 
विकल्पों का पञ्च श्रनावश्यकसा लगे, परव उसके श्रपने युग की दृष्टि से 
स समय तक के नानाविध विकल्पों का सयलन संकलन करके उन्हं यथासंभव 
निक रीति से समुपस्थापित करने का उसका कायं श्रत्यन्त महत्वपूणं दै । 
दणएडी द्वाय निर्दिष्ट बहुत-से श्रलंकारमेद उत्तरवतीं युग मे स्वतन्त्र व्रलंकार बन 
गए । इन स्वतन्त्र श्रलंकारों के जन्म की कथा का त्रकलन करने के लिए 
दण्डी का काग्यादशं निःसंदेह एक त्राकरमरन्थ है ।* 

द्वितीय पर्छिद में स्वतन्त्र रूप से व्याख्यात पतीस ब्रलंकारो मे से 
सन्त्स श्रलंकायों ॐ कुल मिलाकर १९० भेद दण्डी दवारा निर्दिष्ट श्रथवा 
उदाहृत हए है । इन श्रलंकारो म सवांधिक भेद (३२) उपमा के द । बहु- 
विकल्पित श्रन्य श्रलंकार दै ्रात्तेप (२४), रूपक (२०); देत (१६); दीपक 
(१२), गौर व्यतिरेक (१०) । श्नन्य विकल्पित अलंकार है शिलष्ट (६); 
ञ्मथान्तरन्यास (८); रसवत्‌ (८), विरोध (६); विशेषोक्ति (५); स्वभावोक्ति? 
समासोक्ति श्रौर लेश (प्रत्येक के चार-चार भेद); ग्राडृत्ति ग्रौर त्रप्ति (तीन- 
तीन), विभावना, श्रतिशयोक्ति, उप्पर्ञा, सूदधमः प्रेयः उदात्तः ठल्ययोगिताः 
व्याजस्तुति, निदशेन सहोक्तिं श्रौर संखणष्टि (दो-दो) । केवल निम्नलिखित श्राठ 
्रलंकार अ्रविकल्पित ह : यथासंख्य, ऊजंस्वी, पयायोक्त, समाहितः ` श्रमस्त॒त- 
प्रशंसा, परि्त्ति; व्राशीः शरोर भाविक । शन्दालंकारों मे यमक की विकल्प- 
कल्पना विशेष उल्लेखनीय दै । ग्राचायं के श्रनुसार, इसके कुल मिलाकर ३१५ 
ग्रमेद वनते ह (व° ३.२ 2०) 1 इसके श्रतिरिक्तः संदष्ट, समुद्ग श्रादि इसके 
सात भेद ग्रोर उल्लिखित दे 1 दण्डी ने इसके लगभग पचास मेदो को स्वरचित 
पद्य से निदशित किया है । यदपि उसने इस अलंकार की (एकान्तमधुरताः का 
निषेध किया है, तथापि इसके प्रति उसका भूयिष्ठ श्राग्रह स्पष्ट है | उसका 
यमकविवेचन संसृत काव्यशास््र के इतिहास में परिपूणं तथा विशद निरूपण 
का श्रदवितीय निदशन है ।* शब्दालंकारा के प्रसङ् मे निरूपित ग्न्य श्रलंकायों 
मं स्वर ¬ स्थान ग्रोर वणे-नियम मँ से प्रत्येक के चार-चार तथा ग्रदेलिका के 
सोलह प्रमेद उदाहृत किए गए है । 


श्रलंकारो के श्रनुशीलन के संबन्ध मं दण्डी का दूसरा वैशिष्य्य दै 


{सद्ध्ङ्ङ्ङ््भ््भद्हर दय 








१ एसे उत्तरवर्तीं स्वतन्त्र अरलंकार जिनका वीज का्यादशू में देवा जा सकता है ये है : 


त्यक्त, अधिक, गनुमान, गसंगति, कारकदीप्क, निश्चय, परिसंख्या, प्रतीप, भरान्ति- 
मान्‌, मीलित, विषम, सम, रौर समाधि । ५ 


२. तु० दे, उपर्युक्त प्न्य, २, पु ९४। 
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उसके द्वार ग्रलंकार का चेचविस्तार । उसके श्रलंकार कौ संकल्पना मं गुण, 
रस, लक्तण, संधि, संध्यङ्ग, बृत्ति, बस्यज्ग रादि ग्रन्त्भक्त दँ (त° २.३६७) । 
उन्त सभी त्यों को उसने काव्यशरीर के शोभाकर धर्मो के रूप मे श्राकलित 
किया हे । | 

ग्र्थालंकासं के निरूपण म दण्डी ने उनके मूल तों का मी प्रसङ्गतः 
संकेत किया है । इन मूल तत्वों के रूप म उसने ग्रौपम्य, श्रतिशयोक्तिः श्लेषः 
स्वभावोक्ति श्रौर वक्रोक्ति की संकल्पना का उपन्यास किया है, परत मानना 
होगा कि यह उपन्यास श्स्छुट ग्रौर श्ननिरिचित-सा हे । हों, ग्र्थालंकारों के 
चेजञानिक विवेचन की दिशा म यह च्राचायं का सवेप्रथम पदन्यास श्वय हे । 
उक्त संकल्पनाग्रों मे वक्रोक्ति की संकल्पना को भामह ने (उसे श्रतिंशयोक्ति के 
साथ मिलाकर) श्रलंकारों के सवप्रसुख तत्व के रूप मे प्रतिष्ठापित किया । 
प्रागे चलकर कन्तक ने इसका स्वतन्त्र कान्यसिद्धान्त के रूप में विकास किया 
श्रौर इसे काव्यजीवित कहकर सर्वँख्च प्रतिष्ठा द | स्वभावोविंत की संकल्पना 
के माध्यम से दण्डी ने सर्वप्रथम कान्य मे कवीय स्वामाविकता का महच स्रङ्गी- 
कार किया, ग्रौर तदद्वारा कान्यप्रवन्ध मे प्रसङ्गविशेष श्रथवा द्रथेविशेष की 
स्पष्ट श्रौर परिपू श्ममिन्यकिति की महत्ता का प्रतिपादन किया । 

उसके वाय की गई भाविक श्रलंकार की व्याख्या (२.३६४.६) भी उसके 
ग्रलंकारनिरूपण क वैशिष्ट्य का प्रख्यापन करती है । इस द्मलंकार की परिभाषा 
करते हुए वह लिखता हैः किं थह समस्त काव्यमवन्ध म व्याप्त होने वाला 
गुणविशेष दै जिसका च्राधार कविगत भाव या ग्रमिप्रायविशेष हे 1 अलंकार 
ग्रौर गण दोनों की सीमा का श्रतिक्रमणसा करने वाले इस विलक्षण ्रलंकार 
गुण? के माध्यम से दण्डी ने संस्कृत काव्यशस्् के त्ते मे पहली बार कवीय 
संकल्पना से संबन्धित सौन्दयैतत्व की महत्ता प्रतिष्ठापित की जिसके कि संबन्ध 
ने सस्रत ॐ श्राचायो ने सामान्यतः बहुत कम कहा है । इस विशिष्ट ्रलंकार 
दारा दण्डी काव्य मे कवि के श्मान्तरिक भावया ग्रभिप्राय के महत्व पर विशेष 
वल देता है 1 यह भाव, उसके ्रनुसारः कवि काः कान्यक्रतिविशेष का प्रयोजकः 
मनःसंकल्पविरोष है, जो उसकी कृति में श्रादि से श्रन्त तक व्याप्त रहता ल 
उसे नियमित करता है तथा नीरस श्रौर निष्पराण विषयवस्तु में प्राण का संचार 
करता हे | षः 
श्रलंकारों को परिभाषित श्रौर निदशित करने एवं तदद्वारा उनका स्वरूप 
निर्धारित करने मे दण्डी को पर्याप्त सफलता मिली है, यद्यपि उसके कुः 
विशेषतः विरोधमूलक, ्रलंकार समीचीन ठंग से लक्तित या उदात नहीं कहे 
जा सकते । इसी प्रकार, अलंकारो के उसके द्वारा परिसंख्यात मेदो का एेतिहासिकं 


पू काव्यादशः 


म्व तो है, परव विविध च्रलंकारों क स्वरूपनि्धार्ण मे ये मेद अधिक 
सहायक नहीं ह; करै वार तो ये भेद उनके स्वरूपनिधारण मं वाधा उपस्थित 
कृरते ह । वस्तुतः इस संबन्ध ने दण्डी की मेदवि्तार की प्रदृत्ति की पर्याप्त 
त्रालोचना हई है, गौर यह श्रालोचना इ सीमा तक सदी मी हे । 
दरडी के उदाहरणों मे विविधता दै, प्यव उनके द्वारा लच्णए के 
समुचित व्याख्यान मे परायः विशदता ग्रा दै, पर उसके कतिपय उदाहरण 
लक्षणपेक्लया अतिव्याप्त या न्यूनव्पाप्त ह (दँ, च्रव्याप्त नदीं ह) । ये 
उदाहरण भायः दण्डी दवाय ही विरचित दै श्रौर इस सूप भं ये उसकी उक्करष्ट 
कविप्रतिमा के सुन्दर नदशेन मी ह । इनमें से वहूुत-से उदाहरण उत्तरवतीं 
चायो दाय अ्रपनाए गए । कु पद्य खुमाषितसंमरह मं मी उदटुत हं । 
काव्यदेव॒श्नो के निर्देश के संबन्ध मे कुछ समालोचक दण्डी के इस 
जयन पर ्रापत्ति करते है कि चादे पूवैजन्म के संस्कारविशेष से उत्पन्न अदू 
प्रतिमा किसी लेखक में न हो, तो मी काभ्यो ग्रोर शास्नों के श्रभ्ययन श्रौर 
तरभ्यासरूप म्रयतन दवारा मलीमांति श्राराधना किए जाने पर वाग्देवता कुद-न- 
कु अनुग्रह कर ही देती हे (१.१०४) । ग्राललोचकों का इस संबन्ध में श्रा्तेप 
यह है किं आचार्यं दण्डी इस कथन दारा काव्यसंपत्ति के कारण के रूप मं 
युस्ति श्नौर भ्यास की विशेष महिमा ्रतिपादित करके परोक्षतः प्रतिमा की 
श्रननिवार्यता स्वीकार करता है । वस्ततः यह श्राक्तेप ्रंशतः ही ठक हे, क्योकि 
दण्डी प्रतिमा के श्रभाव मे नहीं श्रपितु उसकी विलक्षणता के श्मभावमंया 
उसके कृदात्व मे, जेसा कि उसने १.१०५ में स्पष्ट किया हे? श्रुत ग्रौर श्रभ्यास 
दवाय काव्यसंपत्ति, अरथा वाग्देवी का विचिन्माच नुग्रहः मानता हे । ग्राचायं 
का उपयुक्त कथन्‌ वास्तव मे कान्यसिद्धान्तों के संबन्ध में उसके उदार दृष्टिकोण 
का सूचकं है 1 उसका यह उदार दष्टिकोण च्रन्य विषयों के निरूपण मे मी 
ज तहँ मरतिफलित हरा है । महाकाव्य के लक्तणएः ग्रोर गुणः दोष; श्रलंकार 
त्रादि के विशद व्याख्यान मे एवं विशेषतः कथा श्रौर ग्राख्यायिंका के मूलतः 
ञ्रमिनन होने के तथ्य के प्रतिपादन मे उसका उदार दृष्टिकोण संलक्तित 
होतादहै) | | नि 5 (२ 
| इस प्रकार, काग्यशास्् के प्रत्येकं त्ते मे दण्डी का; ्रपनी कु 
सीमाग्ों मेँ, मह्वपूणं योगदान है । उसते परेपराराप्त संकल्पनाश्रो कीं नवीन 
व्याख्या की रौर उनकी वैज्ञानिक समीत्ता की 1 उनके संबन्ध मे उसने रपे रमिः 
ष को जो तह उन्मुक्त रूप मे, परव पूवग्रह से सूक्त होकर; ग्रभिव्यक्त किया । 
संस्कृत मे काव्यशास्त्र के सिद्धान्तो के प्रारम्भिक विकास मे दण्डी के योगदान 
के संबन्ध मे डा° दे का यह ऋ्रमिमत यथाथ है : “दण्डी नवनवोन्मेषशालिनी 
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शक्ति, विशद विवेचना की परतिमा ग्रौर सूरमेषिकापुर्छत चेदुष्य से संपन्न 
लखकं था, ग्रौर इस प्रकार उसने न केवल प्राचीन श्रभिमतों का संशोधन 
किया, श्रपितु श्रनेकत्र उन नवीन सज्जा भी दी १ वस्तुतः संस्कृत कान्यरास्त 
की परंपरा मै, पुरातन सिद्धान्तो के प्रकाशन नं तथा उत्तरव्तीं सिद्धान्तं का पथ 
प्रशस्त करने में त्राचायै दण्डी का न्थ प्रकाशस्तम्भ का का करता हे । 

उन्तरवर्ती ्राचा्यो पर दस्डी का व्यापक प्रभाव दीख पड़ता दै । कुछ 
द्राचार्यो, जैसे भोज श्रौर श्रग्निपुराणकारः पर तो उसका गहय प्रभाव पड़ा 
है । इन लेखको ने दण्ड को पर्याप्त मातरा मं जहाँ ताँ उद्धृत किया दै 1 उपः 
यक्त तथ्य को स्वीकार करते हए भी यह मानना होगा किं सामान्यतः उत्तर- 
कालीन श्राचा्यों की दृष्टि उसके प्रति कुछ ग्रो दासीन्यपूणं रही; विशेषतः, 
जितना संमान उसे मिलना चाहिए था उतना उसे नदीं दिया गया । उसकी 
तलना मे, इन श्राचायों ने भामह को श्रथिक श्राद्र दिया 1 संभवतः इसका 
कारण यह था किं दण्डी दाक्तिणात्य परंपरया का श्राचायं था, ग्रौर उत्तरवर्ती युग 
नं कान्यश स्त्र के विकास का प्रमुख चेत्र कश्मीर थाः श्रानन्दवधेनः च्रभिनवशुक्; 
नम्मर रादि श्राचा्य इसी भूमि से संबन्धित थे । यहं स्वाभाविक था किं इनके 
दरार कश्मीरी श्रालंकारिि मामह (रौर उसके साथ उद्धटः ए ग्रौर वामन) 
को दण्डी की श्रपेच्ला श्रधिक संमान दिया जाता। 

दूसरी ग्रोर, संस्कृत काव्यशास्् से बाहर दर्डी का; संस्कृत के श्रन्य 
ग्रात्चायों की ्रपेक्ञा, अ्रधिक संमान संलक्तित होता है! उसके काव्याद्शं का 
पुष्कल प्रभाव सिंहल तमिल ग्रौर कन्नड मापाश्रों के ग्रलंकार्न्थों पर ण्टि- 
गाचर चता दै । सहली माघा मे शीलमेधवणेसेन दवार रचित सियबसलकर प्र 
कन्नड माषा मेँ पतङ्ग श्रमोघवषे प्रथम द्वार विरचित कविराजमाणं परः 
तमिल मँ बुद्धमित्र (ग्यारहवीं शती का मध्यभाग) द्वारा विरचित वीस्चोलियमू 
(व्याकरणग्न्थ) के ्रलंकारप्रकरण परः तथा श्रज्ञातकतैक दण्डियलंगारम्‌ (लग- 
भग ११४० ६०) पर एवं हिन्दी में केशवदास दयाय लिखित कविप्रिया (१६०१ 
६०) परः दण्डी के लच्णग्रन्थ का पर्याप्त मभाव देखा जा सकता है । 

भारत से बाहर भी कतिपय देशो मे दण्डी का काव्यादर्श लोकप्रिय अलं 
कारञन्थ रहा 1 सियबसलकर का लेखक राजा शीलमेघवणेसेन सिहल का राजा 
था | काग्यादर्ञं का एक प्रसिद्ध टीकाकारः रतनश्रीज्ञान, सिहलवासी था; प्रतीत 


१, दे, उपर्युक्त ग्रन्थ, २ पू० ८६ ॥ | 
२. . तु° वी° देकरेश्वर शास्त्री : काव्यादशं (सं° वि° नारायणय्यर), भूमिका, प० ६। 
३. तु० क० ए नीलकण्ठ शास्त्री : हिस्टो आप्‌ साउथ इण्डिया, प ५ २४९ .३८१ । 
४, तु० रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहास, प° २०६ । ॐ 








(दशः 


होता है किं उसके समय मं सिंहल म दण्डी का अन्थ काव्यशास्त्रसंबन्धी पाठ्य 
म का एकं र्ग था । सिहल का एकं अन्य लेखकः जिसपर दएडी का पुष्कल 
पाव परिलदित होता दै, संधरक्लित (वीं शता्दी) दै । यह भिक्खु सारिः 
युत्त का शिष्य था । इसका पालिमाषा मे लिखित ्रलंकारप्रन्थः सुबोधालंकार, 
पुख्यतः दण्डी के ल्लण्रन्थ पर श्राधासिति है 1 इसके कई पद्य तो काग्यादक्त 
क्‌ परयो के श्ननुवाद मात्र है । तिन्वत मं भी द्रडी के ग्रन्थ का पर्याप्त प्रचार 


॥। 
# ५ ॥ 


था। हमें यहाँ की तिब्बती श्रथवा भोर भाषा म काव्यादर्श का अनुवाद उप्‌- 
लन्ध होता दै * यह श्रनुवाद शीलदमीकर ग्रौर सो-तो-लो-चा-वा (6०7. 907, 
1.0.158. ९४) द्वारा पश्चिमी तिन्वत के प्रसिद्ध सास्य नामकं वोद्ध विहार मेँ 
किया गयाथा। इसका संपादन डा० श्रचुकरूलचन्द्र वनर्जी ने किया हे (तु ० 
सहायकग्न्यसुची) । इसके तिरिक्तः तिव्धती भाषा मे कान्यादर्ञं की एक 
स्वतन्बर रीका भी माप्त होती है जो मि-फम्‌-जे-ले-नम्‌-जाल्‌ (141. 119. 0९६. 
1698. ४20. 18921) द्रा तेरहवीं शती ६० मे लिखी गई थौ ।> 

काव्याद पर प्राप्त ्रनेक संस्कृत टीकाश्रों से मारतीय काव्यशास्त्रीय 


परपरा भे मी इस भ्रन्थ की विशेष लोकप्रियता सूचित होती हे । इन टीकाग्रों 


करी रचना का करम दसवीं शताब्दी ई० से ही प्रारम्भ हो जाता हे । इन टीकाश्रो 

का संच्तिप्त विवरण" इस प्रकार हे : 

, १, रलनशीक्ञान की रतलक्षी टीका (प्रकाशित) । इसकी ताडपत्र वाली हस्त- 
लिखित पोथी प्रो° उपेन्द्र मा के निजी संग्रहमें हे । इसका कुछ भाग 
(१.१-३; ३.५०-६), पूंतः या ग्रंशतः; नष्ट हो गया है । रतनभीज्ञान 
सिंहल का वोद्ध मिन्लु था जिसने गौड ग्रौर मगध के राजा राज्यपाल 
(राज्यारम्भ : ६०८ ई०) के राज्य के तेदेसवें वषे में ग्र्थात्‌ ६३१ ई० में 
उक्त राजा के राट्रकूट वंशी सामन्त वङ्ग के समाश्रय मं मारत मे रहकर 
च्रपनी टीका लिखी । प्रस्तुत टीका मे भरत, त्रश्वघोष; रुणस्य; मल्ल- 


नाग (वात्स्यायन), कालिदास, प्रवरसेन, मात्रचेट, ग्रायंशुरः कोहलः; 
१. मनन्तलाल उक्र एवं उपेन्द्र ज्ञा (सं°) : काव्यलक्षण, भूमिका, प ° २१। 
२. यह तजर संग्रह मं सुरक्षित है । इसकी एक रस्तलिखित पोथी संस्कृत विश्वविद्यालय 
म्यूजियम, वारागसी, के लिए प्राप्त की गई है; तु° विटरनिटूज के ७686१01 तल 
10015060 17(लरशणप का सुभद्र ञ्चा कृप अंग्रेजी अनुवाद, हिस्वी ग्राफ इण्डिग्रन 
लिटरे्र, लिस्द ३, भाग ९, पृ० १३, पादटि० १ । ~ 
° तु भनुकलचन्् वनज (सं० )) 8 कानग्यादर् (सस्कृत्‌-तिव्बती पाठ); भूमिका, पु० १७ 
; यह्‌ विवरण मुख्यतः दे, उपर्युक्त ग्रन्थ, १, पृ५ ७०-२, काणे, उपय क्त ग्रन्थ, पु० ४१४) 
भ्र एम ° इष्णमाचारियार, उपर्युक्त ग्रन्थ, प० ७३१-२, पर प्राधारित है। यहां 
उल्लिखित प्रकाशित टीकाओों के लिए, द्र सहायकग्रन्थसूची.भी । 


० ५४ 


भूमिका ५७ 


रामशर्मा, मेधावि, श्यामवादी, कम्बलः दरिः धर्मकीति, भारवि; 
बाण, माघ, मामहं श्रौर मवुंमेण्ठ का उल्लेल दे । व्याकर्णसंबन्धी 
टिप्परियों मे चान्धव्पाकरण के सूच उद्धुत हं । ध्वन्यालोक से भी एक 
कारिका (१.१३) इसमं (काव्यादर्श २.२०५ पर) उद्धृत हे । 


, वादिजङ्काल श्रथवा -घङ्खल की शरुतानुपालिनी (प्रकाशित) । इसकी 


हस्तलिखित पोथी (अन्थसूची १२५ स° ‹ २५) भाण्डारकर श्रोरिएणयल 
स्स दइनस्ी्‌यूट, पूना, मे खरक्तित दै । गङ्वंशी नरेश मारसिंह के 
६६३ ६० के ताम्र श्रमिलेख मं एक ज्ञेन विद्वान्‌ मुञ्जायै का उल्लेख दं 
जिसका विरुद बादिघद्धलमह् था । प्रस्ठुत टीकाकार संभवतः इससे 
ग्रभिन्न है । इसकी टीका मे काश्यपः ब्रह्मसत्त नन्दिस्वामी एवं भामह 
का दण्डी के पूरवैवतीं श्राचा्यो के रूप मे उल्लेख ह । 


, श्ज्ञातकर्तैक हृदयंगमा श्मथवा -गम टीका (रकाशित)। इस टीका म 


दर्डि-पू च्राचारयो के रूप मं काश्यपः वररुचि श्रौर भामह का एवं कवियां 
म कालिदास का उल्लेख है । डा० दे के ग्रनुसार; इसका २.र८४) 
२८६, रदः श्रौर २८६-६१ का टीकांशा भोज (१०००-५० ई०)- के 
बृद्धार० (१९) मं ग्रह्रशः परत स्रोतनिदेश के विना उद्धुत हैः रतः 
यह भोज से पूवैवर्तीं है । परत डा° राघवन्‌ (भ्ृङ्घारप्रकाश [एक भ्रभ्य- 
यनं, प° ६७८-६) के श्नुसार हृदयंगमा के लेखक ने भोज के सरस्व° 
(प° ५६१५-८) से काव्यादशं २.२८४.९६९ की श्मपनी रीका मे सामग्री 
ग्रहण की है । इस स्थिति मे इस टीका कां कल भोज के वाद माना 
जाएगा । । 


, तरुणवाचस्पति की टीका (प्रकाशित) । इसका पुत्र केशवभद्रारक हदोयसल 


नरेश रामनाथ (राज्यारम्भ : १२५५ ६०) का गुरु था; अतः इसका 
स्थितिकाल वारहवीं शती का श्रन्त ग्रोर तेरहवीं का आरम्भ माना जा 
सकता है । इसकी टीका मे भोज के सरस्व (२.२८) श्रौर धनंजय 
(दसवीं शती का ग्रन्तिम चरण) के दशरूपक (१.८) से उद्धरण है; एवं 
हस्तिमल्ल (नवीं शती) नामक जेन कवि का उल्लेख ह । 


, केशवभद्रक की टीका (श्ग्रकाशित) । यह तरुणवा चस्पति का पुञ्र श्रौर 


होयसल नरेश रामनाथ (एञ्यारम्म : १२५५ ६०) का गुरं था । इसका 
काल तेरहवीं शती का मध्यभाग हे । 


, हरिनाथ की माजेना (्रपकाशित) । इसकी हस्तलिखित पोथी (अन्थ- 


सूची १२ सं° १२४) भाख्डारकर ग्रो रि० इ० मे सुरक्षित है; इस 
पोथी का लिपिकाल १६८६ ६० दै । हरिनाथ विरश्वधर का पुत्र छरीर 
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काव्याद 


केशव (१) का श्ननुज था 1 इसने श्रपनी टीका मे केशवमिश्च (श्वी 
शती का तृतीय चरण) को उद्धत किया हे । इसका कालः ईस प्रकारः 
१५७५ ग्रौर १६७५ ई० के वीच है । इसने भोज के सरस्व० पर मी 
माजा नामक रीका लिखी थी । 

मस्लिनाथ की वैमल्यविघायिनी (गप्रकाशित) | यह मल्लिनाथ जग- 
न्नाथ (£ का पु दै, एवं मरसिड़ कोलाचल मल्लिनाथ से भिन्न हे । 
यह विश्वेशवरमड (श्ट, पूर्वाषै) के श्रलंकारकौस्तुम मे काव्यादर्श के 
टीकाकार के रूप में उल्लिखित हे, अतः इसका काल ९ ट्वीं शती से 
पूवे हे । 

तरि्वनचन्द्र वादिसिंह की अपूर्णं टीका (च्रधकाशित) । यह टीकाकार 
जेन विद्वान्‌ था । इसका समय श्रज्ञात हे । 

त्रिशस्णतरभीम की चन्द्रिका (श्प्रकाशित) । समय अ्रात। 

नर्सिहसूरि की दण्डयथेमुक्तावली (प्रकाशित) । टीकाकार (समय श्रज्ञात) 
गदाधर का पुत्र ग्रौर कृष्णशर्मा का पोत्र था । 

विश्वनाथ की रसिकरञ्जनी (ग्रप्रकाशित) । काल म्लात । 

भगीरथ की टीका अप्रकाशित) । काल अज्ञात । 

विजयानन्द की श्रपूणं टीका (ग्प्रकशित)। लिपिकाल १६२६ ६० | 
भारुडारकर ग्रो रि० इ० मे इसकी हस्तलिखित पोथी (अन्यसूी १२ 
सं° १२३) सुरक्षित हे । 

यासुन श्थवा यासुनेय की टीका (श्प्रकाशित) । काल श्रन्ञात । इसमें 
काव्याद का चार पर्च्छिदों मे विभाजन दै; ग्रतः इसका लेखक दकि 
भारत का तीत होता दै । रीका की हस्तलिखित पोथी (अन्थसूची १२ 


` सं० १२६) भाण्डारकर ्रो° रि०.इ० मं है । 


कृष्णकिंकर तकं वागीश की विवरृति श्रथवा काव्यतत्वविवेककौमुदी 
(श्रप्रकाशित). । इसकी हस्तलिखित पोथी इरिडिया आरफषिस लादव्रेरी; 
लन्दन, मे सुरक्षित द । 

वाचस्पति अथवा धमंवाचस्पति की टीका । डा० दे के श्रनुसारः यहं 
टीकाकार तख्णवाचस्पति से श्रभिन्न प्रतीत होता हे । 

तीन न्न्य अज्ञातकतक टीकां का उल्लेख विभिन्न अन्थसूचियों में 


ग्राप्त होता है । इनके श्रतिखित, काव्यादर्श पर लिखी गई तीन टीका्रों का 
महत्वपूरण उल्लेख १४४२ ६० के पगान (वरमा) के ्रभिलेख मं मिलता हे । 
इस अभिलेख के श्नुसार, वरमा के तोंगद्विन नामक प्रान्त के बौद उपासक 
राज्यपाल श्रौर उसकी पनी ने १४४२ ६० में वहो क मिल्लुसंघ को कुछ महच्व- 
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पूणं दान दिया था जिसमे २६५ अरन्य मी थे । इनमें तीन पुस्तके दणिड- 
टीका थीं ।१ यह निरशिचित स्प मे नदीं कहा जा सकता कि इन टीका्रों का 
लेखक कौन था ग्रथवा ये किंस भाषा तरे थ| संमव है, इनमे एक टीका बोद्ध 
टीकाकार र्नश्रीज्ञान की रल्नश्नी भी रही हो | 
काग्ादर्ष पर्‌ कुच संस्कृत ठीकार्णे श्राधुनिक युग मे मी लिखी गईं ह; 
गोर श्राज भी लिखी जा रदी ह । श्रव तक ग्रकाशित रेसी टीकाश्रो म निम्नः 
लिखित प्रमुख हं: 
१. प्रेमचन्द्र॑ तकेवागीश की मालिन्यभ्रोञ्छनी, १८६२ मं कलकत्ता से 
प्रकाशित । 
२. जीवानन्द विद्यासागर की विवृति, १८८२ मं कलकत्ता से प्रकाशित । 
२. दसिहदेवशास्त्री की कुषुभप्रतिमा, १६२५ मे लदौर से प्रकाशित । 
४, रङ्गाचायैशासत्ी की प्रमा, १६२८ मे पूना से प्रकाशित । 
५. रामचन्द्र मिश्र की प्रकाश टीकाः १६८ मे वाराणसी से प्रकाशित । 
इन टीकाश्रों के श्रतिखि्तः विभिन्न माषाश्रों मे, जिनमें तिन्बती 
ग्रमे, जमन श्रौर हिन्दी मुख्य दं, इस भन्थ के श्रलवाद भी माप्त होते ह । 
तिव्वती भोट माषा मे इसके स्रनुवाद्‌ कौ चर्चा उपर कीजा चुकी दहे) श्रन्य 
प्रसिद्ध ग्रनुवादों का उल्लेख सहायकग्रन्थसुची म किया गया हे । 


दण्डी के उत्तरकाल को काव्यश्ाख-परपरा 

काव्यशासर के न्ते मे दण्डौ का निकटतम उत्तरवतीं ्राचायं भाम दहं 
(्रार्वीं शती का द्वितीय चर्ण) है । वह संभवतः प्रथम श्राचाये है जिसने 
कश्मीर मे काव्यशास्त्र के गम्भीर श्रभ्ययन ग्रोर ्रनशीलन की परंपर का ग्रव- 
तन किया 1 अ्रपनी स्वना काग्यालंकार मे उसने, छः परिच्छेदो मेः बहुसामान्य 
काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तो के पयेवेच्चणए के साथ-साथ ग्रलंकारों का व्यापक निरू 
पण किया है 1 उसने दण्डी द्वारा रीत ग्रलंकारों की प्रायः उसी क्रम से न्वा 
कीरै । इस संबन्ध मे उसने मुख्य श्न्तर्‌ यह किया है किं उसने उपमारूपकः 
उपमेधोपमा, ससंदेह, ग्रनन्वय शौर उ्प्र्ञावयव्‌ को स्वतन्त्र श्रलंकारों के रूपमे 
निरूपित किय( है । दूसरा प्रसुख श्मन्तर उसने यड किया है किं वक्रोविति कोः 
उसे श्रतिशयोकित से अभिन्न. मानते हुए उसने श्रलंकारों के मूल त्व के रूप मं 
प्रतिष्ठापित कर दिया (व° उपर ¶० ४६-७) । इस तत्व के प्रभाव मे उसने 
त्रलंकार की स्थिति नदीं मानी ग्रौर फलतः उसने इस तस्व से विरहित कतिपय 
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१, तु° भरतरसिह उपाध्याय पालि-साहिव्य का इतिहास, प ६८४ प्रभृति, ६८८ । 


६० काव्यादशः 


ग्रलंकारो, यथा, स्वभावोक्ति, देत, सदम, लेश ग्रौर आशीः; के श्रलकारत्व 
का खण्डन किया ! श्राब्रत्ति को भी उसने संभवतः इसी त के रभाव म प्रहण 
नहीं किया । शब्दालंकायो मे उसमे लायनप्रास नया श्रलंकार हे । 
ग्रलंकारों के श्रपते निरूपण मे भामह ने किसी क्रमवद्ध योजना का श्नु- 
पालन नही किया । श्रनेक श्रलंकारो को उसते यथाविधि लक्षित तक नहीं किया, 
ननोर श्रनेक महपूं अलंकारो को उसने एक-एक उदाहरण देकर हौ चलता 
कर दिया । । दर्डी के विशद, विस्तरत रौर योजनाबद्ध श्रलंकारवणेन कौ तुलना 
म उसका श्रलंकारनिरूपण योजनारहितः; संक्षिप्त शरोर वेशद्यविदीन हं । जहां 
दण्डी ते ४५० पदयो मे, यमक को मिलाकर, छत्तीस ग्रलंकारों का विवेचन क्या 
है, वहो भामह में लगभग इतने ही श्रलंकारों का निरूपण १५० पद्या म हे । 
दण्डी के दस गुणों के स्थान पर उसने तीन गुणं-ग्रसादः म्य 
त्रौर श्रोज--को स्वीकार किया । उसके ये तीन गुण ही उत्तरवतीं श्राचारया 
दाया सामान्यतः स्वीकृत हए । देशभेद से रीतिभेद मानने का उसने विरोध 
किया, परेत इस संबन्ध मे उसने श्रधिक ऊं नदीं कहा । दण्डी के दस दोषां 
क स्थान पर उसने ग्यारह दोष माने, ग्रौर ग्यारहवें दोष की एक पूरे श्रष्याय म॑ 
विस्तृत व्याख्या की 1 भामह की सैद्धान्तिक विवेचना में कु सीमा तक नवीनता 
ग्रौर मौलिकता है, परंतु उसकी विवेचनापद्धति सुनियोजित श्रौर क्रमवद्ध नहं 
है । एेसा होते हए भी वह उत्तरवर्ती श्राचार्य, विशेषतः कश्मीरी परंपरा के 
लेखकों, मे पर्याप्त लोकप्रिय रहा । श्ननेक वातो मे उसने दण्डी की श्रालोचना 
की एवं कु त्तं मे उसने उससे यथेष्ट प्रभाव भी अ्रहण किया, जिसकी चचा 
ऊपर (प° २३ प्रभति) की जा चुकी हे । 
उद्धर कश्मीर के राजा जयापीड (राञ्यकाल : ७७६-८१३ ६०) कौ 
राजसभा का सभापति था] उसने श्रपनी कृति कान्यालकारसारसग्रह म 
इकतालीस अ्रलंकारों का निरूपण किया है जिन्हं उसने छः वगो मं वां है । 
इन अ्रलंकारों में पुनरुक्तवदाभास, छेकानुप्रासः काव्यलिङ्ग; दृष्टान्त ग्रौर संकर 
(संखष्टि से भिन्न) नये श्रलंकार है जो दण्डी ग्रौर भामह में नहीं ह । दण्डी 
की चलना मे भामह की च्नन्य नवीनतार्णँः है परुषा, उपनागरिका शरोर माम्य 
वत्तियों का चरिविध ग्रनुमास के ग्रन्तगंत निरूपण, कतिपय ग्रलंकारों की परि 
माघा मे नये तत्वों का समावेशः ग्रौर रसवत्‌ के ग्रन्तगेत निरूपित रसो मं 
शान्त रस का भी अ्रहण । श्रलंकारों के उसके द्वारा किए गए हुः वगा मं 
विभाजनः का कोई वेज्ञानिक महत्व नही, परंतु उसकी एतिहासिक महत्ता र वश्य 
है, क्योकिं इस वर्गीकरण से श्रलंकारों के एेतिहासिक विकासक्रम पर यथेष्ट 
म्रकाश पड़ता दै । उद्धर पर भामह का प्रमाव सर्वाधिक है | वारह श्रलेकारो 
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क लक्षण उसने श्रक्तरशः भामह से ग्रहण किए. हं । उसने मामह के काव्या- 
लक्षार पर भामहविवरण नाम से विनेति भी लिखी यौ जो श्रज उपलन्ध नहीं 
है । उद्धट का प्रसिद्ध टीकाकार प्रतीहारेनदु राज (दसवीं शती› पूर्वाद्धे) था । 
वामन उद्धर का समकालीन एवं कश्मीरराज जयापीड (७७६-८१३ 
६०) का मन्त्री था । श्रपनी स्वना; काव्यालंकारसुत्र, जिसपर उसने स्वयं इत्ति 
भी लिखी, मे उसने पाँच श्रधिकःरणो मे वहुसामान्य काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तो के 
निरूपण के साय-साथ रीति, रुणः दोष शौर श्रलंकार का भी गम्भीर विवेचन 
किया है । उसका गुणविमशं विशेष महपूणे है । दण्डी के दस गुणों को 
उसने शब्द- ग्रौर श्र्थ-गुणों के रूप मे विभाजित करके उन्हं तत्वतः बीस कर 
दिया । गुण को परिभाषित करने के लिए उसने दण्डी की शअलंकारपरिभाषा 
का उपयोग किया, एवं श्रलंकार को उसने नये श्रौर श्रधिक वेलानिक ठंग से 


 लक्लित किया । इन गुणों के प्रयोग से पद्रचना मे एक विशिष्टता श्रा जाती 


है । पदस्चना की इस विशिष्टता को उसने रीति का नाम दिया श्रौर उसे काम्य 
की ्रास्मा कहा । दण्डी की दो रीतियों के साथ पाञ्चाली को जोड़कर उसने तीन 
रीतियो की व्याख्या की ! वामन का -दोषनिरूपण भी महस्वपूशौ है । उसने 
वाक्य श्रौर वाक्यार्थं से संबन्धित बीस दोषों का निरूपण किया है| दण्डीके 
ग्रनेक ग्रलंकारो को उसने हण नदीं किया । दूसरी शरोर, वक्रोक्ति ग्रौर व्याजोक्ति 
उसके नये श्रलंकार है । वामन के काव्यसिद्धान्तों पर यच्र-तत्र दण्डी का ग्रभाव 
दीख पड़ता है, यद्यपि उसने दर्डी का श्र थवा उसके मत.का की उल्लेख 
नहीं किया है । कुछ चेतरो स उसने दण्डी के श्रस्फुट एवं दोषपूरं सिद्धान्तो मं 
ययेष्ट संशोधन किया (तु° ऊपर प्र° ४८६) । वामन का प्रमुख टीकाकार 
गोपेनदरत्रिपुरहरभूपाल (श५वीं शताब्दी का ूर्वाधे) हे । | 

रु द्र ट (८५० ६० कै श्रारपास) भी कश्मीरी परम्परा का द्राचाये था | 
उसके काव्यालंकार के सोलह श्र्यायोँ मे से ग्यारह श्रध्यायों मे अ्रलंकारों का 
विवेचन रै । श्रन्य श्रध्यायों मेँ रस; नायकःनायिका तथा अन्य सामान्य्‌ कान्य- 
शास्त्रीय प्रश्नों की च्चा है । रससिद्धान्त से श्रं शतः प्रभावित होते हए मी रद्र ` 
मुख्यतः ्रलंकारवादी श्रा चायं द । ्रलंकारों का उसने शब्दगत ग्रौर अ्रथंगत 
श्रलंकारो के रूप मे स्पष्ट विभाजन किया । शब्दगत श्रलंकारां को उसने 
वक्गोक्ति, श्लेष, ग्रनुप्रास श्रौर यमक--इन चार वर्गो म वांय है । अ्रथंगत 
ग्रलंकायं कौ भी उसने चार वर्गो मे विभाजित किया है । ये चार वगं है 
वास्तव, ओौपम्य; शअ्रतिशय श्रौर श्लेष । रुद्रट मं पहली बार श्रनेकं नये 
श्रलंकार श्राए है । एसे नये ग्रलंकाो मे से कु का बीज दण्डी के अलंकारः 
विकल्पों मँ देखा जा सकता है । रीति के चे में रद्र ने वामन की तीन 
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रीतियों के साथ लारी को भी जोड़ दिया । श्रनुप्रास के प्रसङ्ग मे उसने मधुरा; 
पोटा, परुषा, ललिता ग्रौर मद्रा--इन पाँच इ्तियों की भ चर्चा की है | रद्रट 
क टीकाकारो मे वल्लभदेव (श्वी शती का पूर्वाधे); नमिसाशु (रचनाकाल 
१०६८ ई०) रौर ्राशाधर (१३बीं शवान्दी का पूरवाधे) प्रमुख ई । इन म 
नमिसाधु की टीका आज उपलब्ध हे । 
य्॒पि भ्र ण्निपुरारका काल श्रनिश्चित हैः तथापि इसका काव्य 
शास्त्रीय भाग (प्याय ३२७-४७), जिसमें पूवैवतीं श्राचार्यो के सिद्धान्तो का क्रम 
हीन-सा संकलन दै, निश्चयतः नवीं शती के मध्यमाग के बाद का है । उक्त 
काव्यशास्त्रीय माग मे कान्य का लच्णएः उसके भेद, रीति; अ्रलकारः गुण ग्रोर 
दोष शादि विषयों का निरूपण है । इस माग के कुछ ग्रध्यायां मे नारकीय 
त्वौ का विवेचन दै । पुराण के इन काव्यशास्त्रीय श्रध्यायों म भरतः दणड श्रोर 
मामह की कारिकाग्रो का जा -तदोँ प्रचुर एवं स्वच्छन्दतापूणं उपयोग हुच्ा े । 
इन श्राचायो मं से भी दण्डी का प्रभाव इन ग्रध्यायां मे सर्वाधिक लक्तित होता 
है । कतिपय गुणं एवं श्रनेक प्रलंकारों के लक्तण प्रायः दण्डीसे ही लिए गए 
हे । इसके श्रतिरिक्त, काव्य का लक्ञणः उसके भेद, प्य का लक्लण ग्रौर उसके 
सेद आदि से संबन्धित कारिका मी दण्डी से ही णदीत प्रतीत होती ह । 
शद्रर ग्रौर्‌ श्रग्निपुराण के लेखक के साथ काव्यशास््ीय परंपरा का एक 
युग--ग्रलंकाररीतियुग-- समाप्त हो जाता है । इस युग के बाद ध्वनि श्रथवा 
रसप्वनि का युग श्राता है, जिसके मुख्य ्राचायं श्रज्ञातनामा ध्व नि कार 
तआ्आनन्दवधैन श्रौर श्रभिनवगुप्त ह| इनमें ध्वनिकार को ध्वनि- 
सिद्धान्त का भवर्तंक माना जाता है 1 श्राज उपलब्ध ध्वन्यालोक का काणिकाभाग 
ध्वनिकारं का एवं इृत्तिमाग श्रानन्दवधैन का माना जाता है । इस ग्न्थ में 
ध्वनिकार की यह घोषणा महत्वपूर्णं है कि काव्य की श्रातमा ध्वनि है । कविता मे 
रस या चमत्कार की स्थिति उसके वाच्य रथं की प्रतीति के श्ननन्तर उत्पन्न 
होती हे । .श्रमिधा शक्ति के साधारण व्यापार के वाद व्यञ्जना का महनीय 
 ज्यापार--साकेतिक श्रथ के भीतर ध्वनित या व्यञ्जित श्रां का उद्घारन-- 
ञ्रारम्म होता है । रससंचार की स्थिति यहां हे । ध्वनिसिद्धान्त ४वन्य ग्रथं की 
मुख्यता के श्राधार पर काव्यकोयियों का निर्धारण करता ह } वन्य प्रथं मूलतः 
क्या है- इस म्रश्न क उत्तर में ध्वनि के तीन रूपों का उल्लेख किया गया है। 
ये तीन ङ्प ह वस्तु; ग्रलंकार ग्रौर रस । इनके शआराधार पर तीन प्रकार की 
ध्वनि वस्व, श्रलंकार- रौर रस-ध्वनि--की ग्याख्या की गई ह । इनमें 
र्सध्वनि की भ्रेष्ठता का प्रतिपादन ध्वनिसिद्धान्त का मुख्य विषय हे । वस्तुतः 
इन ध्वनिवादी आ्आचायों ने रस को केनद्रविन्डु मानकर ध्वनि की व्याख्या कीदहै। 


। कः कयि “> 
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` था। उसते प्राचीन श्राचाया 


: रेखा के तौर प्र उसने उशित 
कथन की स्थापना की । उसके ्रनुसार, यही उवितवक्रता, जिसे उसने "वक्रोक्ति 
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च्दन्यालोक के व्याख्याकारों मे श्रमिनवगुप्त का मूधैन्य स्थान ह । इसकी व्याख्या 


का नाम लोचन श्रथवा काव्यालोकलोचन है । लोचन के ग्रतिरिक्तः श्रभिनवः 
गुप्त की ग्न्य प्रसिड काम्यशास्त्रीय कृति है श्रभिनवभमारती जो भरत के नाव्य 
लास्त्र की व्याख्या है ! श्रमिनवगुप्त ने श्रपनी कतिया म गुण श्रौर ग्रलंकार के 
त्रयेद के संबन्ध मे, रस की निष्पत्ति के प्रसङ्ग म एवं चभ्पूकाग्य के संदभेमं 
दर्डी के मत का उल्लेख किया हे । . 

ग्रानन्दवैन श्नौर श्रभिनवगुप्त के समय के वीच लगभग सवा सो वर्षा 
का व्यवधान था। इस श्रन्तराल मेः दसवीं शतान्दी के प्रमुख श्राचायं ह 
प्रभिधावत्तिसातृका के लेखक सुकुल भ (नवीं शती का श्रन्ति वरण); 
काव्यमीमांसा के लेखक राजशेखर (लगभग & ०० ६०), काग्यकौतुक के लेखक 
मद्तौत (दसवीं शती का तृतीय चरण); हदयदपंरष क लेखक भट्नायक 
(६०० ग्रौर १००० के वीच) रौर वक्रोक्तिजीवितं के लेखक कुन्तक (लगभग 
६५० से १००० के वीच) | 

उक्त लेखकों मे राजशेखर प्रसिद्ध नाटककारः श्रौर काव्यशास् का 
सूर्म विवेचक था । वह विदभाभिजन था, परंतु उसका कायंदेत्र कन्नौज था.। 
उसकी काव्यमीमांसा सामान्य काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तो एवं कविशिच्ता पर बहु- 
मूल्य ग्रन्थ है । यह एक प्रकार से श्रलंकारमन्थ न होकर साहित्यसंबन्धी विश्व- 
कोश ह । इसमें लेखक ने ्रनेक पूवेवर्तीं ग्रोर समकालीन श्राचार्यो तथा उनके 


मतो का उल्लेख किया है । कविसमयस्थापना के प्रसङ्ग मं उसने काव्यादशे के 


¢ 


ण्डलीक्कत्य बर्हासि इत्यादि पद्य (१.७०) को, वा मं मयूरो के दत्य के वशेन 
क उदाहरण के सूप मे, मूल स्रोत के निर्देश के विना, उत करा दै (ठ° 


 श्मध्याय १४; प° २० ७) | 


वज्गोक्तिजीवित का लेखक राजानक कु न्त क कश्मीर का प्रमुख श्राचायं 

~ के ग्रलंकारसिद्धान्त को संशोधित रूप मे प्रस्तुत 
किया । उसने लोकोत्तर ्रभिव्यज्जनाशेली को काव्य के प्राणतर्व के रूप मं 
प्रतिष्ठापित किया 1 लोक ग्रोर काव्य मे व्यवदत उक्तिं के बीच एक विभाजक 


= 


वरेचिच्य ्रथवा विदग्धतापूणं एवं वक्रतासम्पन्न्‌ 


का नाम दिया दहै, काव्य की श्रात्मा है । इस सिद्धान्त मे स्पष्टतः भावप की 


 श्रपैक्ञा रोलीपच्त या कलापत्ल पर श्रधिक बल है । इस सिद्धान्त के अनुसार 


= भिन्यञ्जना की लोकोत्तरता काम्य का मूल तत्व है । इसमे मावपच््‌ की स्वीकृति 


तो है पर उसे कलापक के ग्न्तगत ग्रहण किया गया है । उदाहरणएतः रस यों 


वाक्यवक्रता श्रौर प्रबन्धवक्रता का एक सूप है तथा ध्वनि उपचारवक्रता का 


[ऋ ` क 


को कोन ककः [ष्क कक नग्यरररषि 


० मि 
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दूसरा नाम हे । वक्रोक्ति की व्याख्या मे रीतिसिद्धान्त का श्राय मी लिया गया 
हे । रीति को यहाँ मागे के रूप मं हण किया गया है श्रौर उसका वर्गीकरण 
प्रादेशिक श्राधार पर न करके कवि के ग्रपे व्यत्रितगत स्वभाव के श्राधार पर 
किया गया हे (१.२४ वृत्ति) । यह स्पष्टतः दण्डी श्रादि के मत का संशोधित 
रूप हे । उक्त ्राधार पर कुन्तकं ने निम्नलिखित तीन मागे माने है : सु 
मारः, विचित्र ग्रोर मध्यम । उसके ये तीन मागं क्रमशः वेदमीं, गौडी श्नौर 
पाञ्चाली रीतियाों से मेल खाते हे । कुन्तक ने दण्डी के मत का श्रनेकत्र उल्लेख 
करिया है । एक स्थान पर उसने दण्डी को (लक्ञणएकारः कहकर उसके मत को 
उद्धृत किया है । | 
ग्यारहवीं शती के प्रसुख श्राचायं हं भोजदेव (१०००-५०), ततेमेन्द्र 
(दितीय-तरतीय चरण), महिमभड़ ग्रन्तिम चरण) श्रौर मम्मट (्रन्तिम चरण) । 
इनमें भो ज दे व मध्यभारत का निवासी था, एवं शेष्र श्राचायं कश्मीर की भूमि 
से संबन्धित थे । सरस्वस्तीकण्ठाभरण गओ्रौर श्णद्धारप्रकाश्च का लेखक मोजदेव 
धारा का परमारवंशी नरेश था । यह समन्वयवादी श्राचायं था, यद्यपि विभिन्न 
सिद्धान्तो के इसके दारा किए गए समन्वय के प्रयास को पूणं सफल नहीं कहा 
जा सकता 1 भोज पर सवांधिक प्रभाव दण्डी का पड़ा है) उसने लगभग ४१ 
- कारिकर्णैँ एवं १६४ उदाहरणश्लोक दण्डी से लिए हं । श्युद्धारप्रकाशमे भी 
उसने दण्डी को प्रचुर मारा म उद्धत क्रिया हे। 
त्ते मे न्द्र बहुमुखी प्रतिभा से सम्पन्न लेखक था । उसकी काव्यशास्त्रीय 
रचनाएं हे भ्रौचित्यविचारचर्चा शरोर कविक्ण्ठाभरण । इनमें से प्रथम स्वना में 
- उसने शओ्रोचित्य को रससिद्ध काव्य का स्थायी ग्राण श्रथवा मूलतच्व प्रतिपादित 
किया है| उसके इस सिद्धान्त में स्पष्टतः रस की प्रतिष्ठा पहले है ओर 
श्रोचित्य की वाद मेँ; काव्य का रससिद्धं होना पहले श्रावश्यक है श्रौर उसमें 
ग्रौचित्य की स्थिति वाद मे श्रपेक्षित है । श्रौचित्य सिद्धान्त का श्रस्फुट बीज 
हमें दण्डी की सचना मे, गुण, दोष गओरौर श्रलंकार की व्याख्या के संदमं मे, यत्र- 
तत्र प्राप्त होता हे । 
महिमम डने व्यक्तिविवेक में ध्वनिसिद्धान्त का सप्रपञ्च खण्डन करके 
उसके स्थान पर श्रलुमानवाद को स्थापित करने का ग्यास किया । उसके मत मे, 
शब्द की व्यञ्जनाच्रत्ति का अस्तित्व ही नहीं है । ध्वनिवादियों के वाच्य; लद्धय 
ग्रौर व्यङ्गय-इन तीन अर्थो के स्थान पर उसने वाच्य श्र श्रनुमेय दोही 
श्रथं माने दं । उसका श्रनुमानसिद्धान्त उत्तरवतीं ग्राचार्यो दारा मान्य नहीं 
हुता । उसके अपने युग से ही उसके सिद्धान्त का विरोध होना त्रारम्भ हो 
, गया । इस विरोध का सून्नपात उसके श्रपने समकालीन ्राचायं मम्मट ने किया । 
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मम्मट की कृति काव्यप्रकाज्ञ को संस्कत काव्यशास््र के न्ते म सवां 
धिकं प्रतिष्ठा प्राप्त है । इस म्रन्थ मेँ संक्प्त शैली मे काव्यशास्त्र के जरिलतम 
विषयों का गम्भीर विवेचन किया गया है । महिमभद द्वारा प्रत्याख्यात उ्यजञ्जना 
की मम्मट ने पुनः प्रतिष्ठा की । काव्यप्रकाश पर विभिन्न युगो मे लिखी गई 
लगभग पचहत्तर टीकाएं इसके व्यापक प्रभाव को सूचित करती है। इनमें से 
कतिपय रीकाएं लब्धप्रतिष्ठ श्राचार्यो द्वारा लिखी गई ह । इन टीकाकारो. में 
राजानक रुय्यक;, मारिक्यचन्द्र (स्चनाकाल : २१५६-६० ई ०); विश्वनाथः; 
विद्याचक्रवतीं (१२६.१-१३४२ ६०), गोविन्द उक्कुर (श१५बीं शती काः शन्त) 
ग्रोर नागेशमड (श्टवीं शती का. प्रथम चरण) स॒ख्य है 1 

मम्मर के उत्तरवतीं श्राचायों सँ सवेप्रथम नाम रुय्यक (लगभग 
११५० ६०) का श्राता है । यह कश्मीरी श्राचायं था । इसकी कृति श्रलंकारसवंस्व 
मे सूतरहृत्तिशेली मे छः शब्दालंकारों ग्रौर पचदत्तर श्र्थालंकारों का विशद निरू 
पण है । ग्रलंकारविषयक होते हुए भी यह ग्रन्थ ध्वनिसिद्धान्त को मह्वपूं 
स्थान देता है । उय्यक के टीकाकारो मे श्रलंकारवि्मश्िनी का लेखक  जयरथ 
(श्रवीं शती का श्रन्त गओरौर श््वींका श्रारम्भ); विवृत्तिकार ससूद्रबन्ध 
(जन्म : १२६५ ई०) ग्रोर संजीचिनीकार विदयाचक्रव्त हं । 

इस युग का ग्रन्यतम श्राचायं हेमचन्द्र था जिसका जन्म धुन्धुक 
(्रहमदावादः) मे १०८८ ६० में हुश्रा था। उसकी कृति काब्यानुश्ञासन हे 
जिसपर उसने स्वयं श्रलंकारच्रूडामसि नामक इत्ति श्रौर विवेक नामक टीका भी 
लिखी दे | हेमचन्द्र का मन्थ प्रायः संग्रहात्मक है। इसके लगभग १३३० 
उदाहरणं मे से ३५ पद्य काव्यादर्श से लिएगएदहं। 

वाग्भट प्रथम श्रनहिलवाड के चाल्ुक्यवंशी जयसिंहदेव (राज्य 
१०६४-११४३ ई०) का समाकवि. था । उसकी रचना वाग्मटालंकार है जिसमें 
पंच पच्च्छिदों म विभिन्न काव्यशास्त्रीय विषयों का संक्िप्त निरूपण हे | वाग्भट 
का रुणविवेचन दण्डी से प्रभावित हैः। 

शोभाकरमिच्र (लगभग श्र्वीं शती का न्त ओ्रौर १३बीं का 

प्रारम्भ) का ्लंकाररत्नाकर -सूरवृ्तिशेली मं लिखित म्रन्थ हे ।. सिद्धान्त की 
ष्टि से यह लेखक दण्डी, मामह रौर रुद्र की परंपरा का श्र नुयायी है । दूसरी 
त्रोर, यह रय्यक का प्रतिदरन्द्री कश्मीरी लेखक है जिसने रुय्यक के विचारों -काः 
ग्रायः खण्डन किया है । ~ 

ज य देः व (दथवा पीयूषवषं जयदेव) भ्रसन्नराघव का. प्रसिद्धः लेखक 
है । इसका स्थितिकाल १३बीं शताब्दी है । अपने चन्द्रालोक मे इसने प्रायः" 
समी काव्यशास्त्रीय विषयों का संक्षिप्त विवेचन किया है । इसका अरलंकारप्रकरण 
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विशेष लोकप्रिय रहा हे। इसपर च्न्य श्राचायां के साथ-साथ दण्डी का भी 
यथेष्ट प्रभाव संलक्तित होता हे । 
विद्या ध र कलिङ्खराज नरसिंहदेव (राज्यकाल : १२८२ ई० से 
्मारम्भ) का सभापरिडित था । इसकी प्रसिद्ध रचना एकावली है जिसमे विभिन्न 
कान्यशास्जीय विषयों का सं्निप्त विवेचन है} इस स्वना पर श्रलंकारसवेस्व 
शरोर काव्यप्रकाश का पर्याप्त प्रभाव दीख पड़ता है । 
विद्यानाथ अन्धके काकतीय नरेश प्रतापरुद्रदेव (१२६५-१३२३ 
६०) का सभापरिडित था । इसके न्थ, ` प्रतापरुद्रीय, के नौ प्रकरणों में 
काव्यशास्त्रीय एवं नास्यशास््रीय विषयों का सुन्दर विवेचन हे । 
वाग्भट द्वितीय का स्थितिकाल श्वं शताब्दी हे। इसकी रचना 
काव्यानुशासन हे जो सूतरडृत्तिशेली मे लिखित है । इसमे गुणएविवेचन के प्रसङ्ग 
मे वामन ओर वाग्भट (थम) के साथ दरडी का मी उल्लेख है । 
विश्वनाथ (श३वीं शती का श्नन्त श्रौर श्थ्वींका श्रारम्भ) मम्मट 
प्रौर र्य्यकं के अ्रनन्तर सर्वाधिकं प्रसिद्ध श्रौर महच्वपूणं ्राचायं हे.। इसका 
साहित्यदपेरण राज सवांधिक प्रचलित काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ हे ] इसके छठे परिच्छद 
म नास्यशास्बीय सिद्धान्तो का भी व्यापक निरूपण है । विशद प्रतिपादनशेली 
एवं सारगित गम्भीर विवेचन की दष्ट से यह अन्थ विशेष महत्व रखता हे । 
वि.श्वे श्व र कविचन्द्र शिङ्गभूपाल (राज्यकाल : -१३८१-१४२१ ई०) 
का सभापरिडत था। चमत्कारचन्दरिका इसकी परसिद्ध काव्यशास्त्रीय कृति दहै 
जिसका प्रकाशन श्रभी हाल में हुश्रा है । इसके ्राठ विलासों मं विविध काव्य- 
शास््ीय विषय विवेचित हँ । इस म्रन्थ पर भोज के सरस्वतीकण्ठाभरण का 
पयांप्त प्रभाव लक्तित होता है । 
केशवमिश्र कोरकांगड़ा के राजा माणिक्यचन्द्र का सभापरिडत था। 
उसका श्रलंकारदेखर शोद्धोदनि (१) की कारिकाश्रों पर लिखा गया बरचिग्रन्थ 
हे । इसका रचनाकाल श६वीं शती का तीसरा चरण है । यह संग्रहात्मक मन्थ 
हे । इसमें कु कारिकार्णे एवं उदाहरणश्लोक दण्डी से भी उद्त हैँ । 
्प्पय दीक्षित विजयनगर के राजा वेकट प्रथम (राञ्यकाल : १५८६- 
१६१३ ६०) का सभापणिडित था । उसकी तीन कान्यशास््ीय कृतियाँ हं कव- 
लयानन्द, चित्रमी्मांसा शरोर बृत्तिवातिक । कुवलयानन्द जयदेव के चन्द्रालोक 
के श्रलंकारग्रकरण का विशद व्याख्याग्रन्य है । चित्रमीमांसा श्रपूणं मन्थ हे 
जिस्म वारह अलंकारो की विस्तरत एवं गम्भीर विवेचना. प्राप्त होती है. | वृत्ति- 
वात्तिक भी श्रपूणं कृति हे । . 
ज ग न्ना य संस्कृत काव्यशास्त्रपरंपरा का श्रन्तिम्‌ महत्वपूणं श्राचायं 
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हे । यड तैलङ्ग व्राह्मण था । यह दिल्ली के मुगलसम्राद्‌ शाहजहा (१६२६ 
५८ ६०) श्रौर उसके पुत्र दाराशिकोह का प्रेमभाजन था । यहं उदयपुर के 
जगरिसिह (१६२८१५४ ६०) श्रौर कामरूप के प्राणनारायण (१६३२-६६ ६०) 
कीसमामे भी कङ्क समय रहा था। इसकी काव्यशास्त्रीय कृतियाँ हं रस- 
गङ्काधर श्रौर चित्रमीमांसाखण्डन । दुमाग्यवश दोनों ही शपू हं । प्रौढ एवं 
सूम विवेचनापद्धति की दृष्टि से दोनों अन्थों के उपलब्ध अश ग्रपूवे हं । 
जगन्नाथ के उत्तरवतीं रचा मे आशाधर भद्टः नरसिंहं कवि ग्रोर 
विश्वेश्वर परिडत के नाम उल्लेखनीय द । तीनों श्वी शती के ्राचायं हें । 


उपसंहार 

संसक्त काग्यशास्् की सुदीषे परंपरा म दण्डी का काञ्यादक्ञं एक छोर 
पर है श्रौर जगन्नाथ का रसगङ्खाधर दूसरे छोर पर । दोनां मे स्पष्टतः पर्याप्त 
श्रन्तर है । श्राज इस (पर्याप्त श्रन्तरः को एतिहासिक परिवेश में दयंगम करे 
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एवं तदद्रा इस परंपरा की विभिन्न कंडियों का सदी मूल्यनिधारण करने की 
ग्रावश्यकता दै! इसके लिए श्रपेक्तिति ह नवीन श्रालोचनात्मक दृष्टि, ग्रौर 
ठेसी श्रालोचनात्मक दृष्टि से प्राचीन काव्यशास्त्रीय कृतियों का अ्रचशौलन । 

काव्यादक्षं की ग्रस्त॒त व्याख्या इसी दिशा म एक प्रयत्न है 1 इसमे जहां 
काग्यादक्षं पर प्राप्त प्राचीन ठीकाश्रों एं द्मवाचीन व्याख्याग्रन्थों का प्रचुर 
उपयोग किया गया है, वहाँ त्रा्ुनिक समालोचनात्मक ग्रोर तुलनात्मक दृष्टि 
का मी यथासंभव समावेश किया गया हे । विवेच्य विषयों के संबन्ध मे इसमं 
दण्डी से पूं की परंपरा का निर्देश तथा समकालीन प्रौर उत्तरवर्तीं परपराश्रों 
का संक्षिप्त निरूपण किया गया है एवं उक्त परंपराग्रों के परियिचय मे आचाय 
दरडी के श्रपने योगदान का समीक्तात्मक मूल्यांकन किया गया हे । 

समीचीन मूलपाठ का निर्धारण करने? प्रसङ्गोचित श्रथ का कलन 
करने, एवं कतिपय महत्वपूणं शब्दों परः विशेषतः कान्यशास्त्रीय शब्दावली परः 
नया प्रकाश डालने के संबन्ध म भी प्रस्त॒त व्याख्याकार ने विशेष यतन किया 
है! प्रसयेक प्रकरण ्रथवा उसके ग्रन्त्मत शरान वाल्ञे प्रस्येक काव्यतच्व के 
नेरूपण के आरम्भ मे तत्संबन्धी ऋरपेकषित भूमिका दे दी गई है, ताकि विषय 
को हृदयंगम करने मे. एवं उसकी एतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान प्राप्त करने में 
सुविधा हो सके । 


- व्याख्याकार 
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चुर्मलप्रुखाम्भोजवनहंसवधूमम । 
मानसे रमतां नित्यं" सवशुक्लाः सरस्वती । ११ 


विभुं संध्याय संस्मृत्य पितरो च गुरूंस्तथा । 
धमेन्द्रोऽहं विरच्ये काव्यादशञे - सुदशेनाम्‌ ॥ 
काव्यादशेनामकं काव्यशास्रम्रन्थमिममारभमाण श्राचायेदण्डी मङ्गलं 
चिकीर्षः विद्ाधिष्ठाच्रीं देवीं सरस्वतीं स्ववन्‌ › तस्याश्च नित्यं निवासं निजे मानसे 
कामयमान ग्राह-चतुर्मखेति । चतुर्मखः व्रह्मा तस्य सुखानि एव प्रम्भोजवनानि 
कमलघ्रन्दानि तेषु ( विहरन्ती ) दंसवधूः दसी तत्स्वरूपा श्रथ च सवेशुक्ला 
सवेतः स्वावयवेन वा शुक्ला शुभ्रव सरस्वती मम मानस चेतसि 1चत्त- 
स्वस्पे वा मानसे तदाख्यसरोवरे नित्यं सततं रमतां विहरत । मानसे सरसि 
कमलवनेषु हंसीव या सरस्वती ब्रह्मणो सुखकमलेषु श्रतिरूपेण निस्य विहरति सा 
सवैशुक्ला, लक्नणया सवेशुद्धा पदपदाथेवाक्यादिगतदोषरहिताः वाग्देवी मम 
चेतसि सातत्येन प्रीतिधूवेकं निवसतु इति भावः | 


चतुमंख ब्रह्या के ( चार ) सुख रूपी कमलवनो में हंसी (के समान .. 


शरुतिरूप मे विचरण करने वाली ) शुश्रवर्णा (सर्वात्मना शुद्धा ) सरस्वती मेरे 
मानस मे सदा विहार करे । 

पराचीन लेखक ग्रपने म्रन्थ के ग्रारम्म मं मङ्गलाचरण करते श्राएः हं | 
महामाष्य ( २; प्र २४) मे कहा गया है कि मङ्गलाचरण से श्रारम्भ होने वाले 
शास्व प्रसिद्धि को प्राप्त होते दहं : मङ्कलादीनि हि शास्नाणि प्रथन्ते | ग्रपनी 
रचना के ग्रारम्भ मे उसकी निर्विध्न समासि के लिए लेखक द्वारा श्रपने इष्ट 
देवता का स्मरण करना प्राचीन परंपरा का एक रङ्ग रहा हे । इसी परपरा का 
ग्रनुसर्ण करते हए ग्राचायें दण्डी ने प्रस्तुत मन्थ के ग्रारम्भ में मङ्गलाचरण 
के रूपमे सरस्वती की वन्दना की है। सरस्वती के साथ उस्ने ब्रह्मा को भी 


१. दीघं । २. स्वंशुश्रा । 


२ काव्यादशेः 


स्मरण किया हे ओ्रोर प्रकारान्तर से उसका स्तवन भी किया हे | देवस्तति के साथ- 
साथ उसने यह मङ्गल कामना भी की है किं वाणी अथवा विद्या की श्रधिष्टाचरी 
सवेशुद्धा, श्रथांत्‌ पद, पदाथ, वाक्य ्रादि के दोषों से रहित, वाग्देवी सरस्वती 
उसके मन-मानस मे निवास करे। मन्थ की निर्विव्न समापि ओर उसकी 
सफलता के लिए वाग्देवी का उसके मानस मे सतत निवास सवथा ्रभीष्ट हे । 

प्रस्तुत मङ्गलाचरण-पद्य सुन्दर कविता का उत्कृष्ट निदर्शन हे । यँ 
सरस्वती पर हंसी का श्रारोप किया गया है; इस ्रारोपके देतु के रूप मे व्रह्मा 
के सुखों पर कमलों का श्रारोप किया गया हे । श्रतः यहाँ पर॑परित रूपक 
ग्रलंकार हे । सुखसुखः इस आद्त्ति मे छेकानुपास हे , (मानसः शब्द मेँ श्लेष 
ग्रलंकार की सुन्दर स्थिति है । 


पुवजास्तराणि संहस्य' प्रयोगानुपलक्ष्यः च । 
यथासामथ्येमस्माभिः क्रियते काव्यलक्षणम्‌ ॥\२॥ 

गन्थस्य प्रतिपादं तत्प्रतिपादनमक्रियां च निर्दिंशन्नाह-पू्वेशास्त्राणीति । 
पूवेशास्राणि पूरवंषां भरतकाश्यपवररुचिप्रभृत्याचार्यांणां लक्षणशास््ाणि काव्य- 
शास्त्र्रन्थान्‌ संहत्य संक्लिप्य; तेभ्यः सारमाकृष्येति भावः; श्रथ च प्रयोगान्‌ 
वाल्मीकिव्यासभासकालिदासादिकवीनां कान्येपु स्थितान्‌ प्रयोगान्‌ तस्पयुक्तान्‌ 
विषयान्‌ उपलच्य सम्यगालोच्य च्रस्मामिः यथासाम्यं यथाशक्ति स्वघुद्धिधेभवानु- 
सारे कान्यलच्षणं काव्यस्य लक्षणम्‌ (इतख्यवच्छेदकम्‌ ग्रसामान्यधर्मरूपं स्वरूपं 
लच्त्यते निरूप्यतेऽनेनेति तत्कान्यलच्षणं) कान्यस्वरूप-परिचायकं वस्तुव क्रियते 
विधीयते । पयेऽस्मिन्‌ विषयप्रयोजनसंबन्धाधिकारिरूपानुबन्धचतुष्यये परथमस्य 
निदंशो द्वितीयस्य च संकेतो वतैते । इत्थं अन्येऽस्मिन्‌ काव्यलक्षणं विषयः 
ग्रतिपाद्यं वा; कान्यलक्षणन्ञानं च प्रयोजनम्‌ । ग्रथ प्रतिपाद्प्रतिपादकभावोऽत्र 
संबन्धः, काव्यल्तणजिनज्ञासुश्चास्याधिकारी । 

प्राचीन ( मरत भ्रादि लेखकों के ) काव्यशास्त्र-ग्रन्थो का संक्षेप करके 
तथा ( प्राचीन कवियों द्वारा प्रयुक्त ) प्रयोगो का निरूपरण करके मे यथाहाक्ति 
काव्य का लक्षण ( == काव्यलक्षरग-परतिपादक ग्रन्थ को रचना ) करता हं । 

यहो श्राचायं श्रपते ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय का निर्देश करता दै । मन्थ 
का यह म्रतिपा्र विषय हे काव्य के स्वरूप का निरूपण । काव्य की परिभाषा, 
उसके विविध रूपों एवं उसके गुणो, दोषों ग्रौर ग्रलंकारों की व्याख्या उक्त 
कान्यस्वरूपनिरूपण के विभिन्न श्रङ्ग ह । काव्यस्वरूपनिरूपण की क्रिया मे 
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ग्राचायं शास्र श्रौर प्रयोग श्रथवा लक्षण ग्रौर लद्धय दोनों के सम्यक्‌ 
ग्रनुशीलन पर बल देता है । वह श्रपना ग्रन्थ केवल काग्यशास्वीय ग्रन्थों के 
ग्राघार पर ही नदीं स्वता; पितु वह काव्यक्रृतियों मं ्रयुक्त वास्तविक प्रयोगं 
का ्रनुसरण भी करता है; यह उसके लक्षणम्रन्थ की विशेप्रता हे । 

कुद ग्याख्याकार क्रियते काव्यलक्षणमू के ग्राधार पर दण्डी के म्रस्त॒त 
न्थ का नाम काव्यलक्षण मानते ह । रत्नश्रीज्ञान की रत्नी टीका (€ ३१६०) 
की उपलब्ध पाण्डुलिपि ( मिथिला विव्यापीठ, दरभङ्गा, द्वारा १६५७ ई २े 
प्रकाशित) मं ग्रन्थ का नाम काव्यलक्षण दिया गया है । उक्त दीकाकार ने 
काव्यादशे के ३.१२७ की व्याख्या के प्रसङ्घमं मी इस मन्थ का नाम काव्य- 
लक्षण होने का संकेत किया हे | कुःतक श्रपने वक्रोक्तिजीवितं (३.३३ ) मं 
दण्डी को लक्षरणकार कहता हे । 

दण्डी के पूवशास्त्राणि संहृत्य से स्पष्ट है किं उसके सामने प्राचीन 
प्राचार्य के काव्यशास्त्र मन्थ विद्यमान थे | काव्यादशे की य्रजञातकतुंक हृदयंगमा 
टीका मेँ काश्यप ग्रौर वररुचि का दण्डी के पूवेवर्तीं ग्राचार्यो के रूप में 
उल्लेख हृग्रा है । मरत, मेधावी ग्रौर विष्ुधर्मोत्तरपुराणएकार कतिपय च्न्य 
लेखक हं जो दण्डी से पहले हुए । 


इह शिष्टानुशिष्टानां शिष्टानामपि सवेथा । 
वाचमेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवतंते ।३॥ 
काव्याधारमूतानां वाचां लोकव्यवहारोपयोगित्वम्‌ श्न्वयव्यतिरेकाभ्यां 
निदिदिक्तुराचायेः प्रथममन्वयसुखेन वाचां महिमानमाह-इहैेति। इह ग्रस्मिन्‌ 
संसारे शिष्यनशिष्यानां शिष्टः शब्दानुशासनकरृद्धिः पाणिनिप्रशतिभिः श्रनु- 
शिष्टानां प्रकृतिप्रत्ययविभागनिदंशेन निरुक्तानां शब्दापशब्दविवेकविधया वां 
शासितानाम्‌ श्रथ च शिष्टानां शिष्यजुशिष्याम्यो वाग्भ्यो भिन्नानाम्‌, श्रथांत्‌ 
शब्दानुशासनकृद्धिः श्रनशासितानांः वाचां गिराम्‌ एव परसादेन ग्रन॒म्रहेण 
साहाय्येन वा लोकयात्रा लोकानां व्यवहारः सवथा प्रवतंते प्रचलति सिद्धयति वा । 
ग्रयं भावः- लोकव्यवहारो वाचां ( शब्दानां ) मयोगेनेव सिद्धयति । वाचश्च 
दिविधाः-शिष्यनुशिष्य व्याकरणसंमताः संस्कृतरूपाः, इतरश्च प्राकृताप 
भ्रशरूपाः । द्विविधानामप्यासां गिरां प्रयोगो लोकया्रामव्त्तौ देः, वाक्पयोगा- 
मावे लोकन्यवहारासिद्धः | 
इस ससार मे शिष्टो (== श्षब्दशास्त्रियो) दारा ्रनुशासित शब्दों एवं 
उनसे भिन्न (= भ्रननुशासित) शब्दों की सहायता से ही सवथा लोकव्यवहार 
चलता है । | 


ट काव्यादशेः 


लोकव्यवहार की सिदि के लिए शब्द-प्रयोग की उपयोगिता को 
भरतंहरि (वाक्यपदीय १.१२१) ने इस. शब्दों मे स्वौकार किया हे: इति 
कतव्यता लोके सर्वा शब्दव्यपाश्रया | यां पुर्वाहितसस्कारो बालोऽपि प्रतिपद्यते ॥ 
आचार्यं दण्डी लोकव्यवहार की सिद्धि के लिए यहाँ संस्कृत शब्दां एवं तदितर 
शब्दो- दोनों - के प्रयोग को ग्रावश्यक मानता है। इस भ्रकार संस्कृत के 
साथ-साथ बह प्राक्त, अपभ्रंश ग्रादि लोकभाषाग्रों को मी लोकयात्रा के 
लिए उपादेय स्वीकार करता ह | ग्रागे, १.३२ म; वह भाषा श्रवार्‌ पर 
काच्य-वाङ्मय को निम्रलिखित चार भागाम वाय्ता ह: सस्त; ब्राङ्तः; 
ग्रपभ्रंश शरोर मिश्र । इनमे प्रथम (तथा कुं व्याख्याकारों के श्रनुसार 
दवितीय भी ) शिष्टो दवाय श्रनशासित हे ग्रौर शेष (कु के ग्रनुसार ग्रन्तिमि 
दो ) उनके द्वारा श्रननुशासित दं । 


इदमन्धं तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌ । 
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं' न दीप्यते ।\४॥) 
संप्रति व्यतिरेकेण वाचां लोकव्यवहारसाधनत्वमाह--इदमिति । यदि 
शब्दाहयं शब्दनामकं वाङ्मयं ज्योतिः य्रकाशकरं तच्वम्‌ श्रासंसारं सवं जगद्‌ 
स्रमिव्याप्य सष्टिकालादारम्य वा न दीप्यते न प्रकाशते, तहिं इदं कृत्स्नं सकलं 
सुवनचयं स्वग मूलोकप तालाभिधानां लोकानां चयम्‌ ग्रन्धं तमः गाटान्धकाररूपं 
सवेथाऽन्धकारमयं जायेत । यथा सूथादिज्योतिषोऽभावे जगदिदम्‌ रन्धकारमयं 
तिष्ठति तथेव शब्दरूपज्योतिषोऽमावेऽपि शब्दसाध्यानां व्यवहाराणाम्‌ श्रनुप- 
गमाद्‌ श्ज्ञानान्धकारमयं विलु्तलो कन्यवहारं सकलं जगत्‌ स्यादिति भावः| 
यदि शब्द-रूप ज्योति समस्त संसार मे प्रदीप्त नहो तो यह्‌ सारा 
त्रिभुवन श्रज्ञान के सघन भ्रन्धकार मे लीन हो जाए । 
पिद्छले श्लोक मे लोकव्यवहार की सिद्धि में वाणी की महत्ता का कथन 
्नन्वय (051; ४€ 25561102) द्वारा किया गया था 1 इस छोक मे व्यतिरेक 
( 162811४6 2556107 ) द्रारा लोकव्यवहार-सिद्धिः मे उसकी महत्ता प्रतिपादित 
की गड है । श्राचायं दण्डी ने यहाँ शब्द को उ्योति कहा हे, क्योकि शब्द 
समस्त लोकव्यवहार का प्रकाशक होता है । भतहरि ने वाक्यपदीय मे वाकरयोग 
की महत्ता इन शब्दों मे प्रकट की है : श्रात्मरूपं यथा ज्ञाने ज्ञेयरूपं च हश्यते । 
श्रथरूपं तथा शाब्दे स्वरूपं च प्रकाशते ॥ `` ` न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यश्शब्दा- 
नुगमाद चते । श्रनुविद्धमिव जानं सवं शब्देन भासते ॥ वाग्रूपता चेदुत्क्रामेदव- 





१. आसंसारान्न । 
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बोधस्य शारवती । न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यव्मशिनी ॥ (१.५०, १२३-४)। 
वाक्यपदीय के टीकाकार पुण्यराज द्वारा श्रपनी टीका मे किंसी प्राचीन वेदिक 
ग्रन्थ से उद्धृत यह वचन मी इस सन्दभं मे महच्वपूणं है : त्रीणि 
ज्योतींषि च्रयः प्रकाशा योऽयं जातवेदा यश्च पुरुषेष्वान्तरः प्रकारो यश्च 
प्रकाशयोः प्रकाशयिता शब्दास्यः प्रकाश्स्तव्रेतत्सवंमुपनिबद्धमू । ( बनारस 
संस्कृत सीरीज्ञ सं०, प° ७ ) | ` 


म्रादिराजयशोबिम्बमादशं प्राप्य वाङ्मयम्‌ । 
तेषामसंनिधानेऽपि न स्वयं पर्य नश्यति ॥५।) 

सामान्येन वाचो महिमानं प्रतिपाद्य संप्रति विशेषेण वाड्मयस्य काव्य- 
ग्रबन्धरूपस्य महत्तामाद-श्रादिरजेति । श्रादिराजानां प्राचीनानां राज्ञा 
मन्वादीनां यशोविम्बे कौर्विरूपं प्रतिरूपं (कतं ) वाङ्मयं ( कविनिंवद्धं ) 
काव्यप्रवन्धरूपम्‌ श्रादशं दपैणं प्राप्य इदानीं तेषां राज्ञाम्‌ श्रसंनिधानेऽपि 
ग्रमावेऽपि न नश्यति न विलीयते इति स्वयं पश्य ्रवलोकय । दपंणे बिम्बस्य 
प्रतिबिम्बनं तावदेव मवति यावद्‌ बिम्बं तत्र तिष्ठति; तदपगमे तु प्रतिविम्बस्या- 
प्यपगमो निश्चितः । परं तु काग्यप्रवन्धरूपे दपंणे प्राचां राज्ञां यशोरूपं विम्बं 
तेषां दपाणामपगमेऽपि प्रतिविम्बितं विद्यते दव्याश्चयेकरः खलु वाङ्मयरूप 
प्रादशैः । ग्र्रोपमानभूताद्‌ लोकिकादादशांद्‌ उपमेयभूतस्य वाङ्मयरूपादशंस्या- 
धिक्यवणंनाद्‌ व्यतिरेकालंकारः । श्लोकेऽस्मिन्‌ य्राचां राज्ञां यशःकीतेनं काम्य 
प्रयोजनमुक्तम्‌ 1 कवेरात्मयशोऽपि कान्यस्य प्रयोजनं मवति । तत्तु प्रयोजनं 
दण्डिना प्रथमपच्च्छिदान्ते मन्थान्ते च निर्दिष्टम्‌ । 

प्राचीन राजाभ्रों का यश्चरूपी बिम्ब वाङ्मय (=-कवियो दवारा विरचित 
काव्य-साहित्य) रूपी दपण को प्राप्त करके (= दपर मे एक बार प्रतिबिम्बित 
होकर) भ्राज उन राजाग्नों का भ्रस्तित्व न होने पर भी विनाज्ञ को प्राप्त नहीं 
हो रहा है 1 यह्‌ तुम स्वयं देख लो । 

लोक मे दपण आदि मे विभ्ब-परतिविम्ब भाव का नियम यह है किं जब 
तक बिम्ब सामने उपरिथत रहता है तभी तक उसका प्रतिविम्ब भलकता हे । 
बिम्ब के सामने से हट जाने पर प्रतिविभ्ब भी लुप्त हो जाता है । परन्त॒ वाङ्मय 
रूपी दपण की विशेषता यह है किं इसमे प्रतिविम्वित प्राचीन राजाग्रों की कीतिं 
उन राजां के विनष्ट. हो जाने पर भी; पूववत्‌ भलक रही है । इस पद्य दवारा 
दण्डी पूवेवरतीं राजाग्रो के यशःख्यापन को काव्यं का एक प्रयोजन मानता हे । 
स्वथं कवि द्वारा यश की प्राप्ति मी काव्यं का एक प्रयोजनं हैः इस प्रयोजन का 
निदंश उसने १.१०५ ग्रौर ३.१८७ म किया हे । | 


६ काव्यादशः 


स्वयं पर्य इस कथन के श्राधार पर अनुमान लगाया जाता है कि दण्डी 
ने स्तुत लक्षणग्रन्थ की रचना किसी राजकुमार, संभवतः पल्लव नरेश नरसिह- 
वमा द्वितीय (यज्यकाल : ६८० शरथवा ६६५ से ७२२ ई० तक); को कान्यशास्न 
की शिक्ता देने के लिएकीथी। 


गोर्गोः कामडघा सम्यकप्रयुक्ता स्मयते बुधः । 
दुष्प्रयुक्ता पुनर्गोत्वं प्रयोक्तुः सेव शंसति ॥६। 

कान्यप्रवन्धरूपाया वाच उपादेयत्वं प्रतिपाद्याधुना तस्याः सप्रयोगस्य 
फलत्वं दुष्प्रयोगस्य चाकीतिकरत्वं निदिशन्नाह-गौगोौरिति । सम्यक्‌ प्रयुक्ता 
दोषराहित्येन गुणलंकारव्वेन च स॒निवद्धा गौः वाग्‌ बुधः विद्रद्धिः कामदुघा 
कामदोहिनी इष्टफलप्रदया गोः घेनुः स्मयते मन्यते कीत्येते वा । तथा च-एकः 
शन्दः सम्थग््ञातः शास्त्रान्वितः सुष्टु प्रयुक्तः स्वगं लोके च कामधुरभवति इति 
श्रुतिः । श्रथ दुष्योगस्यायशस्करत्वमाह । पुनः परव दुष्प्रयुक्ता सदोषत्वेन 
गुणालंकारहित्येन च निबद्धा सेव वाक्‌ पयोक्तुः म्रयोगकर्तः कवे्क्तुरवां गोत्वं 
दषमत्वः लकणया मूखत्व; शंसति म्रख्यापयति । तथा चाह सहाभष्ये 
थमाहिके) पतञ्जलिः- यस्तु प्रयुड्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान यथावद्‌ व्यव- 
हारकाले । सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्‌, दुष्यति चापशब्दैः ॥ इति| 

मलौ माति प्रयुक्त (== दोषरहित एवं गुखयुक्त) वारी को विद्वानों ने 
अभोष्टफलप्रद कामधेनु कहा है । परन्तु (दूसरी श्रोर) दोषपुर ठंग से प्रयुक्त 
वही बाणी प्रयोग करने वाले के वृषभत्व भ्र्थातु मूखंता को प्रकट करती है । 

मरस्वुत पद्य मं श्राचायं ने सुप्रयुक्त श्रौर द्ुष्प्रयुक्त वाणी से पराप्त होने 
वाले फल के श्रन्तर को खष्ट किया हे । इस संबन्ध मे महभिष्य का कथन 
सस्छृत व्याख्या म उद्धूत करिया जा चुका हे । वाणी के सुप्रयोग के साधनभूत 
तत्व ह गुणां श्र ्रलंकारों का म्रयोग एवं दोषों का परिहार । गुणों ग्रोर ्रलं- 
कारा स राहत एवं दां से युक्त स्वना वाणी के दुष्पयोग का रूप है । दर्डी 
न अपन लक्तणभरन्थ म इन्हां तत्वा गुः अ्रलंकारों ओर दोषो-की विस्तरत 
चच। % ह । इस यकार उसने बाणी के सुप्रयोग श्रौर दुष्परयोग के विविध 
यपञ्च का ्रपने मन्थ मं विस्तार किया हे। 


तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काय्ये दुष्टं कथंचन । 
स्यापुः सुन्दरमपि रिव्ेणेकेन दुर्भगम्‌ ।७॥ | 
आचा सवागस्य मूखत्वप्रल्यापकत्वमभिधायाघना काम्ये तस्य दुरभैगत्वा-. 
पार्कतवम्‌ च्रतरच सवथा यत्वं अतिपादयन्नाह-तदल्पमिति । तत्‌ तस्मात्‌ 
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कारणात्‌ दु्प्युक्ताया वाचोऽकीतिंकरत्वाद्‌ इति भावः; काव्ये काव्यप्रबन्धे अल्प 
मपि स्वल्पमात्रमपि, पदपदांशगतम्‌ श्रपि इति यावत्‌, दुष्टम्‌ (भावे क्तः) दोषः 
कथंचन केनापि प्रकारेण न उपेच्यं न च्न्तव्यम्‌ । दोषः स्वल्पोऽपि सवथा परि 
दायः । गुणभूयस््वे स्वल्पस्य दोषस्य स्थितौ का हानिरिति चेत्‌ तत्र दष्यन्तेनाह 
- सुन्दरमपि निसगंतो रमणीयमपि स॒विभक्तमुखाय्ङ्गतया शोभनमपि वयुः 
शरीरम्‌ एकेन एकाङ्गवर्तिना लघुनाऽपि श्चित्रेण श्वेतकरुष्ठेन दुभेगं करूपं धुणितं 
वा स्याद्‌ मवेत्‌ । यथा देहेकभागस्थितं स्वल्पमपि धितं सकलमपि सुन्दरं शरीरं 
दुभेगं करोति, तथा स्वल्पोऽपि दोषः समस्तमपि सुभगं काव्यं दूषयति । ग्रतः 
सवथा दोषपरिहारे यत्नो विधेय इति भावः । ग्र्ोपमेयोपमानभूतयोर्वाक्ययो 
निम्बप्रतिविम्बभावार्‌ दष्यन्तोऽलंकारः | 

इस कारण से काव्यमे एक खोटे-से दोष की भमी किसी प्रकार भी 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए; क्योकि सुन्दर शरीर भी इवेत कुष्ठ के एक चिल 
मात्रसे कुर्पहो जाता हे । 

काव्य मं दोषों के परिहार पर श्राचायं दण्डी ने विशेष बल दिया है । 
भामह (१.११) ने मी दोषयुक्त काव्य की इन शब्दों मे निन्दा कीः 
सवेथा पदसप्येकं न निगाद्यमवद्यवत्‌ । विलक्ष्मणा हि काग्येन दुस्सुतेनेव 
निन्यते 1 उत्तरव्ती ्राचार्याने मी दोषों को रस का श्रपकषेक (तु ° साद० ७.१; 
काप्र० ७.१) कहकर काव्य में उनके परिहार पर बल्ल दिया है । 


गुणदोषानशास्तच्रज्लः कथं विभजते जनः । 
किमन्धस्यधिकारोऽस्ति रूपभेदोपलब्धिषु 1\८॥। 
गुणा उपादेया दोप्राश्च देया इत्याख्याय तेषां क्रमेण उपादाने हाने च 
शास्व्ानस्यानिवायेतामाह- गुणदोषानिति । ग्रशास्बज्ञः काव्यशास्वज्ञानरहितः 
जनः मनुष्यः गुणदोषान्‌ श्लेषप्रसादादीन्‌ रणान्‌ परिहरणीयांश्च श्रपा्थ- 
व्यथेप्ररतीन्‌ दोषान्‌ कथं विभजते विशेषेण बुध्यते विभज्य वा तान्‌ परिचिनोति; 
न कथमप्येतादशो लोको गुणान्‌ दोषांश्च विविच्य जानातीति फलितार्थः | 
दष्यान्तमुखेन तद्‌ विशदयति- रूपस्य चन्लुग्राह्यगुणविशेषस्य भेदानां श्वेतपीत- 
हरितादिप्रकाराणम्‌ उपलब्धि विशेषज्ञानेषु ग्रन्धस्य चन्ुरिन्धियरहितस्य 
जनस्य श्रधिकारः सामथ्यं किमस्ति १ नास्तीव्यर्थः । न खलु नेचहीनो जनो 
नेचग्राह्यस्य रूपस्य भेदान्‌ पर्न्दित्तमलम्‌ ; तद्वदेव शास्वज्ञानरहितो मनुष्योऽपि 
शास्तरज्ञानेकसंपाद्यान्‌ गुणदोपषविभागान्‌ अरवगन्तं न पारयेद्‌ इति काव्यस्य कर्तः 
भ्रोतुरच कान्यशास्रपरिचयोऽनिवायं इति प्रदर्शितम्‌ । 
शास्त्र को न जानने वाला मनुष्य गुरो ओर दोषों का विभाग 


द काव्यादशः 


(= विवेक श्रथवा विशेष ज्ञान) किस प्रकार कर सकता है ? क्था नेत्रहीन 
व्यक्ति में रूप के (सफेद, पीला, हरा श्रादि) विविध प्रकारों को पहचानने की 
शक्ति होती है ? 

जिस प्रकार नेच्रहीन व्यक्ति रूप के विविध भेदां का विभाग नह्य कर 
सकता, उसी प्रकार काव्यशास््र के ज्ञान से शृन्य मनुष्य काव्य कं गुणा श्र 
दोषों को नहीं परख सकता । ग्रतः कवि; पाठक श्रौर ग्रालोचक कं लए 
काव्यशास् का ज्ञान अ्रावश्यक दे । काव्य के श्लेषः प्रसाद श्रद्‌ गुणा का 
तथा च्रपार्थ, व्यर्थ श्रादि दोषों का विवेचन श्रागे किया गया हं । 


ग्रतः प्रजानां" व्युत्पत्तिमभिसंधाय सूरय 
वाचां विचिच्रमार्गारां निबबन्धुः क्रियाविधिम्‌ ॥&। 
गुणदोषविवेके काव्यशास्त्रज्ञानस्यानिवायताया हेतोः कान्यशास््रम्रन्थानां 

लोके यव्त्तिरिति संकेतयन्नाह-- श्रत इति । ग्रतः एतस्मात्‌ कारणात्‌ ( गुण 
दोषविभागस्य साहित्यशास््रपरिचयाधीनत्वाद्‌ देतोः ) सूरयः विद्वांसः काव्य 
शास््िणः मरजानां लोकानां व्युत्पत्ति काञ्यशास््परिजानम्‌ ्रमिसंधाय ग्रमिेत्य 
८ लोकाः काव्यशार्रविदो लोकञ्यवहारविदो वा स्युरिति मनसिकृत्य ) विचिच्र- 
मार्गाणां वेदर्मगोडीयादिमेदेन विचित्राः विविधाः मागः पन्थानः यासां 
तथामूतानां वाचां वाक्प्रवन्धानां; काव्यानाम्‌ इति मावः; क्रियाविधि रचना- 
विधानं क्रियाकल्प (काव्यशास्त्रे) वा निवचन्धुः चक्रुः; काव्यशास््ग्रन्थानां 
विर्चने परवृत्ता बभूवुरत्यथंः । 

( गुणो श्रोर दोषों के सम्यक्‌ विवेचन के लिए काव्यशास्न का ज्ञान 
श्रावर्यक है, ) इसलिए विद्वान्‌ भ्राचार्यो ने, लोगों के ( काव्यशास्त्र श्रथवा 
लोक व्यवहार के) ज्ञान के उदेश्य से, ( वदभ, गौडीय ्रादि) विभिन्न 
काव्यमागों मे विभक्त वाक्प्रबन्धों (--काव्यग्रन्थो) की रचना की पद्धति 
का विधान क्यिादहे। 

स्राचायं दश्डी ने वाक्यवन्ध के ग्रनन्त मार्गो या पद्धतियों का ग्रागे 
भी संकेत किया हे (त° १.४०; १०९१-२) । फिर भी मोरे तौर पर उसने दो 
काव्यमार्गो-वेदमं ग्रौर गोडीय-की चचां की हे ( १.४०-१०० ) | 

क्रियाविधिः शब्द काव्यशास्र के ्रथं मं पयुक्तं प्रतीत होता है। 
वात्स्य(यनकाममुत्र ( १.३.१५ ) मं काव्यशास््र के लिए (क्रियाकल्पः शब्द का 
प्रयोग हुश्रा. हं जो दण्डी के क्रियाविधिः शब्द से त॒लनीय है। रत्नश्री टीकाः 


१. पदानां । 
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मं इस बात का संकेत इन शब्दों मे किया गया दैः क्रियाविधिं क्रियाकल्प "ˆ 
मल्लनागेनं (== वात्स्यायनेन) विद्यासमुदेशे क्रियाकल्प इति कान्यालंकार उक्तः । 
परत दूसरी शरोर हृदयंगमा में क्रियाविधिः का स्थे "विधानः किया गया ईं । 


तैः शरीरं च काव्यानाभलंकारारच दिताः । 
शरीरं तावदिष्टाथेव्यवच्द्धन्ता पदावली ॥१०॥। 

तेः पूर्वोक्तः सूरिभिः निजकाव्यशास्र्रन्थेषु काव्यानां बहुविधान 
काव्य्रवन्धानां शरीरं शरीरभूतं तत्वम्‌ ग्रलंकाराश्च तदलंकर्णसाधनभूताः 
गुणाः श्रलंकाराश्च दशिताः निदशिताः, निरूपिता इति यावत्‌ । ते च यथा 
स्थानमस्मिन्‌ म्न्थेऽपि व्याख्यास्यन्ते 1 किं तच्छरीरमिति जिक्ञासायामाह-- शार 
काव्यशरीरं तावद इष्टैः ग्रमिलषितेः रसाद्यनुगमेन वक्तुमिष्टः श्रथ 
वाच्यलद्यग्यङ्गवयमेदेन भिन्नेरथंः ग्यवच्छिन्ना समन्विताः वभरूषितात भावः; 
पदावली पदसमण्टिः; शब्दानां समूहः; वतते । एवम्‌ अ्रभिलिताथंसमन्वता 
हुचाथविभूषिता वा पदसमष्टिः काव्यशरीरम्‌ इति फलितम्‌ । 

उन ( प्राचीन भ्राचार्थो ) ने काव्यप्रबन्धों के शरीर का तथा अ्रलकरर- 
साधनों (गुखो श्रोर श्रलंकारों) का निरूपण किया है । श्रभिलषित श्रयं से 
समन्वित पदावली (== पदसमूह) कान्य का गरीर है \ 

पिद्ले पद्य मं काव्य के संदभे मे मागां कौ वात कौ गई थी। इस 
पयसे श्राचार्य ने काव्य के शरीर-तस्व ग्रौर उसके ग्रलंकर्णए-साधनों की चचां 
की है| ये ग्रलंकरण-साधन ह गुण ग्रौर ग्रलेकार । काव्य थवा काव्य-शरीर 
की उक्त पस्मिषा मं दस्डी नें स्पष्टतः श्रथ की ग्रपे्ला शब्द पर 
ग्रधिक बल दिया हे, क्योकि उसके ग्रनुसार शब्दसमूह काव्य या 
कान्य-शरीर है । र्थं की इष्टता उस शब्द-समूह के काव्यत्व कौ शतं माच्र हे । 
ग्रथ कीडइस इष्टता के साधन दै गुण श्रौर अ्रलंकार एवं दोषाभावः क्योंकि 
गुणों ग्रौर ग्रलंकायो से समन्वित एवं दोषरहित श्रथं दी इष्ट श्रथवा हदया- 
वजज॑क हो सकता है । दसरी गओ्रोर, पदावली विभिन्न कान्यमागा के रूपम स्वय 
को प्रकट करती है। इस प्रकार दण्डी की कान्यपरिभाषा व्यापक हं; उसर्म 
मागै-विभागः गुणो ग्र श्रलंकारों की स्थिति एवं दोभां के परिहार का श्रभ्याहार 
स्वतः हो जाता है । 

ग्निपुराण इस संबन्ध मं दण्डी का ग्रनुसरण करता हें । दण्डी के 

काव्यशरीर के लक्तण को उसमे काव्य की परिभाषा के रूप मे अरहण किया गया 
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१०  काव्यादशः 


हे; तु° ३३७.६: संकषेपादाश्यसिष्टाथेव्यवच्छिन्ना पदावलो [काव्यम्‌ || दूसरी 
ग्रोर भामह, रुद्रट, वामन, श्रानन्दवधेन, मम्मट, विद्यानाथ ग्रादि ग्राचायं 
शब्दाथयुगल को काव्य मानते हए शब्द रौर श्रथं दोनों पर समान बल देते 
हे । उक्त श्राचायों द्वारा प्रदत्त काव्य-परिभाषा इस प्रकार हे : 

भामह ( १.१६ ): शब्दार्थो सहितो काव्यमु | 

रुद्रट ( २.१ );: शब्दार्थो कान्यमु | 

वामन ( १.१.१ वुत्ति ): काव्यश्षब्दोऽयं गुणालकारसस्छृतयोः 

शब्दाथयोदतते । 

ग्रानन्दवधैन ८ ध्वन्या० १.१ वृत्ति ): शब्दाथंशरीरं तावत्‌ काव्यम्‌ | 

मम्मट ( काप्र° १.४ ): तददोषौ शब्दार्थो सगुखावनलकृती पुनः क्वापि | 

विद्यानाथ ( प्रताप २.१ ): गुणालंकारसहितौ शब्दार्थो दोष्वनितौ 

(काव्यम्‌) | 
उक्त प्राचायों ने प्रायः गुण, श्रलंकार ग्रौर दोषाभाव को अपनी 
काव्य-परिभाषा मं उल्लिखित किया हे । 
जगन्नाथ की काव्य-परिभाप्रा दण्डी की काव्य-परिभाषा से विशेष रूप से 

तुलनीय हे । उसके ग्रनुसार रमणीय श्रथ कां ग्रतिपादकं शब्दसमूह) 
काव्य ह : रमरीयाथप्रतिपादकः शब्दः काव्यमु (रस० प° १०) । दण्डी ने भी 
लगभग यही वात कदी है, परन्तु जहां उसका इष्टः श्रथं केवल द ग्रथवा 
विवक्तित अ्रथं दै, वहो जगन्नाथ का रमणीय श्रथे श्रलौकिक च्रानन्द का हेतु 
है श्रौर रस-सपक्त है । दूसरी शरोर, दण्डी की काव्य-परिभाषा मे रस का उल्लेख 
नहीं हेः; कान्य की श्रात्मा का संकेत भी उसमे नदीं है । काव्य-परिभाषा में रस 
का स्पष्ट समावेश विश्वनाथः जयदेव ग्रौर माणिक्यचन्द्र मे मिलता है। 
विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्य कान्य है : वाक्यं रसात्मकं काव्यमू 
( साद० १.३ )। जयदेव ने श्रपनी काव्य-परिभाषा मे दोष, लक्तण, रीति, गुण, 
श्रलंकारः रस ओर वत्ति-इन समी का समावेश किया है; त° चन्द्रा० १.७ : 
निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर्गुणभूषिता सालकाररसानेकवृत्तिर्वाक्‌ काव्य 
नाममाक्‌ ॥ 


गद्यं पद्यं' च मिश्रं च तत्व्रिधेव व्यवस्थितम्‌ । 
पद्य चतुष्पदी तच्च वृत्तं जातिरिति द्विधा ॥१९॥ 
काव्यस्वरूपं निरूप्याघुना तद्मेदानाह--गध्मिति । तत्‌ पूवो दिष्टं काव्य 





१. पद्यं गद्यं । 
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गद्यं छन्दोरहितम्‌ श्रमिताक्ञरम्‌; प्यं छन्दोवद्ध मिताक्तरम्‌,; मिश्रे गयपद्योभया- 
त्मकम्‌ इति त्रिधैव चिकारेणेव व्यवस्थितं सिद्धान्तितं वतंते प्राचीनेराचा्ेरिति 
शेषः । तच पद्यं चुष्पदी चतुर्भिः पादेर्निवद्ध मवति, तच्च प्यं बत्तं जातिः 
इति द्विधा विभक्त (द्विविधं) मवति । वत्तम्‌ ग्रत्तरसंख्यया नियम्यते जातिश्च माच्रा- 
संख्यया नियमिता भवति । इत्थं मन्दाक्रान्ताशिखरिणीशादलविक्रीडितादीनि 
वरत्तरूपाणि, श्रा्यांगीतिपभ्रतीनि च जातिरूपाणि वतन्ते । 

वह॒ (काव्य) गद्य, पद्य श्रौर मिश्र-इन तीन भेदो मे विभक्त है) 
(इनमे से) पद्य चार पादों वाली छुग्दोबद्ध रचना को कहते हँ । इस पद्य के 
दो भेद हं : वृत्त श्रौर जाति! 

रूप की दृष्टि से काव्य के तीन सेद हे-गद्य; पद्य श्रौर मिश्र । माप्रा के 
स्वाभाविक खूप को गद्य कहते हँ; यह रूप छन्दोरहित दोता हे । पादों श्रथवा 
चरणों में निवद्ध छन्दोवद्ध सचना को पद्य कहते ह । गद्य ग्रोर पद्य का मिभित 
काव्य-रूप मिश्र ह । इसके श्रन्तगंत नाटक श्रादि श्राते हं । चम्पू नामक 
काव्यविधा भी ग्यपद्यमिश्रित होती दहे (० १.३१) । पद्य को चुष्पदी 
इसलिए कहा गया है कि साधारणतः इसके चार चरण होते हं ( षट्पदी छन्द 
दरसके ्रपवाद रूप द )। छन्दोरूप की दृष्टि से इसके दो भेद हं; ग्र्तरां 
( वणां ) की संख्या से नियमित होने वाले मन्दाक्रान्ता श्रादि छन्द चत्त कहलाते 
हे तथा माचराग्रों की संख्या से नियमित दोने वाले श्राया, गीति रादि छन्द 
जाति श्रथवा मानिक छन्द कदे जाते हं । 

मामह ( १.१६ ) ने मिश्च मेद का उल्लेख नहीं किया है । दूसरी ग्रोर, 
श्रग्निपुराण ( ३३७.८ ) के लेखक एवं मोजदेव ( सरस्व०° २,१८) श्रादि ने 
इसकी पथक्‌ चर्चा की हे | | 


छुन्योविचित्यां सकलस्तत्प्रपञ्चो निदशितः । 
सा विया नोस्तितीषृणां" गम्भीरं काव्यसागरम्‌ ॥ १२ 
वृत्तजातिभेदेन पद्यस्य द्विपकारत्वमाख्याय तत्प्रपञ्चः शास्वान्तरविषय 
इति निरदिंशन्नाह- छन्दोविचित्यामिति । सकलः समग्रः तत्प्रपञ्चः तयो वृत्त- 
जात्योः प्रपञ्चः विस्तारः छन्दोविचित्यां ( छन्दांसि विचीयन्ते संगरह्यन्तेऽत्रेति 
विज्ञायन्तेऽनयेति वा छन्दोविचितिः तस्यां ) छन्दःशास्मे निदशितः निरूपित 
उदाहृतो वा वतेते । सा विद्या छन्दोविंद्या ( छन्दःशास्वं ) गम्भीरम्‌ श्रगाघं 
दुरवगाह काव्यसागरं काव्यप्रवन्धरूपम्‌ ्रणवं तितीर्षूणां ततम्‌ इच्छरूना, काव्यः 


१. नौविविक्षूणां, -विवक्षूणां 1 


१२ काव्याद 


प्रबन्धं रिर्चयिषणां जनानामिति भावः, नौः पोतः पोतवुल्योऽस्ति । 
उन (वृत्त श्रौर जाति नामक पदयभेदो) का समग्र विस्तार छन्दःशास्त्र 
से किया गया है ! बह शास्त्र गंमीर काव्यरूपी समुद्र को पार करने के इच्छुक 
(=-= कविकम के श्राकांक्षी) व्यक्तियों के लिए नाव (के समान) है । 
तरुणवाचस्पति एवं हृदयंगमा के श्रनुसार छन्दोविचिति पिङ्खल 
च्छन्दःसुत्र है । प्रेमचन्द्र तकेवागीश ग्रोर जेकोबी इस नाम की दण्डी क सचना 
मानते ह । प. पीयरसन श्रौर ए. वी. कीथ का श्रनुमान है किं यह काव्यादशं 
का ही परिशिष्ट मन्थ था । वस्तुतः यहो छन्दोविचिति छन्दःशास्त्र के सामान्य 
ग्र्थं मे त्राया ह ८ तु° रत्नश्री )। इस श्रथं मे यह शब्दं श्रापस्तस्बधससुत्र 
( २.४.८.११ ), पाणिनि ( ४.३.७३ ) के ऋगयन गण? कौटिल्य के अरथंशास्त् 
८ १.३.२३ ), वामन के काव्यालंकारसूत्र ( १.२.२६ ) त्रादि म श्राया ह। 
द्र्डी के प्रस्तुत श्लोक के सा विद्यासे मी इसी चरथं की पुष्टि होती हे । 


मुक्तकं कुलकं कोषः संघात इति ताहश्ः ! 
सगंबन्धाङ्कःरूपत्वादनुक्तः पद्यविस्तरः ॥ १३ 
सगवन्धं महाकाव्यं निरूपयिष्यन्‌ तदवान्तरभेदानां सुक्तकादीनां तदन्त- 
गतत्वात्‌ परथग्‌ वणेनस्यानुपयोगित्वं दशेयन्नाह- मुक्तक्मिति । मुक्तकं पद्यान्तरमुक्तं 
श्लोकान्तरनिरपेच्तम्‌ एकमेव प्यम्‌, कुलकं समासिवोधकरक्रियान्वये परस्परकवा- 
क्यतापन्नः एकाधिकश्छोकसमूहः, कोषः ऋन्योन्यनिरपेक्ताणं श्लोकानां कोष 
समूह अआराकरम्रन्थ इति यावत्‌, संधातः एकेनैव इत्तेन परिमितस्याथंस्य कथावस्तु- 
भागस्य वा वणनम्‌ इति तादृशः एवं रकारः पद्यविस्तरः पद्यमेदानां प्रपञ्चः सगेवन्धस्य 
महाकाव्यस्य वच््यमाणस्य श्रङ्गरूपत्वाद्‌ ग्रवयवरूपत्वात्‌; ते प्यभेदा महा 
काव्यस्येव ग्रङ्गभूताः सन्ति इति हेतोः; श्रनुक्तः न प्रदशितः; श्रस्मिन्‌ ग्रन्थे 
इति शेषः | 
मुक्तक, कुलकः कोष श्रोर संघात (श्रादि) भेद सगेबन्ध (महाकाव्य) 
के श्रद्धः मात्र हैः इसलिए (यहां) इन प्यल्पो का विस्तार नहीं किया गया हे । 
सुक्तक आदि का श्रन्तमाव महाकाव्य में हो जाता दै । इसलिए ग्राचायं 
दण्डी ने यहो इनकी विस्त्रत चचां नहीं की है । इनमें मुक्तक ग्न्य पद्य से सक्त 
(निखेत्त या स्वतन्त्र) एक प्य को कहते दं । जहां एक ही पद्य वाक्य रौर 
वण्येवस्तु की दृष्टि से परणं हो, श्र्थात्‌ वाक्यान्वय श्रौर विषय की पूरंता की 
ष्टि से श्नन्य पद्य की ऋ्रपेत्ता न रखता हो, वहाँ सुक्तक की स्थिति होती हे। 


विन रि तिति शिकत शोिकण्यकि क भेत भ भः चि कि क त स क = कका = ज 


१. कोशः । २“ -बन्धांश-। 
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श्रग्निुराण (२३७.२२-४) क ग्रनुसार इसकी परिभाषा है : मुक्तकं शलोक 
एवंकक्चमत्कारक्षमः सताम्‌ । श्रमरुशतक के ्रलग-ग्रलग शोक सुक्तक के 
सन्दर उदाहरण है । लक वाक्यान्वय की दण्ट से परस्पर-संवद्ध कमहं 
का नाम है । उत्तरवतीं ्राचायों ने पांच कों के एेसे समूह को कुलक माना 
है, एवं दो, तीन ग्रौर चार श्लोकों के एसे समूह के क्रमशः युग्मकः संदानितक 
ग्रोर कलापक कहा रै । विश्वनाथ (साद० ६.२१४-५) ने इनकी परिभाषा इस 
ग्रकार की है: छन्दोबद्धपदं पद्यं तेन मुक्तेन मुक्तकम्‌ । द्वाभ्यां तु युर्मकं 
संदानितकं निभिरिष्यते ॥ कलापकं चलुमिङ्च पन्चभिः कुलक मतमु । एकं अन्य 
परपरा के श्रन॒सार दो शोको से युग्मः तीन से विशेषक; चार से कलापक ग्रौर 
इससे ग्रधिक श्लोकों से कुलक वनता दै । यह मत श्रधिकं तकंसंगत प्रतीत 
दता है । कोष मुक्तक पद्यं का समूह है । इसकी परिभाषा है : कोषः शोकः 
समूहस्तु स्यादन्योन्यानपेक्षकः ॥ त्रज्याक्गमेण रचितः स एवातिमनोरमः 1 
(साद० ६.३२६-३०) । श्रार्यासप्तशती, सुभाषितावबली ओआआदि कोष क सूप € । 
संघात परिमित कथावस्तु से युक्त एवं एक ही छन्द म ग्रथत ग्रवन्धात्मक 
स्वना है | इसकी परिभाषा इस प्रकार है : यत्र कविरेकमथं वृत्तनेकेन वयति 
काव्ये 1 संघातः स निगदितो वस्दावन-मेघदूतादिः ॥ इस प्रकार यइ खश्डकाल्य 
से तलनीय दे । मेघदूत संघात का सुन्दर निदशेन दे । रत्नश्रीज्ञान कं मत स 
वर्षा ग्रादि एक ही विप्रय को लेकर लिखी गई परद्यरचना संघात ह । इस 
ग्रनसार ऋतुसंहार संघात का उदाहरण है । श्ममिनवगुत्त (ध्वन्या लोचन २.७) 
ने इस काव्यरूप को पर्यायवन्ध माना हे । 
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सगबन्धो महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम्‌ । 
श्राक्ञीनेमस्क्रिया वस्तुनिदशो वापि तन्सुखम्‌ ॥ १४१ 
पूवैसंकेतितं महाकाव्यं लयति - सगेबन्ध इत्यादिभिः प्रड्मिः श्लोकं 
(१४-६) । प्रस्तुते शोके महाकाग्यवन्धं तन्मुखं च वखयत्याचायः । महाकान्य 
सर्गः प्रवन्धावान्तरपकरणेः बन्धः वन्धनं रचना वा यस्य स सगवन्धः सगं 
वद्धकाग्यप्रवन्धः भवति । तस्य महाकाव्यस्य लकणं स्वरूपमुच्यते श्राशीरिव्या- 
दिना । श्राशीः शुभशंसनम्‌, नम्या नमस्कसे देवगुरूपित्रायमिवादनं 
शब्दोपनिवद्धम्‌ , ्रथवा बस्तुनिरदेशः प्रकृतस्य वस्तुनः तद्धागस्य वा निदंशः कथनं 
प्रकारान्तरेण वा सूचनं तन्सुखं तस्य महाकाव्यस्य सुखं प्रारम्भः भवतिः महा- 
काव्यस्य प्रारम्भः ग्राशीवचनेन; नमस्कियया, वस्वनिदंशेन वा स्यादिति भावः । 
महाकाव्य सगां मे निबद्ध रचना को कहते है । उसकी परिभाषा 
(इस प्रकार) कौ जाती हैः श्राशीवेचन, (देव, गुर भ्रादि का शब्दो दवारा) 


जके क 
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१४ काव्यादशः 


नमस्कार श्रथवा वस्तुनिदेश दारा उस का भ्रारभ्म होता है 

सर्गबन्धो महाकाव्यम्‌ महाकाव्य के ल्तणए का यह ग्र॑श भामह (१.१६) 
मे भी इसी रूप में त्राया है । दण्डी महाकाग्य मं सगां की संख्या क संबन्ध मं 
मोन है । वाद क काव्यशास्ियों ते इसमें ्राठ से प्रधिक सर्गों का होना 
ग्रावश्यक माना दै । उन्होने यह भी निर्दिष्ट किया हे किंएक सग मं एक ही 

छन्द का प्रयोग हो; सगं के अनन्त मे छन्द-परिवतेन हो; सर्गान्त मे श्रागामी 

सर्म की कथा का संकेत हो; श्रौर सगं मे वणित कथाभाग के श्राधार पर सगं 
का नामकरण हो (त° विश्वनाथ : साद० ६.३२०-५) । सर्गों के संबन्ध मं दण्ड 
ते केवल यही कहा है किं सर्गं श्रधिक चिस्तरत न होः उनमें श्रुतिसुखद छन्दां 
का प्रयोग हो, वे परस्पर सुसंवद्ध हों तथा उनम भिनन वृत्तान्ता का वणन हां 
(द्र° १.१८६) । 

महाकाव्य का आरम्भ मङ्गलाचरण से या वस्तुनिदश सं हीना चाहिए | 
मङ्गलाचरण आशीरवादात्मक या नमस्कारास्मक हो सकता ह | नीतिवमां के 
कौचकवध तथा नीलकरएठ दीक्लित के शिबलीलाणव का ्रारम्म श्राशीवाद से 
होता है । कालिदास ने रघुवंश का आरम्भ देव-वन्दना से किया ह । कथावस्तु 
के निदेश से प्रारम्भ होने वाले कतिपय काव्य हं भारवि का किराताजुनीयः 
माध का शिशुपालवध श्रौर श्रीहषे का नैषधचरित । संसृत के ्रधिकांश कान्य 
वस्तुनि्देश से ग्रारम्भ होते हं; तथ उनम वस्तुानदश मङ्गलात्मक ल्ग सं 
होता हे । 


इतिहासकथोदमूतमितरदा सदाश्रयम्‌ । 
चतुवगेफलोपेत' चतुरोदात्तनायकम्‌ ।) १५।। 
नगराणेवशेलतंचन्द्रा्कोदयथवणनंः । 
उद्यानसलिलक्रोडामधुपानरतोत्सवः ॥\१६॥। 
विप्रलम्भेविवाहैश्च कुमारोदयवणनः 

मन्दर तप्रयारणाजिनायकाभ्युदय रपि ॥ १७1 
ग्रलकृतमसकषिप्तं रसभावनिरन्तरम्‌ 1 
सरगेरनतिविस्तीर्णेः भ्रग्यवृत्तःः सुसंधिभिः । १८॥ 
सवत्र भिन्नवृत्तार्तरपेतं लोकरञ्जकम्‌" । 
काव्यं कल्पान्तरस्थायि जायेत“ सदलंकृति ।\ १९॥ 

महाकाग्यस्य सामान्यस्वरूपसुक्त्वाऽधुना तद्विशिष्यलक्षणानि निर्दिशति 





१. -फलायत्तं । २. श्राव्यवृत्तः । ३. -सर्गा- ४. -रञ्जनम्‌ । ५. जायते । 
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--इतिहासेत्यादिना । वद्यमाणस्वरूपं काव्यं महाकाव्यं कल्पान्तरस्थायि 
कल्पान्तरेऽपि तिष्ठति इति तत्‌ तादशं, चिरस्थायि इति भावः; जायेत मवेत्‌ । 
कीटशं तत्कान्यमिति तद्‌ विशिनष्टि । (१) इतिहासकथोद्‌भूतम्‌ एतिहासिक 
कथासाभिव्य प्रव्त्तम्‌, इतरद्‌ श्रन्यद्‌ वा काल्पनिकं किंतु सदाश्रयं सत्कथां 
सत्पुरुषं वाधारीक्रव्य निवद्धं काम्यम्‌; (२) चतुवेगंफलोपेतं चतरणा धमाथ 
काममोक्ाणां वगः चतवेगंः स एव (तद्रपं वा यत्‌) फलं तेन उपेतं युक्तम्‌; 
धर्मादिफलप्रदमिति भावः (काव्यरचनया चठुवेगंफलसिद्विजायते इति प्रसिद्धिः); 
ग्रथवा चवुवर्गस्य तत्फलस्य वा वणैनेन समन्वितम्‌; (३) चत॒रोदात्तनायकं चतुरः 
कायेकुशलः उदात्तः उदारगुणयुक्तः नायकः प्रधानपुरुषः यस्मिन्‌ तथाभूतम्‌; 
(४) नगादीनां वणंनेः श्रन्येश्च विविधैवष्थेविषरयेः ग्रलंकृतम्‌ इति दूरेणान्वयः। 
तान्‌ विषयान्‌ विशिष्याह-- नगरं पुरम्‌; श्रणवः समुद्रः, शेलः पवेतः, चन्द्रा 
कोदयः चन्द्रसूययोः उदयः (तयोरस्तंगमनमपि श्रध्याहदायेम्‌); एतेषां वणेनंः; श्रथ 
उन्यानं वाटिका, सलिलं जलं (सरिसरोवरादिरिति भावः) तत्र क्रोडा उपवनक्रोडा 
जलविहारश्चेव्याशयः, मधुपानं मदिरपानम्‌,; रतोत्सवः सुरतोत्सवः संभोगश्रङ्धारः 
टत्येतेः; विप्रलम्भः प्रवंराग-मान-प्रवास-करुणसमेदेः विग्रलम्भश्रङ्गारभावेः; विवाहं 
ग्रष्टविधैः परिणयव्यापारेः; कुमारोदयवणनेः कुमारोदयस्य पुत्रोत्पत्तेः वणनेः; 
ग्रथ च मन्त्रः मन्त्रणा, राज्ञो नायकस्य वा मन्त्िभिर्मित्रेवां सह परामशः; दूत 
राजद्तः (निःखष्यथे-परिमिताथ-संदेशदर-येदात्‌ च्रिविधः); ग्रयाणं विजययाच्रा 
ग्राजिः युद्ध ; नायकाभ्युदयः नायकस्य उत्कषेः विजयादिना समुन्नतिः इत्येतं वंस्यं- 
विषयैः ग्रलंकरतं शोभितम्‌; (५) श्रसंकतिसिम्‌ श्रतिसंत्तेपरहितम्‌; (£) रसभाव- 
निरन्तरं स्वैः श्रृङ्कायदिमिः मावः प्राधान्येनामिव्यक्तेः संचारिभावेः निरन्तरं 
परिपूरणम्‌; (७) ग्रनतिविस्तीणैः नाव्यन्तविस्तरतेः श्रव्यवृत्तैः श्रतिसुखदच्छन्दोनिवदे 
ससंधिभिः परस्परं सम्यक्संहितेः तथा च सव्र भिन्नवृत्तान्ते: विविधब्रत्तान्तसम- 
न्वितैः, श्रथवा भिन्नेन वृत्तेन च्छन्दसा मिन्नैरवां तेरन्तो येषां तेः, श्रवसान- 
मि्यमानव्रत्तेरिति भावः, एतादशैः स्गैँः काव्य-प्करणेः उपेतं समन्वितम्‌; 
(८) लोकरज्ञकं सददयजनमनोहरम्‌; ग्रथ च (£) सदलंकृति सत्यः. विद्यमानाः 
ग्रथवा शोभनाः श्रलंकरतयः उपमारूपकादयो वच््यमाणाः यस्मिन्‌ तादृशम्‌ । 
उक्तेर्विशिष्यलकणेलक्तितं महाकाव्यं कल्पान्तरस्थायि भवतीति प्राङ्‌ निर्दिष्टम्‌ । 

(१) एतिहासिक कथा पर श्राधारित श्रथवा श्रन्थ किसी काल्पनिक 
परन्तु उत्कृष्ट कथा (या पात्र) पर श्राभित; (२) चतुवंगं (== धमं, भ्रथ, 
काम भ्रौर मोक्ष) के फल (के वरन) से युक्त; (३) व्यवहारकुशल एवं उदात्त 
नायक से समन्वित; (४) नगर, समुद्र, पवंत, ऋतु, चन्द्रोदय, सुर्योदय, 
उद्यानक्रीडा; जलविहार, सदिरापान, संभोगण्णद्धार, विप्रलम्भश्युद्धगर, विवाह, 
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पुत्रजन्म, (राजनोतिक) मन््रणा, दत (सपरषण), विजययात्ा, युद्ध, नायक को 
विजय--इन (श्रथवा इस रकार के) बरंनों से अरलंङृत; (५) श्रतिसकषेष से रहित 
(== श्रपेक्षित विस्तारयुक्त ); (६) रसो श्रौर भावों (के बरन) से परिपुरः; 
(७) साधारण विस्तार वाले, भुतिसुलद छदो मे निबद्ध, परस्परसंबद एवं 
भिन्न घटनां से समुपेत (श्रथवा भरन्त में भिन्न छन्दो वाले ) सर्गो में विभक्त; 
(८) सहदयजन-मनोहारी; भ्रौर (€) भेष्ठ ग्रलंकारों से युक्त महाकाव्य 
युगान्तरस्थायी (-=चिरस्थायौ कीति वाला) होता है । 
रेतिहासिक कथा मे पौराणिक कथा का भी श्न्तभाव श्रपेित हे। 
रघुवंश, कुमारसंभव, किरातार्जुनीय प्रादि महाकाग्य इतिहास-पुराण से ली गई 
कृथा पर श्राधासिति ह । ब्रुदधचरित प्रथवा उत्तरकालीन कवियों दारा श्रपते 
त्भयदाताञ्रों के या श्रन्य संत-महात्माग्रों के जीवन को लेकर लिखे गए कान्य 
(जैसे कनकसेनवादिराज का यशोधरचरितः पगु का नवसाहसाङ्चरित, 
हस्चिन्द्र का धमंशर्माभ्युदय रादि) भी इस श्रेणी मं श्रा जाते हं। महाकाव्य 
की कथा काल्पनिक भी हो सकती है, परन्तु उसका सदाश्रय होना प्रधात्‌ जीवन 
करे किसी उदात्त पन्न पर श्राधित होना श्रावश्यक है । महाकाग्य के सदाश्रयत्व 
का उल्लेख भामह (१.१६) ने भी कया दे । 
चतुर्वर्ग (--पुरुषार्थचतुष्य्य) ग्रौर उसके फल का वणंन महाकाव्य में 
ग्रभीष्ट है । मामह (१.२९) ने (धमै, श्रथ रादि) चठवगं के सामान्य वणेन को 
महाकाव्य मेँ ग्रभीष्ट मानते हए मी श्रं के वणन को विशेष महत्व दिया हं । 
साहित्यदपंरण (२.२१८) के श्रनुसार महाकाव्य मे चार पुरुषां का एवं उनमें 
से एक के फल का प्रधान रूप से वणन होना चादिए । 
नायक दन्त ग्रौर उदात्त हयो । दरडी का उदात्त नायक उत्तरवर्तौ युग के 
धीरोदात्त नायक से त॒लनीय है । नायक के श्रन्य भेद हं धीरोद्धतः, धीरललित 
ग्रौर धीरप्रशान्त, जिनका उल्लेख दण्डी मं नदीं हे । नायक के साथ प्रतिनायक 
की उपस्थिति भी दण्डी को श्रमीष्ट है; इस संवन्ध मं उसने श्रपना मत 
(१.२१-२) मँ प्रस्त॒त किया हे | 
नगर, समुद्र, पहाड़ रादि का परसङ्धोपात्त वणंन महाकाव्य मं ्रावश्यकं हे | 
संस्कृत महाकाव्य एेसे बवणेनों से भरे पड़ द । शिद्युपालवध के तृतीय सगं में द्वारका 
का वणेन, उसी के चतथ सगं मे रेवतक पवेत का, रघुवंश के तेरहव सगं मे समुद्र 
का शरोर कुमारसंमव के वतीय सगं म वसन्त ऋत का वणेन इसके सुन्दर 
उदाहरण द 1 भामह (१.२०) ने उक्त वण्यं विषयों मं ग्रन्तिम पोच का दण्डी 
क श्राधार पर विशेष उल्लेख किया दे (मन््रूतप्रयाणाजिनायकाम्ुदयेश्च यत्‌) । 
रसो मं श्रृङ्गार श्रादि रस त्राते ह । दरडी ने रसवत्‌ ग्रलंकार के संदमं 
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म श्राठ रसों का उल्लेख किया है (२.२८०-६२) । रति श्रादि स्थायिमावा 
प्रधान रूप से अ्रमिव्यक्त निर्वेद, श्रावेग श्रादि संचारिभावों एवं देवता श्रादि सं 


` संबन्धित श्रनराग श्रादि भावों को भाव के ग्रन्तग॑त माना जाता है (विस्तार के 


लिए द्र° साद० ३) | 

सुसंधिभिः सगः का श्रथ ““नाश्यलक्तणोक्त सुखः म्रतिमुखः गभः विमश 
ग्रौर निर्वहण नामक पांच संधियों से युक्त सर्गों से करना समीचीनं नही; 
क्योकि सर्ग एवं सर्गवद्ध महाकाग्य मे इन संधियों की स्थिति श्रमीष्ट नदीं हे 
(द्र° जीवानन्द विद्यासागर तथा रत्नशरीज्ञान) । दूसरी शरोर; भामह (१.२०) ने 
महाकाव्य को "पाँच संधियों से युक्त स्वीकार किया हे । 

भिन्नवत्तान्तैः सर्गेः के दो प्रथं संभव हः (१) भिन्न इ्तान्तों वाले 
सर्गो से; ग्रौर (२) ग्रन्त मे मिन्न या परिवर्तित छन्द वाले सगां से । संस्ृत- 
महाकाव्यों के सर्गो में ये दोनों लक्षण घटित होते ह । वाद के श्राचार्यों ने 
प्रायः दसरे श्रथं को ग्रहण किया है, श्रौर पनी वात की ग्रधिक स्पष्ट 
शब्दों मे व्यक्ता किया है; त° साद० ६.२२० : अ्रवसानेऽन्यवृ त्तकः । 

मामहकरृत महाकाव्य-परिभाषा (१.१६-२१) श्रधिक सखष्ट नहीं हे । 
उन्तरवरतौं युग म विश्वनाथ (साद० ६.२१५-२५) की परिभाप्रा सवाधिक मान्य 
रही है । उसकी परिभाषा मे निम्नलिखित नई वातं गराई दे : महाकाव्य में एक 
नायक के बदले एक ही वंश के ग्रनेक नायकों का वणन भी हो सकता हे (जैसे 
रघुवंश मे); उसमे प्रसङ्गवश दुष्टनिन्दा ग्रौर सञ्जनप्रशंसा होनी चाहिए; एक 
सर्ग मे एक दी घटना का वंन हो तथा सगान्त मं श्रागामी सगं कीकथा का 
संकेत हो; काव्य का नाम कवि; कथा या कथानायकं ्रथवा न्य पाच्च के नाम 
पर हो; ग्रौर सग मे वरत कथाभाग के श्राधार पर सगं का नामकरण हो । 


स्यूनमप्यत् येः कैरिचदद्धेः. काव्यं न दुष्यति" । 

यद्युपात्तषुः संपत्तिराराधयति तद्विदः ॥२०)) 
किंमुपखिरितमहाकान्यतच्वेषु स्वेषां सामस्त्येन भाव एव महाकाव्यत्व- 
स्थितिः, ग्रथवा तेषु केषांचिदभावेऽपि महाकाव्यत्वं स्वीक्रियेतेव्याशङ्कायामाह- 
न्यूनमिति । यदि उपात्तेषु महाकाग्यविशेषे वण्यंरूपेण गदीतेषु विषयेषु तस्मिन्‌ 
समावेशयितं वाऽङ्गीकृतेषु तच्वेषु संपत्तिः सम्यक्संपादनजनितं चारुत्वं तद्विदः 
काव्यामिज्ञान्‌, काव्यरसिकानिति भावः; ग्राराधयति प्रसादयति तेषां मनांसि हरति 
तहिं श्र निर्दिष्टे येः कश्चिद्‌ गर्गैः तत्वैः वप्ये विषयेवां न्यूनमपि हीनमपि 


१, बज्यते । २. यदयुपात्ताथे- 1 
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काव्यं महाकाव्यं न दुष्यति, न तद्‌ महाकाग्यत्वं जहातीति निष्कृष्टाथेः । तदुक्तं 
भोजदेवेन-नावरंनं नगयदिर्योषाय विदुषां मनः । यदि शेलतुरात्र्यादेनंरंने- 
नेव तुष्यति ॥ (सरस्व० ५.१३५) । 

यदि (ण्यं दिषयकेरूपमे) गृहीत तत्वों मे (विद्यमान) चारुता 
काव्य-पारखियों के मन को प्रमावित करले, तो उक्त श्रद्धोमे से कुछ भ्रङ्को 
के न होने पर मी काव्य (महाकाव्य) इषित नहीं होता (्र्थात्‌ उसका 
काव्यत्वं बना रहता हे) । 

महाकाव्य के लक्षण मं वरत विविध तत्वों का महाकाव्य में साकल्येन 
होना उसकी ग्रनिवायं शतं नहीं है । चाहे उक्तं शङ्खं (तच्वों) या वर्यंविषयों 
मेसेकुनमी होतो मी यदि महाकाव्य मे विद्यमान तच्वों या विति विषयों 
मे मनोहारिता है तो वह महाकाव्य ग्राह्य होगा । वास्तव मे महाकाव्य का महा- 
कान्यत्व उसके प्रधान शङ्गा के सामान्य रूप से ग्रहण में ग्रोर, उसके साथ-साथ, 
सददयद्दयहारित्व में हे । यहा यह श्राशङ्का की जा सकती है किं महाकाव्य के 
लक्षण के च्रांशिक श्रनुपालन से काव्य खण्डकाव्य का रूप धारण कर लेगा, 
क्योकि खशण्डकाग्य महाकाव्य का एकदेशानुसारी सूप होता हे; प्र° साद० 
६.३२६ : खण्डकाव्यं मवेत्काव्यस्यकदेशानुसारि च । इसका समाधान यह है 
किं वस्तुतः खण्डकाव्य मे एक कथाखरएड का वणन होता है; वह महाकाव्य सें 
वणित समग्र जीवन के “एक देशः या भाग को ही लेकर चलता दहै । महाकाव्य 
के विभिन्न श्रङ्खों मं से एकनदो श्रङ्गों के ग्रनुपादान माच से कोई काम्य खण्ड- 
काव्य नहीं वन जाता । 


गुणतः प्रागुपन्यस्य नायकं तेन विदिषाम्‌ । 
निराकरमित्येष मागेः प्रकृतिसुन्दरः ॥२९१॥ 
महकान्यवण्यं विषयेषु नायकाभ्युदयोऽप्येकः; स च द्विधा व॑वित शयः | 
तनक अकार ॥चच्रएवन्नाह-- गुणत इति । प्राक्‌ प्रथमं नायकं प्रधानपुरुषं रणत 
तद्ूगुणवणंनद्राय उपन्यस्य उपस्थाप्य; गुणवच्वेन तं कीतयित्वा, तेन नायकेन 
वद्धा शना निराकरणम्‌, उच्छेद ; इति एष मागः नायकाभ्युदयवणेनक्रमः 
प्रकृतिसुन्दरः निसगद्धद्यः वतेते । 
स्वश्रयम नायक के गुणों को प्रस्तुत करके उसके द्वारा (उसके) राचुश्रो 
के विना (का वरगंन करना)- (नायक का उत्कषं प्रतिपादित करने का) यहु 
क्रम स्वभावतः मनोहारी है । 
नायक क ्मभ्युदय अथवा उक्कषे का वणन महाकाव्य के वर्यं विप्रयों 
मँ अन्यतम हे । उसके श्रभ्युदय का व्ण॑न दो रीतियों से किया जा सकता है; 
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उसके शोयं श्रादि गुणों का वणन करके, उसके द्वार उसके शत्रो के विनाश 
का चित्रण एक क्रम है ग्रौर शतु के वंश, पराक्रम श्रादि गुणों का वणेन करके 
नायक द्वारा उसके उच्छेद का विवरण प्रस्तुत करना दूसरा क्रम हं | रामायरण 
मे इनमें से पहला क्रम श्रपनाया गया है ग्रौर महाभारत में दूसरा । दण्डी के ¦ 
मत में ये दोनों क्रम उपयुक्त ्रतश्च ग्राह्य ह । प्रस्ठ॒त छोक मे इनमें से पहले 
क्रम की चचां की गई है । दूसरे क्रम का वणेन ग्रगले प्र में हे | 


वंशवीयश्नुतादीनि वणेयित्वा रिपोरपि । 
तज्जयान्नायकोत्कषवणेनं' च धिनोति नः ॥\२२।। 

नायकोत्कपवणेनस्य द्वितीयं क्रममाह - वंशवीर्येति । सिोः शत्रोः, प्रति- 
नायकस्येति भावः; श्रपि दैशवीयेश्रुतादीनि वंशः कुलं वीयं पराक्रमः श्रुतं 
शास्वज्ञानम्‌ (्रादिना नीतिज्ञत्वदाक्तिए्यादिग्रहणम्‌) इतीदशान्‌ गुणन्‌ वणंयित्वा 
तज्जयात्‌ नायकद्वारा तस्य सिः विजयात्‌ नायकोत्कषेवणंनं नायकस्य उत्कृष्ट- 
तायाः प्रतिपादनं चापि नः श्रस्मान्‌ धिनोति प्रीणयति तोषयतीति यावत्‌ । 
नायकगुणोपन्यासात्‌ प्राक्‌ म्रतिनायकगुणान्‌ कीतंवित्वा नायकेन तदुच्छेदस्य 
वैनं तादृशस्यापि शब्रोज॑यात्‌ नायकस्य उत्कपषातिशयं वोधयति । नायकोत्कषं 
प्रतिपादनस्यायं क्रमः किराताजुंनीये दुर्योधनस्य प्रजारज्ञनादिवणेनादनन्तरं 
पाण्डवकतंकस्य तञ्जयस्यो पन्यासेन स्वीकृतः । क्रमोऽयं भामहेन न समाहतः । 

श्रु के वंश, पराक्रम, शास्त्रज्ञा श्रादि (गुरो) का वरन करके 
(नायक हारा) उसका पराभवं दिखाकर नायक को उत्कृष्टता प्रतिपादित 
करने (का यहु क्रम) भी हमें श्रमीष्ट है) 

काम्य के नायक की उत्कृष्टता प्रतिपादित करने का यह क्रम किराताजुनीय 
म विशेष रूप से द्रष्टन्य है जहोँ दुर्योधन के लोकरञ्जन श्रादि गुणों का वणन करके 
ग्रन्ततः पाण्डवं द्वारा उसका विनाश दिखाया गया है । नायक की उत्कृष्टता 
प्रतिपादित करने की यह विधि भामह को मान्य नहीं हे, क्योकिं उसके श्रनुसार 
यदि कान्य में प्रतिनायक की व्यापकता वाञ्छित नदीं है श्रथवा श्नन्ततः उसका 
ग्रभ्युदय दिखाना ग्रभीष्ट नहींहै तो श्रारम्भ से उसका महण ग्रौर प्रशंसा 
व्यथं हे; तु° १.२२-३ : नायकं प्रागुपन्यस्य वंशवीयेश्नुतादिभिः। न तस्येव वधं 
नरयादन्योत्कर्षाभिधित्सया ॥ यदि काव्यशरीरस्य न स गव्यापितयेष्यते । 
न चाप्युदयमाक्तस्य मुधादौ ग्रहणं स्तवे ॥ दण्डी के पद्य; १.२१-२; भोज (सरस्व० 
५.१३६-७) द्वारा इसी संदभ मं उद्धत किए गए हं । 


१. -कथनं । 
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भ्रपादः पदसंतानो गद्यमास्यायिका कथा । 

इति तस्य प्रभेदो द्रौ तयोराख्यायिका किल ॥\२३॥ 

तायकेनव वाच्याऽस्या नायकेनेतरेर. वा । 

स्वगुणाविष्करिया दोषो नात्रः भूताथेशंसिनः- ॥२४।। 

प्यग्यमिश्रषु पूवं प्यं व्याख्याय संप्रति गयमुद्धिश्याह--श्रपाद इतिं । 

श्रपादः न विद्यते पादः पादव्यवस्था (छन्दःसु लक्यमाण) यस्य तादृशः 
पदसंतानः सुतिडन्तरूपः पदसमूहः गद्यं भवतीति शेषः । श्राख्यायिका कथा 
चेति तस्य गद्यस्य द्वौ प्रभेदो प्रकारौ स्तः । तयोद्रयोमेध्ये श्राख्यायिका किल 
नायकेन अधानपुरुषेण एव वाच्या श्राख्येया भवति; न तदितरेणेति भावः | 
किलेति स्वासंमतिसूचना्थम्‌ । ग्रन्या कथा च नायकेन इतरेण तदन्येन वा केनापि 
वाच्या स्यात्‌ । ्राख्यायिकायां नायक एव वक्ता भवति कथायां च नायको वा 
तदितरो वा कश्चिदित्यनयोः पर्परापराप्तः भेदः । नन्वेवम्‌ त्राख्यायिकादौ नायकेन 
स्वचरितकीतेनम्‌ आत्मविकत्थनारूपं स्यात्‌; तच्च न युक्तम्‌ इति चेत्‌, ताद- 
ग्र्न आख्यायिकायां कथायां चेद्युभयत्र भूताथंशंसिनः भूतां वास्तविकमथं 
शंसति इति तादृशस्य यथाथेग्याहारिणो नायकस्य स्वरुणविष्छिया गआ्रात्मगुणा- 
विष्कृतिः, निजगुणवणनमिति यावत्‌; न दोषः न दुष्यति; नायकेन कृतं 
यथाथंवचनं निजगुणएकीतेनास्सकमपि सत्‌ न दोषमावहतीति भावः । भामहस्व 
कथावशंेनसंदभं नायकस्य स्वगुणोद्धावनप्रसङ्गमनुचितं मन्यते, ग्राख्यायिकायां 
तु नायकेन स्वञ्त्तं वए्यंमानम्‌ ग्रनुमोदते । 

(छन्द में लक्षित गणो श्रथवा मात्राश्रों से नियमित) पादों से रहित 
पद-समूहे को गद्य कहते है । श्राख्यायिका श्रौर कथा उस गद के दो भेद (श्रथवा 
रूप) है । उने श्रास्यायिका नायक द्वारा ही कही जाती है श्नौर श्नन्य (=कथा) 
नायक हारा या किसी भ्रन्य (पान्न) द्वारा मी कही जा सकती है । वस्तुतः 
इनमे यथाथं का कथन करने वाले नायक द्वारा श्रपने गुरो का (प्रासद्धिक) 
वरणंन दोष नहीं हे । 

जहां पद्य पाद-वद्ध रचना को कहते हे, वहोँ गद पादरदित, छन्दोरहित 
स्वना है । इसके पारंपरिक भेदो म श्राख्यायिका ग्रौर कथा प्रमुख मेद है ! 
दण्डी के अ्रपने मत के ग्रलुसार ये, रौर इसी प्रकार के ग्रन्य, भेद निरथंक 
हं । ्रपने इसी ष्टिकोण के श्रनुरूप उसने श्राख्यायिका ग्रौर कथा की क्रम- 
वद्ध श्रोर परिपू परिभाषा नहीं दी है; केवल कतिपय भेदक तत्वों का, उनका 
खण्डन करते हुए, उल्लेख किया है । उक्त दोनों गर्यो की स्पष्ट परिभाषा 





१. नायकादितरेण । २. नेह । ३. -शंसतः । 
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हमं भामह मं मिलती दहै जो इस प्रकार है : संस्कृतानाकुलश्चम्यशब्दाथंपद- 
वृत्तिना 1 ग्रेन युक्तोदात्तार्था सोच्छवासाऽऽख्यायिका मता ॥ वृत्तमाख्यायते तस्यां 
नायकेन स्वचेष्टितम्‌ । वक्त्रं चापरवक्त्रं च काले भाव्यथंश्ञंसि च ॥ क्वेरमिप्राय- 
कृत: कथनः करिचदङ््तिा । कन्याहररसंग्रामविप्रलम्मोदयान्विता ॥ न वक्त्रा- 
परवक्त्राभ्यां युक्ता नोच्छवासवत्यपि । संस्कृतासस्कृता चेष्टा कथाऽपथ्ंश- 
भाक्तथा ।! श्रन्येः स्वचरितं तस्यां नायकेन तु नोच्यते ! स्वगुरणाविष्कृति कुर्याद- 
भिजातः कथं जनः ।। (१.२५-६) । इसके ग्रनुसार श्राख्यायिका गद्य 
निवद्ध रचना है; इसमं शब्द, श्रथ ्रौर समास सुवोध ग्रौर श्रुतिसुखद होने 
चादि; विषय उदात्त हो; उच्छवासों मे इसका विभाजन हो; नायक श्रपना 
वरत्तान्त स्वयं कटे; कही-कटीं वक्च ग्रौर श्रपरवक्च छन्दो के द्वारा भावी घट- 
नाश्रों की सूचना हो; कवि के विशिष्ट श्रमिप्राय के सूचक कथनों से यह श्रङ्कित 
हो; ग्रोर कन्याहरणः, युद्धः वियोग ग्रौर नायक के श्मभ्युदय का इसमे वणन 
हो| दूसरी ्रोर, कथा एेसी ग्यरचना है जिसमें वक्चः ग्रपरवक्च छन्द .नही 
होते एवं उच्छवास मी नहीं होते; जो संस्कृत या संस्छृेत-मिनन भाषा (खाकृत या 
श्रपञ्रंश) मे रचित होती है; श्रौर जिसमे कानी नायक-मिन्न कोड श्रन्य पात्र 
कहता हे व्रयोकि, उसके श्रनुसार, ग्रमिजात नायक द्वारा स्वगुणकीतेन उचित 
नहीं है । भामह ने कथा मे तो नायक द्वारा स्वगुणकथन पर श्रापत्ति की हैः 
(ग्रोर इस संबन्ध मे स्पष्टतः दण्डी के ग्रभिमत पर कयक्त॒ किया है); परन्तु 
ग्राख्यायिका में वह इस बात पर श्रापत्ति नदीं करता । भामह के श्रनन्तर रुद्रर 
(१६.२०-३०) ने उक्त दोनों गद्रूपों की व्याख्या मे उनके कुं नये तच्च प्रस्तुत 
किए हे । ये तत्व श्रा्यायिका के संवन्ध मे वाणु के हषचरित रौर कथा के 
संवन्ध मे उसकी कादम्बरी में प्राप्त लक्षणों पर श्राधारित हं। विश्वनाथ के 
साहित्यदपंरण (६.३३२-६) मे इन गद्यरूपो की सुस्थिर ग्रौर सवंमान्य परिभाषा 
पराप्त होती हे । 


श्रपि त्वनियमो रष्टस्त्नाप्यन्यं सदीरणात्‌ । 
भ्रन्थो वक्ता स्वये. वेति कोदुग्वा भेदकाररणस्‌* ॥२१५॥ .. 
वक्तरमेदाधारितं कथाख्यायिकयोः परम्परीणं मेदं निराकरिष्यन्नाह- 
प्रपि त्विति । ्रपि तु किंच तत्रापि प्राचीनोक्तमतानुसारं नायकेनेव वाच्यायाम्‌ 
ग्राख्यायिकायामपि श्रन्येः नायकेतरेः पुरुषः उदीरणाद्‌ इत्तस्य वणेनाद्‌ श्रनियमः 
नियमाभावः, प्राचीनोक्तमतस्य मङ्ग इति यावत्‌, दष्टः लक्तितो भवति । श्राख्या- 





१. -लक्षणम्‌ । 
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यिकानाम्‌ रपि नायकादितरेण ग्राख्यातानां दशेनात्‌ परंपरापराप्तस्य मतस्य वेफल्यं 
भवतीत्याशयः । श्रथात्मनो मतं निर्दिशति-गद्यजातिषु अन्यः नायंकमिन्नः स्वयं 
नायको वा वक्ता कथाख्यानकतां स्याद्‌ इत्येवंरूपं भेदकारणं परस्परमेदहेतु 
कीटक कीटशम्‌ १ न समीचीनमिति मावः । वक्तरमेदेनेव काव्यरूपभेदो न युक्ति 
युक्तः प्रतीयते इति दर्डिस्वसतम्‌ । 

सनौर, उक्त (श्राख्यायिका) मे भो कहानी का (नायक से भिन्न) भ्रन्य 
व्यक्तियों द्वारा भ्राख्यान होने से इस संबन्ध मे नियमभद्धः देखा जाता है । कहानी 
कहने वाला स्वयं नायक है अथवा उससे भिन्न कोई भ्रन्य व्यक्ति है यह भेद 
का कंसा कारण हं? (श्र्थातु भेद का यह्‌ कारण उपयुक्त नही है 1) 

दण्डी क समक्न एसे उदाहरण थे जहां परपरा से त्राख्यायिका के रूप 
म प्रसिद्ध गद्यरचनाश्नं सं कहानी नायकेतर व्यक्तियों दारा कही गई थी । वाण 
की श्राल्यायिका हबंचरित में हषं की कहानी स्वयं हषं द्वारा श्राख्यात न होकर 
वाण दारा कही गई हे । दूसरी ग्रोर गुणाढ्य की (खननुपलब्ध) कथाः बृहत्कथा, 
मे नरवाहनदत्त अ्रपनी कानी स्वयं कहता हे । 


वक्त्रं चापरवक्त्रं च सोच्छवासत्व च भेदकम्‌ । 
चिह्वमास्यायिकायाईचेत्‌ प्रसङ्धेन कथास्वपि ॥२६॥ 
प्रार्यादिवल्प्रवेशःः कि न वक्त्रापरवक्त्रयोः । 
भेदइच दुष्टो लम्भादिःखच्छवासो" वास्तु कि ततः ।॥२७॥ 
पूव वक्तुभेदकृतं कथाख्यायिकयोभदं निरस्याधुना छन्दःकृतं कथानकां 
शव्यवच्छदसंज्ञाविशेषकृतं च तयोर्भिन्नत्वं निराकुवैन्नाद- वक्त्रं चेति | यवं 
चापरवक्नं च छन्दोभेदो तो सोच्छवासत्वं च उच्छवाससहितत्वं च चेद 
आख्यायिकायाः भेदकं कथातः तद्धिन्नव्वप्रत्यायकं विह लक्षणम्‌ श्राग्रह्यते 
ताह तदुत्तरत्वेन कथ्यते यत्‌ प्रसङ्गेन प्रसङ्गवशात्‌ कथास्वपि वक्चापरवक्चयो 
छन्दसोः श्रा्यादिवत्‌ श्रायांवृत्तस्य इव प्रवेशः समावेशः किं न भवति; भवत्येव 
इति दढाथः । यदि वक््रापरवक्चयोः समावेश श्राख्यायिकाया लक्षणं, तहिं इदं 
ल्तण कथायामपि लद्यते, तस्यामपि तयोश्छन्दसोः प्रसङ्गेन प्रवेशादिति भावः। 
श्रथ च लम्भादिः लम्भः कथानकांशग्यवच्छेदसंज्ञाविशेषः तदादिः लम्भप्रभति 
(आदिपदेन उल्लासादीनां हणम्‌) ग्राख्यायिकाविषयः भेदः भेदकधर्मः कथा- 
यामपि दष्टः लक्तितिः भवति, कथाया शपि लम्भादिना केथानकांशव्यवच्खदां 
र्यत इति भावः । ग्र थवा उच्छ्वासः उच्छवासशब्दः एव लम्भशब्दस्थाने 





4 साश्वासत्वं । २. प्रयोगः । ३. लम्बादिर्‌ । ४, आआएवासो, अदृष्टो । 
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ग्यवहतः ग्रस्त, उच्छवाससंज्ञया कथानकांशन्यवच्छेदः स्यादिति भावः; किं ततः 
तेन किम्‌, न किमपीव्य्थः । लम्भादिवां मेदो मवतु, उच्छवासादिवां; न तेन 
कञ्चिद्‌ विशेषो जायते ! पर्च्छिदा ह्यवश्यं संपाद्याः, ते च लम्भादिव्यपदेश्या 
वा स्युः, उच्छवासव्यपदेश्या वेति न कोऽप्यत्र व्यतिरेकः । 

वव्र श्रौर श्रपरवक्त्र (छन्दो का प्रयोग) तथा उच्छ्वासणुक्त दोना-- 
यदि ये श्राख्यायिका के भेदक चिल्ल है तो क्या प्रसङ्खवश्च कथाग्रो मे मी, श्राया 
प्रादि छन्दं के समान, वक्त्र श्रौर अ्रपरवकत्र छदो का प्रयोग नहीं हो जाता 
इसके श्रतिरिक्त, लस्म भ्रादि (शब्दों) हारा मी (कथाका) विभाजन देखा 
जाता है ! श्रथवा यदि इसके लिए उच्छवास (शब्द) का व्यवहार किया जाए 
तो भी क्या (ग्रन्तर पडता है) ? 

यहोँ वक्च ग्रौर श्रपसक्च छन्दो के प्रयोग को तथा उच्छवासों मं 
विभाजन को ्राख्यायिका का लक्तण मानने के सिद्धान्त का युक्तियुक्त खण्डन 
किया गया है । दण्डी के ग्रनुसार ्राख्यायिका के ये लक्णए कथा में भी देखे 
जा सकते है । दृसरी वात यह है कि कथानकपरिच्छेद का नाम चाहे लम्भ 
रखा जाए या उच्छवास; इससे कोई ग्रन्तर नदीं पड़ता । वक्च छन्द श्राठ 
वणँ वाले चार चरणों का छन्द है । इसमे रथम ग्रक्षर से परे नगण ग्रौर 
सगण नदीं होते तथा चौे श्रक्षर से परे यगण श्रव्य होता है (वक्त्रं नाद्या 
न्तसौ स्यातमव्धेर्योऽनुष्टुभि स्यातम्‌) । ग्रपरवक्च मं विषम पादों म दो नगण; 
एक रगण ग्रोर लघु, रार तथा सम पादों मे एक नगण; दो जगण श्रौर एक 
रगण होता दै (भ्रयुनि ननरला गुरः समे तदपरवक्त्रमिदं नजौ जरौ) । श्राया 
छन्द का लक्षण दै : यस्याः पादे प्रथमे दादश्च सात्रास्तथा तृतीयेऽपि 1 श्रष्टादश 
द्वितीये चतुथेके पश्चदश्ञ साया ॥ 


तत्कथास्यायिकेत्येका जातिः संज्ञादयाङिता 
ग्रत्रेवन्तभ विष्यन्ति शेदाश्राख्यानजातयः ॥२८॥ 
कथाख्यायिकयोः परस्परं भेदं निराक्रस्य संप्रति स्वमतसुपसंहरतिं- 
तत्कथेति । तत्‌ तस्मात्‌ कथा च्राख्यायिका चेति सजाद्याष्कता स्जादयन 
नामभ्याम्‌ त्रद्धिता कथिता श्रपि वस्तुतः एका श्रभिन्ना जातिः गद्यजातिः वतते । 
कथाख्यायिकयोनं कश्चिद्‌ वास्तविको मेद इत्यथः । श्रथ च शेषाः ग्रवशिष्टा 
कृथाख्यायिकाव्यतिरिक्ताः त्राख्यानजातयः गद्यकाव्यभेदाः गरव कथाऽऽख्यायिका 
चेति नामद्रयाङ्धितायां गद्यजात्यामेव ग्रन्तमंविष्यन्ति समाविष्टाः भविष्यन्तं । 
एवमेकेवानेकनाममाग्‌ गद्यजातिरिति भावः । 
इसलिए कथा श्रौर श्राख्यायिका--ये दो पृथक्‌ नामो से श्रमिहित एक 
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ही (भिन्न) गदयजाति (ग्रूप) है शेष भ्राल्यान-भेद भौ इन्हीं मे ्रन्तभूत 
हो जाते हे । र च 

द्रडी के श्रनुसारः इस प्रकार न केवल कथा श्रार ्राख्यायिका मे, 
प्रपि अनन्य गचरूपों मे मी परस्पर कोर ग्रन्तर नदीं है । उसका यह ग्रभिमत 
तकंसंगत होते हए भी (व° रत्नौ १.२७) उत्तरवर्तौ ्राचार्या द्वारा मान्य नही 
हमा । इन शआ्रआचायों ने न केवल कथा रौर श्राख्यायिका के वीच ्नन्तर को कायम 
रखा, श्रित श्नन्य गद्यकाग्य-सेदों की मी चचां की । भ्रम्तिपुराण के लेखक ने 
पंच भेदो का उल्लेख किया हे : श्रख्यायिका कथा खण्डकथा परिकथा तथा । 
कथानिकेति मन्यन्ते गद्यकाव्यं च पञ्चधा ॥ (३३७.१२) । देमचन््र ने 
काव्यानुज्ञासन (प° ४०६-८) मं उक्त भेदो मे से म्रथम चार का एवं श्राख्यान, 
निदशनः प्रबहलिका, मतल्लिका, मरिकुल्याः बृहत्कथा, सकलकथा रौर उपकथा 
का उल्लेख किया है । इनमं से श्रधिकांश का उल्लेख भोजदेव के श्पुद्धार० 
(१९; प° ४६१; ४६) मे भी हैः द्र° वे° राघवन्‌ : श्णृद्धारप्रकाश्च (एक 
भ्रघ्ययन); प° ६०८२६ । 


कन्याहुररसग्रमविप्रलम्भोदयादयः । 
स॒गेबन्धसमा एव नतेः वशेषिका गुरणाः ॥२९॥ 
कथाख्यायिकादीनाम्‌ श्राख्यानजातीनाममेदं प्रतिपाद्य संप्रति ग्राख्या- 
यिक्रालक्षणएत्वेन परपराग्रसिद्धकन्याहरणादिवणंनस्य काव्यमाच्साधारणगुणएत्व- 
माह-कन्याहररेति । कन्याहरणम्‌ श्रव्यूढायाः कन्यायाः वलाद्‌ ग्रहणं; 
गक्सोद्राह इत्यथः, संग्रामः युद्धं, विप्रलम्मः विप्रलम्भशज्गारश्चतरविधः ्रनेन 
संभोगश््ञारस्यापि ग्रहणं तस्य विप्रलम्भोत्तरभावत्वात्‌), उदयः नायकस्य स्रभ्यु- 
दयः सूयचन्द्रयोवां उदयः, ग्रादिना नगरारवप्रभरतयः पूवोक्ताः वण्येविषयाः 
ग्रन्ते, एते ्राख्यायिकाधमंत्वेन परपराप्रातताः गुणाः धर्माः सर्मवन्धसमाः 
महाकाव्यसाधारणाः एव सन्ति; वस्तुतस्तु काव्यमात्रसाधार्णा इमे गुणाः । एव- 
मिमं गद्यकाव्यभेदमूतायां कथायामपि संभवन्त्येव एषां काव्यमाच्रसाधारणत्वात्‌। 
उक्तं द्रदयति--एते पूर्वोक्ताः गुणः वैशेषिकाः काव्यमेदविशेषधर्माः (आख्या- 
यिकामाज्घमां इति गतार्थः) न सन्ति। 
, , कन्याहुरणः युद्ध, विप्रलम्भ श्यद्धार श्रोर (नायक का) श्रभ्युदय (श्रथवा 
सुय एव चन्द रा उदय) श्रादि विषय महाकाव्य के समान ही (ग्राखयायिका 
भ्रादि मं) होते है । वस्तुतः ये गुण (श्राव्यायिका जैसे ) काव्यरूपविज्ञेष से 
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संबन्धित नहीं हे । 

कन्याहरण श्रादि का वणन परंपरा से ्राख्यायिका के साथ जोड़ा गया 
है । भामह (१.२७) ने उक्त परपरा का श्रनुसरण कसते हुए श्राख्यायिका को 
कन्याहरण, युद्धः विप्रलम्भ शृङ्गार ग्रौर नायकाभ्युदय (के वणन) से युक्त कहा 
है (कन्याहरणसंग्रामविप्रलम्मोदयान्विता) । दण्डी ्रपने विशिष्ट दष्टिकोण क 
ग्रनसार उक्त परंपरा का खण्डन करता है । उसके मत मे कन्याहरण श्रादिं 
विषय महाकाव्य मे भी वरत दो सकते दै । महाकाव्य-निरूपण के प्रसङ्ग म 
उसने नगर, समुद्र ग्रादि ग्रनेक वस्य विषयों का उल्लेख किया हे (१.१६-७) । 
उन्दी के समान कन्याहरण श्रादि विषय भी महाकाव्य मे श्रा सकते है, ग्रौर 
यदि ये पद्यरवन्ध रूप महाकाव्य में श्रा सकते हं तो गद्य्रबन्ध रूप कथा म 
करयो नदीं श्रा सकते १ वस्तुतः दण्डी उक्त वण्येविंषयों को काव्यमात्र साधारण 
मानता है, चादे उसने स्पष्ट शब्दों मे एेसा नदीं कहा हं । 


कविभावकृतं चिह्वमन्यत्नापि' न दुष्यति । 
पुखमिष्टाथेसंसिद्धचेः [कि हि न स्यात्छृतात्मनास्‌ ॥३०।। 
ग्रा्यायिकालक्तणएत्वेन परम्पराप्रथितस्य कविमावकृतचिहसमवेशस्यापि 
काव्यमा्रसाधार्णधमत्वं निर्दिंशन्नाह--कविभावेति । यत्खलु ्राख्यायकाधमं- 
त्वेन परपरा गहीतं कवेरभिप्रायङृतेः कथनंः कषचिदङ्कुति इत्यादिना च भामः 
देनाङ्कीकृतम्‌, तत्‌ तादशं कविभावकृतं कवेरभिग्रायविशेषेण कृतं तेन रचितं चिं, 
बन्धचिहमिति भावः; ग्रन्य्ापि श्राख्यायिकामिन्नेषु शन्येष्वपि कान्यभेदेषु महा- 
काव्यादिषु कथादिषु चापि न दुष्यति न दोषमावहति । वस्त॒तश्च भारविमाघादि 
रचितमहाकाव्येष्वेताद शं बन्ध चिहम्‌ उपलभ्यते । तदेव प्रकारान्तरेण समथयति- 
दृष्य्थ॑संसिद्धये श्रमिप्रेताथंसंसाधनाय कृतात्मनां बुद्धिमतां किं हि वस्तु सुखम्‌, 
ग्रारम्भः उपायो वा न स्यात्‌ न मवेत्‌, सवैमपि तेः प्रयुक्तं तेषामभीष्टसंपादनो- 
पायो भवतीस्यथंः । 
कवि हारा किसी विञेष श्रमिघ्राय से (काव्य मे) निबद्ध चिह्ल 
(श्रास्यायिका के श्रतिरिक्त) श्रन्थ काव्यभेदों मे भो दोष का कारण नहीं 
बनता 1 श्रपने श्रमोष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए, बुद्धिमान्‌ (कवियों) हारा 
प्रयुक्त कौन-सी वस्तु, साधनरूप नहीं बन जाती ? 
कवि के विशेष श्रभिपराय के द्योतक विशिष्ट चिं की योजना, परपरा 
के ग्रनुसार, ग्राख्यायिका का लक्तण है । भामह ने इस परंपरा का श्रयुसरण 





१. अन्यद्वापि। २. संसिद्धौ । 
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करते हए शआ्रख्यायिका को कवेरमिप्रायकृतेः कथनः कंरिचदङ्धुता (१.२७) 
कहा है । दण्डी इस परपरा का विरोध करता हे; उसके श्रनुसार एेसे विशिष्ट 
चिहों की योजना श्नन्य काव्यरूपो मे भी की जा सकती है -गद्यकाव्यरूपो मे भी 
ग्रोर पद्यकाव्यरूपों मे भी । वस्तुतः संस्कृत महाकाव्यं मं एेसे विशिष्ठ चिह 
प्रायः मिलते है; उदाहरणे, किरातार्जुनीय के प्रत्येक सगं के श्रन्त मे 'लद्मीः 
शब्द, शिुपालवध के सगो के ग्न्त में श्री शब्द एवं नैषधचरित के सगान्त 
म श्रानन्दः शब्द मिलता है । दूसरी ग्रोर, श्राख्यायिका ग्रादि गद्यभेदां के 
उपलग्ध उदाहरणं मे एसे वन्धचिह नहीं मिलते । इस तथ्य को देखते हुए 
यह शङ्का की जा सकती है किं संभवतः कविभावक्ृृत चिः से कुछ ग्न्य 
श्रमिप्राय हो; डा० वे° राघवन्‌ ने श्युद्धारप्रकाज्च के श्रपने ग्र्ययन (प्र° ६१७) 
म उक्त चिह ॐ लद्मी या श्रीः जेसा "वन्धचिहः होने में संदेह किया हेः 
यद्यपि तरुणवाचस्पति ग्रौर रत्नश्रीजञान जेसे प्राचीन व्याख्याकारों ने उसका श्रधं 
'वन्धचिहः ही किंया हे । 


भिभ्राणि नारकादीनि तेषामन्यत्र विस्तरः । 
गद्यपद्यमयी काचिच्चम्पूरित्यभिधीयते ।॥\३१\ 
पद्यं गयं च व्याख्याय मिश्रं संत्तेपेणह-मिश्राणीति । नारकादीनि 
नाटकं दश्यकान्यं रूपकमेदः, ग्रादिना म्रकरणादिरूपकमेदानां नाटिकायुपरूपक- 
भेदानां च ग्रहणम्‌, तानि सवांणि मिश्राणि गद्यपद्योभयमिश्रस्वाद्‌ मिश्चपदव्यपः 
देश्यानि सन्ति । तेषां मिश्रकाव्यानां नाटकादीनामृय्र न्यत्र भरतकृतनान्यशास्त्रादो 
विस्तरः विस्तरेण निरूपणं कृतमस्ति; तद्विस्तरस्तु नास्य मन्थस्य विषय इति 
मावः । श्रव्यकाव्यमेदोऽपि कश्चिद्‌ मिश्रकाग्यरूपम्‌ इति तन्निदिंशति-- गद्यपद्यमयी 
गद्यप्योभयात्मिका काचिद्‌ विशिष्टस्वरूपा कथाशरीर मिश्रजातिः चम्पूः इति 
्रमिधीयते कथ्यते । काचिदिति शब्देन न यापि कापि गद्यपद्यमयी स्वना चम्पूपद- 
वाच्येति सूच्यते, तेन गद्यपद्यमयी राजस्तुर्तिविरुदमुच्यते (साद ० ६.२२७) 
इत्येवं परिभा्रितस्य राजस्त॒त्यात्मकस्य विरुदस्याच्ाग्रहणम्‌ । श्राख्यायिकादावपि 
क्रचित्‌ पद्यसद्धावः; परं तत्र गद्यस्येवाधिक्यम्‌ः मिश्ररवं ठु नाम गदपद्ययोः प्रायेण 
समानुपातः । एवं नाख्यायिकादीनां मिश्रसंसकत्वप्रसक्तिः; चम्पूपदाभिधानावसरो 
वा| | 
 , नाटक श्रादि (हश्यकाव्यभेद) भिशरकाव्य के रूपै! उनका विस्तरत 
निरूपण श्रन्यत्र (नाय्यशास्् भादि मे) किया गया है । गद्यपद्यमिधित 
भिश्चकाग्य का एक विशिष्ट (कथानकबद्ध) रूप चम्पु नाम से श्रभिहित किया 
जाता हे । 
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पद्य ग्रौर गद्य के निरूपण ॐ ्रनन्तर दण्डी ने यहाँ मिश्र नामक 
काग्यमेद की सं्लिप्त चचां की है ] गद्य ग्रोर प्रद्य क मिश्रित कान्यरूप का नाम 
मिश्र हे । नायक श्रादि दश्यकाव्य मिश्र के रूप हं। चम्पू मिश्रकाव्य का भ्ग्य 
रूप है । दरडी ने इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है । इस काग्यरूप के 
उपलन्ध उदाहरणं (जो दण्डी से लगभग टाई सौ वषे बाद से मिलने शुर 
दोते है) के ग्राधार पर कहा जा सकता है किं यह कथानकवद्ध गद्पद्यामश्नित 
कान्यभेद है | यह एक ग्रोर कथा; श्राख्यायिका श्रादि सेदइसरूपम भन्न दहं 
कि इसमे गद्य श्रौर प्य प्रायः समानुपात मं श्रते हं; जव किंकथा च्रादिर्मं 
कभी-कभार ही पद्य के दशन होते हं । दूसरी शरोर यह गद्यपद्यमिभ्चित विद 
नामक काव्यसेद से भिन्न है जिसमे किसी राजा की प्रशस्ति होती हे । संस्कृत मं 
नलचम्पू, यशस्तिलिकचम्प रादि चम्पूकाव्य के उपलब्ध ग्रन्थ हं । रत्नश्री्ञान 
ने (ायशुर की) जातकमाला (चोधी शताब्दी ईस्वी) को भी चम्पू माना € । 


तदेतद्‌* बाडमयं भयः संस्कतं प्राकृतं तथा ॥ 
ग्रपश्नंशदच भिभं चेत्याहुरार्याश्चतुविधम्‌ ३२५ 
शरीरसेदक्रतं बविध्यं काव्यस्य निरूप्याधुना माषाभेदकृतं चातुविध्य 
निर्दिंशति-- तदेतदिति । तत्‌ पूर्वोक्तम्‌ एतद्‌ वाङ्मयं वागात्मकं काव्यशरीसम्‌ 
गायः श्राचार्याः भूयः पुनरपि संस्कृतं; प्राकृतम्‌, त्पग्रंशः, मिश्रं (विविध- 
भाप्रामयं) चेति चतुविधम्‌ ग्राहः वणेयन्ति | 
उक्त वाङ्मय (=वागात्मक काव्य) को भ्राचार्यो ने पनः संस्कृत, 
पराकृत, अरपञ्चंश श्रौर मिश्न--इन चार विधाग्रों में बांटा है । 
मामह (१.१६) ने भाषा की दृष्टि से काव्यशरीर के प्रथम तीन रूप 
ही माने है । भोजने दण्डी के ग्रनुसार चारों रूपों को मान्यता दी हे । 


संस्कृतं नाम देवी वागन्वाख्याता सहषिभिःः । 
तद्दुवस्तत्समो* देशीत्यनेकः प्राकृतक्रमः ॥३३।॥ 
संसरतप्राकृतयोः स्वरूपं सामान्येन निर्दिंशन्नाह- संस्कृतमिति । महर्षिम 
पाशिन्यादिमिः महासुनिमिः अ्रन्वाख्याता ग्रकृतिग्रत्ययादिग्रदशनपुरस्सरम्‌ श्रनु- 
शिष्या दैवी देवसंबन्धिनी देवेव्य॑वहायां वा वाग्‌ वाणी, माषेत्यथः; संस्कृतं नाम 
संस्कारवच्वात्‌ संस्कृतमित्यमिधीयते । प्राकृतक्रमः प्राकरृतभाषाग्रकारः तद्वः 
संस्कृता दुत्पन्नः तद्धवस्वरूपः; तत्समः तत्तुल्यः संस्कृतामिन्भरूपः देशी तत्तदेश- 





| १. तदिदं 1 २. आप्ताश्‌ 1 ३. मनीषिभिः ४. तद्धूवं तत्समं । 
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प्रसिद्धः देशविशेषोद्धवो वा इति ग्रनेकः ्रनेकविधः; विशेषेण त्रिप्रकार इति 
भावः; अ्रस्ति। 
(पाणिनि श्रादि) महष्यों दारा श्रनुश्षासित देवभाषा को संस्कृत कहते 
है । तद्व, तत्सम श्रौर देशी-इन भेदों से प्राकृतं माषा श्रनेक (=तीन) 
प्रकारको है । | 
संस्कृत वैदिक भाषा के व्यावहाखि रूप का परिष्कृत श्रथवा संस्कृत रूप 
है वेदिकं भाषा से संबन्धित होने के कारण ही संभवतः संस्कृत को देवभाषा 
मानने की परंपरा है । इस देवभाषा को मुख्यतः पाणिनि, कात्यायन ग्रौर 
पतञ्ञलि ने अपने व्याकरण-ग्रन्थों दारा श्रनुशासित श्रथवा नियमवद्ध किया हे | 
म्राङ्त प्रकृति अर्थात्‌ संस्कत से उत्पन्न माषा का नाम हे । प्राकृत से 
स्वाभाविक अथवा लौकिक भाषा का भाव भी लिया जा सकता है । इसके तद्धव 
श्रादि भेद शब्दमश्डार के श्राधार पर है | प्राकृत के तद्धव (अथात्‌ संस्कृत 
मूलक) शब्दों के कु उदाहरण ये हं : कद <कवि; कपण < कृपण; कसि < 
कृषि, कहा <कथा; तिण < तृण; रुक्ख वृत्त 1 कुं तत्सम शब्द इस 
प्रकार हैः कमलः कला, गङ्गा, गिरि वाणी । देशी श्रथवा देश्य शब्दों के कु 
उदाहरण दे दलन (विदग्ध), कन्दोट (=नील कमल), टेगकराला (व्यथं 
प्रलाप करने वाली); चंग (खन्द); तरट्टी (युवती) श्रादि | प्रयोग के 
्मचुपात की दष्ट से तद्धव शब्दों का पहला स्थान है; तत्सम श्रौर देशी शब्द 
च्रपेच्ताकृत बहुत कम संख्या मं हें । 


महाराष्टराश्चयां भाषां प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः । 
सागरः सुक्तिरत्नानां सेतुबन्धादि यन्मयम्‌ ॥३४।। 
देशभेदाद्‌ भिन्नेषु प्राकृतेषु माहाराष्टरयाः सर्वोृष्टत्वमाह- महारणष्टरेति। 
महाराष्ट जनपदविशेषः तद्‌ ग्रा्रयः श्रधिष्ठानं प्रयोग्तेवं यस्याः तां माहाराष्ट्री 
माषां प्रकृष्टं उत्कृष्टतमं प्राकृतं विदुः जानन्ति भाषाविदः इति शेषः । कीदशी 
तामित्याह- यन्मयं यस्यां भाषायां निबद्धः सेतुबन्धादि काव्यजातं सूक्तिरत्नानां 
.. सूक्तिरूपाणां रत्नानां, रत्नकल्पानां सखुभाषितानामिति भावः; सागरः समुद्रः, निधि- 
राश्रयो वा, वतंते । 
महाराष्ट्र मे प्रयुक्त (माहाराष्ट्री) भाषा को सवश्रेऽढ प्राकृत मानते है; 
इस भाषा में रचित सेतुबन्ध भ्रादि काव्य सुभाषितरूप रत्नों के (श्राश्रयभूत) 
समुद्र ह । 
मादेशिक श्राधार पर प्राकृत के विभिन्न रूपों का उल्लेख करते हुए 
दण्डी ने यहां माहाराष्ट्री की विशिष्ट चचां की है । उसके श्रनुसार यह रूप 
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प्रकृत के सभी स्पोंमें्रेष्ठदहे। 

प्रात के वेयाकरणों ने भी इसी प्राकरेत रूप को प्रधान प्राकृतमेद माना 
हे ¦ इस प्राकृत की सवाधिक लोकप्रियता इस बात से भी सिद्ध है किं म्राकरत- 
काव्यं शरोर संस्कृत-नारकों दोनों मे पद्यस्वना में प्रायः सवत्र इसी प्राकृत का 
प्रयोग प्राप्त होता है । सेतुत्रन्ध, जिसका प्राकृत नाम रावरणवहो या दहमुहवहो 
ह; वाकाटकनरेश प्रवरसेनं दितीय (४१०-४० ई ०) की स्वना है । इस काव्य का 
उल्लेख दणएडी ने श्रवन्तिसुन्दरीकथा (प्रु २०) मेंभीकियादहै। इस प्राकृत में 
निबद्ध च्नन्य प्रमुख रचनाएँ ह दाल सातवाहन (चौथी शताब्दी ६३०) की 
गाहासत्तसई ग्रौर वा्पतिराज (लगभग ७२५ ई०) की गउडवहो । 


शौरसेनी? च गोडी च लाटी चान्या च तादृशो । 
याति प्राकृतमित्येवं व्यवहारेषु संनिधिम्‌" ३५ 

माहाराष्ट्री सविशेषसुल्लिख्याधुनाऽन्यान्‌ प्राकृतमेदानाह--शौरसेनीति । 
शौरसेनी शूरसेनो मथुरकेन्द्रको जनपदस्तदाश्रया भाषा, गोडी गौडदेशः पौरस्त्यो 
जनपदस्तत्रत्या माप्रा, लाटी लाटः दक्िणगुजंरदे शस्तदधिष्ठाना भाषाः तादशी 
तत्सदशी चान्या प्ाकृतभाष्राः, मागध्यधैमागधीपेशाच्यादिका इति भावः, प्रा- 
कृतम्‌ इत्येवं व्यवहारेषु काग्यशास्वादिव्यवहारेषु संनिधि प्रयोगं यातिः ग्राङृतेति- 
नाम्ना व्यवहियते इत्यथः | 

शौरसेनी, गौडी, लाटी तथा इन्हीं के समान श्रस्य भाषा-हूप प्राकृतः 
इस नाम से व्यवहूत होते हे । 

प्राक्त के व्याकर्ण-ग्रन्थों मे प्रायः इन प्राकरतों का उल्लेख किया गया 
है : माहाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, श्रधैमागथी, पैशाची ग्रौर चूलिकापेशाची । 
गोडी ग्रौर लारी का उल्लेख इनमे नदीं मिलता । शौरसेनी मथुरा के श्रासपास 
शूरसेन प्रदेश मे बोली जाने वाली तथा मागधी मगध जनपद (वतमान विहार 
का सध्य-परिचिमी माग) की पाकरत का नाम है। जन धमंग्रन्थां मं प्रयुक्त प्राकृत 
ग्रधमागधी है । पंशाची; जिसका उल्लेख दण्डी ने श्रागे (१.३८) भूतभाषा के 
रूप मे क्रिया है, ग्रवन्ति; पारियात्र, दशपुर एवं श्रनन्य प्रदेशों मे वसने वाली 
निम्नजातियां (जैसे किरात, शरः भिल्ल श्रादि) की भाषा थी । चूलिकापेशाची 
संभवतः इसी का एक भेद थी । दण्डी द्वारा उल्लिखित गोडी गोड (संयुक्त 
वंगाल का मध्योत्तर भाग) देश की एवं लारी लाट (गुजयत का दक्षिणी भाग) 
देश की प्राकृत थी | 


१. सौर-। २, लाटी च गौडी। ३. इत्येव! ४, संनिधिः 


३० काव्यादज्ः 


प्राभीरादिगिरः काव्येष्वप्चंश इति स्मृताः । 
शास्त्रेषु संस्कृतादन्यदपशंशतयोदितम्‌ १२६ 

सप्रति परसङ्गपरा्तमपभरंशं लच्छयति- श्रीरेति । काव्येषु गच्यपद्मिश्रात्म- 
केषु कान्यप्रबन्धेषु (युक्ताः) श्राभीरादिगिरः श्राभीयः म्लेच्छजातिविशेषाः 
ग्रादिना यवनशकतशुष्कारणं रहण, तेषां गिरः उपमाषाः पश्र इति स्मृताः 
त्रप्रंशनाम्ना व्यपदिश्यन्ते । परं शस्त्रेषु काव्येतरव्याकरणादिशास्चरमन्थेषु 
परसङ्गेन ग्रयुक्तं संसकरताद्‌ श्न्यद्‌ माषारूपम्‌ श्रपभ्रंशतया श्रपन्नरनाम्ना उदितं 
कथितम्‌, प्राकरेतमेदेष्वपि तत्र प्रयुक्तेषु रपम शपदव्यवहारो भवतीत्यथेः | 

काव्य (-गन्थो) मे (प्रयुक्त) श्रामीर श्रादि (म्लेच्छं जातियो) कौ 
बोलियों को श्रप्रंश कहा जाता है, (परन्तु) शास्तर-ग्रनथों मे (प्रसङ्ग वश प्रयुक्त) 
संस्छृत-मिन्न समी भाषाएं श्रपश्रंश कही जाती हे । 

द्रडी के अनसार श्रपभ्रंश माषाविशेष का नाम नदीं है; यह एक एेसा 
नाम है जो विभिन्न संदभं मे विभिन्न श्रथं रखता हे । काव्यया नाटक मन्थां 
म, जहाँ संस्कत ग्रौर प्राकृत दोनों का साथ-साथ प्रयोग मिलता हेः सङ्गवश 
न्रामीरः यवनः, शक; तुरुष्क श्रादि म्लेच्छं जातियों दवार प्रयुक्त बोली च्रपभ्रंश 
नाम से श्रमिहित होती है। इस प्रकार यह देशभाषा न होकर जातिमाषा हे । 
व्याकरण श्रादि शास्त्रों के मन्थं मे प्रयुक्त संस्कृतेतर माषार्णे जिनमें मराकृेत मी 
शामिल है, श्रपभ्रंश कहलाती द । दण्डी के कथन का यह श्रमिप्राय भी ग्रहण 
क्या जा सकता है किं शास््रग्रन्थ कहीं भी प्रयुक्तं संस्कृतेतर माप्राश्रों को 
प्रपभरंश (विकृत भाष्रा) कहते हं । इस संबन्ध मं पतञ्जलि (महाभाष्य 
१, प° १६) का यह कथन द्रष्टन्य है : लघीयाञ्छब्दोपदेशः! गरीयानपश्ञब्दो- 
पदेशः । एकंकस्य शब्दस्य बहवोऽपश्रंशाः । तद्यथा गौ रित्यस्य शब्दस्य गावी 
गोरणी गोता गोपोतलिकेत्येवमादयोऽपश्चं शाः! श्रपभ्रंश से श्राज जो श्रमिप्राय 
लिया जाता है वह हमें दण्डी मे नहीं मिलता; यन्यपि उसके समय तक श्रपभ्रंश 
भाषा का जन्म हो चुका था-णेसा माना जाता है (तु° विक्रमोवंशीयः; ४ के 
ग्रपश्रंश गीत) । 


संस्कृतं सगबन्धादि प्राकृतं स्कन्धकादिकम्‌ । 
भ्रोसरादिःरपथंशो नाटकादि तु मिश्रकम्‌ ॥२३७॥ 
भाषरामेदानमिधायाधुना भाषाविशेषेषु प्रचलितकाव्यप्रबन्धरूपाणि संक्लिप्य 
निदिंशति- संस्कृतमिति । सगेबन्धः पूवोक्तं महाकाव्यं तदादि संधघाताख्यायिकादि 


१. शस्त्रे तु! २. अपश्रंश इतीरिताः । ३. स्कन्धकादि यत्‌। ४. आसारादिर्‌ । 
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कान्यजातं संस्कृतं संस्कृतेन निबद्धं निबन्धनीयं वा भवति । स्कन्धकादिकं स्कन्धकं 
छन्दोविशेषः, ग्रादिना गलितेकादीनां महणम्‌, तद्विरचितं काव्यं स्कन्धकं, तच्च 
प्राकृतं प्राकृतेन निबद्धं निवन्धनीयं वा मवति । श्रो सरोऽपिच्छन्दोभेदस्तदादिनोप- 
निबद्धं काव्यमपभ्रंशः । नाटकादि पूर्वोक्तं नाकप्रकरणादिकं त॒ मिश्रकं संस्कृत 
प्राकृतादिमिश्रं नानाभाषामयं भवति । 

सगबन्ध (महाकान्य) श्रादि संस्कृत मे, स्कन्धक श्रादि प्राकृत मे, भ्रोसर 
प्रादि श्रपश्रंश मे एवं नाटक श्रादि मिश्च माषा मे निबद्ध होते हैं । 

महाकाव्य के लिए संस्कृत के प्रयोग का विधान श्रग्तिपुराण (३३७.२४) 
मं भी मिलता दहै; त° : सगेबन्धो महाकाव्यमारन्धं संस्कृतेन य॑त्‌ । खण्ड- 
काव्यः; संघात; ग्राख्यायिका श्रादि कान्य-रूप भी संरक्त मे निबद्ध होते 
हं । स्कन्धक (छन्द विशेष) मं निवद्ध रचना स्कन्धक दे; यह प्राकृत में 
लिखी जातौ हे  रत्नश्री के श्रनुसार सेतुबन्ध स्कन्धक है (व्र साद० ६.३२६ 
भी) । तसर्णवाचस्पति श्रायांगीति, उपगीति ग्रादि मे निबद्ध काव्य को स्कन्धकं 
मानता हे । ग्रोसर (पाठभेद : श्रासार) भी इस नाम के छन्द मे निबद्ध स्वना 
है; यह श्रपभ्रंश में लिखी जाती है। हृदयंगमा के श्रनुसार ग्रपभ्रंश मे रचित 
काव्यप्रवन्ध के पर््छिद (रौर लक्तणएया ्रोसरवद्ध रचना) को ग्रोसर कहते ह । 
रत्नश्रीज्ञान ने श्रोसर श्रथवा च्रपश्रंश काम्य के उदाहरण के रूप .मं वलय- 
करस्बक का उल्लेख किया है । नाटक में संस्छरेत के साथ-साथ पाच्रभेद से विभिन्न 
पराक्रतों के प्रयोग का विधान है; तु° साद० ६.१५८६६ । 


कथा हि" सवेभाषाभिः संस्कृतेन च बध्यतेः 
भूतभाषामयों प्राहु*रद्तार्थां ब्रहत्कथाम्‌ ॥।३८॥ 
कथासंबन्धिनीं माषाव्यवस्थां तद्विशेष्रात्‌ प्रथगाह-कथा हीति । कथा 
पूर्वोक्तः गद्यकाव्यविशेषः हि सवे माषामिः प्राक्ृतापश्रंशादिभिः संस्कृतेन च समु- 
च्चयविकल्याम्यां यथासंभवं वध्यते निबध्यते, विरच्यते इति मावः । संस्छृतस्य 
सवेमाषाभिः इत्यनेन गताथस्यापि प्रथग्‌ ग्रहणं संस्कृतमराधान्यप्रतिपादना्थैम्‌, 
तेन कथा संस्कृतमयी प्राकृतादिमयी चेति दिविधा । संस्छृतनिवद्धाः कादम्बर्यारयः 
कथाः प्रसिद्धा एवेति तदितरमाप्रामयीं कथामुदाहरन्नाह--्रद्‌सुतार्था विस्मयावह- 
वस्तुघटितां बृहत्कथा तदाख्यां गुणब्यरचितां कथां भूतमाषामयीं पेशाचीभाषा- 
निबद्धां प्राहुः कथयन्ति तद्विदः इति रोषः | ¦ 
कथा सस्कृत तथा (सस्कृत-भिन्न) समी .भाषाश्रों में निबद्ध की जाती 











१. कथापि, कथादिः, कथा तु 1 २. पट्चते! ३. त्वाहुर्‌ । 
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है । भ्हुत घटनाघ्रों से युक्त बृहत्कथा (नामक कथा) को (विद्वान्‌) पंशाची 
(प्राकृत) मे रचित मानते हे । 

कृथा के संबन्ध मे माषा की यह स्वतन्त्रता भामह मे भी प्राप्त होती है; 
तु° कान्र° १,२८ : सस्कृतासंस्ृता चेष्टा कथापञ्चशमाक्तथा । संस्कृत में 
निवड पमुख प्राचीन कथाएं है सुबन्धु की वासवदत्ता श्रौर वाण की कादम्बरी | 
दण्डी की गक्रृतियां, दशकुमारचरित शरोर भ्रवन्तिसुन्दरीकथा; कथा शरोर 
ग्राख्यायिका की पारंपरिक सीमाग्मों का अनुपालन नहीं करती, गओरौर यह वात 
प्रस्तुत ग्रन्थ (१.२८) में अ्रभिव्यक्त उसके मत के श्रनुवरूल हे । गुणाढ्य की 
ब्रहत्कथा का उल्लेख दश्डी ने भ्रवन्तिसुन्दरीकथा (प्र १; २०) मे भी किया 
है । पेशाची मँ रचित उक्त सचना श्राज ्रपने मूल सूप में ्रनुपलन्ध है । 
उसके तीन संस्कृत रूपान्तर ख्राज प्राप्त होते हँ; वे हं बुधस्वामी का ब्रहत्कथा- 
इलोकसंग्रह (ल्वीं या ह्वीं शती ६०), त्तेमेन्द्र की बृहत्कथामञ्जरी (श्वी शती 
६०) ग्रोर सोमदेव का कथासरित्सागर (१०३७ ९०) । रत्नश्रीज्ञान ने रत्नप्रभा 
नामक एक अन्य रचना को भी पेशाची मेँ रचित कथा के रूप मे उल्लिखित 
किया हे । 


लास्यच्छलितशल्यादिः परेक्षाथमितरसत्पुनः । 
श्रव्यभमेवेति सषापि* दयी गतिरुदाहूता ॥३६॥ 
बन्धभेदात्‌ काव्यस्य त्रिविधत्वं, माषाभेदाच्च तस्य चतुविधत्वं निरूप्य 
संप्रति विनियोगमेदात्तस्य द्विविधत्वमाह-लास्येति । लास्ये श्रङ्ाररसग्रधानं स्त्री 
चर्यं, छलितं पुरुषनतेनं; शल्या मस्तके करविन्यासपूवेकं दृत्यम्‌, श्रादिपदेन 
ताण्डवहल्लीसकरासकानां परिग्रहः, तदेवं लास्यारि प्रे्ताथम्‌ पेक्ला दशंनमेवाथैः 
प्रधानं प्रयोजनमस्येति तद्‌, दर्यमित्यथः । इतरत्‌ पुनः लास्यादिदृश्यकाव्याद्‌ 
भिन्नं तावत्‌ काव्यं पूवोक्तं महाकाग्यादिकं श्रन्यमेव श्रवणएमाचविष्रयत्वात्‌ । इत्येवं 
सा एषाऽपि काव्यस्य दयी गतिः द्विविधा व्यवस्था विनियोगकरुता उदाहृता कथिता 
ग्राचीनेरिति शेषः । विनियोगमेदात्काग्यं दश्यं श्रव्यं चेति द्विविधं मतमिव्यर्थः | 
लास्य, छलित, शल्या भ्रादि दुश्यकाव्य के रूप है, श्रौर इनसे भिच्च 
(महाकाव्य श्रादि) भव्यकाव्य हैँ! इस प्रकार (विनियोग-प्रकार से) काव्य के 
दो प्रभेदो की यह व्यवस्था मी (प्राचीन श्राचार्यो द्वारा) की गड है । 
टश्यत्व रौर श्रव्यत्व के अ्राधार पर कान्य के दो भेद पर्पराप्राप्त है। 


१. -च्छलिक- । २* शम्यादि, शम्पादि, साम्यादि । ३. प्र्ष्याथ॑म्‌ । ४, श्राव्यम्‌ । 
५. सवषा । 
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मामह (१.२४) ने हश्यकान्य को श्रमिनेयाथं कहा है, ग्रौर इसमे नारक, द्विपदी, 
शम्या, रासक; स्कन्धक च्रादि का समावेश किया है । दश्डी ने श्रपने प्र्ता्थं मे 
नाटक का उल्लेख नहीं किया हे; संभवतः नारक को वह प्रल्ञाथं ग्रौर श्रव्य दोनों 
मानता है । 

भोजदेव (सरस्व ० २.१४) ने प्रत्ताथं ्रथवा दत्य) के छः रूप माने 
हं : लास्यः ताण्डव; छलितः शल्या, इल्लीसक ग्रौर रास । लास्य श्रङ्गाररसा- 
त्मक स््ीदरत्य हे; इसकी परिभाषा है : कोमलं मधुरं लास्यं श्णुद्काररससंयुतमू । 
गौरीतोषकरं चापि स्त्रीनत्यं तु तदुच्यते ॥ छलित श्रङ्धार या वीररस प्रधान 
पुरुष व्रत्य हेः तु° पुनृत्यं छलितं विदुः । यह मी संभव है किं यह मालविका- 
म्निमित्र (१.३-गय्य) के छुलिक से श्रमिन्न हो; छलिक शरङ्ाररसग्रधान स्त्रीनत्य 
हे । शल्या माथे पर हाथ रखकर किए जाने वाले व्रत्य का नाम है; त° भाले 
हस्तं समावेश्य नृत्यं शल्येति कतितमु  शृद्खार० (१०; ए° ३८२) के श्रनुसार 
यह किंनर-दत्य हे । यह भामह (१.२४) ग्रौर हेमचन्द्र (काग्रनु°, ्र ° ८) दवारा 
उल्लिखित शम्या से तलनीय दै । श्रादि शब्द से स्पष्टतः ताएडव (रौद्र या वीर- 
रस प्रधान पुरुषनरत्य), हल्लीसक (एक पुरुष के साथ ग्रनेक स्त्रियों का मण्डल- 
चत्य) ग्रौर रासक (विशिष्ट तालवन्ध से युक्त हत्लीसक दत्य) का म्रहण होगा । 
लास्य; हल्लीसक श्रौर रासकं का उल्लेख दण्डी की श्रवन्तिसुन्दरीकथा 
(प° १६२) मं हु्राहे। 


भ्रस्त्यनेको गिरां सागेः सूक्ष्मभेदः परस्परम्‌ 1 
तत्र॒ वेदभगोडीयो वण्यते प्रस्फुटान्तरौ ॥४०।] 
पूर्वं बन्धभेदेन कान्यशरीरस्य त्रिविधत्वं, माषराभेदेन चतुर्विधत्वं, विनि- 
योगमेदेन च द्विपरकारत्वं निरूप्याघ्चना मागमेदेन पुनस्तस्य द्विविधत्वं निर्दिदिन्लु- 
स्तदुपक्रमं स्वयन्नाह--श्रस्त्यनेक इति । परस्परम्‌ श्रन्योन्यं सूक्ममेदः स्वल्प एव 
भेदोऽन्तरं यस्य स तादृशः गिरां वाचां, काव्यानामिति भावः, मागः पन्थाः स्चना- 
प्रकारः श्मनेकः ग्रनेकरूपः श्रस्ति | काग्यर्चनाप्रकाया विविधाः सन्तीत्याशयः | 
ते च विविधाः प्रकरा न लक्षयितुं पायन्ते परस्परं सूक्तमभेदत्वाद्‌ इति तेषु 
परसफुगन्तरो प्रस्फुटं स्पष्टं ल्ञवितं शक्यम्‌ श्रन्तरं मेदः ययोस्तौ वेद्भगौडीयौ 
तदाख्यौ मागेप्रकारो मागो वा वर्येते इह निरूप्येते । विदभ॑ः महाराष्टरमागः, श्त 
त दाक्तिणात्यप्रदेशः; एकदेशेन समुदायोपलत्तणएत्वात्‌, तच्रस्योऽ्यं वैदभ॑ः मागः; 
गोडः पौरस्त्यजनपदविशेषः (सामान्येन शब्दोऽयं पौरस््यपदेशान्‌ बोधयति) तत्र 
प्रसिद्धः गोडीयः मागः । 
काव्य के परस्पर सूक्ष्म ्रन्तर वाले अनेक मागं ह (जिनका वरन, 
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उनमें श्रस्फुट भेद होने के कारण, संभव नही; इसलिए) उनमें से स्पष्ट श्न्तर 
वाले वंदभे श्रौर गौडीय मार्गो का बरन यहां किया जाता हे । 
इससे पूवं श्राचायं ने कान्यशरीर का निरूपण किया; उसने (गद 
श्रादि) बन्ध के श्राघार पर काव्यके तीन रूपो, भाषा के ्राधार पर चार 
प्रकारो ओ्रोर रसम्रहण के माध्यम के श्राधार पर उसके दो भेदो की चर्चां की] 
प्रस्तुत श्लोक मं वह रचनाप्रकार के धार पर उक्त काव्यशरीरं के ग्रनन्त 
भेदो की अस्तावना करता है । इस शरोर वह पहले भी वाचां विचिच्रमार्गारणं 
(१.६) कहकर संकेत कर चुका है । स्वभावतः इन भेदो में परस्पर सूम न्तर 
है जिसका वणेन संभव नहीं है । इस तथ्य को श्राचायं ते चराग; १,१०१ मे, 
इन शब्दां मं स्वीकार किया है : तदुभेदास्तु न शक्यन्ते वक्तं प्रतिकवि- 
स्थिताः 1 फिर भी मोटे तौर पर स्पष्ट ग्न्तर बले मार्गों को लक्लिति किया जा 
सकता हे; एसे दो मागे हं विदभे (महाराष्ट्र काएक माग श्रथवा साधारणतः 
दक्तिणप्रदेश) मे चलित वेदभै ग्रौर गौड देश (साधारणतः पौरस्त्य परदेश) में 
प्रचलित गोडीय मागं । याँ यह श्रवधेय है किं दण्डी ते मार्गं की परिभाषा 
नदीं दी हेः यद्यपि उसक। काव्यःपरिभाषा से एवं माग॑निरूपण से मा्म॑संबन्धी' 
उसको धारणा स्पष्ट हदो जाती है। उसके श्रनुसार, इष्ट श्रथ से संवलित 
पदावली काव्य है; इस प्रकार उसके मत में पदावली की इष्टता (=काग्य के 
रूप मं स्वीकृति) के लिए ग्रथ की इष्टता ग्रावश्यक है, ग्रौर फलतः काव्य में 
पदावली (शब्द) श्रौर ग्रथ की समुचित योजना ग्रभीष्ट है | वस्तुतः शब्द्‌ गौर 
प्रथं की उचित योजना दरडी के ग्रनुसार मागं दहै। मागं की पस्माषा हमें 
सवप्रथम वामन (१.२.७) मे प्राप्त होती रै जिसने उसे रीति के रूप मेँ प्रस्त॒त 
किया श्रोर- काव्य की श्रात्माके रूप में प्रतिष्ठित किया वामन ने विशिष्ट 
पदरचना को रीति कहा है (विषशिष्टा पदरचना रीतिः) । पदरचना की 
विशिष्टता, उसके ्रनसार, गुणों द्वारा संपाद्य है (द° : विशेषो गुखात्मा-- 
१,२.८) । दण्डी की शब्दाथंयोजना का श्राधार भी गुण है जिनकी व्याख्या 
ग्रागे के श्लोकों मं की गई है । 
मागे के उक्त विभाजन का यह श्रमभिप्राय नहीं दै कि पूरवपरदेश के काव्यो 
म वदभं की ग्रथवा दक्तिणप्रदेश की काव्यरचनाश्रों मं गोडीय मार्गम की स्थिति 
सभव नह्य । रत्नश्र॑ज्ञान ने इस संबन्ध मं कहा हे किं जिस प्रकार चन्दन मलयेतर 
प्रदेश मं दृष्टिगोचर होता हु्रा भी मलयजः है, उसी यकार वैद श्रोर गौडीय 
मागं भी विदर्भतर श्रौर गोडेतर पदेशो मेँ लक्षित होते हुए मी विदभ॑-सहज श्रौर 
गोड-सहज होने के कारण वेदभं ग्रौर गौडीय ही रहेगे । उक्त व्याख्याकार से 
काफी पहले वामन इस संबन्ध में यह कहकर स्पष्टीकरण देः चुका था कि 
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देशविशेष काव्यरीति के धर्मो के नियामक नहीं होते; फिर भी वर्ह के कविं 
दवाय सामान्यतः उपात्त होने के कारण इन रीतियों को वेदीं श्रादि नाम दिए 
गए ह; तु° : कि पुनदेशवशाद्‌ द्रव्यवद्गुणोत्पत्तिः काम्यानां येनायं देशविशेष 
व्यपदेशः ? नेवं, यदाह्‌- विदर्भादिषु दृष्टत्वात्‌ तत्समास्या 1 (काश्रसु° 
१.२.६-१०, वृत्ति) । उत्तरवर्तीं काव्यशास्तरियों में कुन्तक ग्रोर रसध्वनिवादी 
ग्राचारयो को छोड़कर रोष ने प्रायः रीतियों के प्रादेशिक नामकरण को, सवेतो- 
भावेन उसकी साथेकता न मानते हए मी; ग्रहण क्रिया । 

मार्ग -विभाजन का सवथा विरोध करने वाले श्राचायों मं भामह प्रमुख 
है | उसने दण्डी के मार्भ-विमाजन का इन शब्दाम विरोध किया दहै: 
वेदभ॑मन्यदस्तीति मन्यन्ते सुधियोऽपरे . । तदेव च किल ज्यायः सदथंमपि 
नापरम्‌ !॥ गौडीयमिदमेततक्त्‌ वंदभेमिति कि पृथक्‌ । गतानुगतिकल्यायान्नाना- 
ख्येयममेधसाम्‌ ।॥ (१.३१-२) । वामन ने दण्डी के दो मागो के स्थान पर तीन 
रीतियां मानीं : वेदर्भी, गोडी ग्रौरं (पाञ्चाल ्रथवा उदीच्य प्रदेश की) पाञ्चाली; 
द्रण काम्रसु° १.२.६-२२ । रद्रट (२.४ करीर श्रागे) ने इनमे लाटीया को 
जोड़कर चार रीतियों का प्रतिपादन किया । एेसा उसने संभवतः पिम प्रदेश 
को मी प्रतिनिधित्व देने के लिए किया। उत्तरवर्तीं श्राचायां मं विश्वनाथ 
(साद० ६.२-५) ने इन चार रीतियों को मान्यता दी । भोज (सरस्व ० २.२८; 
श्यु्धार० १०; प्र ३७३) ने ्रावन्तिका श्रौर मागधी के साथ छः रीतियां 
मानीं । फिर मी उत्तरवर्ती युग मे वामन का तीन रीतियों वाला सिद्धान्त प्रायः 
प्रधिक मान्य हृश्रा | कन्तके (वक्रोक्ति° १.२४; वृत्ति; ग्रौर श्रागे) ने 
कविस्वभाव के ग्राधार पर सुकुमार, विचिच्र ओरौर मध्यम; ये तीन मागे प्रतिपादित 
किए जो श्रंशिक रूप में क्रमशः वेदर्भी, गौडी ग्रोर पाञ्चाली रीति से ठलनीय 
है । कुद श्नन्य काव्यशास््रियो ने उक्त मार्गों को कुं परिवतेन के साथ तीन 
वृत्तियों--उपनागरिका; परुषा श्रौर कोमला- के रूप मं स्वीकार किया; द्र° 
ध्वत्या° ३.४७ वृत्ति; काप्र ° ६.८०-१ वृत्ति | 


इलेषः प्रसादः समता माधुयं सुकुमारता । 

ग्रथव्यक्तिरुदारत्वमोजःकान्तिसिमाघयः ॥४१।) 

इति वदभेमागंस्य प्राणा दश्च गुरणाः स्मृताः । 

एषां विषयेयः प्रायो द्यते, गोडवत्मनि ॥४२॥ 
उक्तमागद्रयविमागार्थान्‌ गुणन्‌ तेषां च मागेद्रये विशिष्टां स्थिति निर्दि 
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दिक्लुराह-श्लेष इति । श्लेषादयः वक्यमाणस्वरूपाः दश गुणः काव्यशोभा- 
धायकाः धमेविशेषाः वेदभमागंस्य प्राणः जीवितमूताः स्पृताः कथिताः । एतेन 
श्लेषादिगुणएवच्वं वेदभेत्वमिति फलितम्‌ । श्रथ च एषां गुणानां विपययः विपत्ञः 
ग्नन्यथास्वं वा गोडवत्मनि गोडीयमागें प्रायः बाहुल्येन दश्यते श्रवलोक्यते ; प्रायः 
इति पदेन विपयंयः क्वचिन्नापि दश्यते इति गम्यते । 

इलेष, प्रसाद, समता, माधुयं, सुकुमारता, श्रथन्यक्ति उदारत्व, ्रोज, 
कान्ति श्रोर समाधि-ये दस गुरण वदभ मागं के प्राण कहे गए हैँ। इन 
(गुरो) का विपयेय (=वपरीत्य श्रथवा श्रन्यथाभाव) गौडीय मागं मे प्रायः 
देखा जाता हे 1 

श्लेष श्रा दस गुण दण्डी ने परपरा से म्रहण किए दै । भरत के 
नाटयशास्त्र (१७.६५-१०५) में इन दस गुणो का सवप्रथम वर्णन मिलता है । 
दरिडकृत इनका निरूपण साधारणएतः मरत की व्याख्या से मेल खाता हुग्रा 
मी उससे भिन्न ह । गुण के संबन्ध मे दोनों के दृष्टिकोण मेँ मी ग्रन्तर है । 
यद्यपि दोनों ने गुण की परिभाषा नहीं की; तथापि उनके गुण-निरूपण से 
गुण संबन्धी उनकी धारणा प्रकट हो जाती है | भरत (१७.६४) ने गुणों को 
दोषों का ्रभावार्मक रूप कहा हे, परन्तु दण्डी ने उन्हे इस रूप में ग्रहण नहीं 
किया हैः उसके गुण भावात्मक धमं र । गुणसंबन्धी उसकी संकल्पना उसकी 
ग्रलंकारपरिभाषा मे देखी जा सकती है, क्योकि गुण, उसके श्रनुसार, ग्रलंकार 
के व्यापक चत्र मे समाविष्ट हो जाते हं (त° २.२) । ग्रलंकार, उसके मत मे, 
काव्यशोभा के संपादक धमं हं (वु° २.१); गुण भी, इस प्रकार, काव्यसौन्दर्यं 
के आ्आधायक धमे हुए । वामन (३.१.९१) ने गुणे को इसी रूप में रहण 
किया हे (काव्यशोमायाः कर्तारो धर्मा गुणाः), परन्॒ उसने श्रलंकारों को 
इनसे भिन्न माना हे ग्रौर उन्हं काव्यशोभा की बृद्धि करने वाले धर्म कहा 
हे : तदतिशयहेतवस्त्वलंकाराः (३.१.२) । इस प्रकार गुण उसके मत मं 
काव्यसोन्दयं के उत्पादक धमं हुए श्रौर ग्रलंकार उसके संवधैक धर्म । 
रसध्वनिवादी ्राचायां ने गुणों का संबन्धः काग्यात्ममूत रस के साथ जोड़ा श्रौर 
इस प्रकार उन्हं काव्यशरीर के श्राभूषणरूप ग्रलंकारों से पथक्‌ श्रौर श्रधिक 
महनीय स्थान दिया; फिर भी उनके गुणःविवेचन से यह स्पष्ट है किंवे गुण 
का संवन्ध काव्यशरीरभूत शब्द श्रौर ग्रथं से नहीं तोड़ सके | 

गुणों की सख्या के संबन्ध मे उत्तरवर्ती युग भे दो परस्परविरोध 
मदत्तियं आप्त होती हं । जहां एकं शरोर वामन ने उनकी संख्या, उन्हे शब्दगुण 
रौर अरथगुण के रूप में विभक्त करके, वस्तुतः वीस कर दी, श्रग्नपुराण के . 
लेखक ने श्रठारह गुणों की कल्पना की श्रौर मोज ने 'वहत्तर गुणो का प्रपञ्च 
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प्रस्तुत किया; वों दूसरी श्रोर भामह ग्रोर संभवतः उससे प्रेरित होकर ्वनिवादी 
प्राचार्य एवं सामान्यतः शनन्य काग्यशास्मियों ने उनकी संख्या दस से घटाकर 
तीन कर दी; ये तीन गुण हं माधुय, ग्रोज श्रौर प्रसाद | 

मागे के साथ गुणों का संबन्ध; जिसे सवेप्रथम दण्डी ने स्थापित किया 
प्रौर वामन ने सुस्थिरता दान की; किसी न किंसी रूप में रन्त तक कायम्‌ रहा । 
दण्डी के श्रनुसार पूर्वोक्त दस गुण वेदभं मागं के जीवितभूत धमं .हँ, उसके मूल 
तत्व हैँ । इस ग्रभिमत मे वेदभं मागं के ग्रति उसका विशेष ग्राग्रह स्पष्ट है; 
उसका यह ग्राग्रह उसकी श्रवन्तिसुन्दरीकथा में भी प्रकट हु्रा है; ° : लिप्ता 
मधुद्रवेणासनरु यस्य निविवशा गिरः । तेनेदं वत्मं बे दभं कालिदासेन रोधितम्‌ ॥ 
(अस्तावना-श्लोक १५) । 

गोडीय मागं के संदभं मे उक्त दस गुणों की स्थिति चर्चां का विषय रही 
हे । दरडी इस. विषय मेँ श्रधिक स्पष्ट नहीं है । उसने. इस संबन्ध मे यही कहा 
हे किंइन गुणों का विपयेय गोडीय मागं में बहुलता से पाया जाता है । उसके 


कहने का अ्रमिप्राय संभवतः यह दहै किं इन गुणों का परि्ब्तित रूप उक्त मागं 


मे बाहुल्येन पाया जाता हे श्रथ।त्‌ कभी-कभी इनका परिवतित रूप इसमे नहीं 
भी श्राता । कुक ग्याख्याकार (जसे तरुणएवाचस्पति गौर रत्नश्रीज्ञान) “विपर्ययः 
को ्वेपरीत्यः या “विपन्ञ मानकर श्रौर प्रायः को उसके साथ जोड़कर यह अर्थ 
करते हे किं उक्त दस गुणों का रायः विपयेयः गोड मागं मे संल्लित होता हे 
ग्र्थात्‌ कहीं-कहीं उनका श्रविपयंय या ग्रविपरीत (शुद्ध) रूप भी.इस मागं मे 
ग्राता है । वस्तुतः कु गुणो (जेसे माधुर्य, श्रथैव्यक्ति, उदारत्व, श्रोज श्रौर 
समाधि) का श्रपने श्रविपरीत (शुद्ध) रूपमे इस मागं मंश्राना दण्डी की इस 


` संबन्ध में ्रपनी स्वीकारोक्ि से दी स्पष्ट हे (द° १.६७) ७५, ७६; ८०; १००) | 


यहाँ यह भी श्रवधेय है कि प्रायः क्रियाविशेषण दै, विशेषण नही; श्रतः. उसका 
संबन्ध विपयेयः से नदी; हश्यते से जोड़ना समीचीन है । रङ्गाचायं शास्बी ने 
विपयंय का ग्रथ करीं श्रस्यन्तामाव-रूप श्रौर कदीं श्रंशतः संबन्ध-रूप व्यत्यास 
(=वेपरीत्य) किया है । हृदयंगमा के ग्रनुसार इसका श्रथ शन्यथात्वः (परि 
वतिंत रूप) है, जो ्रधिक उपयुक्त है । "परिवतिंत रूपः शुड रूप से“भिन्नः तो 
होता हे, परन्तु यह श्रावश्यक नहीं किं वह उसके ठीक विपरीतः हो । दूसरी ओर, 
इस "परिवतितः' रूप मे विपरीतः रूप कामी गहण हो जाता है, क्योकि 
धविपरीतः खूप भी "परिवर्तितः रूपतोदहैदही। 

गुण का यह “विपयंयः ग्र थवा परिवतित रूपः दोष नही `हे, क्योकिं यदि 
हम दस गुणों के विपयेय को दोष मानने लगे तो गोड मागं को.दोषपूणं माग, 
ग्रतश्च काव्य-कोटि से बाह्य; मानना होगा । वास्तव . मे एेसी बात.नहीं हे । गुणों 
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के (परिवतित रूपः चाहे उनके “शुद्ध सूप" के समान सुन्दर न हों फिर भी चे 
असुन्दर, रतश्च ग्रग्राह्य, नदीं हं । गुणां के (परिवतित रूपः के दरिड-प्रदन्त उदा- 
हरण श्रसुन्दर या दोर पूणं नहीं हैः यद्यपि उनमं उतना सोन्दयं नहीं हे जितना 
गुणों के “शुड रूपाः के निदशेनों में हे । गुणों ॐ परिवतित रूपः इस प्रकार 
दण्डी के मत मं गुण ही हे ग्रौर काव्य के रूप में प्राह्य हं । यही कारण दहै रि 
उसने प्रसाद, कान्ति ग्रौर सुकुमारता के विपयेय के रूप मं क्रमशः ग्रिलष्टता, 
श्रस्वाभाविकता ग्रौर श्रतिकटुता (जो स्पष्टतः दोष दहै) का ग्रहण न करके 
व्युत्पन्नता, श्रस्यक्ति रौर दीति का ग्रहण किया हे जो निश्चय ही काग्य-कोटि मं 
त्राते हं! विपयेय के इन रूपां से हृदयभमा के स्मन्यथासखः श्रथ को समथंन 
प्राप्त होता हे | 


दिलष्टमस्पृष्टश्ले धित्यमल्पप्राणाक्नरोत्तरस्‌ 

क्िथिलं मालतीमाला लोलालिकलिला यथा ।!४२।। 
ततादिष्टेषु दशसु गुणेषु प्रथमं श्लेषमाह-ईिलष्टमिति । श्रत्पग्राण- 
 स्षरोत्तरम्‌ श्रल्पप्राणाः वगांणां प्रथमत्रतीयपञ्चमाः ` वणः यरलवाश्च ते उत्तरा 
प्रधानाः प्रचुरा वा यत्र तादृशम्‌, श्रतश्च श्रस्पृष्टशंथिल्यम्‌ न स्पष्टं शेथिल्यं 
शिथिलता येन तत्तादृशं वां्यं श्लिष्टं श्लेषगुणोपेतं भवतिः। नेनाल्पप्राण- 
वणंबहुलः> ्रथाद्‌ श्रन्तान्तरा महाप्राणएवणंयुतः, बन्धोऽशिथिल इतिः ग्रहप- 
प्राणएवरंरेव केवलंग्रंथितो वन्धः शिथिल इति च, श्राचायंण स्पष्टमनुक्तमपि 
सिद्धं भवति । तत्र शिथिलमुदाहरति-मालतीमाला लोलालिकलिला । मालती 
माला जातिकुखममाला लोलैः चञ्चलैः श्रलिमिः भ्रमरैः कलिला व्याप्ता इति । 
` इदं हिं -वाक्यमल्पग्राणं रवाच्तरमरंथितस्वाच्दिथिलम्‌ | केचन स्प्रष्टशे थित्यं 
वाक्य रलष्टम्‌; ग्रल्पप्राणन्तरत्तरं च वाक्यं श थलं, यथा मालतीमालेत्यादि 
` इत्यन्वयं कुवन्ति; तत्त न युक्तं, तेन वेद्भरमीष्टे मालती दमेत्यादावपि शिथिलत्व- 

दाप्र्रसङ्गः स्यादिति । 

 श्रत्पप्राण वर्णो की प्रचुरता.से युक्त (श्रतश्च) शिथिलता के दोषसे 
रहितं रचना श्लेषगुखणुक्त होती है । शिथिल रचनाबन्ध का उदाहरण है 
मालतीमाला लोलालिकलिला "मालती के पूलों की माला चन्चलभौरो से 

व्याप्त हे । 
(कवगं रादि) वगा के पहले, तीसरे श्रर पांचवें वणं तथा य, ल ` 
ग्रौर व अल्पप्राण ्र्र हं । यद्यपिं हर स्वर भी अल्पप्राण होतेह, तथापि 


१ मस्ष्ट- (तु रस० ¶,यृ० रर) 1 ` स 
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उनका ग्रहण यहां श्रभीष्ट नहीं है । दण्डी ने इस श्लोक मं निम्नलिखित वातं 
प्रस्तुत की हं : (१) शिथिलता से रहित स्वना श्लेषगुणयुक्त होती है । (२) 
ग्रल्पप्राण वर्णा की प्रचुरता से युक्त अ्रथांत्‌ वीच-बीच मं महाप्राण वर्णा से 
। ग्रथित रचना श्रशिथिल श्रथवा टढ़ बन्ध वाली होती है; जसे - मालतीदाम 
। ` लङ्धितं अमरः (६.४४); यह शलेषगुण का उदाहरण हे । (२) केवल श्रल्प- 
। प्राण वणो से प्रथित स्वना शिथिल बन्ध वाली होती है; जसे - मालतीमाला 
। लोलालिकलिला (यहाँ समी श्रत्पप्राण वणं हं) । भोज (सरस्व ० १; उदा० 
४९१) ने इसका इस प्रकार विस्तार किया दै : श्रालीयं सालतीमाला लोलालि- 
कलिला मनः ! निसूलयति मे मूल त्तमालमलिने चने ॥ 

कु व्याख्याकार श्रत्पप्राण वणो की प्रचुरता वाली रचना को शिथिल 
मानकर मालतीमाला ग्रादि को उसके उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत करते हं (वु“ 
 रत्नश्रीज्ञान; शंकरम शास्वी) । परन्तु यह व्याख्या ठीक नदीः क्योकि इसके श्रनु- 
सार मालतीदाम श्रादि (१.४४) को भी शिथिल बन्ध स्वीकार करना होगा । 
| वस्तुतः मालतीदाम श्रादि ्रल्पप्राएवणेमरचुर स्वना द ग्रौर मालतीमाला रादि 
केवल अल्पप्राण वर्णो वाली सचना है । इस संबन्ध मं जीवानन्द विद्यासागर 
दवाय उद्धृत क्रमदीश्वर का यह कथन द्रष्टव्य है : ्र्पप्राशेषु वणेषु विन्यासो 
` ऽप्यन्तरान्तरा । महाप्राणस्य च लेषो यथाऽयं ्रसरध्वनिः ॥ 

जीवानन्द विद्यासागर ने दण्डी के श्लोकं की निम्नलिखित श्नन्य व्याख्या 
| भी प्रस्वत की है : श्रल्प्राणवणंवहल स्वना शिथिल होती हई भी (विन्यासः 
। कोशल से) शिथिल न प्रतीत- होने के कारण श्लेषरुणयुक्त होती है; जेसे-- 
मालतीमाला श्रादि | यह व्याख्या मी युक्तेयुक्त नहीं हं । 

वामन (३.१.११; २.४) के मत मे श्लेष शब्गुण के रूप मं श्रनेक - 
पदों को एकवत्‌ ग्राभासित कराने वाली कोमलता हे ग्रौर प्रथंगुण के रूपम 
ग्रनेक भावों की संघयना का नाम है1 उत्तरवतीं श्राचायां ने प्रायः वामन के 
शब्दगुण श्लेष के स्वरूप को श्लेष की परिभाषा के स्प मं रहण क्या; तुर : ` 
ः बहूनामपि पदानामेकपदवद्धासमानार्मा यः इलेषः (काप्र०-८.७२ वुत्ति) । ` 
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| | ` भ्रनुप्रासधिया गोडस्तदिष्टं बन्धगोरवात्‌ । 

 . ` वेदभर्मालतीदाम लङ्कितिं अमरेरिति पटी ` ` 

| प्रशेथिल्यरूपस्य श्लेषस्य तद्विपयैयभूतस्य च शिथिलस्वस्य स्थिति ` 
दयोर्मागयोः प्रदशंयन्नाह-भ्रनुपासेति । तत्‌ पूर्वोक्तं शिथिलं; शिथिलत्वमित्यथः, 
गौडः श्रनुपरासस्य माधुयसंग्दीतस्य शब्दालंकारस्य धिया बुद्धया, सत्यपि बन्ध- 
शेथिल्ये श्रनपासालरागेणः अन्धगोरवात्‌ रचनाबन्धस्य ` गादत्वदेतोः. ष्टम्‌ 
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्रभीष्टं भवति । मालतीमलेत्यादिरूपः शिथिलोऽपि वन्धः द्रनुप्रासाभ्रहेण 
रचनागादत्वादराच्च गोडेः स्वीक्रियते इत्यथैः । परम्‌ च्न्यतः वैद मालती- 
दाम लङ्खितं भ्रमरः (मालतीमाला भमर व्याप्ता) इस्येवरूपोऽल्पमाणाक्षर- 
प्रायः घभेतिमहाप्राणान्लखययुतः श्रतश्च शेथिल्यरहितः श्लेषवन्ध ग्राहः 
स्यात्‌ । यद्यपि शिथिलत्वं माग॑द्यस्याप्यनभीष्ट, तथाप्यनुमासजनितवन्धगादत्वाद्‌ 
हेतोः गोडस्तत्सह्यते, वेदभेस्त॒ तत्सवथाऽप्यग्राहमम्‌ इति श्लोकार्थः । 

उक्त (प्रकार कौ शिथिल वाक्यरचना) को गौडमागं के भ्रनुयायी श्रनु- 
प्रास के भ्राग्रह्‌ से बन्धगोरव (=रचनाशेली की प्रगादृता) के कारण स्वीकार 
कर लेते हं । (परतु) वेदभेमागं के समथंक मालतीदाम लङ्घितं अमरैः मालती 
के एलो की माला भ्रमरो से परिव्यास है इस प्रकार की (अशिथिल श्रतश्च 
इलेषगुरणयुक्त) रचना को ही स्वीकार करते हे । | 

केवल श्रल्पप्राण वणो वाली शिथिल रचना यपि दोनों मार्गमे. 
बाञ्छनीय नही; तथापि यदि एसी रचना मँ श्रनुप्रास के प्रयोग के फलस्वरूप 
गाढबन्धता आर जाए तो बह गौडमा्ं मे सद्य, ्रतश्च स्वी करणीयः हो जाती 
है, पर्त वदभ मागं एेसी शिथिल रचना को किसी भी स्थिति यै स्वीकार नदी 
करता । वह मालतीमाला लोलालिकलिला के स्थान पर (यद्यपि यँ ्नुप्रास- 
जन्य बन्धगोरव हे) मालतीदाम लङ्घितं भ्रमरः इस वाक्य को ही स्वीकार करेगा, 
क्योकि इस वाक्य में प्रचुर रूप मं प्रयुक्त ग्रह्पयाण वर्णा के साथ-साथ घ ग्रौर 
स इन महाप्राण वणो के प्रयोग से टटवन्धता श्रथवा श्लेषरुण श्रा गया है | 
भोज (सरस्व० ११२६) ने शिथिल(त्व) को गोडमाम॑-संमत गुणके रूप में 
मस्त करते हुए कहा हे : दिलष्टमस्परष्टजञेथिल्यं शिथिलं तद्विपर्ययः । गोडीये- 
रिष्यते तत्तु बन्धप्राशस्त्यगौरवात्‌ ॥ | 


असादवत््सिद्धाथमिन्दोरिन्दीवरद्ति । 
लकष लक्ष्मीं तनोतीति प्रतीतियुभगं वचः ।४५।। | 
दवितीयं युणं ्रसादमाह--भरसादवदिति । प्रसिद्धाथं प्रसिद्धः सुगमः म॑तीति- 
सुभगः अथः यस्य तत्‌ तादृशं वचनं उसादवत्‌ परसादगुणोपेतं भवति । तच्रोदाह- 
रणमाह--इन्दोसियादि । इन्दोः चन्द्रमसः इन्यावरदयुति नीलकमलशोभं लम 
चिहं लक्त्मीं शोभां तनोति विस्तास्यति, नीलोत्पलाभेन चिहेन चन्द्रः शोभते 
इत्यथ: । इति उक्तरूपं वचः -मतीतिसुभगं ऊरित्यर्थावगमेन सुन्दरं भवति, 
` तस्माच्च हेतोः प्रसादगुणसमन्वितं जायते इत्याशयः | - 4 
प्रसिद्ध श्रथ वाली वाक्यरचना असादगुणए-गुक्त होती. है ।. इन्दोरिन्दी- 
, बरद्यति लकच्तम लच्मीं तनोति “जन्द्रमा का नीलोत्पल की-सी छवि वाला यह्‌ चिह्न. 
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उसकी शोमा को बढाता है-यह वाक्य सुबोध होने के कारण सुन्दर (श्रतश्च 
प्रसादगुरयुक्त) है । 

प्रसादगण की उक्त परिभाष्रा भरत-कृत परिभाषा (१७.६७) के निकट 
है । भामह (२.३) ने भी श्रथ की सुब्रोधता को प्रसादगुण माना है । वामन 
(३.१.६; २.३) के श्रनुसार शब्दगुण के रूप में प्रसाद वन्धशेथिल्य का नाम हे 
जो ग्रोज राण से समन्वित होने के कारण आह्य होता है; श्रथगुणके रूप मं 
यह श्मनपेक्लित शब्दों के परिहारं से उत्पन्न रथं की विमलता ग्रथवा सुवोधता 
है । उत्तरवतीं ्राचार्यो ने चित्त में तत्क्षण व्याप्त हो जाने वाले श्रथं से सम- 
न्वित रचना को प्रसाद कहा दै; तु °: शयुष्ेन्धनादिवत्‌ स्वच्छनलवत्सहसेव यः ॥ 
व्याप्नोत्यन्यत्‌ प्रसादोऽसौ सवत्र विहितस्थितिः । (काप्र° ८,७०-१) । 

इन्दोः“ इत्यादि वेदभ॑-संमत उदाहरण कालिदास के श्रसिन्ञानश्ञाकुन्तल 
के मलिनमपि हिमांशोलंक्ष्म लक्ष्मीं तनोति (१.२०) से वुलनीय हे । दण्डी द्रवाय 
प्रदत्त उदाहरण उसके श्रपने होते हए मी साहित्य में प्राप्त प्रयोगो पर अ्रधारित 
है; प्रयोगानुपलक्ष्य च (१.२) कहकर स्वयं उसने इस तश्य की श्रोर संकेत 
किया हे | ¦ 


व्युत्पन्नमिति गोडीयर्नातिरूढमपीष्यते' 
यथाऽनव्यजंनाःब्जन्ससदृक्षाङगे वलक्लगुः° ।४६।। 
प्रसादविपर्ययस्य गौडाभीष्टत्वमाह--ग्युत्पन्नमिति । गौडीयः गोड- 
मार्गानुयायिमिः नातिरूढम्‌ श्रनतिप्रसिद्धं निहताथं तादोषदुष्टम्‌ श्रपि व्युतखपन्तं 
व्युत्पत्तियक्तं योगा्थघरितम्‌ इति हेतोः इष्यते काव्यत्वेन उपादीयते । तस्प्रसाद- 
विपययभृतम्‌ श्रनिरूटमुदाहरति--श्रनत्य्जुनेत्यादिना । ्रनव्यज॑नं नातिध वलम 
प्रथात्‌ नीले यद्‌ ग्रम्जन्म ग्रद्धयो जन्म यस्य तत्‌) कमलं तेन सहल; शर्धः 
चिहं कलङ्कः यस्य स ताद शः .वलन्तगुः वलक्लाः धवलाः गावः किस्णाः यस्य स 
श्वेतकिरणः चन्द्रमाः मातीति शेषः । ग्र भ्र्जुनशब्दः काते वीयं वृतीयपाण्डवे 
च प्रसिद्धः; धवले तु निहतार्थः, भ्रनत्यजनशब्दो नीला थंऽप्रसिद्धः, श्रब्नन्मशब्दो 
योगाथंवटितोऽपि कमला्ेँऽप्रसिद्धः, ` वलक्षगुशब्दश्चापि चन्द्राथंऽनतिरूढः । 
एवमप्रसिद्धाथां श्रपीमे शब्दा योगाथंघटिता इति गौडीयः काव्यत्वेन स्वी- 
क्रियन्ते । 
गोड मागं के श्रनुयायी श्रप्रसिद्धाथेक शब्दो के प्रयोग को भी व्युत्पत्ति 
हष्टया संगत मानकर स्वीकायं समभते है 1 -एेसे प्रयोगः का उदाहरण दै 





१. इतीष्यते । २. यथाऽनभ्यजुंना- ।. ३. बलक्षगः । 
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शअनत्यजुनाग्जन्मसद ्ताङ्गो वलक्षगुः श्रनतिश्वेत (=नीले) जलजात (कमल) के 
समान चिह्व (=कलङ्कचिह्व) से युक्त युभ्ररद्मि (=चन््रमा)' (शोभायमान हो 
रहा है) \ 

पिले शलोक मँ उदाहृत इन्दोरिन्दीवरद्युति रादि के भाव को 
गोडमागं में श्रनत्यनुन शमादि के रूप मं परस्तुत किया जा सकता है । इस 
(्रनत्यजुन `ˆ ` ) उदाहरण में धवल के लिए श्रजुन, नीले क लिए अननत्यजुन, 
कमल के लिए भ्रव्जन्म (=जल से उत्पन्न) श्रौर चन्द्रमा के लिए वलक्षगु 
(चशुश्र किरणों बाला) शब्दों का प्रयोग ग्रप्सिद्धाथ॑ता ग्रथवा निहताथता दोष 
से युक्त हे, तथापि ये प्रयोग व्युतपत्तिदष्टया संगत होने के कारण गोडमार्ग मे 
स्वीकायं हे । रत्नश्रीज्ञान ने व्युत्पन्न का अर्थ श्रपूवं कल्पना से संस्कृत श्रवा 
विशिष्टः क्रिया हे; त° हृदयंगमा भी । भोज (सरस्व० १.२४) ने प्रसाद कै 
इस विपयेय को ग्रपरसन्न के रूप में ग्रहण किया है ग्रौर इसे अरनत्यजन च्रादि 
(१, उदा० ४४) से ही उदाहृत किया है | । | 


समं बन्धेष्वविषमं ते मृदस्फटमध्यभाः । 
बन्धा मृदुस्फुटोन्मिध्रवणेविन्यासयोनयः ।॥ ४७ ॥। 
तृतीयं गुणं समतामाह--सममिति । बन्धेषु रचनासु विषये ज्रविषमं 
वन्धवेषम्यरहितं वचः समं चतुर्णामपि पादानां सजातीयबन्धत्वात्‌ समतागुरणोवेत 
मवति । ते च बन्धाः मृदुः कोमलः, स्फुटः तीः, मध्यमः उभयात्मक: चेति. 
चयः; इमे च बन्धाः गरदुस्ुयोन्मश्राणां कमोदिष्यनां वर्णानां विन्यासः प्रयोगः 
स॒ योनिः यभवः येषां ते तादशाः सन्ति । मृदुवरंविन्यासप्भवेो मृदुवेन्धः, 
विकटवणविन्यासजातः स्फुटो वन्धः, उन्मिभरवशंप्रयोगजन्मां = मध्यमो वन्ध 
इति बन्धचयम्‌ | ऋलूरहिताः स्वयः वर्गादिमान्तिमा श्रन्तस्थाश्च वयञ्जनवणां 
छवः, शिष्यश्च संयुक्ताश्च वणः खयः । `= ` _ ~ 
| र्चनाबन्ध के श्रवषम्य. (=रचना श्रथवा पद्य के समी. भागों मे समान 
बन्ध के भयोग) को समता कहते हे । ये रचनाबन्ध तीन प्रकारं के: मृदु, 
(=कोमल), स्फुट (कठोर या विकट) ग्रौर मध्यम ` (=मृदुस्फुट-युक्त) ; जो 
क्रमशः कोमल, कठोर श्रौर भिधित वर्ण क प्रयोग से उत्पन्न होतेह! 
 दश्डी के मत में ऋ ग्रौरल्‌ को छोडकर शेष॒ दस स्वर, वर्गो के प्रथम 
प्रोर ्रन्तिम श्रत्तर एवं अन्तस्थ (य, ₹, ल, ब)- ये चौबीस वशं कोमल हं 
(तु° भरवन्तिसुन्दरीकथासारः, ७.१४) ग्रौर शेष वरं कठोर है । इस छोकं मे 
१. बन्धे । 


णी 


नि 





व प काना क र 


` ^. ` -*१्‌. मामैति। २. उच्चरव्‌¬ भोच्चलच्‌-। ` 
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राच का ज्रभिपराय किसी बन्धविशेष को उच्छृष्ट य्रथवा वेदमग्राह् प्रौर किसी 
को निक्रष्ट या गौडस्वीकायै वताना नहीं दै । अतः हूदयगमा का यह मत 
उपयुक्त नहीं कि इनमें रथम दो बन्ध गौडमार्म मेँ च्रपनाए जाते ह एवं अन्तिम 
वेद माग मे । रतनश्रीजान ने इस मत का खण्डन करते हुए कहा हं कि तीनों 
बन्ध, यदि वे ग्रवसर क ्रनुक्रल प्रयुक्त ह तोः सौन्दर्या वह होते ह । उसके 
ग्रनसार मृदुबन्ध स्त्र शिथिल श्रौर स्छुटवन्ध सर्वर कटोर ग्रथवा कृच्छोदय 
नहीं होता एवं दाक्तिणास्य महाकवियों के रघुवंश, जातकमाला प्रादि कान्यों मं 
इन वन्धो का सफल प्रयोग म्रा होता दै 1 स्वयं दण्डी का रचना मे इनका 
समुचित विन्यास है (त° रत्नश्री १.५०) । वस्तुतः ग्राचाये दण्डी एक ही 
रचना या पद्य के विभिन्न मागों मे भिन्न-भिन्न बन्धों के प्रयोग को ग्रनुचित 
मानता है एवं उसे बन्धवेषम्य कहता दे । श्रगले पदयो म क्रमशः इन वन्धों के 
एवं बन्धवैषभ्य के उदाहरण प्रस्त किए गए हं । | 

वामन (३.१.१२; २.५) ने शब्दगुण के रूप म इसे कान्यवन्ध की 


+ 


श्रभिन्नता-श्रौर श्रधैराण के रूप मे वण्यैवस्त॒ के उचित क्रम की र्ता 


माना है ।` 


कोकिलालापवाचालो मसिति मलयानिलः 1 
उच्छलष्च्छीकराच्छाच्छनिभराम्भःकरोक्षितः 11४८) 
मृदुस्फुटमध्यमेषु मृ दुस्छुययोवं धयो रुदाहर्णमाह-कोङिलेति । तत्र 
कोकिलालपेत्यादि पादद्वयं मृदुवन्धोदाहरणम्‌ उच्छलदित्यादि च स्फुटबन्ध- 


` निदशैनम्‌ । द्र पयाधैः-- कोकिलानाम्‌ श्रालपेन मधुरध्वनिना वाचालः खरः 


प्रथ च उच्छलन्तः उद्गच्छन्तः ये शीकराः जलकणाः ते: श्रच्छाच्छम्‌ ्रति- ` 
स्वच्छं यत्‌ निौराम्भः निभैरजलं तस्य कैः विन्दुभिः उरितः' संसक्तः, 
सुशीतल इत्यथः, मलयानिलः मलयमारुतः माम्‌ एतिं माम्‌ उपगच्छति, माषु- - 
पैतीति यावत्‌। ` न 
 (मूढुबन्ध का उदाहरण :) कोकिलालापवाचालो मामेति मलयानिलः ` 
“कोयल की कुह-कह कौ ` ध्वनि से मुल{रित मलयमरुत्‌ मेरी श्रोरभ्रा रहाहै। 
(स्फुटबन्ध का उदाहरण :} उच्छलच्छीकराच्छाच्छं निभरयम्भः कणोक्तितिः ऊपर ` 


उद्यते जलकणों से निर्मल करने कौ सलिलबिन्ुश्ो से संसिक्त (मलयानिल. _ 


मेरी श्नोर.्रा रहा है). । न ए 
` ` ~ ` आचा ने यों उक्त बन्धो के पाददवथगत उदाहरण दिए हः कतः 


~ ~" 





* ~ 





| हे [# 


॥#1 काव्यादशः 


यहाँ श्लोकगत श्रथवा कान्येकदेशगत उदाहरण श्भीष्ट हँ । यह ग्रवधेय है किं 
भोज (सरस्व० १, उदा० ४२) ने इस पद्य को बन्धवेषम्य के उदाहरण के रूप 
मे उद्धृत किया है । छोक श्र थवा कान्येकदेश में एक ही वन्ध (चाहे वह तीनां 
मे से कोई हो) का प्रयोग दण्डी की दृष्टि मं समता गुण दहे | 


चन्दनप्रणयोष्द्गन्धिमन्दयो मलयमारुतः । 
स्पधेते रद्धमद्धर्यो बररामाननानिलेःः 1!४६॥ 
संप्रति मध्यमवन्धे वन्धवेषम्यं चोदाहरति-- चन्दनेति । चन्दनेत्यादि पाद- 
दयं मध्यमबन्धोदाहरणं, स्पधेते इत्यादिकं च बन्धवेषम्यनिदशेनम्‌ । श्रथ 


 श्लोकाथेः--चन्दनम्रणयोद्गन्धिः चन्दनेन यः प्रणयः संसगः तेन उद्गन्धिः 


उद्गतगन्धः सुगन्धिवां मन्दः मृदुलः, तथा च रुढमदेयेः रुं निराञ्धतं मम 
धेयं धीरत्वं येन ताटशः मलयमारुतः मलयवातः वररामाननानिलैः वररमाणाम्‌ 
उत्तमाङ्गनानाम्‌ श्राननानां सुखानाम्‌ श्रनिलैः मारुतेः स्पधैते स्पर्धा करोति, 
साहश्यं मजते इत्यथः । ग्रघोत्तराधं स्पधेते रुदधमद्धैयंः इति स्फुटः, बररामान- 
नानिलः इति च मृदुवन्धः । हयोरनयोरेकच प्रयोगाद्‌ श्र वन्धवेषम्यम्‌ | 
(मध्यम बन्ध का उदाहरण :) चन्दनग्रणयोद्गन्धिमन्दो मलयमारुतः 
"चन्दन के संसगं से सुरभित यह मन्द सलयसमी रः । (बन्धवेषम्य का उदा- 
हरण :) स्पधेते शुद्धमदेयों वररामाननानिन्ले; जो मेरे धेयं को नष्ट कर रहा है 
र्यात्‌ सुभ श्रधीर बना रहा है, सुन्दर स्त्रियों के मुख-निर्वास-से होड़ कर रहा 
यहां पद्य के पूवांधे मं च, न, पश्रादि मृदु एवंद, ग ्रादि स्फुट वणो 
का मिश्रण होने से मध्यम बन्ध है। उत्तराध-का पहला श्रंश स्फुट वन्ध का 


रौर दूसरा रंश सुः बन्ध का रूप प्रस्त करता है । शोक या कान्येकदेश मे 
` कही टु शरोर कीं सहसा स्फुट वन्ध का योग वन्धवैषम्य का कारण बनता 


है, जेसा किं हम इस उदाहरण मे देखते है । इस उदाहरण मे स्पते साहश्य- 
सूचक प्रयोग हे (तु° २.६१) । 


इत्यनालोच्य वंषम्यमर्थालंकारडस्बरम्‌> । 
भ्रपेक्षमारणा* ववृते“ पौरस्त्या काग्यपद्धतिः ॥५०॥ 
स्पधते इत्युपयुक्ते वाक्यमरकारे वन्धवषम्यसुपे्य तद्वाक्यं स्वीकुबेतो गोड- 
मामस्य दष्ट प्रस्तोति--इत्यन।लोच्येति | इति एवंपकारके वन्धे वैषम्यं बन्ध- 





१. प्रसवो-। २. -मुखा- 1 ३. -डम्बरो ॥ ४,.उवेक्षमाणा, अवेक्ष्य - । १ | ववृधे । 
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प्रथमः परिच्छेदः ४५ 


विषमताम्‌ ग्रनालोच्य श्रद्वा विचायं वा ग्रर्थानां काव्यार्थानाम्‌ श्रलंकाराणां 
यमकानप्रासादीनां च डम्बरम्‌ उस्कषम्‌ त्पेत्तमाणा श्ाद्रियमाणा पौरस्त्या गौडीया 
काव्यपद्धतिः काव्यरचनासरणिः वदरते प्रावतैत । वन्धवेषम्यमस्वीकुैन्नपि गोड 
मर्म: श्र्थालंकारयोरुत्कषै प्रति श्रादरविशेषात्तदङ्खीकरोतीति मावः। 

उक्त प्रकार के बन्धवंषम्य की चिन्ता न करके श्रथं (=वण्यं वस्तु) श्रौर 
श्रलंकार के उत्कषं का विशेष श्रादर करती हुई पौरस्त्य (गौड) काव्यपद्धतिं 
प्रवृत्त हुई ह । 

गौड माग वन्धवेषम्य को ग्रादशं के रूप में रहण नहीं करता, परन्त॒ 
न्र्थं ग्रौर श्रलंकार (मुख्यतः श्रनुपास, यमक श्रादि शब्दालंकार) के ग्राडम्बर 
क ग्रति श्रपने विशेष श्राग्रह के कारण, यदि इनके ग्रान सेया इनके साथ- 
साथ बन्धवेषभ्य उपस्थित हो जाए तो, वह उसकी चिन्ता नहीं करता, श्मौर 
उससे युक्त काव्य को भी सत्काव्यके रूप में ग्रहण करता है । भोज (सरस्व° 
१.१२७) ने दण्डी के ग्र्थालंकारडम्बर को श्रथालंकार ग्रौर शब्दाडम्बर के 
त्रं मे लिया दै। उसने चन्दनध्रणयोद्गन्धिः इस समस्त श्लोक को वेषम्य 
का उदाहरण माना है ग्रौर गौड मागं मे समाहत होने से इसके गुणएत्य का 
कृथन किया है । श्र्षरडम्बर को बाण ने भी गोड मागं का प्रमुख लक्तण कहा 
है; त° हषंचरित, भूमिका-श्लोक ७ । जीवानन्द विन्यासागर ने भ्र्थालंकार- 
उम्भरमू श्रयेक्षमाणा का ग्रथ इस प्रकार किया है : "काव्यां ग्रौर श्रलंकारों के 
उत्कषै का श्रनुसरण करती हई श्रथात्‌ श्रथं ग्रोर श्रलंकार के श्रनुसारं कभी 
मृदु, कमी विकर ग्रौर कभी मध्यम बन्धं का प्रयोग करती हुई । इस व्याख्या 
के श्ननसार गौड मार्ग श्रथ ग्रौर शअमलेकार के श्रनुसार विविध बन्धों के एकत्र 
प्रयोग श्रथवा वन्धवेषम्य को ग्रहणीय मानता हे | 


मधुरं रसवद्वाचि वस्तुन्यपि रसस्थितिः' । 
येन माद्यन्ति धीमन्तो मधुनेव सधुत्रताः ।\५१॥ 
श्रथ चतुर्थं गुणं माघुयैमाह- मधुरमिति । रसवत्‌ सरसं वाक्यं मधुरं 

माघु्यरणेपेतं भवति ! वाचि शब्दे वस्तनि श्रथ चापि रसस्य माधुयावहस्य 
रसस्य, श्रतिख॒मगतायाः इति भावः, स्थितिः श्नवस्थानं जायतेः येन खलु रसेन 
धीमन्तः बुद्धिमन्तः, सदटदया इति यावत्‌, मधुना पुष्परसेन मधुव्रताः भ्रमराः इव 
माद्यन्ति मत्ताः भवन्ति श्रानन्दन्तीत्यथंः । रसशब्देना्र न श्ङ्गारादिरसानां 
ग्रहण, स्वयं दरिडना द्वितीयपरिच्छेदे तेषां थक््वेन उपादानाद्वणेनाच्च । 





१, र्षः स्थितः। 





४६ ` काव्यादशंः 


` रस-ुक्त वाक्य माधुयं गुण से समन्वित होता है ! इस रस कौ स्थिति 

शाब्द रौर श्रथं दोनों मे होती है । सहदय व्यक्ति इससे इसी प्रकार भ्राह्लादित 
होते है जसे फूलों के रस से भरे श्रानन्दित हो उस्ते हँ । 

यहोँ माधुयं युण को शब्द श्रौर अ्रथंके ग्राधार पर दो मागो-शाब्द- 
माधुयं ओ्रौर अ्रथमाधुयं- में बांट गया है । इनके स्वरूप की सोदाहरण 
व्याख्या श्रगते पयो मे है । माधुयं की उक्त परिमाप्रा में उल्लिखित रस शब्द्‌ 
श्रृङ्गार रादि रसां का बोधक नहीं है । स्वयं दण्डी ने इस माधुयांवह रस को 
शृङ्गारादि रसों से एरथक्‌ मानकर उल्लिखित किया हे; रसवत्‌ ग्रलंकार के 
ग्रन्तगंत व्याख्यात शृङ्गार शमादि ्राठ रसां के वणेन के उपक्रम (२.२६२) मं 
उसने प्रस्तुत शसः को ववाक्य में श्ग्राम्यता का देठभूत रसः कहा हे । रतन- 
श्ीज्ञान ने १.५२ की व्याख्या म इस रस का ग्रे श्रुतिसुभगताः किया ह । 
डा° सुशील कुमार दे (सर भ्राञ्युतोष सुक्जी सिल्वर जुबली वाल्युम, 
श्रोरिष्टेलिभ्रा, खणड ३, प्र° २१२ ग्रौर श्रागे) ते मी दोनों ^रसों' को प्रथक्‌ 
माना है । 

मामह (२.३) ने श्रतिघुभगता ग्रौर समासो के विरल प्रयोग को माधुयं 
माना है । वामन (३.१.२१२.१०) ने शब्दगुणए के सूप म इसे लम्बे समासो 
के ्ग्रयोग के फलस्वरूप श्राने वाली परथक्पदता (विभिन्न पदों की सखष्टता) 
एवं अ्रथेगुण के रूप मं उक्िवेचिच्य कहा है । मोज (सरस्व० १.३६-४०) ने 
श्ननिव्युट नामक दोष की व्याख्या के प्रसङ्ग में दश्डी की प्रस्त॒त कारिका तथा 
प्रगली कारिका को उद्धृत किया ह । उत्तरवर्तीं रसध्वनिवादी श्राचार्यो ने चित्त 
को द्रवित कर देने वाले ह्वाद को माधुथं माना दै; वु° काप्र° ८.६८ 
ग्राह्वादकत्वं माधुयं श्यृद्धारे द तिकाररमू |; साद० ८.२ :. चित्तद्रवीभावमयो 
ह्वादो माधुर्यमुच्यते । | | 


यया कथापि? श्रुत्या यत्समानमनुभूयते । 
तद्रूपा हि पदासत्तिः- सानुप्रासा रसावहा ॥५२॥ ` 
माद्यक्रारणं रसावहत्वं लक्तयन्नाह- ययेति । यया कयापि कण्ड्यया 
तालव्ययाऽन्यया वा श्रुत्या उच्चारणेन यत्‌ समानं पूश्रुतिसदशम्‌ ्न॒भूयते 
प्रतीयते तद्रुपा तादशानुभूतिस्वरूपा  ग्रतश्च सानुप्रासा श्रनुप्रंसपेता, शस्यनुप्रास- 
समन्तत मावः; पदासत्तिः पदानां सामीप्येन स्थितिः रसावहा रसं श्रतिसुभगता- 
मावहति आतनोति इति तादृशी  मवतीति शेषः । श्लोकेनानेन वायस 


१. कयाचिच्छुत्या । २. तद्रूषादि- । ३. -सक्तिः । 
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प्रथमः परिच्छेदः ^ 


प्रतिपादितः, वस्त॒र्सस्तु पश्चाद्‌ वददयते । द 

जिस किसी मी श्रुति (उच्चारण) से जो (पूवेश्रुति के) समान श्रुति 
करी श्रनुभूति होती है उससे समन्वित श्रनुप्रासुक्त पदासत्ति (पदों कौ निकट 
स्थिति) को रस प्रथवा शरुतिसुमगता का पोषक माना जाता है । 

यहाँ उल्लिखित श्रनप्रास श्रुव्यनुप्रास (समान उच्चार्णस्थान वाले 
वर्णो का सादृश्य) का बोधक हे । देम चन्द्र (कानु; प° २२७) के श्रनुसार 
वाग्रस के श्रन्तगत श्रुत्यनुप्रास ग्रौर वणानुप्रास दोनों प्रा जाते ह । इनमे 
पहला वैदभ-प्रधिमत है ग्रौर दूसरा गौड-प्रधिमतः त° पी. सी. लहीरी : 
कन्तेष्ट श्राफ़ रीति एंड गुणः प ६६-७० । वस्तुरस का निरूपण दण्डी ने श्रागे 
(१.६२) किया हे । 


एष राजा यदा लक्ष्मी प्राप्रवान्‌ ब्राह्मणप्रियः \ 
तदाप्रभृति धर्मस्य लोकेऽर्मिचुत्सवो*ऽभवत्‌ \५३।। 
रुतयनुप्रासोपेतां पदासत्तिमुदाहरति-- एष इति । ग्रचोदाहरणे ष-र;ज-य- 

परथतिभिः समानोच्चार्णस्थानैवैशरुपेतानां पदानामासप्तिवेतेते । इदृशी हिं 
पदासत्तिवैद्मैरद्रियते न त॒ गौडेरिति उत्तरेण श्लोकेन वयति । ग्रथ 
श्लोकार्थः-एष ब्राह्मणप्रियः व्राह्मणाः प्रिया यस्येति तादृशः राजा दपः यदा 
लदमी राजभ्रियं प्राप्तवान्‌ शासनाधिकारमधिगतवान्‌ तदाप्रभृति ततः कालाद्‌ 
ग्रारभ्य श्रस्मिन्‌ लोके जगति धर्मस्य उत्सवः उत्कषेः रभवत्‌ । 

(समानश्रुतिरूप पदासत्ति का उदाहरण है :) एष राजा `` इत्यादि, 
र्थात्‌ ब्राह्मणों के प्रेमी इस राजा ने जब से राजलक्ष्मी परा कीटैः, तबसे 
इस संसार (=राज्य) मे धमे की श्रमिवृद्धि हई है । 

उक्त उदाहरण मे ष-र ज-य, द-ल, म-प, त-व-नः ब-म, म-ए, इय) 
त-द, प-म, त-घ, न-त-स-व श्रौर म-व--इन समान उच्चारणएस्थान वाले वर्णो 
से युक्त पदों की श्रासत्ति (निकट स्थिति) हे । इसे ही उत्तरवती श्राचायों ने 
श्रुत्यनुप्रास माना दै (व° साद० ` १०.५) 1 काव्याद के बौद्ध व्याख्याकार 
रलनशरी्ञान ने इस का निम्नलिखित श्रतिरिक्त उदाहरण दिया दै : नमः 
संपशनकृत्याय बुद्धाय जगदथिने । कन्दपंविश्रमच्छेदवेधसे क्लेशषविद्िषे ॥ 


इतीदं नाहतं गौडरनुप्रासस्तु तस्प्रिः । 
 श्रनुप्रासादपि प्रायो वेदर्भेरिदमिष्यते" \)५४।। 
ू्दरितस्य रकारस्य गौडानाहतत्वं वेदभम्सित्वं चाह-- इतीदमिति । 


१. राज्यं । २. ततः! ३. उद्धवो । ४१ ईप्सितम्‌, आवृतम्‌ । ` 
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इति इदं पूवोक्तप्रकारं श्रत्यनुपासोपेतं वचः, श्रथात्‌ शदक्स्वरूपं शब्दमाधुर्य, 
गोडेः न श्रातं न स्वीकृतम्‌, माधुयं गुणोपेतं न मतमित्यर्थः । शरस्य स्थाने तु 
ग्नुमरासः वणादृत्तरूपो वणनुप्रासः तस्यः तेषां गोडानां प्रीतिकरः स्यात्‌ । 
परमिदम्‌ उदाहृतस्वरूपं श्रत्यनुप्रासस्वरूपं शब्दमाधुयं वेदरभैः प्रायः श्रनुम्रासाद्‌ 
वणनुप्रासाद्‌ श्रपिं ्रधिकम्‌ इष्यते श्रभीष्टत्वेन गह्यते । इत्थं च वैदर्भा उमयं 
स्वीकुवेन्तोऽपि श्रुत्यनुप्रासमधिकमाद्रियन्ते, गौडाश्च वर्णानुप्रास केवलमि- 
चछन्तीति फलितम्‌ । | 

इस प्रकार (शब्द माधुयं का) यह रूप गौड मणं के समथेकों हारा 
समाहत नहीं है; उन्हे तो भरनुप्रास (= वर्णानुप्रास) श्रिय है । इसरी श्रोर, यह 
(प्रस्तुत माधुयं) बदभे मागं के ्रनुयायियों को श्रनुप्रास (वर्णानुप्रास) से भी 
भ्रधिक प्रिय ग्रथवा श्रमीष्ट है । 

वेदभ मागं शब्द माधुयं के दोनों पक्ो-श्रत्यनुरास ग्रौर वर्णानपरास-- 
को स्वीकार करता है, यद्यपि इनमें से प्रथम को वह श्रधिमान देता है । गौड 
मागं केवल वर्णानुप्रास मे ही शब्दमाधुयै की स्थिति मानता है | 


वरणावृत्तिरनुप्रासः पादेषु च पदेषु च । 
ूर्वानुभवसंस्कारवोधिनी यद्यदूरता? ॥५५॥ ` 
गोडानां विशेषेण भरियमनुपरासं लच््यन्नाह - बर्णावत्तिरिति । पादेषु 
श्लोकचरणेषु पदेषु सुपतिडन्तेषु च शब्देषु वर्णानाम्‌ श्राब््तिः पुनरावर्तनम्‌ 
द्नुग्रासः; यदि पूवां नुभवसंस्कारवोधिनी पू्वैम्‌ उच्चारितस्य वस्य यः स्रनुभवः 
भरो्ेण ग्रहणं तजनितः यः संस्कारः भावनाविशेषः तं बोधयति उद्बो धयतीति 
तादृशौ श्रदूरता निकटस्थितिः स्यात्तहिं इति शेषः । पूर्वानुमूतिसंस्कारवोधिकायाम्‌ 
प्रासां सत्यां वणांनामाइ्त्तिरनुप्रासः कथ्यते, स च द्विविधो भवति पादगतः 
पदगतश्चेति मावः । श्दूरता (्रव्यवधानेन किचिदूव्यवधानेन वा श्रवस्थितिः) 
एव पूवा चुमूतिजनितं वणेसादश्यसंस्कारं बोधयितुं कमेति तस्स्थतावेव श्रनुमास- 
स्थितिः । वणेशब्देनात्र व्यज्नानामेव अ्रहणं स्यात्‌ केवलस्वराणामावृत्तौ 
चमत्काराभावात्‌ । 
पहले सुने गए वरं के संस्कार को जगाने वाली (बो की) परस्पर 
निकट-स्थिति होने पर, (श्चोक के) चरणों में श्रयवा पदों ते होने वाली वरो 
को भ्राव॒त्ति को ्रनुप्रास् कहते है । ` 
प्रुपास का उक्त रूप उत्तरवतीँ श्राचा्या के छेकानुपास ग्रौर वृत्यन- 





१. -वोधनी यद्द्ूरगा । 
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प्रास से मेल खाता हे । विश्वनाथ (साद० १०.३४) के ग्रनुसार इनकी 
वस्भिष्रा इस प्रकार हें : चको व्यञ्जनसंघस्य सकृत्साम्यमनेकधा ॥ श्रनेकस्ये- 
कथा साम्यमसकृद्राप्यनेकधा । एकस्य सङृदप्येष वत्यनुप्रास उच्यते ॥ 


चन्द्रे शरन्तिशोत्तसे कुन्दस्तबकसंनिभेः । 
इन्द्रनीलनिभं लक्ष्म संदधात्यलिनः धियम्‌ ।५६॥ 
त्र पादगतमनुप्रासमुदाहरति- चर इति । शरन्निशोत्त॑से शारदरात्याः 
शियोभूषणरूपे कुन्दस्तवकसंनिभे ुन्दाख्यपुप्पगुच्छसदटशे चन्द्रे चन्द्रमसि इन्द्र 
नीलनिमम्‌ इन्द्रनीलमरणिसदशं (श्यामलं) लदच्म चहं, कलङ्क इति यावत्‌, 
ग्रलिनः भ्रमरस्य भियं शोभां संदधाति धास्यति, तद्वद्‌ मासते इव्यथः । श्र 
चतुष्यैपि पादेषु चन््र-कुन्द-इन्द्र-सन्देत्यत्र नदयोरारत्तिरिति पादगतोऽनुप्रासः । 
(पादगत अनुप्रास का उदाहरण है : चन्द्रे शरन्निशोत्त॑से इत्यादि, प्र्थात्‌ 
शरद्‌ ऋतु की रात्रि के शिरोभूषणरूप एवं कुर्द के पलों के गुच्छे के समान 
(उजले) चन्द्रमण्डल में नीलम के सहश (नीलवण) यह चिह्न (=कलङः) भौरे 
की शोमा को धारण किए हृए है (भोरे के समान प्रतीत हो रहा है) । 
प्रस्तत उदाहस्ण मे समी पादो मे चन्द्र, कुन्द, इन्द ग्रौर सन्द इन 
शब्दांमेनग्रोरद की ्रावरत्ति हे। 


चार चान्द्रमसं भोर बिम्बं पश्येतदम्बरेः । 
मन्मनो मन्मथाक्रान्तं निदयं हन्तु"मु्यतप्‌ ॥५७॥ 

ग्रथ पदगतमनुप्रासमुदाहरति--चाविति । दे मीर मयशीले (प्रिये) 
मन्मथाक्रान्तं कामातं मन्मनः मदीयं चित्तं (कमे) निदेयं निष्ठुरं यथा स्यात्तथा 
दन्तम्‌ उ्यतम्‌ एतद्‌ श्रम्बरे नभसि दश्यमानं चारु सुरूपं चान्द्रमसं विभ्वं 
चन्द्रमण्डलं पश्य श्रवलोकय । चन्द्रोऽयं चारुदशे नोऽपि कामात॒रे मम चेतसि 
निदंयं ्रहरतुसुत इति नायकस्य प्रियां मर्युक्तियिम्‌ । श्रत्र चा इत्यादीनां चार 
चाद्रमसमित्यादिष्वात्रत्तिवैतैते इत्ययं पदगतोऽनुपरासः । 

(पदगत श्रनुप्रास का उदाहरण है :)` चार चन्द्रमसं इत्यादि, भ्र्थात्‌ 
हे भयभीत (प्रिये), कामदेव से पौडित मेरे चित्त पर निदेयतापुवेक प्रहार करने 
को उद्यत, श्राकाड मे (स्थित), इस सुन्दर चन्द्रमण्डल को देखो । 

 : प्रस्तुत ` उदाहरण म एक वणं या वशंसंघ कौ दो पदों में श्रावृत्ति हई 


१. -विश्रमे । २. अनिलः । -३. पश्येद्‌ । ४. कर्तुम्‌ । 





५० काव्यादश्ः 


हे: चाकी चार श्रौर चान्मसं मे, र की चार रौर भीरु मे, म्ब की विम्बं श्रौर 


भम्बरे मे ग्रोर मन्म की मन्मनो श्रौर मन्मथा- में। ग्रतः यों पदगत 
ग्रनप्रास हे । जहां पिला उदाहरण चन्द्रमा की प्रशंसा केरूपमेंदहै श्रौ 
संमोगशङ्गार का पोषक है, वहाँ मस्ठत उदाहरण चन्द्र के प्रति उपालम्भ के 
रूपमे हे रौर विप्रलम्भशृङ्गार का पोषक है। 


इत्यनुप्रासमिच्छन्ति नातिदूरान्तरशरुतिम्‌ 
न तु रामासुखाम्भोजसहश चन्द्रमा इति ।॥५८॥ 
पूर्वानुभवसंस्कारबोधिनी यद्द्ुरता इति यदुक्तं तदेव पोषयति--इत्यनु- 
परासमिति । इति एवंरूपम्‌ ग्रनन्तरोक्तप्रकारं नातिदूरान्तरश्रुतिम्‌ श्नतिविग्रकृष्ट- 
व्यवधानश्रवणं, निकटवतिंसट शशुतिमिव्य्थः, श्रनुप्रासम्‌ इच्छन्ति"कवयः गौडा 
वेदभशचेति शेषः । न ठ ते दुरान्तरश्रुतिमनुप्रासमीहन्ते  तादशमनुप्रासमुदाहरति 
रमेत्यादिना । श्यमथः- चन्द्रमाः रामायाः रमण्याः सुखाम्भोजेन वदनकमलेन 
सदशः वल्य: वतते । त्र मा इत्यस्य रामा-चन्दरमा इत्यनयोः दूरस्थितयोः पद- 
योरद्त्तिवेतेते, तेन पूवेश्ुतमाशब्दसंस्कागो दूरन्तरशरुतेन माशब्देन नोद्बोध्यते, 
इप्येतादटशोऽनुप्रासो नेष्यते कविभिः | | 
उक्त प्रकार के भ्नुप्रास को, निसमें क्रि सहश्च श्रुति (दुर-स्थित न 
होकर) समीपवर्त है, कवि लोग स्पृहणीय मानते हँ । रामारखाम्भोजसदश- 
न्द्रमाः “चाद सुन्दरो के मुखकमल के समान है |' इस प्रकार के (दुर-स्थित 
समान श्रुति वाले) श्रनुप्रास को वे पसन्द नहीं करते । 
इस उदाहरण (रामा त्रादि) मँ दूरस्थित रामा श्रौर चन्द्रमाः मे 
माकी ग्रादृत्ति हे | च्रनुपरास का यह रूप गौड श्रौरवैदभं दोनों मार्गो मे 
्रराह्य हे | 


स्मरः खरः खलः कान्तः कायः कोपश्च नः कुशः । 
च्युतो मानोऽधिको रागो मोहो जातोऽसवो गताः ।\५९॥ 
इत्यादि बन्धपारुष्यं शेयिल्यं च नियच्छति, । 
भरतो नेवमनुप्रासं दाक्षिणात्याः प्रयुञ्जते ।६०॥ 
संरति वेद्ानमिमतम्‌, श्रर्थापच्या गोडरनुधाससद्धावाद्‌ इष्टं, सदोष- 
मनुनासमुदाहरनाह - स्मर इति । स्मरः कामः खरः श्रतितीक्णः वर्तते, कान्तः 





१. -स्थितिम्‌ । २. -सदृक्षश्‌ । ;३. रोगो । ४. निगच्छति । 
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परियः खलः ग्रतिकूलवतीं श्रस्ति, श्रथ च नः श्रसमाकं कायः शरीरं कोपः 


प्रियविषयः प्रणयकोपः च कृशः कीः, शरीरं विरहाद्‌ दुबलं जातं कोपश्च 
निवत्त इत्यर्थः । श्रथ मानः गौरवं च्युतः विनष्टः; -रागः प्रियसमागमामिलाषः 
ग्रधिकः प्रबलोऽस्ति ततश्च मोहः मूच्छ जातः प्रवृत्तः रागपत्तत्वात्‌, शअन्ततश्च 
ग्रसवः प्राणाः गताः प्रायेणेति भावः । प्रतिकरूलवतिनं नायकं प्रति गलितमानाया 
नायिकाया निराशोक्तिस्यिम्‌ । उदाहरणमिदमुदिश्याह--इत्यादि एवमादि ग्रन- 
प्रासोपेतं काव्यं (कतं) वद्यमाणसोकरमायेविपयेयं' बन्धपारुष्यं पूर्वोक्तश्लेषरविपक्ं 
च शैथिल्यं नियच्छति ज्ञापयति स्वीकरोति वा । ग्रतः ग्रस्मात्‌ कारणाद्‌ एवम्‌ 
ईशं दोषदुष्टम्‌ ग्रनुप्रासं दाकतिणात्याः वेदभ॑मार्गानुयायिनः न प्रयुज्ञते न 
ग्यवहरन्ति । गौडास्तु ग्रनुप्रासमात्रलोभाद्‌ ईदशमनप्रासं स्वीकुवेन्ति इत्यादा 
पद्यते । - 

स्मरः खरः इत्यादि (श्र्थात्‌ कामदेव तीत्र है भ्रौर त्रिय प्रतिक्रूल हैः 
मेरी काया क्षीण हो गई है, प्रणयकोप समाप्त हो चुका है मरोर मान गल चुका 
है । प्रियमिलन की इच्छा प्रबल है, मूर्छा जाग रही है श्रौर प्राण निकल-से 
रहे है ।) यह्‌ उदाहरण बन्धपारष्य श्रौर शिथिलता का ज्ञापक है । इसलिए 
इस प्रकार के (दोषपुर) श्रनुप्रास का प्रयोग वदभं मागंके भ्रनुयायी नहीं 
करते । ॑ 

बन्धपारुष्य ग्रगले गुण सुकुमारता (१.६६-७२) का विपयेय है । कटोर 
वण (च, लु स्वर, वग के द्वितीय, तृतीय शरोर चतुथे श्रक्तरः ज्ञ, ष, स, ह, 


` £ 


विसर्ग, ग्रनुसवार ग्रौर संयुक्त वणं ) का वहूुल प्रयोग बन्धपारुष्यं का कारण हें । 
परस्त॒त उदाहरणम ऋ, ख, ग, ज, ध, स, श, ह, विसं श्रौर संयुक्त वों 
(न्त, इच, च्यु) का प्रचुर प्रयोग है । शेथिल्य श्लेष गुण (१.४३-४) का 
विपर्मैय है । यह शो थिल्य १.६६ में उल्लिखित, केवल कोमल वणो के प्रयोग 
से उत्पन्न, बन्धरोथिल्य से मिन्न है । यहाँ इससे शरभिप्राय विभिन्न पदों की 
परस्पर श्रशलिष्टता है| वेदभं मागं.उक्त दोषों से युक्त अनुप्रास को स्वीकार 
नहीं करता, परन्तु गौड माग ग्रनुप्रास के प्रति ग्रपने विशेष ग्राग्रह के कारण 
एेसे ग्रनप्रास को भी ग्राह्य मानता है । उक्त उदाहरणम र, ख, क श्रोरत की 
ग्राच्त्ति है । प्रथम दो चरणों म विसगं की ग्रौर ग्रन्तिमिदो चरणोमेंश्रोकी 
ग्राबृत्ति मी है । ग्रतः यों ्रनुप्रास् दै । मोज (सरस्व० १, उदा० ४७) ने 
स्मरः श्रादि पद्य को, ग्रोज के विपयैय श्रसमस्त के उदाहरण के रूप म उद्धृत 
किया है । इसी संदभे मे उसने इत्यादि ˆ` ग्रादि कारिका को भी उद्धृत किया है 
(त° १.३७) । | + 





१२ कान्यादशंः 


्राबृत्ति' वणसंघातगोचरांः यस विदुः \ 
तत्त॒ नेकान्तमधुरमतः पश्चाद्‌ विधास्यते ।६१॥ 

माधुयावहम्‌ त्रनुग्रासं व्याख्यायाध्ुना तत्सजातीयं यमकं निर्दिशन्नाह- 
भ्ादृत्तिमिति । वणसंघातः वणेसमूहः एव गोचरः विषयः यस्याः तां तथाभूाम्‌ 
्राठ्रत्ति पुनरावतेनं यमकं तदाख्यम्‌ श्रलंकारं विदुः सह्या इति शेष; । 
वणसमूहः पदम्‌, तदाछ्तिशध यमकमिति निष्कृष्य ;, तदाह तरृतीयपरिच्छेदारम्भे 
व्यावृत्ति वं णंसंहतेः यमकमू इति । एवं वर्णाव््िरन॒प्रासः पदावत्तिश्च 
यमकमित्यनयोविशेषः । तद्‌ यमकं तु एकान्तमधुरं साकल्येन सर्वावस्थासु वा 
माधुयेवत्‌ नास्ति; ग्रतः श्रस्मात्‌ कारणात्‌ तत्‌ पश्चाद्‌ अनन्तरं शब्दालंकार. 
मस्तावपरसङ्ञे विधास्यते व्याख्यास्यते । यमकमपि श्रनुग्रासवद्‌ माधु्यावहं मवति, 
परं न सवेदा साकल्येन च, प्रायशस्तस्य दुरवोधार्थ॑तया पर सादराहित्यात्‌ । 

वर-समह भ्र्थात्‌ पद से संबन्वित भ्रावृत्ति को यमक (श्रलंकार) कहते 
हँ । यह (अलंकार) सवेदा (=सव स्थितियों भे) मधुर नहीं होता, श्रतः इसकी 
व्यास्या बाद मे की जाएगी ! 

यमक ब्नुम्रासजातीय लकार हे श्रर ग्रनुप्रास के समान ही माघुर्या- 
वह है, परन्तु पद की आतत मे परायः श्र्थैप्रतीति की कठिनाई के कारण यह 
सवेदा अथवा सभो स्रवस्थाग्ों मे माघुर्यगुण का अ्राधान नहीं करता ] रत्नश्री- 
लान क ग्रनुसार काव्य-माघुयं के लिः साद गुण की भी श्रनिवार्थता होती हैः 
इस गुण के ग्रभाव मं माधुये श्रस्तित्व मे नहीं प्राता । यमक के अयोग मे इस 
के रभाव की स्थिति पेदाहो जाती है, श्रतः यह श्रलंकार “एकान्तमधुरः नही 
हे एवं इस कारण ग्राचा्थं ने इसका विवेचन गुणों ग्रौर श्र्थालंकारों के बाद 
शब्दालंकार रौर विशेषतः दुष्कर काञ्य के प्रसङ्ख मे (तीसरे परिच्छेद मे) 
किया हे | 


कामं सर्वोऽप्यलंक्ारो रसमर्थे निषिञ्चतिः । 
तथाष्यग्रास्यतवेनं* भारं वहति भूयसा ।॥६२॥ 
रागदगतं रसं (वाग्रसं) निवेए्यं संप्रति ग्रथंगतं रसं (वस्तुरसं) विद्रणोति 
काममिति । कामं यच्रपि सवैः ग्रपि शब्दगतः श्रधंगतश्ालंकारः श्रथ 
विषयवस्तुनि रसं माधुर्यं निपिद्चति पुष्णाति उद्वोधयति वा, तथापि वक््यमाणा 
यआभ्यता एव एनं मारं रसनिषेकलक्षणं भूयसा प्राधान्येन बाहुल्येन वा वहति 
धत्ते न ठ ग्रलंकारादिकः इत्यथः । वस्तुरसः प्राधान्येनामाम्यतात्यक इति 
य 
‰ यावृत्तमेव संबात- । २. -गोचरं । ३. निषिञ्चतु । ४. - ववं, - वैत । 
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निष्कृष्य 

द्यपि समी श्रलंकार श्रथं (विषयवस्तु) में रस (माधुयं) का 
सिञ्चन करते हैः तथापि भ्रग्राम्यता ही प्रधान रूप से इस (रस-सिञ्चन रूप) 
भार को धारण करती हे । 

(सभी ्रलंकारः से श्रभिप्राय समी गण, प्र्थालंकार ग्रौर शब्दालंकार 
है । रत्नश्रीज्ञान के श्रनसार यद केवल श्रथालंकार ही श्रमिप्रेत ह । दण्डी ने 
इस पद्य मे त्रथमाधुयं की श्रभावास्मक व्याख्या की हे । श्रग्राम्यता पनेःग्राप 
मे को$ भावात्मक तच्च नहीं है; यह ्राम्यता के श्रभाव का नाम है । ग्राम्यता 
कान होना माच माधुयं का कारण नहीं वन सकता 1 तव वह कौन-सा तत्व हं 
जो श्र्थमाधुय का ग्राधान करता है १ दश्डी. इस संवन्ध में मोन है । संभवतः 


उसका श्रभिमत यह है कि विप्रयवस्तु का कोई भी रूप हो, वह मधुर होता हैः 


यदि उसमें श्रलंकारो का समुचित विन्यास हो ग्रौर म्राम्यता न दहो | ग्राम्यता 
के श्रभाव के प्रति दण्डी का यह विशेष श्राग्रह ्रानन्दवेन (घ्वन्या० ३.१४ 
वत्ति) के इस कथन से तुलनीय हे : अनौचित्याहते नान्यद्रसभङ्गस्य कारम्‌ । 
ग्राम्यता भी त्रनौचित्यकादहीएकरूपदहं। 


कन्ये कामयमानं मांन त्वं" कामयसे कथम्‌ । 
इति ग्राम्योऽयमर्थात्मा वेरस्याय प्रकल्पतेः ।६३॥ 

्रम्यमथं निर्दिंशन्नाह--कन्य इति । दे कन्ये वाले; कामयमानं त्वां 
प्रति कामभावेन वतमानं मां स्वं कथं न कामयसे नामिलषसि १ इति एवंविधः 
श्रयं ग्राम्यः ग्र्थात्मा वस्तुरूपं वेरस्याय रसब्याघाताय प्रकल्पते प्रभवति । कामः 
खलु कामिनां सुरतेच्छारूपः व्यङ्गय एव चमत्करोति; न तु स्वशब्देनाभिहितः; 
स्वशब्दामिहितस्तु स लज्जाकरत्वाद्‌ वैरस्यमावहतीति भावः । 

हे बाले, तुम्हारे प्रति कामभाव से युक्त मुभे तुम क्यों नहीं चाहती ?" 
-इस प्रकार का ग्राम्य श्रथं विरसता उत्पन्न करने वाला होता हे । 

कामभाव सुरत की इच्छा का बोधक हे; इसकी श्रमिव्यक्ति ग्य्गय रूप 
मेही होनी चाहिए । वाच्यरूप मे श्रमिव्यक्त यह श्रथं लज्जाजनक होने से 
ग्राम्यकोटि में श्रा जातादहै। प्रिया को कन्या शब्द से; जिसका ग्रथं पुत्रीभी 
हेः संबोधित करना भी ग्राम्यत्व है | उक्त भाव को च्रम्राम्य रूप मे किस प्रकार 
ग्रमिन्यक्त किया जा सकता है, यह शअमगले छक में दिखाया गया हे । 


-- "~~ 


१. त्वं न । २. वैरस्यायेव कल्पते, कल्प्यते । 
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कामं कन्दपचाण्डालोः मयि वामाक्षि निष्ठुरः" 
त्वयि निमेत्सरो दिष्टयेत्यग्राम्योऽ्थो रसावहः ॥६४॥। 
प्रग्राम्यमथमुदाहर्नाह-- काममिति । श्रयि वामानि सुलोचने, कामं 
यद्यपि कन्दपचास्डालः कन्दप॑श्चासो चाण्डालः कूरपहारी कामः मयि मां रति 
निष्टुरः निदेयः वतते, तदपि दिष्य्या भाग्येन स त्वयि निर्मत्सरः निर्वैरः सरपगत- 
रोषो वास्ति। इत्ययम्‌ एवंरूपः ग्रभ्राम्यः ्राम्यत्वदोष्ररहितः अरथः रसावह 
माधुयावहः भवति ।. परूवेश्छोकगत एवार्थोऽच व्यङ्गवरूपेण नागरजनोचितेन च 
संवोधनेन कथित इति ग्राम्यतादोषरहितोऽयमथंः सारस्याय कल्पते । 
हे वामलोचने, यद्यपि क्रूर कामदेव मेरे प्रति निष्ठुर है, तथापि 
सौभाग्य से वह्‌ तुम्हारे अनुकल है- इस प्रकार (श्रभिव्यक्त) यह श्रग्राम्य श्रथं 
रस (श्रथवा माधुय) का कारण है) 
यहां नायक ग्रपने प्रेम की उत्कता एवं नायिका की श्रपने प्रति उदा- 
सीनता का संकेत दं रहा हे; यह संकेत श्रम्राम्य ग्रथवा सम्य दंग से दिया गया 
हे रतः यदयं वस्तुपक् रसाबह है (तु° सरस्व० १; उदा० ९७३) । यद्यपि 
दण्डी यहां ग्रग्राम्य ग्रमिव्यक्ति पर विशेष बल देता है; तथापि स्वयं उसकी 
त्रपनी कृतियां मं श्रनेकत्र भ्राम्यता-दोष हे । विशेष रूप से त° दशकुमारचरित, 
१० ६& : त्वामयमाबद्धाञ्जलि दासजनस्तमिममथमथेयते ! स्वपिहि मया सह 
सुरतव्यतिकरखिन्नवमेव त्वम्‌ ॥ 


शब्देऽपि प्राम्थतास्त्येव सा सभ्येतरकीतेनात्‌ः 
यथा यकारादिपदं रप्युत्सवनिरूपणे ।६५॥। 
्रथगतां माम्यतासुक्त्वा संप्रति शब्दगतां निर्दिशति-शब्देऽपीति । 
सभ्येतरस्य ग्रसभ्यस्य शब्दस्य कीतं नाद्‌ उच्चारणात्‌ सा पूर्वोक्ता ्राम्यता नाम दोष 
शब्द्ऽपं श्ररूयेव, यथा खलु रत्युत्सवस्य सुरतोत्सवस्य निरूपरो वर्णने, रतिक्रीडा- 
वणंनप्रसङ्ग इति यावत्‌; यकारादिपदं ^८यभ्‌ (मेथुन) धातोरनिप्पन्ने याभम-यभना- 
दकं पदजातं ग्राभ्यतादोषदुष्टं भवति ।. पदविशेषनिष्ठोऽयं आ्राम्यतादोषः माधु 
गुणग्रतिबन्धी वतंते | 
भ्रसस्य (-श्रश्लील) शब्द के कथन से (उत्पन्न) यह श्राभ्यता शब्द मे 
भौ होती ही है; जसे रतिक्रीडा के वणंन-प्रसङ्धः मे (प्रयुक्त) यकार से श्रारभ्भ 
होने वाले (याम, यमन श्रादि) पद (श्रर्लील होते है) 
दस्डा नं ग्रपने समय के इन ग्रर्लील शब्दां का नामतः उल्लेख नहीं 





१. -चण्डालो । २. निर्दयः । ३. -कीतनम्‌ । 
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किया । रनश्रज्ञान मी सुसिद्धं खत्वेतदश्िष्टवचनम्‌ कंकर श्रागे बढ़ गया त | 
शब्दविशेषर की ग्रशलीलता युगविशेष ॐ लोकव्यवहार पर श्राधासिि होती दे । 
समान श्रथ म पयुक्त सुरत, निधुवन, याम इन शब्दों म याम अथवा यमन 
दण्डो के समय में श्रसभ्य व्यवहार में अयुक्त होने से ग्रशिष्ट रहे होगे; श्रन्य 
शब्द्‌ सभ्य व्यवहार मेँ प्रयुक्त होने से उसके युग में शिष्ट श्रवा श्लील होगे । 


पदसंधानश्वृत््या वाः वाक्याथत्वेन वा पुनः । 
दुष्प्रतीतिकरं ग्राम्यं यथा याः भवतः प्रिया ॥६६। 

न केवलं पदविशेषनिष्ठो आम्यत्वदोषः, ग्रपितु पदसंधानव्रत्तिवांक्याथं- 
विशेष्रसकेतितश्चापीत्याह-पदसंधानेति । पदानां संधानस्य संधेः इत्या स्थित्या 
श्रथवा पुनः वाक्याथेस्वेन वाक्याथ विशेषतयाऽपि दुष्प्रतीतिकरं दुष्टाथप्रतीति- 
जनकम्‌ (ग्रशिष्यथबोधकरं) वाक्यं मराम्यं भराम्यतादोषदुष्टं भवति । ततर पदसंधा- 
नेन श्रसम्याथप्रतीतेः उदाहर्णएमाह-या भवतः त्रिया 9 ट्ति | या ते प्रियेति 
शिष्टोऽर्थः, परं याभवतः प्रिया इति पदसंधानस्थितौ श्र यामवतंः सततमेथुना- 
नुरक्तस्य प्रिया सुरतप्रदानेन पीणयिवरीव्यशिष्टोऽथेः म्रतीयते । 

पदों को परस्पर जोड देने से श्रयवा वाक्य के भ्रथंविरेष के माध्यम से 
प्रशिष्ट श्रथं की प्रतीति करने बाला (वाक्य) भी ग्राम्य होताहै; यथा-या 
मवतः प्रिया “जो श्रापकी श्रिया है" > यामवतः परिया “सतत संथुनरत व्यक्ति 
फी प्रिया 1 

उक्त वाक्यांश पदसंधान से प्रतीत होने वाले श्रशिष्ट ग्रथ का उदाहरण 
है; वाक्याथ विशेप्र से श्रशिष्ट श्रथ के प्रत्यायकं वाक्य का उदाहरण ्रगले पद्य 
म है भामह (१.५२) ने ्राम्यत्व दोष के इस रूप को कल्पनादुष्ट कहा हे 
ओर इसका उदाहरण दिया है : स शोौर्याभरणः (यहं याभरणः “मेथुनयुद्ध- 
रतः इस श्रशिष्ट श्रथ का बोधक है) | भोज (सरस्व० १; उडा० १७) ने इसे 
ग्रसभ्यार्थान्तर कहकर दरिडि-परेरित इस पद्य से उदायत किया है : विद्यामभ्यस्यतो 
रान्नावेति या भवतः प्रिया । बनितागुह्यकेशान कथं ते पेलबन्धनमु ॥ 


खरः प्रहत्य विश्रान्तः पुरषो वीयवानिति । 
एवमादि न शंसन्ति मागेयोरुभयोरपि ॥६७॥ 
वाक्यार्थं विशेषेण प्रतिभासमानं ्राम्यत्वमाह-खरमिति ] खरं तन्नामकं 
राक्तसं प्रहत्य इत्वा वीर्यवान्‌ वीरः पुरुषः, राम दप्यथः, विश्रान्तः विश्रमं खेदं 





१. -संघात- 1 २.च। ३.वा। ४. परं। 
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वा गतः इति शिष्टोऽथेः, अ्रशिष्टश्च म्रतीयमानोऽथैः “खरं गादमव्य्थे वा परहस्य 
कामशास्त्रोक्तं शिश्नप्रहारं कृत्वा वीयेवान्‌ उपचितशुक्रः पुरुषः विश्रान्तः विरतः 
खेदं गतः; इति । एवमादि इदंपरकारकं ग्राम्यत्वदोष्दुष्टं वाक्यम्‌ उभयोरपि 
मागेयोः मागंद्येऽपि न शंसन्ति नाद्रियन्ते तत्तत्समर्थका इति शेषः | 

(शिष्ट श्रथं : ) “खर (नामक राक्षस) को मारकर वीर पुरुष (राम) 
ने विश्राम किया ।' (प्रतीयमान भ्रशिष्ठ श्रथं : ) ^रतिक्रीडा में भ्रत्यधिक 
लिङ्खश्रहार करके उद्रिक्तवीयं पुरुष विरत हो गया 1" इस प्रकार के (भ्रशषिष्ट 
ग्रथं के उद्बोधक) प्रयोग को दोनों मार्गो के समर्थक मान्यता नहीं देते । 

भामह (१.५०-१) ने इसे ग्रथंदुष्ट के रूप मे प्रहण किया है श्रौर 
इसका यह उदाहरण दिया हे : हन्तुमेव प्रवृत्तस्य स्तब्धस्य विवरेषिरः । पतनं 
जायतेऽवदयं करङ्के पुनरम्नतिः ॥ | 


भगिनीभगवत्यादि सर्वत्रैवानुमन्यते ।- 
विभक्तमिति माधुयेमुच्यते सुकुमारता ॥६८॥ 9 
कतिचन शब्दा दुष्टप्रतीतिकराः सन्तोऽपि ग्राह्या. एवेति तदाह- 
भगिनौति । मगिनी मगवतीत्यादि पदजातं योन्यादिग्राम्याथवाचकभगादिशण्द- 
बटितमपि सवेत्रेव शास्त्रे क्ये लोकन्यवहारे चापि ्रनुमन्यते आद्रियते ¦ इति 
एवं माधुय॑तन्नामा गुणः विभक्तं मागदरयनि्देशपूर्वकं पप्तः । संपति 
सुकुमारता नाम गुणः उच्यते वण्यते । | ्‌ 
भगिनी, मगवती श्रादि शब्दों का प्रयोग सर्वत्र ग्रनुमत है । इस प्रकार 
माधुयगुण की व्याख्या की गई । श्रव सुकुमारता (नामक गुर) का वणन 
किया ज्ञाता है) . 
भगिनी, भगवती जसे पद भग शब्द, जिसका श्रर्थं योनि मी हे; से वने 
हे, तथापि लोकसंमत होने से ये शब्द स्वीकार्य हँ (व° सरस्व० ९.१०५ वृत्ति) | 
भोज (्यद्धार० €; प्र° ३४६) के ग्रनुसार संवीत (=दो प्रहित रूप में सर्वजन- 
व्यवहृत), गु (=ग्रसिद्ः ग्रथं से तिरोहित ग्रप्रसिद्ध ग्रशिष्ट प्र) ग्रौर लक्लित 
(लक्ता द्वारा त्रमिव्यक्त) मवोगां मं ग्राम्यत्व दोप नही होता : तस्य सवी तगु्त- 
लक्षितादौ न दोषः ! संवीतस्य हि लोकेन न दोषन्वेषरं क्षमम्‌ । शिवलिङ्खस्य 
सस्थाने कस्यासभ्यत्वमावना ॥ भोज का. संवतः दण्डी ॐ (सवन ग्रनुमतः का 
ही दूसरा रूप हे । विभक्तमिति माधयम -माघुयं के. शब्द रौर र्थ के श्राधार 
पर किए गए. धविमाजनः का चतक है. । 


= 
१, सर्वयवानू- । 


भ क जि त ककन पोः जन कका को ऋ, का + क 9 क. नीमो 2 3 > क ` छ 
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्रनिष्ुराक्षर्रायं सुकुमारमिहेष्यतेः । 
बन्धे थिल्यदोषस्तुः दशितः सवेकोमले* ।६९।\ 

ग्रथ पञ्चमं गुणं लच्तयति-श्रनिष्टररेति | ग्रनिष्टुरात्तरपायं सुकुमारतर 
बहुलं वाक्यम्‌ इह सुकुमारं सौडमायेगुणेषेतम्‌ इष्यते इष्टतया मन्यते । प्रायः- 
पदेनात्र ्रन्तरान्तय कठोश्यपि श्रक्तयणि प्रयोज्यानि इति भ्यज्यते | तदेव 
परिपोषयन्नाह-- सथ॑कोमले केवलकोमलाकषसन्धे ठ वन्धशेधिल्यदोषः दशितः 
रवं निदर्शितः श्लेषवणेनप्रसङ्गं । ग्रतः खलु भूयसां कोमलानां म्ये कतिचन 
परुषार्यपि श्रकरणि निवेशनीयानीति फलितम्‌ । | 

सुकुमार वर्णो के बहुल प्रयोग से युक्त रचना सुकुमारता गृण से 
समन्वित होती है । (इसमें वीच-बौच मे कुछ कठोर श्रक्षरों का प्रयोग भी 
वाज्छनीय है, क्योकि) केवलं मात्र कोभल वर्णो वाले बन्ध में बन्धे थिल्य दोष 
श्रा जाता है, जैसा कि पहले दिखाया जा चुका हे । | 

श्लेष रण को शग्रृष्टशेथिल्यः कहा गया हे (१.४३) । या रोथिल्य से 
त्रभिमाय है केबल श्ह्पप्रीण वर्णो से प्रथित कान्यवन्ध । प्रस्तुत गुण के संदभं 
म केवल : कोमल वर्णो :(तु° १.४७ की व्याख्या) का प्रयोग शेथिल्य दोष हं । 
जसा कि पेमचन्द्र तक॑वागीश का मत दै, श्रल्प्राण श्रक्षर कोमल दी होः य 
श्रनिवार्यं नहीं है । प्रस्तुत कारिका के द्षितः शब्द से प्रतीत होता दै किं दश्डी 
ग्रह्पधाण वणो को कोमल दही मानता, दे । एेसी स्थिति में यह आ्रापत्ति उठती 
हे कि श्लेष श्नौर सुकुमारता दोनों गुण शेथिल्य-पतिरोधी होने के कारण श्रभिन्न 
है । इस श्रापत्ति मे बल हं । € 

दण्डी का सुकुमारता गुण समता के ग्रन्तगंत च्राने वाले मध्यम बन्ध 
से, जहाँ मृदु श्रौर कठोर व्ण का योग होता है; भी ठलनीय है 1 सुकुमारता 
मे सुकुमार वणो का श्राधिक्य होता है; मध्यम बन्ध के लिए णेसी कोई शतं 
नहीं हे । यही दोनों मे श्रन्तर दै । वामन (३.१.२२;२.११) ने सुकुमारता को 
शब्द गुण के रूप मे कठोरता का ग्रभाव ग्रौर श्रथेगुण के सूय मं व्रपरुष 
श्रथ माना है । भोज (सरस्ब० १.६८) ने इस गुण के संबन्ध मं दण्डी का 
ग्रनुसरणं किया है । मम्मट त्रादि उत्तरवतीं ऋ्राचायों ने इसे ग्रमङ्गल दोष का 
ञ्रमाव मा ःकहा है (तु° काप्र° ८.७२ वृत्ति) श्रौर इसे गुण के रूप मं 
ग्रमान्य ठहराया हे । 


` मण्डलीकृत्य बर्हाणि कण्ठमेधुरगीतिभिः , 
कलापिनः प्रनूच्यन्ति ¦ काले जीमूतमालिनि ॥७०॥ 
१. इती-, इहोच्यते । २. -दोषो हि, दोषोऽपि । ३. -कोमलैः। 
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सुङकमारतासुदाहरति-मण्डलोकृत्येति । जीमूतमालिनि मेधमालाशालिनि 
काले समये; वर्षासु इत्यथः, कलापिनः मयूराः वर्हांणि स्वकीयानि पिच्छानि 
मण्डलीङ्घस्य छनाकारेण वितत्य मधुरगीतिभिः मधुरा मनोहरा गीतिः केकाष्वनिः 
येषां तेः कण्ठः, लक्षिताः सन्तः इति शेषः, प्रदप्यन्ति त्यं कुर्वन्ति । वर्षाकाले 
गजस्सु मेवेषु मण्डलितवहां मयूर मधुरं गायन्तो चत्यन्तीति मावः । च्च 
भूयस्सु सुकुमाखणेघु कतिचित्‌ परुषा वर्णाः संयुक्ताच्यणि च मयुक्तानि वर्तन्त 
इति बिरलपरपात्षरसहितकोमलाक्ष्रभूयस््वात्‌ सुकुमारता नाम गणः । 

(सुकुमारता का उदाहरण है :) मरडलीक्ृत्य इत्यादि, भ्र्थात्‌ मेघ- 
माला वाले (वर्षा) काल से श्रपने पलों को मण्डलाकार मे फलाकर मधुरगीत- 
युक्त कण्ठो से (गाते हुए) ये सगर नाच रहे है । 

मस्तुत उदाहरण मे प्रचुर सुकुमार वों के वीच-बीच म ऋ, ग, ज, ठ; 
डःधः ब, भ, ग्रौर ह--इन कठोर वणो एवं ण्ड, त्य आदि संयुक्त श्रक्तरों का 
प्रयोग हे । यह उदाहरण समता के अ्रन्तगैत गदीत मध्यम बन्ध के उदाहरण 
(चन्दनप्रणयोद्गन्धिमेन्दो मलयमारुतः--१.४६) से तुलनीय है । भोज 
(सरस्व० १; उदा० ७६) ने इस प्य को इसी. गुण के उदाहरण के रूप मे 
उद्धृत किया हे | स 


इत्यनूजित एवार्थो नालंकारोऽपि तादृशः । 
सुकुमारतये वतदारोहति सतां मनः° ।(७१।! 
ग्रथस्य श्रनोजित्येऽनलंकृतत्वे चापि शब्दसौकुमार्यमाजादेव काव्यस्य 
सद्ृदयहद्यगमत्वमिव्याह--इत्यनरुजित इति । इति ग्रचर ्रनन्तरोदिते पे श्रथः 
परतिपाद्रो विषयः श्रनूनितः श्रदीषः एवास्ति, न खलु तेजोविशिण्टः; ग्रथ चं 
द्रलकारः श्रपि.न तादृशः ग्रतिंशययुतः वेचित्यजनको वा । समासोक्तिः 
स्वभावोक्तिश्वात्रालंकारो . नातिमात्रं चमत्‌कुरुतः इत्यथः । तथापि एतत्‌ पं 
खुङकमारतया तदाख्यगुणवच्वाद्‌ एव -सतां सद्दयानां मनः चेतः श्रारोहति 
ग्रधितिष्टति, तन्मोहयतीति भावः| | 
इस पद्य में श्रथं (प्रतिपाद्य वस्तु) श्रनरूजित ही है शरोर श्रलेकार भी 
चमत्कारी नहीं है । यह सुकुमारता गुण के काररा ही सहृदयो के हदय मे 
स्थान बनाता हे । ध स 
ऊर्जित ग्रथ से श्रोजःपूणं श्रथवा तेजोदीतत वर्णन श्रमिमेत ह; इ 
ल्प मे प्रनूनित श्रथ सुकुमार श्रथ का वाचक है । वस्तुतः दण्डी ने सुकुमार 
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वणो के साथ-साथ सुज्कमार भावों को मी इस गुण का लचण माना हेः यद्यपि 
यह वात उसने श्रपनी गणपरिमापा मे स्पष्ट नहीं की हे । संमवतः श्रथ का 
ग्रनोरजित्य उसकी दण्ट म गण न होकर दोष हो । भरत (१७.१०२) श्रौर 
वामन (२.२.११) ने इस गण की व्याख्या मे सुकुमार श्रथ का खण्ट उल्लेख 
किया है । उपर्यक्त उदाहरण मे समासोक्ति ग्रौर स्वभावोक्ति श्रलंकार ह, परत 
दण्डी इन्द चमत्कारपूणं नही मानता । जीवानन्द विद्यासागर कं श्रयुसार इस 
छोक मे च्रं रोर ग्रलेकार की श्रपेत्ञा गुणः के विशेष्र महत्व पर बल दिया 
गया है; उसकी ष्टि मे गुणवेचिच्य के श्रभाव में श्रथ श्रौ ग्रलंकार शोभा 
धारण नदीं करते । 


गप्तमित्यपरेभेम्ना ङच्छ्रोद्मपि बध्यते । 
स्यक्षेर क्षपितः" पक्षः? क्ष्रियारणां क्षणादिति ॥७२।। 

ग्रथौर्जित्यादराद्‌ गौडेरसुकुमारजन्धोऽपि स्वीक्रियते इति तदशंयति-- 
दीक्तमिति । ग्रपरेः, गोडेरिव्यथेः, कृच्छोद्यमपि परूषाक्षरप्रायतया दुरुच्चायंमाप 
पदजातं दीतम्‌ श्रौज्ज्वल्ययुतम्‌ ऊर्जितं वेति मत्वा भूम्ना प्राचुयेण वध्यते 
गम्यते प्रयुव्यते । श्रौर्थित्यादरेण ते कष्योच्चायेमपि बन्धं वितन्वत इत्यथः । ्‌ 
तदुदाहरति न्यक्षेरेत्यादिना । न्यक्लेण परशुरामेण श्र थवा नेत्रदीनेन (धतराष्टरेण) 
णात्‌ स्वल्पेनापि कालेन च्रियाणां राजन्यानां पत्तः वग: पितः विनाशितः; 
धुतरा्टपन्ते दुम॑न्वणएया विध्वंसित इति भावः । न्यक्षेणंति कात्स्न्यंनेत्यथेऽपि 
गृह्यते । ग्रोदाहरणेऽथं ऊर्जितः, शब्दवन्धश्च परुषः कष्टोच्चारणश्च वतते 
संयुक्ताक्तयणां व्यक्षत्राणं प्रचुरपरयोगात्‌ । कृच्छोयोऽप्ययं बन्धः दीतिमानिति 
कत्वा गौडेराद्रियते; वेदर्भँस्त॒ सुकुमारवन्धप्मियेनं ह शो बन्धः स्वीक्रियते । 

प्रन्य (गोड) मागं के ्रनुयायी प्रायः कठिनता से उच्चायं काव्यबन्ध 
कामी, उसे दीप्त मानकर, प्रयोग करते है! जसे- न्यत्तेण च्पितः पत्तः 
ज्षत्रियाणां क्षणत्‌ "परशुराम ने (श्रथवा नेत्रहीन धृतराष्टर ने) थोडे ही समय मे 
क्षत्निय-वगं का चिनाश्ञ कर दिया 1 

उक्त पदस्वना न्य, क्ष ्रौर ज ॐ प्रचुर प्रयोग से कष्टोच्चायं हो गई 
है, तथापि गोडमाग मे यह दीप्तियुक्तं सचना होने के कारण स्वीकायं हे । 
वेदमार्गं एसे परुष बन्ध को मान्यता नहीं देता ) दीत्त शब्द उज्ज्वल (8108, 
96) ग्र्थं॑मे प्रयुक्त है । रतनश्रीज्ञान. के श्रनुसार यह ऊजितः का पयाय 
है रौर इस प्रकार १.७१ मे उल्लिखित श्रनूजित श्रथं का विपयेय हे । दूसरी 





१. क्षयितः। ९. पक्षः क्षपितः । 
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तरोर सुकुमार का विपयेय परुष या ङृच्छोद्य हे जिसे भोज (सरस्व० १.८) ने 
कष्ट शब्द से गृहीत करिया हे । ग्रन्यत्र (बही १.१२८ वृत्ति) उसने कहा है :; 
कठोरमपि बध्नन्ति दीप्तमित्थपरे पुनः । तेषां मतेन तस्यापि दषरणं नैव विद्यते ॥ 
यथा-- न्यक्षेण पक्षः क्षपितः क्षत्रियाणां क्षरणादयम्‌ 1 


श्रथव्यक्तिरनेयत्वमथेस्य हरिरोदधृता । 
मुः खुरश्ुण्णनागासुग्लो हितादुदधेरिति ।७३।। 
समथ षष्ठं गुएमथेव्यक्ति व्याचष्टे--श्रथंव्यक्तिरिति । त्र्थस्य प्रतिपाद्यस्य 
वस्तुनः ्रनेयत्वम्‌ ग्रनध्याहायेत्वम्‌ श्रष्याहारकल्पनां विनैव सम्यगमिग्यक्तिः 
(प्रयुक्तैः पदेरेव साकल्येनार्थाभिव्यक्तिसियिथः) श्रथैव्यक्तिः तदाख्यः गुणः । 
तमुदाहरति हरिणत्यादिना । हरिणा वराहरूपिणा विष्णुना खुरन्लरणनागासग्लो- 
हिताद्‌ खुरैः शफैः च्रुए्णानां दलितानां नागानां रसातलवासिनां सर्पाणाम्‌ 
ग्रख्जा खधिरेण लोहिताद्‌ रक्तीभूताद्‌ उदधेः समुद्राद्‌ भूः (प्रलयकाले समुद्रान्त- 
निमन्जिता) परथिवी उदृता ऊध्वं नीता । श्र उदधिलौहित्यदेः वराहुर 


चूखितसपेशोणितसंपकः शब्दोपात्त इति न तस्य नेयत्वम्‌ (=ग्रध्याहार्यत्वम्‌ ), 


नेयत्वदोषराहित्याच्चाथेस्या्ाथेग्यक्तिनाम राणः । 

अथं को श्रनेयता ग्रथव्यक्ति है! यथा--"(वराहरूपधारी) विष्णु ने 
अपने खुरो से कुचले गये सों के रक्त से रञ्जित समुद्र मे से पृथ्वी को बाहर 
निकाला 1" - ` । 

त्थं को समस्त रूप से श्रभिव्यक्त न करना, ग्रर्थात्‌ उसे इस पकार 
व्यक्त करना कि उसका कु श्रंश श्रध्याहायं हो, नेयता दोष कहलाता है । इस 
दोष के भाव को ्र्थात्‌ श्रथं की श्रनेयता को श्रथंव्यक्ति गुण कहते है। 
नेयता का निदशंन श्रगले पद्य मेँ है जो प्रस्तुत उदाहरण (हरिणोद्धृता प्रादि) 
का ्रत्युदाहरण हं । श्रथन्यक्ति की दर्डि-कृत परिभाषा नकारात्मक है । 
वस्तुस्वरूप को स्पष्ट करने में नकारार्मक परिभाषा कभी-कभी श्रधिक सफ़ल 


होती हे । ग्रथव्यक्ति का पसादशुण से निकट संबन्ध हैः दोनों गुण प्रतीतिसुभगतव. 


को जन्म देते हे; यद्यपि इसके लिए दोनों दो विभिन्न साधन श्रपनाते हं । जहों 
साद म्रसिद्धाथक शब्दों के प्रयोग द्वारा प्रतीतिसुभगता को जन्म देता है, वहाँ 
त्रथञ्यक्ति ग्रथं की संपू श्रमिव्यक्ति के माध्यम से यह कार्य करती. है | भोज 
(सरस्व १.६६) ने श्र थं की साकल्येन श्रमिन्यक्ति को संपू वाक्यत्व कहा है 
गरोर इसे ही ्रथेव्यक्ति माना हे : यत्र संपुरंवाक्यत्वमथंग्यदित वदन्ति ताम्‌ ! 
यह इस गुण की भावात्मक परिभाषा है 
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मही महावराहेण लोहिताददूधुतोदधेः । 
इतीयत्येव निर्दिष्टे नेयत्वमुरगास्‌ुजः ॥७४॥ 
नेयत्वमर्थस्य विशदयति- महीति । महावराहेण महावरादरूपता 


विष्एना लोहिताद्‌ रक्तवणांद्‌ उदधेः समुद्राद्‌ मही प्रथिवी उद्धृता उपरि नीता 


इति इयत्येव एतावत्येव निर्दिष्टे विते उरगसुजः (समुद्रलोदित्यदेतोः) सप 
शोणितस्य नेयत्वम्‌ ्रध्याहायेरवं शब्देन न्यायाद तदनुपादानाद्‌ (तु° रत्न्नी) 
भवतीति शेषः । यदि समुद्रस्य रक्तवणेत्वमेव निर्दिश्यते तत्कारणं च नागशोखित- 
संपरकरूपं न शब्देनाभिधीयते न वा तद्‌ न्यायोपात्तमस्ति, तर्हिं उदधेः नागः 
शोणितमंपकोऽध्याहार्यो नेयो वा भवति, तस्य चेवंविधं नेयत्वं दोपरूपं जायते । 
"महावराह (विष्ण) ने रक्त-रञ्जित समुद्र मे से थ्वी को बाहर 
निकाला यदि इतना ही कहा जाए तो (समुद्र को रक्तवणं वनाने वाले) 
सर्पौ के रक्त का हमें श्रध्याहार (= उन्नयन) करना पड़ेगा (जो दोष है) । 
समुद्र के रक्तवर्णत्व का कारण खष्ट ्रभिहित होना चादिएः तमी रथं 
की श्ननेयता, दुसरे शब्दों मे? स्रथेव्यक्ति होगी रक्तवण॑त्व का कारण शब्द्‌ द्वार 
ग्रभिहित भी हो सकता दहै श्रौर न्यायोपात्त भी । पिच्छले पद्य (१.७३) मं यह 
शब्दोपात्त है । न्यायोपात्त कारण का उदाहरण रतनश्रीज्ञान ने इस प्रकार दिया 
है : उज्जहार खुरधुण्णमहोरगकुलाकुलातु । महावराहः पृथिवौमर्णादणं- 
वात्‌ क्षणम्‌ ॥ यदो सोँपों का रुधिर शब्दोपात्त न होते हुए भी उनके वराह-खुर 
से चरित होने के वणेन से न्यायोपात्त है । मोज (सरस्व० १, उदा० ४५) ने 
दरडी के प्रस्तुत परद् को नेयार्थं दोष के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया हे । 


नेदृशं बहु मन्यन्ते मगेयोरभयोरपि । 
न हि प्रतीतिः सुभगाः शब्दन्यायविलङ्‌धिनी ।७५॥ 
नेयत्वस्य मार्गदयानाह तत्वमाह- नेहशमिति । ईशम्‌ श्रनन्तरोक्तम्रकारं 
तेयत्वम्‌ उभयोः द्वयोः वेद्ैगौडीययोः मार्गयोः रपि न वहु मन्यन्ते ग्रा्रियन्ते । 
तत्र कारणमाह शब्दन्यायविलङ्घिनी शब्दः शब्देन ग्रहणं न्यायः न्यायेनोपादानं 
तद्विलङ्धिनी तद्वयतिक्रमकारिणी श्रथवा शब्दन्यायः शाब्दवोधनियमः तद्धिलङ्किनी 
प्रतीतिः ग्र्थावगमः न स॒मगा न सुगमा साश्वी वा भवतीति शेषः शब्दाथवोध- 
सामान्यम्रक्रियाप्ातिकूल्येन प्रतीतिखुमगत्वम्‌ (रथस्य सुखावबोध्यत्व) हीयत 
इत्यथः । ¦ 
इस प्रकार की (नेयता-दोष से युक्त) रचना को दोनों मागं मान्यता 
नहीं देते, क्योंकि इाग्द श्रौर न्याय (श्रथवा शब्द न्याय) का श्रतिक्रमण करने से 


१. सुलभा । 


(' 
ऋ 3. 
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श्रथप्रतीति सुगम्‌ नहीं होती । 

शब्दसाम्ये श्रौर न्यायसामश्यं का उल्लङ्खन करने वाली श्रथात्‌ 
इनका यथोचित पालन न करने वाली च्रथग्रतीति (किसी कौ तद्िव्ता मात्र से) 
सुलभ नहीं होती । जो श्रथं शब्दोपात्त या न्यायोपात्त (तु° पिले पद्य की 
व्याख्या) नहीं होता वह ्न्तस्तर्व मा से (= मन मं विवक्षित होने मा से) 
प्रतीत नहीं हो जाता (त° रत्नश्नी) । श्नन्य व्याख्याकारों ने शब्द्न्याय को षष्टी 
तत्पुरुष मानकर इसे शब्द की श्रथाभिव्यक्ति-शक्ति (=शब्दवृत्ति) कहा है । 
हृदयंगमा ने इसकी इस प्रकार व्याख्या की दे : यावदर्थोऽभिमतस्तावच्छब्देन 
भवितव्यम्‌, शब्दस्यापि यावदथेप्रतिपादनश्क्तिस्तावदथन भवितव्यमिति 
शब्दशास्नन्यायः । शब्दन्याय का उल्लेख भामह (१.३८) मे भी हे; उसके 
छ्रनुसार शब्दन्याय से श्रनुपारूढ़ श्रथ नेयाथं होता हे : नेयार्थं नीयते युक्तो 
यस्याः कृतिभिबलात्‌ । शब्दन्यायानुपारूढः कथं चित्स्वाभिसं धिना ॥ 


उत्कषेवान्‌ गुणः करिचई यस्मिन्नुक्त" प्रतीयते \ 
तदुदाराह्लयं तेन॒ सनाथा स्वेपद्धतिःः ।॥७६॥। 
ग्रथ सप्तमं गुणमाह-उत्कषंवानिति । यस्मिन्‌ वाक्ये उक्ते कथिते 
कश्चिद्‌ उत्कषवान्‌ वणए्येवस्तुमह नीयतासूचकः गुणः धमंविशेषः प्रतीयते बुध्यते 
व्यज्यते वा तद्‌ वाक्यम्‌ उदाराहयम्‌ उदारतागुणोपेतं भवति । प्रयुक्तं यद्वाक्यं 
वणं नीचस्य वस्तुनः व्यागादिलक्षणस्य गौरवातिशयम्‌ श्रवगमयति तदुदारम्‌ 
प्रमिधीयते | तेन श्रनेन श्रौदायंगुणेन सवैपद्वतिः सर्वापि काव्यपद्धतिः वेदभ॑गौडीय- 
रूपा सनाथा पूणां ग्रस्त उत्कषेवती वा जायते । 
जिस वाक्य का कथन करने से किसी गोरवपुरं गुर (जसे त्याग घ्रादि) 
की प्रतीति (=प्रभिव्यक्ति) होती है, उसे उदारता गर से समन्वित रचना 
कहते हँ । समो काञ्यपद्धति इस गुण से गौरवान्वित बनती है । 
जंसा किं लक्तण श्रौर उदाहरण (१.७७) से स्पष्ट है, इस गुण का 
संबन्ध किसी श्रमि्यक्तिप्रकार से न होकर वण्यवस्तु की महनीयता से है ! इसके 
श्रखसार्‌, किस उदात्त मानवीय गुण का गौरवपूणं कथन इस गुण की सीमा 
मं श्राता है । वामन (३.१.२३;२.१२) ने शब्दगुण के रूप में इसे काव्यवन्ध 
की विकटता (=लीलायमानत्व) ग्रौर ्र्थुण के रूप मेँ श्रम्राम्यत्व कहा है । 
स्पष्ट हं कि वामन करा श्रथेगुण दण्डी का ग्र्थमाधुर्य है । दूसरी ग्रोर, उसका 
शब्दगुणं भाज (्द्खार० €; प° ३४२) मे विकयाक्तरवन्धत्व के रूप मँ जराया 





१. उक्ते यस्मिन्‌ । २. काव्यपदतिः। 
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हे । भोज (सरस्व० १.४३) ने दरडी की प्रस्तुत कारिका को अ्रनलंकार नामक 
छ्रीतिंमत्‌ दोष की व्याख्या के प्रसङ्ग मे उद्धृत किया दै । 


भ्रथिनां कृपणा इष्टिस्त्वन्मुखे पतिता सकृत्‌ । 
तदवस्था पुनर्देव नान्यस्य मुखमीक्षते ॥७७।। 
उदारत्वमुदाहरति-श्रथिनामिति । हे देव, रथिनां याचकानां कृपणा 
दीना दण्टिः त्वन्मुखे तव वदने स्घद्‌ एकवारं पतिता प्रवृत्ता सती पुनः तदनन्तरं 
तदवस्था दौनावस्था दीनदशां प्राप्ता सा ग्रन्यस्य स्वदितरस्य कस्यापि राज्ञः मुखं 
न शत्तते नावलोकयति, दानप्राप्त्यथेमिति शेषः । त्वामेकवारं याचकतवेनोपगम्य 
त्वदन्यं दातारं नोपसपंति, त्वत्त एव पूणंमनोरथत्वादिव्य्थः | 
हे राजन, याचको की दीनतापुरं हष्टि तुम्हारे मुख पर एक वार पड़ने 
के बाद, पुनः दन्यावस्था को प्राप्त होने पर, किसी श्रन्य (दाता) का मुंह नहीं 


ताकती (क्योकि उनको सभी इच्छाएं तुमसे ही पणं हो जाती है) । 


इति त्यागस्य वाक्येऽस्मिन्नुत्कषः साधु" लक्ष्यते । 
ग्रनेनेव॒ पथान्यच्चः समानन्यायमूह्यताम्‌ ॥\७८॥। 
उक्तोदाहरणेन लक्षणं संगमयन्नाह--इतीति । इति श्रस्मिन्‌ वाक्ये 
त्यागस्य दानस्य उत्कषेः महिमा साधु सम्यक्‌ स्फुटं वा लच्यते प्रतीयते । ग्रनेन एव 
उक्तेन पथा विधिना श्नन्यस्च श्रपरमपि समानन्यायं ठल्यनियमं त॒ल्यम्रकारं वा 
दयाऽदिंसाशौर्यादिगुएवणंनात्मकम्‌ उदाहरणान्तरम्‌ उद्यतां विभाव्यतां सदटदये- 
रिति रोषः 
इस प्रकार इस वाक्य में त्याग गुण की महिमा मलीमांति प्रकट हो 
जाती है । इसी विधि से समान प्रकार वाले (दया, भ्रहिसा, श्ौयं भ्रादि भ्रन्य 
गुरो के वर्णन से संबन्धित) प्रन्य उदाहरण भी समभ लिए जने चाहिए । 


इलाघध्येविशेषणेयं तमुदारं करिचदिष्यते । 
यथा लीलाम्बुजक्रीडास रोहेमाङ्धदादयः ॥७९॥ 
स्वमतसुदारत्वविषयं निरुच्याधुना मतान्तरमाह--श्लाध्यरिति। केश्चिद्‌ 
प्राचार्यः, श्लाघ्यैः उत्कषैवद्धिः विशेषणेः उपाधिभिः युक्तं संगतं वाक्यं पदं वा 
उदारम्‌ श्रौदार्यराणोपेतम्‌ इष्यते इष्टत्वेन गह्यते । यथेति तदुदाहरति- लीलाः 
म्बुजं लीलां कमलं, कीडासरः करीडाथं सरोवरं हेमाङ्गदं देमनिमितम्‌ श्रङ्गदम्‌ 


इत्यादयः पदविशेषा ईहशपदोपेताश्च वाक्यविशेषा श्रौदायंगुणयुता वतन्ते । 


१, खलु । २. जन्यत । ` 
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कुछ (श्राचार्या) के श्रनुसार (विशेष्य का) उत्कष सुचित करने वाले 
विक्षरो से युक्त (पद या वाक्य) उदारत्व गुण से संप्न रचना है; जेसे-- 
लीलाम्बुज खेलने के लिए हाथ मे धारण किया गया कमल › कऋ}डासर केलि 
सरोवर", हेमाङ्ग सुवं निमित बाजूबन्द' श्रादि (पद श्रथवा एसे पदों से बने 
वाक्य) । 


लीलाम्बन मे लीला शब्द से कमल के रंग त्कार ग्रौर सुगन्ध कीः 


उत्कृष्टता सूचित होती है । सरः के स्थान.पर क्रीडासरः कहने से सरोवर की 
कमल, भोरे, घाट, विहाराथं नौकाश्रों ग्रादि से संपन्नता प्रकर होती है। 
्रङ्घद के वदते हेमाङ्ग (सुवशेनिमित ग्रङ्गदः कहने से उक्त आभूषण की 
कान्ति ग्रौर वहुमूल्यता सूचित होती है । इसी प्रकार के ग्रन्य उदाहरण हो 
सकते हे मरिसोपान, मरिमेखला,; भ्रादशेभित्ति श्रादि । तश्णवाचस्पति ने 
श्लाघ्य का ग्रथ वं शिष्व्यप्रतीतिकृत्‌ (किसी वस्तु कौ विशिष्टता का प्रस्यायक) 
करिया है 1 परन्तु इस पद को उक्त संकुचित श्रथ देना पेक्िति नहीं है । मोज 


(सरस्व० १.७०; श्युद्धार० €; प° ३४९) ने इसे उदात्तस्व के नाम से प्रथक्‌ 


गुण माना है । श्न्यत्र (सरस्व० १.४२) उसने दण्डी की प्रस्तुत कारिका को 

कु परिवतेन के साथ उद्धृत किया हे । श्रग्निपुराण (३४६.६) के श्रनुसार 
उदारत्व गुण उत्तानपदता है, जो मोज (श्णृद्धार०; प° ३४२) के विकयाक्तर- 
बन्धत्व से तुलनीय हे । 


ग्रोजः समासभुयस्त्वमेतद्‌ गद्यस्य जीवितम्‌ । 
पदयऽप्यदाक्षिरात्यानामिदमेकं परायणम्‌ ।॥८०॥ 

प्र थाष्मम्‌ श्रोजोगुणमाह-भ्रोज इति । समासभूयस्त्वं समासस्य वाहू 
ल्यम्‌ ओजः तन्नामा गुणः भवति । समासस्य बहुलः प्रयोग ओओजोलच्ण- 
मित्यथः । एतत्‌ समासभूयस्त्वं गद्यस्य जीवितं प्राणभूतं वतेते । ग्य समास- 
बाहुल्यं विशेषेणाभीष्टमित्यथेः । श्रदाक्तिणात्यानां पौरस्यानां; गोडानामिति 
यावत्‌; पव्ेऽपिं छन्दोवद्धरचनायामपि इदं समासभूयस्वम्‌ एकम्‌ ग्रदितीयं परायणं 
परमा गतिः शरणं वाः वेदमांणां तु न तथेति गताः । वेदर्भः खलु गद्यरचना- 
यामेवास्य स्थितिमाद्वियन्ते, गोडास्तु गवे पत्रे चेव्युभयत्र समासप्राचुर्यमीहन्ते । 

समासो का प्रचुर प्रयोग श्रो गर है यह्‌ गद्यरचना का परार हे } 
पौरस्त्य (गौड) मागं के श्रनुयायी पद्यरचना मे मी इसका श्रतिमात्र श्राय 
लेते हे । 

ययँ स्पष्ट हे कि वेदभं मागं पद्यरचना मे समासो क “भूयसत्वः को 
ग्रभीष्ट नहीं मानता; यह वात रागे मी (८३-४) स्पष्ट की गई हे । “भूयस्त्वः 
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का श्र्थं प्रचुरता अथवा बहुलता हे, दीधेता नदीं (जसा किं कु व्याख्याकारों ने 
किया है) । दीषेता के ग्रथ में दण्डी ने गुरुत्व शब्द का प्रयोग किया है (त° 
१.८१) । फिर भी ग्रोन गुण के साथ समासदीधेता का संबन्ध भामह के समय 
(्राठवीं शती का द्वितीय चर्ण) से स्थापित हैः त° २.२ : केचिदोजोऽभिधित्सन्तः 
समस्यन्ति बहुन्यपि । यह श्रवधेय है कि स्वयं दण्डी का (गोड-संमत) समास- 
भूयसत्व का उदाहरण (१.८२) समासःपाचुयं के साथ-साथ समासदेध्ये कामी 
निदशंन हे । 

वामन (३.१.५; २.२) के श्रनसार, ग्रोज शब्दगुण के रूप मे गाट- 
बन्धत्व है श्रौर ग्रथुण के रूपम प्रथं की प्रौटि दै । इस ग्रथेप्रोदि के पांच 
ल्प है : पदके श्रमे वाक्य का प्रयोग, वाक्यके श्रथं मे पद का उपयोगः 
एवं वाक्यां का व्यास; समास ग्रौर साभिप्रायत्व; तु° : पदार्थे वाक्यवचनं 
वाक्याथ च पदाभिधा । प्रौदिर्व्याससमासौ च साभिप्रायत्वमस्य च ॥ (वामन 
३.२.२ वत्ति) । यहाँ यह ग्रवधेय हे कि मालतीमाधव (१.७) की श्रपनी टीका 
नं जगद्धर ने इस कारिका (पदाथ ``) को दण्डी के नाम से उदुधृत किया हे । 
वामन का गादढवन्धत्व दण्डी के श्तेष गुण से तलनीय है । भोज (सरस्व° १.७१) 
ग्रौर श्रग्िपुरार (२४६.१०) के लेखक की ग्रोज-संबन्धी धारणा दण्डी पर 
ग्राधासिति है | ममभ्मट, विश्वनाथ श्रादि ्राचाये चित्त के विस्ताररूप दीप्तत्व को 
ग्रो गुण मानते है; इसमे पदरचना समासवहुल श्रौर प्रौदध्यपूं होती दै; 
तु° साद० ८.४; ७ : भ्रोजश्चित्तस्य विस्ताररूपं दीप्तत्वमुच्यते 11**' तथा समासो 
बहृलो घटनौदधत्यशालिनौ । परंपराप्राप्त श्लेष; समाधि? उदारता ग्रोर प्रसाद 
गुण श्रोज मँ श्रन्त्भक्त होते हँ (त° वही ८.६-१०) । 


तद्‌ गुरूरणा लघूनां च बाहुत्याल्पत्वमिश्रणेः । 
उच्चावचप्रकारं सद्‌” दश्यमाख्यायिकादिषु ॥८१। 
समासभूवस्त्वरूपस्य ग्रोजसो विविधत्वमाह-- तदिति । तत्समासभूयस््व- 

स्वरूपम्‌ श्रोजः रुरूणां दीर्घाणां लघूनां हंस्वाकाराणां च समस्तपदानां 
बाहुल्याल्पत्वमिश्रणेः प्रचुरेण विरलतया मध्यमर्थत्या च उच्चावचपकार 
विविधरूपं सद्‌ श्राख्यायिकादिषु गदयकाव्यमेदेषु दशयं द्रष््यम्‌ । पएवं च षट्घकारम्‌ 
ग्रोजो जायते । व्याख्यान्तरानुसारं गुरूणां महाप्राणाक्षराणा लघूनाम्‌ श्रल्पप्राणः 
च्षराणां च वाहुल्यादिभिरोजो भवति । 





१. -प्रकारेणः प्रकारं तद्‌ । २. दृष्टम्‌ । 
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वह समासभरयस्त्व (= भ्रोज) लम्ब भ्रौर छोटे समासो (= समस्तपद) 
की प्रचुरता, विरलता भौर मध्यम स्थिति के फलस्वरूप श्रनेक प्रकार का हैः 
ये भ्रनेक प्रकार आख्यायिका भ्रादि (गद्यकाव्य के भेदो) में देखे जाते हं । 

उक्त योजना के श्रनुसार श्रो के ये छः प्रकार होगे : लम्बे समासों की 
प्रचुरता, लम्बे समासं की विरलता, लम्बे समासो की साधारण स्थिति, छो 
समासों की प्रचुरता, छोटे समासो कौ विरलता, श्नौर छोटे समासों की साधारण 
स्थिति (त° भोज : सरस्व २.२३) । इनमे प्रथम तीन रूप वामन (१.३.२५५ 
वृत्ति) के उत्कलिकम्राय गद्य श्रौर अन्तिम तीन रूप चूं गद्य से तुलनीय है । 
तरुणवाचस्पतिः जीवानन्द विद्यासागर, दसिंहदेव शास्त्री श्रादि व्याख्याकार गु 
द्रोर लघु से क्रमशः महाप्राण गश्रौर श्रल्पप्राण वणो का ग्रहण करते है | 
र्नश्रीज्ञान ॐ ग्रनुसार ये दीष श्रौर हस्व श्रक्तर ह । परन्तु वास्तव मे यहाँ 
वणं श्रथवां श्रक्तरों का कोई प्रसङ्ग नदीं है, रतः गुरु ग्रोर लघु शब्दों को 
समास के विशेषण के रूप में ही समना उचित होगा | 


भरस्तमस्तकपयस्तसमस्तार्काशुसंस्तरा । 
पोनस्तनस्थितातास्रवस्त्रेवाभाति, वारुणी ।८२॥ 
इति पद्येऽपि पौरस्त्या बध्नन्त्योजस्विनीगिरः । 
गोडमागान॒सारि ग्रोजोरूपं निदशंयति-श्रस्तेति। ग्रस्तमस्तके श्रसाचल- 
शिखरे पयस्ताः परितः पतिताः ये समस्ताः निरवरेषाः श्र्काशवः (रक्तवर्णः) 
घुयकिरणाः तेः संस्तरः प्रच्छादनं यस्याः तादश वारुणी वरुणाधिष्ठिता दिक्‌, 
पश्चिमदिगित्यथंः, पीनस्तने उरपयोधरे स्थितम्‌ ग्राताम्रम्‌ ईषल्लोहितं वस्त्र 
वासः यस्याः तथाभूता नायिका इव श्रामाति विराजते । सूर्यास्तवर्णनमिदम्‌ । 
दम दीषेसमासनाहुल्यरूपमोजो गुणः । इति एवं प्रेऽपि  पद्यरचनायामपि 
पौरस्त्याः गोडाः कवयः ग्रोजस्विनीः त्रोजोगुणयुताः गिरः वाचः बध्नन्ति 
प्रयुञ्ञते । ‡ 
गोडाभिमत भ्रोन का उदाहरण है : श्मस्तमस्तक... इत्यादि,. श्र्थात्‌ 
भरस्ताचल के शिखर पर विखरी सूयं की समस्त किरणो से ठंकी यह्‌ परिचम 
दिशा उत्त नायिका के समान शोभित है. जिसके विशाल उरोजमाग ` पर कुु- 
कृच्छं लाल रंग का इुपट्ा रखा हुश्रा है ।--इस प्रकार पद्य मे मी गोड मागं के 
भनुयायी श्रोजस्विनो काव्यरचना करते है । | 


¶,. -आताम्रकस्नवस्त्रेव । 
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वेदभ मागं मं एसी श्रोजःपूणं रचना केवल गय्वन्ध में ही श्भीष्ट 
हे । पद्य मँ इस मागं के त्रनयायी समासमूयस्त्व का परिहार करते ह 1 


भ्रन्ये व्वनाकुलं' ह भिच्छुन्त्योजो गिरां यथा ॥८३॥ 
पयोषरतटोत्सङ्कलग्नसंध्यातपांश्चुका । 
कस्य कामातुरं चेतो वादो न करिष्यति ॥ ८४॥ 
वेदर्मामिमतम्‌ ग्रोजोरूपमुपन्यस्यति- श्रन्थ इति । ग्रन्ये वेैदर्भास्तु गिरां 
वाचाम्‌ ्ननाकुलम्‌ श्रगहनं; दीधेसमासरहितमित्यथंः; रतश्च दयं मनोहरम्‌ श्रोजः 
प्रोजोगुणम्‌ इच्छन्ति । यथेति तदुदाहतुुपक्रमते पयोधरेत्यादिना चोदाहरति । 
पयोधरतटस्य मेधेकदेशस्य उस्सङ्खे मध्यभागे लग्नः स्थितः यः संध्यातपः सायं- 
कालिकसूर्यातपः स एव श्रंशुकं रक्रवस्त्रं यस्याः तादृशी वारुणी पश्चिमा दिक्‌ 
कस्य चेतः हदयं कामातुरं मदनविहलं न करिष्यति, करिष्यत्येवेत्यथंः । श्रत 
श्लेषेण स्तनेकदेशधृतरक्तां्ुका रक्तवर्णां वारुणीवोन्मादयित्री सवस्यापिं चित्तं 
मन्मथाक्रान्तं विदधती नायिका गम्यते । श्रत्र पूपं समासो दीर्घोऽप्यनाकरुलत्वाद्‌ 
हदयंगमो वतते । ईद शश्चौजोबन्धो वेदममानुमतः । 
भ्र्य (वेदभं मागं के श्रनुयायी) काम्य में श्रनाकुल (= उलभ्रन-रहितः 
स्पष्ट) श्रौर श्रत एव मनोहर श्रोजगुण को श्रमीष्ट मानते हँ; जंसे- पयोधर 
...इत्यादि, भ्र्थात्‌ मेवखण्ड के मध्यभाग मे स्थित सथ्यातप-लू्पो लाल दुटु 
धारण किए हए यह्‌ परिचमदिशा-रूपी सुन्दरी किसके चित्त को कामातुर नहीं 
वना देगी ? | 
यहाँ श्लेष ग्रलंकार द्वारा एेसी नायिका की ग्रतीति होती हे. जिस 
उरोजों के एक भाग मे लाल दुपट्रा ग्रयकाहूश्रा है) वारुणी से लाल रंग की 
मादक मदिरा की रतीति मी श्लेष द्वारा संभव है । वेदभै-ग्रमिमत उक्त रचना 
का भाव ग्रायः वही दै जो गौड-ग्रमीष्ट ग्रोज के उदाहरण के रूप मे प्रदत्त 
पद्य (१.८२) का है | | 


कान्तं सवेजगत्कान्तं लोकिका्थानतिक्रमात्‌ ! 
तच्च ` वार्ताभिधानेषु वबणेनास्वपि हर्यते ॥८५।॥ 
संप्रति नवमं गुणं कान्ति विभजन्नाह- कान्तमिति । लौकिकस्य 
लोकप्रसिद्धस्य श्र्थ॑स्य अनतिक्रमात्‌ श्रनुल्लङ्घनात्‌, तदनुवतंनादित्यथेः, काव्यं 
सवेजगत्कान्तम्‌ ्रखिललोकमनोहरम्‌ (उभयमागंस्वीकृतं) कान्तं कान्तिगुणोपेतं 


१, अन्येऽप्यनाकुलं । २. -गतिक्रमात्‌ । ३. विदयते 1 ` 
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भवति । लोकपसिद्धवस्तबणंनदेतकं लोकमनोहारिस्वं कान्तिरुणए इति फलिताथेः। 
लोकव्यवहारानुकूलं वचो ह्यं भवति, तद्विपरीतं त्वत्युक्तेपूण महद्यस्वं भजत 
इस्युदाहरणप्रस्युदाहरणेः स्फुटीभविष्यति तस्य कान्तिगुणस्य विनियोगविषयमाह 
-- तच्च कान्तं काव्ये वार्ताभिधानेषु प्रियालापोक्तिघु अपि च वणनासु वस्व॒गुण- 
कथनेषु रशं सावाक्येषु वा इश्यते लक्यते । 

लोकप्रसिद्ध वस्तु के श्रनतिक्रमरण (= ्रनुपालन) के फलस्वरूप सभी 
लोगों को प्रिय लगने वाली उक्ति कान्ति गुरण से समन्वित होती हे । एसी उक्ति 
वार्तालापं मे एवं वस्तुगरणएवरंन के (प्रशंसात्सक) प्रसद्धो मे दीख पड़ती हे । 

कान्ति गुण की उक्त परिभाषा बहुत श्रधिक स्पष्ट नहीं है । यहाँ दण्डी | 
का अ्रभिप्राय यह मतीत होता है किं माव श्रौर भाषा के प्रयोग के संबन्ध मं | 
लोकव्यवहार का श्रनुवत॑न करते हुए श्रतिशयकथन (तु ° १.८८) करने के | 
फलस्वरूप उत्पन्न लोकमनोहास्ता का गुण कान्ति है । इसके विपरीत लोकसीमा 
का श्रतिक्रमण करने वाला श्रतिशयकथन त्रत्युक्तिपूणं होने से सहदयद्दयावजंक 
नदीं होता, यद्यपि एेसी उक्ति भी मण्डलीविशेष मे (उदाहर्णतः गौडमागं मे) | 
विदग्ध-प्रिय हो जाती है (व° १.८६) 1 मोज ८ सरस्व ० १.१४३ ) ने इस 
कारिका को कुछ परिवतेन के साथ उद्धृत किया हे । 

वामन (३.१.२५;२.१४) के श्रनसारः, कान्ति शब्दगुण के रूप म 
पदस्वना की उज्ज्वलता -ग्रौर ्रथशुण के रूपमेंरस की दीत्िहे) दण्डीका 
कान्ति गुण श्रतिशयोक्ति अलंकार से ठलनीय है, यद्यपि उक्त ग्रलंकार मं कान्ति 
गुण के समान लोकसीमा का श्रनुवतेन न होकर उसका श्रतिक्रमण होता हे 

¢ (त° २.२९४) । दूसरी ग्रोर, कान्ति का विपरयेय श्रतयुक्ति उत्तरवतौँ श्राचायों 

के रत्यक्त श्रलेकार से ठलनीय है (द° कूुवलया० १६३) । 





गृहाणि नाम तान्येव तपोरा्लिभेवादश 
संभावयति यान्येव पावनः पादपांयुभिःः ।॥८६। 
वार्ताभिधानविषयां कान्तिमुदाहरति-गृहाणीति । तानि एव ग्दाणि 

नाम ननु खदशब्दवाच्यानि; प्रशंसनीयानीत्यथेः, यानि भवादृशः तपोराशिः 
तपोधनः पावनैः पवित्रतासंपादकेः पादपांसुभिः चर्णधूलिमिः एवम्‌ इत्थम्‌ 
द्रागमनेन संभावयति सभाजयति । श्रत्र तपस्विजनचरणधूलिसंपकंण गाणां 
धन्यत्ववशं नात्मकम्‌ श्रतिशयकथनं लोकन्यवहारानुरूपवाताङ्गभूतमिति वातालाप- 
विषया कान्तिः । 





१. यान्येव । २, -पांशुरभिः। 
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वास्तव मे घर वही (धन्य) हैँ जिन्हं श्राप जसे तपस्वी महात्मा इस 
प्रकार श्रपनी पावन चररधूलि से संमानित करते हँ । 

महात्मानो के चरणरज से गों के धन्य हो जाने का वणेन, वातालापः 
प्रसङ्गो मे, लोकव्यवहार के श्रनुकूल दै, श्रतः यह वाताविषयकं कान्ति गुण का 
उदाहरण है (त° सरस्व० १; उदा० १८६) । यह पद्य हेमचन्द्र के काव्या- 
नुशासन (प° ८३) में सुनिविषयक रति के उदाहरण के रूप मं उद्धत हे । 


प्रनयोरनवद्याद्धिः स्तनयोजुम्भमारएयोः । 
ग्रवकारो न पर्याप्तस्तव बाहुलतान्तरे ॥८७।। 
वर॑नाविषयां कान्तिमदाहरति-्रनयोरिति । श्रयि श्रनवद्याङ्खि सुन्दरि; 
तव बाहुलतान्तरे कोमलयुजद्यस्य मध्यभागे (वोदे) ग्रनयोः जुभ्भमाणयोः 
प्रतिकणं वधैमानयोः बरदधि गच्छतोः तव स्तनयोः कुचयोः श्रवकाशः ग्रवस्थितये 
स्थानं पर्याप्तः परिपूर्णः न विद्यते । तव वक्ञःप्रदेशे विशालयोरनयोः स्तनयोरः 
वस्थानाय पर्याप्तं स्थानं नास्तीस्थथैः । स्तनयोरतिपौनत्ववणंनास्मकमतिशया- 
ख्यानमेवंविधं लोकसिद्धमिस्यत्र वस्तुरुएवणं नात्मकः कान्तिगुणः । 
हे श्रनिन्यसुन्दरी, तुम्हारी कोमल वाहो के बीच (वक्षःप्रदेश मे) तुम्हारे 
(प्रतिपल) बढ़ रहे इन उरोजों के लिए स्थान पर्याप्त नहीं हे । 
उरोजों की विशालता का ेसा वणन लोकसिद्ध होने से वस्ठगुण- 
वर्ण नासमक कान्ति गुण का उदाहरण है (त° सरस्व० १; उदा० १८७) । 
ग्रप्मय दीक्षित (कुबलया० ४०) ने इस पच्य को श्मसंबन्धातिशयोक्ति के उदाहरण 
के रूप मे उद्धृत किया है (ठ° वही १६२ मी) 


इति संभाव्यमेवेतद्‌ विशेषाख्यानसंस्क तस्‌ \ 
कान्तं भवति सवेस्य लोकयात्रानुबतिनः ॥ ८८ 
उक्तयोः प्ययोः कान्ति संघय्यति--इतीति । इति विशेष्राख्यानसंस्छृतं 
विशेषस्य श्रतिशयस्य श्राख्यानेन कथनेन उद्धावनेन वा संस्कृतं शोभितम्‌ एतत्‌ 
ूवोक्तशोकदययं संभाग्यम्‌ एव लोकव्यवहारानुसारेण प्रयुक्तस्वात्‌ संमाग्यता- 
ाणोपेतमेव वर्त॑ते । अरत्चैतत्‌ लोकया्राुवर्तिनः लौकिंकाथालसारिणः स्वस्य 
सहदयस्य जनस्य कान्तं मनोहरं भवति । 
इस प्रकार श्रतिशयकथन से समन्वित पर्वोक्तं पद्य संभाव्यता के गुर 





१. -लतान्तरम्‌। २. पद्यमिदं क्वचिद्‌ अल्पं निमितम्‌ (१.६१) इत्येतसद्यानन्तरं 
दुश्यते । 
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से युक्त ही है, भ्रौर इसलिए ये (इस प्रकार के वर्णन) लोक-~ग्यवहार ( फी 
सीमा) का भ्रनुसरण करने वाले सभी (सहदय जनो) के लिए कान्त (=कान्ति- 
गुणयुक्त श्रवा प्रिय) होते हे । 

उक्त उदाहरणों (१.८६-७) मं महात्माच्नां की चरणधूलि से ह की 
धन्यता का शरोर सुन्दरी के उरोजों के विजुम्भण का तद्विष वणन विशेष- 
(=ग्रतिशय) का आ्रख्यान (कथन) हे; श्रतिशयकथन होते हुए भी यह लोक 
व्यवहारसिद्ध होने से कान्तिगुणयुक्त हे (तु° रत्नश्नी) । 


लोकातीत इवात्यथंमध्यारोप्य विवक्षितः 
योऽथेस्तेनातितुष्यन्ति विदग्धा नेतरे जनाः ॥८€॥ 
गोडामिमतां कान्तिमुपन्यस्यननाह- लोकातीत इति। यः त्थः 
लोकातीतः लोकप्रसिद्ध लोकरिकव्यवहारं वा ग्रतिक्रान्तः इव प्रत्यर्थम्‌ श्रतिमाचम्‌ 
प्रतिशयेन च्भ्यारोप्य परिकल्प्य विवक्तितः वक्तमिष्टः; अरतिमा्रातिशयकथनेन 
लोकातिक्रान्त इति भावः, तेन तादृशेन श्रथन विदग्धाः चतुराः सद्दयंमन्याः, 
गोडीयाः इति यावत्‌ (सोल्ल्ुरठनोक्तिसियम्‌ ); श्रतितुष्यन्ति श्रतिमाचम्‌ अनु 
रज्यन्ते, तेषां प्रोदाद्युक्तिप्रियात्‌, इतरे जनाः वेदरमास्तु न तेन श्रानन्दमधि- 
गच्छन्ति) 
जो श्रय (प्रतिपाद्य वस्तु) लोकव्यवहार का श्रतिक्रमण करने बाला 
तथा श्रत्यधिक कल्पना-पूर्णं होता है, उससे चतुर जनों (गौडे) की ही तुष्टि 
होती है, दूसरे लोगो (=वेदर्भो) कौ नहीं । | 
्रतिशय-कल्पना (-ग्रभ्यारोपण) दोनों मागो में श्रभीष्ट हे, परन्तु जहोँ 
वेदभं मागं मे यह लोकसीमानसारिणी होती है, वहाँ गोड मागम मे लोकन्यवहार 


का श्रतिक्रमण॒ करने वाली होती है । भोज (सरस्व० १.१४२) ने इस कारा ` 


को कुछ परिवतंन के साथ उद्धत किया है। वार्तालाप ग्रौर गुणवर्णन से 
संबन्धित इसके गोड-संमत उदाहरण श्रगले पद्यं म हं । 


देवधिषण्यमिवाराध्यमदप्रभ्ति नो गृहम्‌ । 
युषमत्पादरजःपातधो तनिःशेषकल्मषम्‌- ।६०।। 
वार्तामिधाने गोडाभिमतां कान्ति निदशैयति-देवधिष्ण्यमिति । कमपि 
तपोधनं परति स्वागतोक्तिरियम्‌ । युष्मत्पादयोः भवच्चरणयोः रजसां पांसूनां पातेन 


संसगेण धौतं क्षालितं निःशेषम्‌ श्रखिलं कल्मषं मालिन्यं पापं वा यस्मिन्‌ 


१. यथा। २. -किल्विषम्‌ । 
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तत्तादशं नः ्रस्माकं णहम्‌ ग्रदयप्रश्ति अ्रयारभ्य देवधिष्ए्यमिव देवमन्दिरमिव 
त्रारा्यं प्रूजायोग्यं संजातम्‌ । पूरवो गहते गृहारीत्यादो पये धृतोऽर्थोऽच् 
महात्मनश्वरणरजःसरैन गहस्य देवमन्दिरस्येवाराध्यत्वं वणेयता कविनाऽस्यथं- 
मध्यारोपितः; लोकातिक्रान्तोऽसयुक्तिखूपश्चायमरथो गौडाभिमतो वतेते । 

प्रापके चररणरज के पड़ने से जिसकी सारी मलिनता धुल चुकी हैः 
एसा हमारा घर भ्राज से देवमन्दिर के समान पूजनीय बन गया है । 

यह वार्तालाप-विषयक कान्ति का उदाहरण है (त° सरस्व० श; 
उदा०श८४) । यदं श्रतिशय-कथन लोकसीमा का श्रतिक्रमण करने वाला हे; 
वयोकि किसी महात्मा की चरणधूलि के पड़ने से घर की पवित्रता का वणेन तो 
लोकन्यवहारसिद्धः है, परन्तु देवमन्दिर के समान उसके ग्राराध्य (श्थवा 
पूजास्थान) बन जाने का कथन सामान्य लोकग्यवहार के प्रतिकूल दै । एसा 
्रत्ु्तिपूरं वणन गोडमा्ं मे ही स्वीकृत होता है; वैदभेमागं मं इस वस्तु का 
कथन पूर्वोक्त प्रकार (त° १.८६) से दी दोगा । 


ग्रह्पं निरमितमाकाश्मनालोच्येव वेधसा । 
इदमेवंविधं भावि भवत्याः स्तनजुम्भरणम्‌ \\९१।। 
व्य नायां गौडामिमतां कान्तिमुदाहरति-श्रल्पमिति । नायिकां पस्य 
स्यम्‌ । इदम्‌ एवंविधम्‌ ईशं मवत्याः तव॒ भावि भविष्यत्‌ ` स्तनजुम्भणं 
स्तनयोवद्धिम्‌ श्रनालोच्य मनसाऽविभाग्य एव वेधसा म्रजापतिना आ्राकाशम्‌ इदं 
व्योम ग्रल्यं स्वल्पं, भवदीयस्तन विस्ताराय श्रपर्याप्तमित्यथं :; निमितं रचितम्‌ । 
पूैसुदाहते भ्रनयोरित्यादि्छोके वशितोऽर्थोऽत्र विशालमाकशमपि नायिकाङुचः 
विस्तायायापर्याप्तं वणंयताऽस्युक्िप्तपातिना कविना  शमध्यारोपितः; लोकः 
न्यवहासतिवर्तीं चायमर्थो विंदग्धंमन्यानेवानुरञ्नयति नेतरान्‌ । 
` तुम्हारे इस प्रकार होने वाले स्तन-विस्तार की कल्पना न करके ही 
विधाता ने श्राकाश्च को इतना छोटा बनाया हे । 
यह वणंनाविषयक कान्ति का उदाहरण दै (त° सरस्व० १, उदा० 
श८५) । यहाँ ्रतिशय-कथन लोकव्यवहार की सीमा का व्तिक्रमण करने वाला 
है, क्योकि स्तन.विस्तार के लिए नायिका के वक्तःप्देश को पर्याप्त कहना तो 


व्यवहारसिद्ध है, जेसा किं हम पूर्वोक्त उदाहरण (१.८७) मे देख चुके ह? परन्तु 


त्रसीम च्राकाश को ही छोय कहना लोकन्यवहार के सवधा प्रतिकूल हे । एसा 


ग्र्यक्तिपूरणे. कथन गौड मागे मेँ हौ मान्य है, वेदभे मे नहीं । अप्यय दीरित ¦ 





१. इदमीदुग्विधं ॥ 
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(क्बलया० १६३) ने इस पद्य को श्रत्युक्ति श्रलंकार के उदाहरणके स्पे 
उद्धत किया दै । 


इदमत्युक्ति'रिप्ुक्तमेतद्‌ गोडोपलालितम्‌ । 
प्रस्थानं प्राक्श्रणीतं तु सारमन्यस्य दत्मनः ।\€२। 
ूोक्तमुपसंहरन्नाह--इदमिति । इदम्‌ इईटशम्‌ ग्रनन्तरोक्त वणेनम्‌ 
ग्र्युक्तिः इति उक्तं कथितं, तदविद्धिरिति शेषः । एतच्च गोडोपलालितं गोडे- 
रत्यन्तमिष्टं वत॑ते । पराक्मणीतं पूर्वं निर्दिष्टं (१.८६-८) तु तावत्‌ प्रस्थानं प्रकारः 
म्रन्यस्य गौडीयेतरस्य वत्मैनः वेदभेस्य मागेस्य सारं प्राणभूतम्‌ श्रभीष्टं वा श्स्ति । 
यह (=इस प्रकार का वर्णन) श्रत्युक्ति के नाम से श्रमिहित किया जाता 
है; गौड मागं के ्रनुयायी एसे वरेन को बहुत भ्रधिक पसंद करते है । इूसरी 
भ्रोर, इससे पहले निर्दिष्ट (कान्ति गुण का) प्रकार (तु° १.८६-८) भ्रन्य 
(वदभ) मागे का सार (=प्राणभूत तत्त्व) है \ 
भोज (सरस्व ° १.१४४) की यह कारिका इससे तुलनीय हे : लौकिकाय- 
मतिक्रम्य प्रस्थान यतप्रवतते । तदस्युक्तिरिति प्रोक्तं गौडानां मनसो मुदे ॥ 


ग्रन्यधमस्ततोऽन्य्न लोकसीमानुरोधिना । 
सम्यगाधीयते यन्नरः स समाधिः स्मृतोः यथा ॥\६३।। 
श्रथान्तिमं दशमं गुणमुपन्यस्यति-श्रन्यधमं इति । लोकसीमानुरोधिना 
लोकस्थितिम्‌ श्रनुसरता कविजनेन यस्मिन्‌ काव्यबन्धे श्रन्यधमेः अन्यस्य 
वस्तुनः गुणः ततः श्रन्यत्र तस्माद्‌ सुख्यादन्यस्मिन्‌ गोणविषरये सम्यक्‌ साधु 
ग्राधीयते शआ्रारोप्यते स काग्यवन्धः समाधिः लक्षणया तदाख्यगुणोपेतः स्मतः 
कथितः । यथेति तदुदाहरणोपक्रमाथेम्‌ । | | 
जिस काव्य मे लोकव्यवहार की सीमा का श्रनुपालन करते हए किसी 
वस्तु का धमं (गुर) उससे भिन्न (गौर) वस्तु मे भली भांति भ्रारोपित किया 
जाता है, वह काव्य समाधि गुण (युक्त) होता हे । 
यह समाधि गुण रूपक ग्रलंकार से ग्रंशतः तुलनीय है । वस्तुतः यह 
रूपकयोजना का एक प्रकार है । समासोक्ति ्रलंकार की प्रेरणा का स्रोत मी यही 
गुण है (व° वे. राघवन्‌ : समू कन्तेष्ट्स श्राफ़ दि श्रलंकारशाख, प्र° ८१) । ` 
वामन (३.१.१३; २.६) के श्रनुसार शब्दगुण के रूप में यह शब्द 
योजना का क्रमिक श्रारोह-्रवरोह है ओर त्रथगुणके रूपमे त्रथंकी दण्ि 








१, अत्युक्तिरियम्‌ । २. यत्तु 1 ३. समाधिर्मतो । 
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(=सारगभ॑ता) दै । दण्डी की समाधिकल्यना वामन (४.३.८) मं वक्रोक्ति 
ग्रलंकार के रूप मे ग्राई दै । भोज (सरस्व० १.७२) ग्रौर अ्नम्निपुराण (२४५.१३) 
का लेखक इस गण की व्याख्या मे दण्डी का श्रनुसर्ण करते हं । 


कुमुदानि निमीलन्ति कमलान्युन्मिषन्ति च । 
इति तेचरक्रियाध्यासाट्लबग्धा तद्वाचिनी श्रुतिः ॥€४। 
समाधिसदाहरति- कुमुदानीति । प्रभातवणेनमिदम्‌ । कुसदानिं केरव- 
पुष्पाणि निमीलन्ति निमिषन्ति संकुचन्तिः कमलानि पद्यानि च उन्मिषन्ति उन्मेषं 
गच्छन्ति विकसन्ति । इति ग्रत्रोदाहरणे नेचक्रियायाः निमीलनोनमीलनरूपस्य नयनः 
व्यापारस्य श्रध्यासात्‌ कुसुदेषु कमलेषु च ग्रारोपात्‌ तद्वाचिनी नेचक्रियावाचिनीः 
संकोचाथे निमीलनवाचिनी विकासाथं च उन्मीलनवाचिनी; श्रुतिः कविश्चुतिः 
(कविसिद्धः व्यवहारः) लब्धा प्राप्ता | संकोचस्य निमीलनपदवाच्यता विकासस्य 
चोन्मीलनपदवाच्यता कविग्यवहारसिदधेत्यथे: । 
कुमुद मंद रहे है (=बन्द हो रहे है) श्रौर कमलं उन्मीलित ही 
(-खिल) रहे है " यहाँ (कुमुदो श्रौर कमलो में) नेत्र की क्रिया (=निमीलन 
प्रौर उन्मीलन) का श्रारोप होने के कारण उस (नेत्र क्रिया) का (=बन्द होने 
के श्रथ से “निमीलन' रौर खिलने के श्रथं मे “उन्मीलन' का) व्यवहार हृश्रा ह । 
(निमीलनः श्रौ 'उन्मीलनः का प्रयोग यँ लाक्तशिक श्रथे मं है; इस 
रूप मे समाधि गुण लक्षणा त्ति के ग्मत्यधिक निकट हे । यही कारण है किं 
भ्रम्निपुराण (२४५.७-१८) मे इसका निरूपण लक्णा के प्रसंग मं करिया गया हे। 


निष्ठचतोद्वीणवान्तादि गोरवृकत्तिव्यपाश्चयम्‌  \ 
ग्रतिसुन्दरमन्धत्रः ग्राम्यकक्षां - विगाहते ॥€५।। 
ग्राम्यशब्दा रपि समाध्याश्रयेण सौन्दयं भजन्ते इति विशदयति-- 
निष्ट्यूतेति । निष्टगुतमु, उद्गीर्णं, वान्तमर इत्यादि (आम्य) पदजातं गोणवृक्ति- 
व्यपाश्रयं लक्तणाव्रस्याश्रयं, सुख्याथयुक्ते तत्सदशे वा लाक्णिकेऽथे प्रयुक्तमित्यथः, 
ग्रतिस॒न्दरम्‌ श्रत्यन्तमनोहरं जायते । अन्यत्र गौणवृत्तेरन्य्र तदभावे वा, सुख्येऽथं 
प्रयुक्तमिति यावत्‌, तादशं निष्ठयुतादिकं पदजातं प्राम्यकताम्‌ ग्रसभ्यपदवीं 
विगाहते प्रतिपद्यते | ¦ 
निष्ठ्यूत शका गया, उद्गीणं उगला गया", भ्रौर वान्त. वमन किया 
गया" श्रादि शब्द लक्षणा वृत्ति के प्राश्य से (=लाक्षणिक्‌ श्रयं मे श्रयुक्त किए 





न ादााणाणणष्णाणय 


१. -व्यपाश्रयात्‌ 1 २. अन्यत्तु 1 ३. कक्ष्यां । ४. वगाहते । 
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जाने पर) श्रत्यन्त हृदयहारी होते हैँ \ भ्रन्यन्न (=मुख्य श्रथं मे प्रयुक्तं किए जाने 
पर) ये प्रथवा एसे शब्द ग्राम्य (शब्दों को) भरणी में भ्राते हं । 

ग्म्य शब्द समाधि गुण के शआ्रश्रय से न केवल अपनी ग्राम्यता छोड 
देते है, पित दयदहारी बन जाते ह । एेसे कुक शब्द यहां उल्लिखित हें श्रौर 
ग्रगले पद्य मे उदाहृत हँ । समाधि गुण यहो लक्ञणव्यापार (=गोणएदृत्ति) से 
श्रभिन्न है; स्वयं दण्डी ते इस तथ्य को यहां स्वीकार किया है । मोज (सरस्व 
१.१०५ चरृत्ति) ते प्रस्ठ॒त कार को घृणावान्‌ श्रथ के गुणएत्य के प्रसङ्ग में 
उद्धृत किया ह । 


पद्यान्यर्काशुनिष्ठचताः पीत्वा पावकविप्रुषः । 
मथो वमन्तीव सुखंरदुगीरणारररेशएुमिः \€६\) 
इति हदमहृद्यं तु निष्ठीवति वधूरिति । 
गोणब्रत्तिव्यपाश्रयाणां निष्ट्यूतादिपदानां हयत्वसुदाहरति-पदमानीति । 
पद्यानि कमलानि (कतं) श्रकाशुनि्टयताः सूयकिरणनिरस्ताः पावकविप॒षः तेजः- 
कणिकाः (कमं) पीत्वा निपीय उद्गीणारुणरेणएमिः उद्गीणाः निसक्ताः श्ररुणा 
लोहिताः रेणवः परागाः येः तादृशैः मुखेः वदनः भूयः श्रत्यथ वमन्ति इव, 
तास्तेजःकणिका इति शेषः 1 सू्धोदये विकासमाञ्जि पद्मानि रवितेजःकणान्‌ 
पिबन्तीव लच्यन्ते; रक्तान्‌ परागान्‌ विकिरन्ति च तानि पीतान्‌ तेजःकणन्‌ वमन्तीव 
प्रतीयन्ते-इत्यत्रोपप्रे्तया प्रभातवणे नाङ्गभूतकमलवणेनं कृतम्‌ । -इति एतादृशं 
कथनं द्यं सद्दयद्यदयंगमं भवति, गोखएव्त्याश्रयत्वाद्‌ इति मावः 1 वधुः 
निष्ठीवति इत्येतादटशं कथनं त॒ ग्रहृयम्‌ श्रमनोज्ञं भवति, ग्राम्य्वदोषदुष्टत्वात्‌। 
ग्रत हि निष्ठोवतिपदं मुख्याथे पयुक्तं सत्‌ सददयानाम्‌ श्रप्रियम्‌ । 
सुय को किरणो से तिष्टयूत (=फके गए) तेजःकणो को पीकर ये 
कमल अव उन करो को श्रर्ण पराग उगलने वाले श्रपने मुखो से श्रधिक मात्रा 
मे मानो बाहर निकाल (=विखेर) रहे हँ 1" इस प्रकार का कथन मनोहारी होता 
है, परन्तु बहू धूक रही हे" इस प्रकार का वाक्य श्रशोमन (ग्राम्य श्रथवा 
श्रशिष्ट) होता है । 
पहले प्रकार कें कथन की मनोहारिता का कारण लक्तणा वृत्ति है जिसके: 
ग्रभाव म॑ शवूकनाः श्रादि मूलतः श्रशिष्ट शब्द, श्रपने मुख्य श्रथं में पयुक्तं होने 
पर, ग्रसुन्दर लगने लगते हं । भोज (सरस्व १; उदा० २२) ते दण्डी के 
निष्ठोवति वधुः का इस प्रकार विस्तार किया हे : मुहरुत्कौति निष्ठीवत्यात्तगर्मा 
पुनवंश्ुः । अन्यत्र (वही १, उदा० १४७) उसने पद्मानि श्रादि को घृणावान्‌ 
श्रथ के गुणत्व के उदाहरण के रूप मे उद्धृत किया है । 





प्रथमः परिच्छेदः ७१५ 


[4 


युगपन्नेकधर्मारामध्यासदच स्मृतो" यथा ॥€७॥। 
गुरुगभेभरक्लान्ताःः स्तनन्त्यो मेघपङ्क्तयः । 
श्रचलाधित्यकोत्सङ्धमिमाः समधिशेरते ॥€८॥ 
ग्रनेकधर्मा्यासरूपं समाधिभेदान्तरमाह --युगपदिति। नेकध्मांणाम्‌ 
ग्रनेकधर्माणां युगपत्‌ समकालमेव श्रन्यत्र वस्तुनि श्र्यासः समारोपः अ्रपि स्रत: 
समाधिरिति कथितः । तसुदाहरति गुर्वादिना । इमाः एताः गुरुणा गोरववता 
गभैभरेण श्रन्तग॑तजलभारेण क्लान्ताः क्लमात्‌ मन्दीभूताः स्तनन्त्यः शब्दाय- 
मानाः गज॑न्त्यः मेघपङ्क्तयः वारिदमालाः श्रचलाधित्यकायाः पवेतोपरिभूमेः 
उत्सद्धं मध्यभागं समधिशेरते श्राश्रयन्ति। 
श्रनेक धर्मो के, एक साथ, (किसी श्रन्य वस्तु मे) भ्रारोप को भो 
(समाधि) कहते हँ । जेसे--श्रन्तवेतौ जल के गुरुभार से मन्थर, गजंनशब्द 
छरती हई ये मेघमालाएं पहाड़ के शिखरभाग पर (विश्रामाय ) टिक गं हं" 


उत्सङ्खे शयनं सख्याः स्तननं गौरवं क्लमः" । 
इतीमे गभिखीधर्मा बहुबोऽन्यत्रः दिताः 11६ & 1 
उक्तो दाहरणेऽनेकधर्माध्यासं दशयन्नाद-उत्सङ्केति । ग्रच श्रस्मिन्न- 
नन्तरोक्ते परे कस्याश्चित्‌ सख्याः उस्सङ्के क्रोडे शयनं, स्तननम्‌ श्रातेरुतं, गौरवं 
ग्भ॑क्रतदुभरत्वलक्षणा गुरुता, क्लमः तच्छरता ग्लानिः इति इमे वहवः ग्रनेके 
गर्भिणीधर्माः गर्भवत्याः लक्तणएविशेषराः रन्यत्र मेघपङ्क्तिषु दशिताः समारोप्य 
कथिताः, ग्रथ्यस्य वरता इति यावत्‌ । इत्येवमच्र ग्रनेकधर्माध्यासरूपः समाधि- 
राणप्रकारः | | 
इस (पद्य) मे, सखी की गोद मे लेटना, श्रातं शब्द करना, (गभ का) 
भार भ्रनुभव करना श्रौ र लान्ति (=थकावट से उत्पन्न भन्थरता) --गभेवती 
खी के ये श्रनेक धमं (=लक्षरण) दूसरे पदाथं (मेघमाला) मे (श्रारोपित करके) 
दिखाए गए हं । र . 
इस प्रकार यह श्रनेकधर्माध्यासरूप समाधिरुण है । उपयुक्त उदाहरण 
मे, मेधमाला मे गभिणी के लक्षण इतनी स्पष्टता से दिखाए गण दँ कि 
हेमचन्द्र (का्मनु०; प्र १२१) ने इस पद्य को तियेग्विषयक माववणंन के रूप 
मे भावाभास का उदाहरण माना है|. | 


१. मतो । २. -भरा-। ३. उत्सङ्कणयनं 1 ४. गोरवक्लमः । ५. इदमे, 
इतीह । ६. वहुबोऽप्यत्न, ह्यत्र । र 
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तदेतत्काग्यसवेस्वं समाधिर्नाम यो गुरः 
कविसाथः ससग्रोऽपि तमेन'मनुगच्छतिः \\ १००। 
समाधेख्भयमार्गाभीष्टत्वमाह-- तदेतदिति । तद्‌ एतद्‌ श्रनन्तरोक्तं काव्य- 
स्ेस्वं काव्यसारभूतं वतेते; किं तदिति निभिनत्ति- समाधिः नाम यः गुणः 
संप्रति निदरशितः। समग्रः सकलः शपि कविसाथः वेदर्भयो वा गौडीयो वा कवि- 
समुदायः तम्‌ एनं समाधिगुणम्‌ ग्रलगच्छति समनसरति प्रयुङ्क्ते । मागंद्याभि- 
मतोऽयं गुण इति मावः | 
समाधि नामक यह्‌ गरण काव्य का सारभूत तत्व है ! समी कवि-संप्रदाय 
(=वदभे श्रौर गौड दोनो माग) इस गुण का श्रनुस्रण (प्रयोग) करते हे । 
काव्यसवस्व शब्द के संवन्ध मं हृदयंगमा ने लिखा हे : काव्यसवंस्व- 
मिति ब्रुवता काव्यमिति सामान्योपादनात्‌ मागहयस्यापि साधारणः समाधिर- 
भिहितो मवति । 


इति सगेद्रयं भिन्नं तस्स्वरूपनिरूपरणात्‌ । 
तद्भेदास्तु न शक्यन्ते वक्तु प्रतिकवि स्थिताः । १०१॥। 
वेदभगोडीयमागेयोः मरस्फुयन्तरत्वं प्रतिपाद्याधुना निगमयन्नाह-- 
इतीति । इति एवप्रकारेण तत्स्वरूपनिरूपणाद्‌ योरपि मागंयोः वेदर्भगौडीययोः 
स्वरूपस्य विवेचनात्‌ मागंद्यम्‌ श्रनन्तरोक्तं मिन्नं परस्परभिन्नस्वेन मरतिपादितम्‌। 
परंतु प्रतिकवि कवि कवि प्रति तत्तदेशवासिकविषु, लक्णया तत्काव्येषु, स्थिताः 
गयुक्ताः स्वीकृताः वा तद्भेदाः उक्तमागेदयस्व ग्रवान्तराः प्रकाराः कवीनामनन्तत्वा- 
दनन्तर्पाः सन्तः वक्तु विविच्य निरूपयितु साकल्येन विवरीतु वा न शक्यन्ते 
न पायन्ते । | 
इस प्रकार उक्त दोनों मागे (=वंदभं रौर गौड), उनके श्रपने भिन्त- 
भिन्न स्वरूप के निरूप हारा, परस्पर भिन्न (प्रतिपादित किए गए) है 1 
परन्तु उनके श्रपने श्रवान्तर भेदो का, जो प्रत्येक कवि में (पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से) 
स्थित है, (अलग-अलग) विवेचन नहीं किया जा सकता । 
वेदभं श्रौर गौड-- इन दोनों मागो क निरूपण का यह श्रभिप्राय नही 
दे किं काव्यमागं केवल दो ही है। वस्तुतः इन दो मार्गो का परस्पर श्रन्तर 
मछ श्रथवा श्रप्यन्त सखष्ट है ग्रतः इनका निरूपण संमव हो सका है । दूसरी 
प्रर, इनके श्रवान्तर भेदो का; जिनमे परस्पर सूम श्रन्तर है (तु १.४० : 


"णयाय 


१. तमेकम्‌ । २. उपजीवति । 
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्रसतयनेको निरा मार्गः सृकषमभेदः परस्परम्‌); कथन संभव नदीं है । श्रवान्तर 
दों की श्रनन्तता कवियों श्रौर उनकी कान्यरुचियों कौ अनन्तता परः ग्राधारित 
हे 1 माग का कविरुचि च्रथवा कविसवभाव के साथ दण्डि-निर्दिष्ट यह संबन्ध 
प्राचीन मार्म-संकल्पना को श्राधुनिक शेली-संकल्पना के निकट ले श्राता है 


(त° युन्तक : वक्रोक्ति १.२४ वृत्ति मी) । 


इक्षक्षीरगुडादीनां माधुयेस्यास्तरं महत्‌ । 
तथापि न तदाख्यातुं सरस्वत्यापि शक्यते ॥१०२ 

उक्तमर्थं मार्गानन्तमेदकथनाशक्यत्वरूपं दृष्टान्तेन समथंयति- 
इति । इन्लुः रसालः, चीरं दुग्धं, गुडः इ्तविकारः तदादीनां मधुरद्रव्याणां 
माधुर्यस्य (सामान्यधर्मस्य) श्रन्तरं यरतिद्रन्यं विशेषात्मना स्थितो मेदः महत्‌ 
परिस्फुटम्‌ इत्यनुभवसिद्धम्‌ । तथापि तद्‌ श्मन्तरं सरस्वत्या द्रपि वागधिष्ठाञ्या 
देवतया श्रपि श्राख्यातु विभागेन वक्तम्‌ ; ग्रस्येशं माधुयैमस्य चेदशमिति 
शब्देन निरदेष्टु, न शक्यते न पायते; का कथा तदुपासकानां कवीनामिस्यथंः । 

ख, इध श्रौर गुड रादि के मिठास में परस्पर महान्‌ भ्रन्तर है, फिर 
भी उस श्रस्तर का कथन (=शग्द हारा पृथक्‌-पृथक्‌ निदेश) सरस्वती हारा भी 
नहीं किया जा सकता 1 । 

पूर्वोक्त वात को यदय दष्टान्त दयार सुचारू ठग से समश्ाया गया हे । 
रत्नशरीज्ञान ने इस छोक की श्रपनी व्याख्या मे मालती, मल्लिकाः चम्पकः 
पायल श्रादिं के पूलों का दृष्टान्त भी दिया है जिनकी परस्परमिन्न सुगन्ध का 
कथन शब्द द्वारा नदीं किया जा सकता । 

दस गुणों के उक्त माै-सपेच्त विवेचन से दोनों मागो के धएथक्‌एथक्‌ 
लक्तणए सामने श्राते द । इनके ्रनुसार; वेदम के सुख्य तत्व हं : (१ ) 
परदयोजनां मे कोमलता तथा संश्लिष्टता, ग्रौर उसके साथ श्रोज गुण का 
समन्वय, (२) पदयोजना की एकरूपता, (३) श्रथ की स्पष्टता? सुवोधता शरोर 
परिपूणंता, (४) पद तथा माव की योजना मे मधुरता; (५) भावों की उदात्ता 
प्रौर स्वामाविकता, तथा (६) श्नभिव्यक्तिशेली की श्रलंकृतताः श्रथवा रूपक 
योजना । गौड माम के निम्नलिखित प्रसुल तत्व है : (१) पदयोजना में 
कठोरता, एवं समासों के सुक्त उपयोग से उत्पन्न श्रोजः (२) श्रनुमरास के उदार 
प्रयोग से उत्पन्न मिठास, (३) वण्यवस्त मे चमत्कार पेदा करने क लिए 
प्राडम्बरपूणं शब्दों का प्रयोग (चाद उसके फलस्वरूप भाव मं शरस्पष्टता या 
ुर्बोधता श्रा जाए); ग्रौर (४) उदात्तः श्रलंकूत तथा छमव्युक्तिपूणं स्वनाः 


शली । । 
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नेसगिकौ च प्रतिभा श्रुतं च बहु* निमलम्‌ । 
ग्रमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसंपदः ।॥। १०३ 

मार्गह्या्मकस्य काव्यस्य स्वरूपं निरूप्याधुना तत्संपत्तेः कारणएमाह-- 
नेसगिकीति । तैसभिकी स्वभावसिद्धा सहजा; पूवेजन्मसंस्कारोपाततत्यथेः, प्रतिमा 
नवनवोन्मेषशालिनी कान्यविषया प्रज्ञा, बह म्रभूतम्‌ ; ग्रनेकशास्वरकाव्यादि- 
विषयमिति यावत्‌ , निमंलं परिशुद्धं संशयादिदोषरहितं श्रुतम्‌ ्रध्ययनं तदुपार्जितं 
वा ज्ञानम्‌; अथ च च्रमन्दः प्रगाटः श्रभियोगः श्रुतस्य पुनःपुनराध्त्तिस्वरूपो- 
ऽभ्यासः--इ्येतत्रयं काव्यसंपदः काव्यरूपायाः संपत्तेः कारणं देवः । कारणमिति 
एकवचननिदेशेन समस्तमेव तत्‌ काव्यसंप्कारणं न त्वेकेकमिति व्यज्यते | 

जन्सजात प्रतिभा, विज्ञालं एनं परिश्ुद्ध भ्रध्ययन श्रौर प्रगाढ 
ग्रभ्यास- ये (समुदित रूप मे) काव्य-संपत्ति के काररण होते हें । 

ग्रतिभा को दण्डी ने कवित्व भी कहा हे ( १.१०५ ); उसके श्नु सार यहं 

पूवंवासनारुणानुबन्धी ह (१.१०४) । हेमचन्द्र ने इसे नई-नई उद भावना करने 
वाली मरज्ञा माना हेः; त° काग्रनु° प° ५ : प्रतिभा नवनवोल्लेखशालिनी प्रज्ञा । 
वहु श्रुत को दण्डी ने व्युत्पत्ति मी कहा है (१.६२३.१८७); उसी शब्द को उन्तर- 
वतीं श्राचायां ने सामान्यतः अहण किया । व्युत्पत्ति के संदभं मे मामह (१.६), 
रद्रट (१.१८); वामन (१.२.३-१०) ग्रादि श्राचायौँ ने एवं दर्डी के व्याख्या- 
कारों ने कवि द्वार श्रध्येतव्य ्ननेक विद्ाग्रों ( जेसे- व्याकरण, छन्द, कोश, 
कलाः; स्प्रति; इतिहासः तकं, दर्डनीति श्मादि) की चर्चां की है | श्रमन्द ग्रभि- 
योग को दण्डी ने श्रम (१.१०५) ग्रौर ग्रभ्यास (२.३६८) मी कदा है । उत्तर- 
वरती ग्राचायों ने प्रायः इन्हीं तीनों ( प्रतिभा, श्रुत श्रौर ग्रमियोग ) का काव्येतु 
के रूप मं उल्लेख किया हैः तु ° काप्र° १.३: शक्तिनिपुरणता लोकशास्त्रकाव्याद्य- 
वेक्षणात्‌ । काव्यजशिक्षयाभ्यास - इति हेतुस्तदुद्भवे ।॥ देमचन्दर (काश्रनु° 
४० ५७) ने प्रतिभा को एकमात्र काव्यदेतु मानकर उसे व्युत्पत्ति रौर 
ग्रभ्यासं द्वारा संस्कायं माना है । 


त विद्यते यद्यपि पूवेवासनागुणानुबन्ध प्रतिभानमद्भुतम्‌ । 
शरुतेन यत्तेन च वागुपासिता धरुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ ।। १०४॥ 
मरतिभाया श्रभावेऽपि मात्रया कवित्वसिद्धिः स्यात्तदितरद्रयारधनेनेत्याह- न 


विद्यत इति । पूरवैवासनायुणानुबन्धि पूवैवासना प्राक्तनजत्मसंस्कारः. सैव 
५ € (~ = अ ् [> [> 
एः धमावरषः त हेतुभावेन अ्रनुवध्नाति श्रनुषजति इति तत्‌ ताहशं 





१, बहु च। 





प्रथमः परिच्छेदः ७६ 


ूरवजन्मसंस्कारविशेषोतपननम्‌ श्रद्‌यतम्‌ ग्रलोकिककान्यदेतुस्वाद्‌ आ्ररचयांवहं 
दुलैभं वा प्रतिभानं प्रतिभा कवित्वशक्तिः यद्यपि न विद्यते न स्यात्‌, तथापि 
श्रतेन काव्यशास्त्रादिपरिशीलनेन यत्नेन कान्यकरणाभ्यासात्मकेन प्रयत्नविं- 
शेषेण च उपासिता सम्यगाराधिता वाक्‌ तदधिष्ठा्ी काव्यकान्यशास्त्रादिविद्या- 
लक्तणएविशिष्टा देवी सरस्वती कमपि कंचिद्‌ श्रनुग्रहं कान्यस्चनासामश्येप्रदान- 


लक्षणं प्रसादं ध्रुवं निश्चितं करोति एव । एवशब्दः संदेहनिवारणाथे : । कविंत्व- 


प्रधानकारणस्य सहजयप्रतिमाया श्रमावेऽपि ग्युखस्याऽभ्यासेन च मात्रया कवित्व- 
सिद्धिजांयत एवेति मावः । 

चाहे पुवजन्म के संस्कार-विरेष से उत्पन्न श्रद्भ्ुत प्रतिमा (किसी व्यक्ति 
मे) नही, तो भी ( काव्यो भ्रौर शास्त्रों के) श्रध्ययन ओर (श्रभ्यासरूप) 
प्रयत्न द्वारा भली माति श्राराधना किए जाने पर वाण्देवता (सरस्वती) कुद्-न- 
कुखं भनुग्रह॒ (काव्यरचना की शक्ति भ्रदान करनेकेर्पमें) करहीदेतीहे। 

दण्डी के उक्त कथन पर कयन्ञ करते हए मामह ( १.५ ) ने कहा हे : 
गुरूपदेशादध्येतुं शास्त्रं जडधियोऽप्यलमू । काव्यं तु जायते जातु कस्यचिस्प्रति- 
मावतः ।॥ दूसरी ग्रोरः सुद्रर (१.१६) ने प्रतिभा के दो सूप माने हँ : सहजा 
( =जन्मजात ) ग्रोर उत्पाद्या (=ग्युत्पत्तिसाभ्य) । परंतु यह दष्टिकोण उत्तर- 
वतीं युग मे सामान्यतः मान्य नहीं दुश्रा। बाद के इन श्राचार्या ने प्रतिमा के 
ग्रभाव मे कवित्वं की स्थिति प्रायः स्वीकार नदीं की; तु०° ध्वन्या० ३.६ वृत्ति : 
श्रव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संत्रियते कवेः 1 यस्त्वशवितकरृतस्तस्य स भटित्यव- 
भासते ॥ वास्तव में दण्डी भी प्रतिमा के श्रमाव मं कवित्व नहीं मानता; होः 
एेसी स्थिति में श्रुत ग्रौर यत्न का कुं फल श्रवश्य स्वीकार करता है | 


तदस्ततन्द्र रनिशं सरस्वती श्रमाइ"पास्या खलु कीततिमीप्सुभिःः । 
कृशे कवित्वेऽपि जनाः कृतश्रमा विदग्धगोष्ठीषु विहृतुंमीश्षते ॥ १० ५।। 


इत्याचायंदण्डिनः" कृतौ कानव्यादशं मागं विभागो नाम 
प्रथमः परिच्छेदः । 


वारुपासनामाहास्म्यवणं नेनोपसंहरन्नाह- तदस्ततरे रिति । तत्‌ तस्मात्‌ कार- 
णात्‌ ( वागुपासनानेष्फल्याभावात्‌ ) कीतिं कवियशः प्सुमिः इच्छुकः जनेः 
श्रनिशं सततम्‌ श्रस्ततन्दरेः निस्तन्दरेः श्रालस्यरहितेः, सतताभियोगयुक्तेः सद्धि- 





१. क्रमाद्‌ । २, इच्छभिः 1 ३. भूते । ४. इति दण्डिनः, इत्यायं- । 


द० काव्यादशः 


रिव्यः, सरस्वती वाग्देवता भ्रमाद्‌ च्रभ्याससूपश्चमपूवं उपास्याकम्‌ त्राराधनीया 
खलु । पूर्वोक्तं द्ढयति--कवित्वे कवित्वशक्तो कृशेऽपि स्वल्पमात्रे सत्यपि कृतश्रमाः 
काव्यशास्त्राभ्यासेन विहितपमयत्नाः जनाः विदग्धगोष्ठीषु सदहरयसमाजेषु, तदायो- 
जितकाव्यशास्रादिगोष्टीषु इति मावः, विहत विहारं कतुम्‌ श्रभिज्ञतया अन्त- 
भवितुम्‌ शते प्रभवन्ति । 

इसलिए (कवि-)यशञ प्राप्त करने के इच्छुक जनो को सतत श्रमियुक्त 
मन से सरस्वती की श्रमपुवंक उपासना करनी चादिए; (क्योंकि) कवित्व- 
(शक्ति) के स्वल्प मात्रा मे होने पर भी परिभम करने वाले व्यक्ति सहदयों की 
(काव्य; शाख श्रादि की) गोष््यिों मे विहार करने मे समथे हो जते हैँ! 

यहाँ स्पष्ट है कि दण्डी ने कवित्व श्र थवा प्रतिभा के शभावः में नही, 
श्रपितु कृशत्वः में व्युत्पत्ति ग्रौर श्रभ्यास द्वारा कविता की स्थिति मानी है । यहां 
प्रसङ्गवश आचाय ने कीतिप्राप्ति को काव्यरचना का पयोजन कहा है । अन्यत्र 
(३.१८७) उसने कीतिं के साथ-साथ रमण (=श्रानन्द) का भी काव्यप्रयोजन के 
रूप में उल्लेख किया हे (त° मामह १.२) । उत्तरवतीं श्राचा्योँ ने, इनके श्रति- 
रक्त, घनप्राम्ति, व्यवहारज्ञान; अमङ्गलनाश श्रौर कान्तासंमित उपदेश को भी 
काव्यप्रयोजन के रूप मं परिगणित किया है; तु° काप्र° १.२ : काव्यं यशसेऽथंकृते 
व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । सद्यः परनिवृंतये कान्तासंमिततयोपदेशयुजे ॥ 


इति धमन्द्रकुमारगुप्तविरचितायां काव्यादशे-सुदशेनायां 
प्रथमः परिच्छेदः । 





द्वितीयः परिच्छदः 


काव्यशोभाकरान्‌° धमनिलंकारान्‌ प्रचक्षते । 
ते चाद्यापि विकतप्यन्ते कस्तान्‌ कात्सन्यंन ° वक्ष्यति ॥१॥ 

प्रथमे परिच्छेदे काव्यस्वरूपं काव्यगुणंशच व्याख्यायाधुना परिच्छेदेऽस्मिन्‌ 
द्वितीये काग्यालंकारान्‌ निरूपयिष्यन्नाह-काव्यशोभेति । कान्यस्य पूवोक्तस्य 
इष्टाथन्यवच्छिनननपदावलीलक्तणएस्य काव्यशरीरस्य शोभा सौन्दर्य चमत्कारेचिव्यं 
तत्करान्‌ तद्विधायकान्‌ धान्‌ गुणविशेषान्‌ लंका रान्‌ प्रचक्षते कथयन्ति, तद्विद 
इति शेषः । यथा केयूराङ्गदहारछुए्डलादयः शरीरशोभां विदधति तथैव उपमा- 
रूपकादयो वच्यमाणा श्रलंकाराः काव्यशरीरं शोभयन्ति इत्यर्थः । ते च ग्रलंकाराः 
प्रद्यापि संप्रत्यपि विकल्प्यन्ते विविधप्रकारेण नवनवाः उद्धाव्यन्ते, कान्यालंकार- 
विद्धिरिति शेषः । ग्रतश्च कः खलु तान्‌ श्रलंकारान्‌ कात्स्येन साकल्येन वद्घयति 
निरूपयिष्यति । विविधकल्पनोद्धावितानामलंकाराणामियत्तां न कोऽपि निर्धारयितुं 
प्रभवेदिति मावः | 

कान्य-सौन्दयं के कारणभूत धर्मो (=गुरएविशेषों) को श्रलंकार कहते हैँ ! 
वे भरलंकार भ्रव (तक) भी विविध रूप से उद्धूावित किए जा रहे हैः (श्रतः) 
उनका पुणंरूप से निरूप कौन कर सकता है ? | 

दण्डी द्वारा दी गई इस श्रलंकारपरिभाषा को वामन ने ्रपने गुण की 
परिभाषा के रूप में ग्रहण किया हे । उसके श्रनुसार, कान्य-सौन्दर्यं के विधायकं धर्म 
गुण हे ग्रोर उसके श्रतिशायक (=समद्धिदेव) धर्म ग्रलंकार ह; व° २.१.१-२ : 
काव्यज्ञोमायाः कर्तारो धर्मा गुणाः । तदतिशयहेतवस्त्वलंकाराः । इस प्रकार 
वामन ने गुण ग्रौर श्रलंकार का परस्पर भेद निर्दिष्ट किया है । दण्डी मे यह 
भेद-निदंश नहीं है । उसके मत मे, संभवतः, गुण ग्रौर ग्रलंकार के बीच को$ 
मूलभूत ॒श्रन्तर नहीं था (तु° २.३) । उत्तरवर्तीं श्राचार्यो मे मम्मट; विश्व- 
नाथ श्ादिने गुण श्रौर अलंकार के ग्रन्तर को श्रधिक स्पष्ट रूप मे प्रतिपादित 
किया ह | उनके श्रनुसार, कान्यात्मभूत रस के उत्कषैदेत नित्य धर्मा को गुण 
द्रौर काग्यशरीरभूत शब्द ग्रौर ्रथं के शोभातिशयदेतु ग्रस्थर धर्मो को श्रलं- 
कार कहते हं; तु° साद० ८.१ : रसस्याङ्खित्वमाप्तस्य धर्माः शौर्यादयो यथा ! 
गुरणाः...... ॥; १०.१ : शब्दाथंयोरस्थिरा ये धर्माः शोमातिक्ञायिनः। रसा- 
दीनुपकुवेन्तोऽलंकारास्तेऽङ्कदादिवत्‌ ॥ 


१- काव्ये शोभा- 1 ९. कास्स्तन । 


८र्‌ कान्यादजः 


प्रलंकायो के विविध रूपों ग्रौर मेदोपभेदां की कल्पना की पत्ति सस्त 
काव्यशास््र की परपरा मे सवेदा संलद्धित होती रही हे । श्रानन्दवधेन (घ्वन्या० 
१.१ वृत्ति) ने इस तथ्य की शरोर इन शब्दों म संकेत किया हे : सहस्रशो हि 
महात्मभिरन्येरलंकारभ्रकाराः प्रकारिताः प्रकाश्यन्ते च । 


कितु बीजं विकल्पानां पूर्वाचायंः प्रदशितस्‌° 
तदेव परिस्संस्कतुमयमस्मत्परिभसः ।॥२॥ 
ग्रलंकारविकल्पनिरूपणस्य श्रसंभवत्वेऽपि तद्विकल्पसामान्यरूपस्य प्रदशेनं 
संभवमित्याह-- त्विति । किंत श्रलंकारविविधकल्पनावणेनाऽसंमवत्वेऽपि वि- 
कल्पानां तद्विविधकल्नोद्धावनानां वीजं सामान्यं मूलं पूर्वा चार्यः चिरंतनैः काव्य- 
ल्षणकारेः प्रदतं निर्दिष्टम्‌ । तद्‌ श्रलंकारविकल्पानां सामान्यं मूलम्‌ एव 
परिसंकतं सवथा स्फुटीकतंम्‌ श्रयम्‌ एतद्म्नन्थपरिच्छेदप्रणएयनरूपः  ग्रस्मसरि 
श्रमः श्रस्माकं प्रयासः वतेते | 
परतु (श्रलंकारों की) विविध कल्पना का बीज (=सामान्य मूल) पर्व॑वर्ती 
भ्राचायोँ ने निदिष्ट किया है 1 उसी (बीज) का परिसंस्कार (=परिष्ार) करने 
के लिए यह्‌ हमारा प्रस्तुत प्रयास है । 
्रलंकारों के विविध रूपों की उदद्धावना के मूल मं निहित तत्वों का उद्घा- 
टन एवं परिष्कार करना इस परिच्छेद का विषय है | कहने का श्रभिप्राय यह 
है किं सभी अलंकार-विकल्पों का समग्र रूप से कथन तो संमव नही, परंतु दिशा- 
निदेश के रूप में पूवेवतीं श्राचारयां द्वारा निरूपित कतिपय श्रलंकार-भेदों को 
परिष्कृत रूप मे प्रस्तुत करने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है । यही वात दण्डी 
ने इस परिच्छेद के ग्रन्त मं उपसंहार के रूप म कही है (२.३६८) । रत्नश्रज्ञान 
ने १ प्राचायों के रूप मं यँ मेधावी ग्रौर श्यामवादी १) का उल्लेख 
किया हे। 


 काटिचन्मागेविभागाथेपुक्ताः प्रागप्यलंक्रियाः। 
साधारणमलकारजातमन्यत्‌ प्रदश्यंतेः ॥२॥। 
ग्रथाललकारनरूपणसुपक्रममाण श्राह--कारिचदिति । काश्चिद्‌ ग्रलंक्रिया 
प्रलंकाराः मागविभागाथ रीतिविमेदग्रदशनाथं प्रागपि पूवंमपि प्रथमपर्च्छिदे 
उक्ताः कथिताः व्याख्याता वा । ग्रन्यत्‌ तदितरत्‌ तु साधारणं सव॑संमतम्‌ 
उभयमागंस्वीकृतम्‌ श्रलंकारजातम्‌ ग्रलंकारसमूहः रर परिच्छेदे पदर्य॑ते 


द सहा ३ जव ५ भलत लि, ` 


| 
| 
। 
। 
| 
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निरूप्यते, लक्षणोदाहरणादिना व्याख्यायते इत्यरथः । 
कुं श्रलकार मागं-मेद का प्दशेन करने के लिए पहले भी (प्रथम परि. 
च्छेद मे) कहे गए है । यहां (उन विष्िष्ट श्रलंकारों से) भिन्न साधारण श्रल- 
कारोंका निरूपण किया जाता है! 
¢ ४५९ ० ५ (द 
मागे-वेभाग के विशदीकरण के लिए निरूपित अलंकार वस्तुतः रुण दै 
जिन्दे दण्डी ने मागे-विशेष के उपकारक के तौर पर श्रलंकार का विशिष्टः रूप 


माना है । इनकी तलना में स्वभावोक्ति; उपमा श्रादि श्रलंकार (साधारणः 


ग्रलंकार हं । रत्नश्रीज्ञान ग्रौर तरुणवाचस्पति ने कारिचड्‌ श्रलंक्रियाः को स्पष्टतः 
श्लेषः प्रसाद श्रादि गुण माना है। इस संबन्ध मे तख्णवाचस्पति का मत 
उद्धरणीय है : पुवं श्लेषादयो दश्च गुणा इत्युक्तम । कथं तेऽलं कारा उच्यन्त इति 
चेतु, शोभाकरत्वं ह्यलंकारलक्षणम्‌ । तल्लक्षणएयोगात्तेऽप्यलंकाराः । शोभाहेतवो 
गुरः, शोमातिशयहेतवोऽलंकारा इति कं दचिदुक्तम्‌ । शोभातिशयहतुत्वस्थं व 
विवक्लितत्वान्नायं भेदहेतुरिति गुणा श्रलंकारा एवेत्याचार्याः 1 ततः श्लेषादयो 
गुरणात्मकालंकाराः पुवं मार्ग्रभेदप्रदशेनायोक्ताः, इदानीं तु सार्ग्यसाधारणा 
भ्रलंकारा उच्यन्ते । वास्तव मे दण्डी संधि; सं्यज्ग, उत्ति, वृच्यज्ग, लक्षण श्रादि 


-नाट्यशास्तीय तच्वों को भी ग्रलंकार की व्यापक परिधि के ्रन्तर्गत मानता है 


(व° २.३६७) । भोज (सरस्व ० ५, उदा० ४५३ के श्रनन्तर) ने दण्डी क 
्रस्वुत श्लोक को इस टिप्पणी के साथ उदूधूत किया है : मार्गविभाग- 
ृद्गरुणानासलंन्रियोपदेशेन इलेषादीनां गुणत्वमिवालंकारत्वमपि ज्ञापयति ! इस 
संबन्ध मे श्रमिनवगुप्त (्रमिनवभारती; द्वितीय माग, पर २६५) का यह 
कथन भी ग्रवधेय हे ; दण्डिनापि “काव्यश्ोमाकरानू धरमनलंकारानू प्रचक्षते" 
इति नुवता गुणमध्य एव तन्न प्रसादादीनभिदधता च गुणालंकारविभागोऽप्यसंम- 
वीति सुचितं भवति । रुय्यक (अलंसवं ०, प° =) के ग्रनुसार, उद्धर भी गुण 
मरोर श्रलंकार को श्रमिनन मानता है । उत्तसतीं ्राचार्यो ने गण ग्रौर श्रलंकार 
के प्रभेद के सिद्धान्त को प्रायः ग्रस्वीकार किया है; तु० काप्र० ल. ६७ वृत्ति । 


स्वभावास्यानमुपमा रूपकं दीपकावुतौ । 

भ्राज्ञेपोऽ्थन्तिरन्यासो व्यतिरेको विभावना ॥४॥ 

समासातिशयोत्प्क्षा हेतुः सृक्ष्मो लवः कमः । 

प्रेयो रसवदूजंस्वि पर्यायोक्तं समाहितम्‌ ॥५॥ 

उदात्तापह्‌ नुतिरलेषविश्ेषास्तुल्ययोगिता । 

विरोधाप्रस्तुतस्तोत्रे व्याजस्तुतिनिदशंने ॥६॥ _ ` 
१. पर्यायान्यत्‌ (?) । -२. -शलिष्ट-1 ` | 


दथ काव्यादशषः 


सहोक्तिः परिवृत्याशीः संसूष्टिरथ भाविकम्‌ । 
इति बाचामलंकारा दर्शिताः पवंसूरिभिः1\७1 
श्रथ पञ्च्चिशत्संख्याकान्‌ लक्षणीयानलंकारान्नामग्राहं परिगणयति- 
स्वभावास्यानमिति । स्वमावाख्यानमित्यादयः पञ्चत्रिंशत्संख्याकाः वाचां 
वाक्यानाम्‌ श्रलंकायः पूवसूरिभिः पू्वैवतिभिः ग्राचा्यः दशिताः प्रदर्शिताः निरू 
पिता इत्यथैः । त एवालंकाय मया वित्रियन्ते परिसंस्ियन्ते वा, न तु नवाः 
विकल्प्यन्ते, तेषामानन्त्यादिति मावः 1 ग्र स्वमावाख्यानं स्वभावोक्तिः, दीपका- 
बरती दीपकमा्त्तिश्चः समासः समासोक्तिः; ्रतिशयः श्रतिशयोक्तिः, लवः लेशः, 


क्रमः यथासंख्यम्‌ › विशेषः विशेषोक्तिः, श्रप्रस्ततस्तोरं चारस्तुतप्रशंसा । श्न्यत्‌ 


स्पष्टम्‌ । 


वाक्य के निम्नलिखित (पतीस) श्रलंकारों का निरूपण पूवेवर्ती ्राचार्योँ | 


ने किया है : स्वमावोक्ति, उपमा, रूपकः दीपकः, श्रावृत्ति, भ्राक्षेप, श्र्थान्त रन्यास, 
व्यतिरेक, विभावना,.समासोक्ति, भ्रतिश्षयोक्ति, उत्प्रक्षा हेतु, सुक्ष्म, लेश (=लव), 
यथासंख्य (=-ऋम), प्रेयः, रसवत्‌, ऊजेस्वी;, प्ययोक्तः समाहित, उदात्त, 
श्रपटनुति, इलेष, विशेषोक्ति, तुल्ययोगिता, विरोध, भ्रप्रस्तुतप्रशंसा, व्याजस्तुति, 
निदर्शन, सहोक्ति, परिवृत्ति, श्राश्ीः, संसृष्टि (संकीर्ण) श्रौर भाविक । 

पू्वेवरतीं श्राचा्यो मे यहाँ हृदयंगमा ने काश्यप च्रौर वररुचि का एवं 
रत्नभी ने रामशमां का उल्लेख किया हे । 


नानावस्थं पदार्थानां रूपं साक्षाद्विवृण्वती । 
स्वभावोक्तिडच जातिश्चेत्याद्या सालंकृतियंथा ॥\८।! 
` प्रथ क्रमप्राप्तं प्रथममलंकार स्वभावोक्ते लक्लयन्नाह - नानावस्थमिति | 
पदाथानां जातिक्रियारुणद्रव्यात्मकानां वस्तूनां नानावस्थं विविधदशापन्नं रूपं 
स्वरूपविशेषं साक्तात्‌ प्रत्यक्षमिव विचरणवती प्रदशंयन्ती सा प्रसिद्धा अलंकृतिः 
्रलंकारः स्वभावोक्तिः जातिः च इति नामद्रयवती श्माद्या थमा ग्रलंकारेषु 
प्रञ्गण्या वतेते । यथेति प्रस्तोष्यमाणोदाहर्णोपक्रमः । वस्तुस्वरूपस्य साक्तादि- 


व्रणं चमत्कारदेठः; सादि वरणाभावे ठ वस्तुरूपनिरूपणमावरं नेतदलंकार- ` 


विषयः; तन्न चमत्कारविरहात्‌। ग्रलंकारस्यास्य महत्वम्‌ उत्तरापिं श्ास्त्रेष्वस्येव 
` साघ्नाज्यं काव्येष्वप्येतदीप्सितमू इति वदताऽऽचार्येण निर्दिष्टम्‌ | 

(जाति, क्रिया, गुण रौर द्रव्यं रूप) पदार्थो के, विभिन्न श्रवस्थाश्रों से 
भरकट होने वाले, स्वरूप को साक्षात्‌ (श्रलों के सामने) प्रदर्शित कर देने वाला 
~ ~ 


१. संकोणंमथ । २, -काराः स्मयंन्वे । 


>~ 
र क. निक = ` 











~ म्न्य ऋ ~ 
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भ्रलकार स्वभावोक्ति है, जिसे जाति मी त है; यह (श्रलंकारों मे) श्रग्रगण्य 
श्रलंकार हे । 

इस अ्मलंकार का “जातिः यह नाम सूचित करता है किं इसका संबन्ध 
मूलतः जाति-रूप पदाथं के ही स्वरूप-विवरण से था । दण्डी ने यहां क्रिया, गुण 
शरोर द्रव्य का भी रहण करके इसके तेच को व्यापक कर दिया । इसे उसने श्रलं- 
कारों मे सवप्रथम स्थान दिया हैः दूसरी श्रोर भामह (२.६३-४) इस श्रलंकार 
के प्रति उदासीन हे | उत्तरवतीं ्राचार्यो मं कुन्तक (१.११-२) इसके ग्रलंकारत्व 
से सहमत नदी, यद्यपि इसमें वस्त॒वक्रता होने की स्थिति में वह इसे श्रलंकार 
मानने को तैयार है (२.१ वृत्ति) । दण्डी ने रूपं साक्षाद्‌ विवृण्वती कहकर इस 
ग्रलंकार मे वस्तुवक्रता श्रथवा वेचिच्य की स्थिति स्वीकार की है। महिमभ् 
(व्यक्तिविवेक २.११३-२०) ने इसी तत्व के ग्राधार पर इस श्रलंकार की स्वी- 
कायेता पर बल दिया है । वामनं (३.२.१३) ने इसे श्र्थव्यक्ति नामक 
(ख्रथे-गुण की सीमा में श्रन्तभुक्त करना चाहा है; दूसरी शरोर मम्मट 
(८.७२ वृत्ति) श्रथंव्यक्ति को ही स्वभावोक्ति के श्रन्तगंत मानने के पत्त मे हे। 


तुण्डरातास्रकुटिलंः पक्षेहंरितकोमलंः 
त्रिवणेराजिभिः कण्ठरेते मञ्जुगिरः शुकाः ।\&।। 
चतुधु पदाथेषु प्रथमं जातिरूपसुदादरति- तुण्डरिति । एते पुरः स्थिताः 
मञ्जुगिरः मधुरालापिनः शुकाः कीराः श्राताग्रकुरिलिः ईषद्रहः वक्रैश्च वरुडैः 
सुखे, चज्चुभिरित्यथंः; हरितकोमलैः हरितवणें; गटुमिश्च पतैः पतिभिः, 
श्रथ च त्रिवणंराजिभिः श्वेतकृष्णरक्रवणेरेखायुतेः कण्ठैः उपलक्षिताः सन्तीति 
शेषः । अचर श्राताम्रमुखत्वादिरूपः शुकजातेरसाधारणो धमः सान्ञादिव प्रदशित 
इति जातिगता स्वभावोक्तिः । 
इन मधुरमाषी सुग्गों को चोच कु लाल श्रौर टेदी है, इनके पर हरे 
भ्रोर कोमल हँ तथा इनकी गदेन तिरंगी (=श्वेत, कष्ण श्रौर लाल) रेखां 
से युक्त हे। 
यहां शुकजाति माच के धमो, लाल शओ्रौर टेढ़ी चोच श्रादि, का प्रत्यक्ल- 
सा विवरण होने से जातिगत स्वभावोक्ति है । 


कलक्वणितगभेण कण्ठेनाघ्रूरितेक्षणः । 
पारावतः परिरम्य" रिरसुऽचुम्बति प्रियाम्‌ ॥१०॥ 
क्रियारूपं पदाथेसुदाहरति--कलेति । -कलं मधुरं क्वशितम्‌ अव्यक्त्वनि 


१. -क्रम्य, -क्िप्य, -वृत्य । 


८६ काव्यादश्षः 


गै न्रभ्यन्तरे यस्य तेन तादृशेन कण्ठेन उपलक्तितः पारावतः कपोतः रिरेसुः 
ल्तुमिच्छुः त्राधूरितेक्णः भ्रमितनेत्रः सन्‌ परिभ्रम्य परितः श्रान्त्वा भियां 
कपोतीं चुम्बति । श्र चुम्बनक्रियारूपः क्वणननयनघूरएनाद्वस्थाभिन्नः पदाथः 
साक्ताद्वित इति क्रियागता स्वभावोक्तिः । 

मधुर ध्वनि वाले कण्ठ से (शब्दं करता हुश्रा) एवं भ्रपनी भ्रांखों को 
गोल धुमाता हृश्रा यह कबरूतर रमण करने की इच्छा से श्रपनी भरिया के इदं- 
निदं धूम-घूमकर उसका चुम्बन कर रहा है । 

यह मधुर शब्द करना, ग्रोँखें मटकाना आदि च्रवस्थाश्रों से उपलक्षित 
चुम्बनक्रिया-रूप पदार्थं का प्रत्यक््‌-सा वणेन होने से क्रियागत स्वभावोक्ति हे | 


बध्नन्नङ्धेषु रोमाञ्चं कुवन्मनसि निवृतिम्‌ । 
तेरे चामीलयन्नेष प्रियास्पशः प्रवतते ।॥११\ 
गुणरूपं पदाथंसुदाहरति--बध्नन्निति । ग्रङ्गेषु गत्रेषु रोमाञ्चं रोमहर्षं 
बध्नन्‌ जनयन्‌ › मनसि चित्ते निवृतिम्‌ श्रानन्दविशेषं कुवन्‌ उत्पादयन्‌; श्रथ 
च नेतरे चन्तुषी शआ्रामीलयन्‌ ईषन्निमीलयन्‌ एषः श्रनुभूयमानः ग्रियायाः 
प्रणयिन्याः स्पशः संस्पशेः (तन्नामकः प्रथिव्यादिभूताश्चयो गुणः) प्रवतेते प्रसरति । 
प्रच रोमहषेने्ामीलनादिनानावस्थं स्पशेगुणपदाथेस्य रूपं मरत्यक्लुमिव प्रदशित- 
मिति गुणगता स्वभावोक्तिः | 
श्रङ्धों मे रोमाञ्च जगादा हृभ्रा, चित्त मे श्रानन्द का संचार करता 
हरा एवं श्रांखों को कुछ-कु निमीलित करता हृश्रा यह्‌ भ्रिया का स्पशे ्रवृत्त 
हो रहा है । 
यहाँ स्पशेगुणए-रूप पदाथं की रोमाञ्च; मानसिक ग्रानन्द ग्रौर ने्निमी- 
लन श्रादि श्रवस्थाश्रों का जीता-जागता वणंन होने से गुणगत स्वभावोक्ति हे | 


कण्ठे कालः करस्थेन कपालेनेन्दरशोखरः । 
जटाभिः स्निगधताश्राभिराविरासीड्‌ वृषध्वजः ।॥ १२॥। 
चतुथं द्रव्यरूपं पदाथेमुदाहरति- कण्ठ इति । करे करएठदेशे कालः 
नीलवणेः, कालङूग्लन्तण इत्यथः, ग्रथवा करठे कालः कालकूटं यस्य सः 
केए्टेकालः (सप्तम्यलुक ); करस्थेन इस्तवतिना कपालेन भिक्तापाजण श्रथ च 
स्नग्धताम्राभिः कोमलाभिः पाटलाभिश्च जगभिः उपलक्षितः इन्दुशेखरः 
चन्द्रमोलिः इषध्वजः शिवः ग्राविरासीत्‌ म्राुरभवत्‌ । श्र करठेकालत्व- 





१. कण्ठेकालः | ^ पमण 
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द्वितीयः परिच्छेदः ६७ 


कपालित्वाद्यवस्थाभिन्नं शिवरूपं॑द्रव्यं शक्ञादिव ग्रदशितमिति द्रव्यगता 
स्वभावोक्तिः । 
नीलवणं कण्ठ वाले (श्रवा कण्ठ मे कालकूट धारण किए हए), हाथ में 
(मिक्षापान्न के रूप में) कपाल धारण किए हृए, कोमल श्नौर पाटलवणं जटाभ्नो 
वाले एवं सिर पर चद्रमा को सजाए हृए वृषध्वज (=शिव) प्रकट हो गए । 
यहां शिव-रूप द्रव्य के विभिन्न सूपों-नीलकर्ठस्व; कपालधारि्व 
ग्रादि-का सजीव वणेन होने से द्रव्यगत स्वमावोकति हे | 


जातिक्रियागुरद्रव्य ° स्वभावास्यानमोदृ शम्‌ । 
शास्त्रेष्वस्ये वः सास्राज्यं काव्येष्वप्येतदीप्सितम्‌ १ १३॥ 
स्वभावोकरितमुपसंहर्नाह- जातीति । इद शम्‌ उक्तप्रकारकं जातिक्रिया- 
गुणद्रव्याणां स्वभावाख्यानं स्वरूपनिरूपणं स्वमावो्रितरलंकारः स्याद्‌ । शास्त्रेषु 
काव्यशास्त्रम्रन्थषु ग्रस्य स्वभावोक्त्यलंकारस्थेव साम्राज्यम्‌ श्राधिपत्यं, महिमान्वितं 
स्थानमिस्यथं:, श्रथ काव्येषु काव्यग्रन्थेषु महाकान्यनारकादिषु ग्रपि एतत्‌ स्व- 
मावाख्यानम्‌ ग्रलंकारः ईप्सितम्‌ श्रभीष्टत्वेन स्वीकृतम्‌ । काव्यशास्त्रे काव्ये 
चेत्युभयत्रापि ग्रलंकारोऽयं प्राधान्यं मजत इत्यथे: 1 
इस प्रकार जाति, च्छया, गुख श्रौर द्रव्य के स्वमाव-कथन को स्वभावोक्ति 
कहते हँ । काव्यश्चास्नीय ग्रन्थो मे इसौ का प्राघन्य है एवं काव्यग्रम्थो मे मी 
यह्‌ श्रलंकार (विशेष रूप से) श्रभीष्ट ह । 
जाति, क्रिया, रुण श्रौर द्रभ्य मेद से पदं के चार रूप .वेयाकर्णों की 
चार गरकार की शब्द-प्रवृत्तिकी धारणा पर ग्राधारित हः; त° महाभाष्य, दवितीय 
ग्राहक; ऋलृक्‌ पर भाष्य : चतुष्टयी शब्दानां प्रवत्तिर्जातिशब्दा गुणशब्दाः 
क्रियाशब्दा यहच्छाशब्दाश्चतुर्थाः ! कान्यशारत्र के च्तेत्र में इनका उल्लेख; दरडी 
के ग्रतिखिंत, भामह (६.२९); मभ्मट (२.८ वृत्ति), विश्वनाथ (२.४) श्रादि 
ने किया हे 
` डो० नगेन्द्र (भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, प्र° १८७) ते काव्येष्वप्ये- 
तदीप्सितम्‌ का भाव यह लिया हे फि काव्यम्रन्थों मं यह ग्रलंकार वाज्छुनीय 
(ईम्ित) तो है, परन्तु अनिवायं नहीं । भ्रपि शब्द के विशेष बल को देखते हुए 
हम इस व्याख्या को ्राह्य नदीं मान सकते । 


यथाकथंचित्सादश्यं यत्रोद्मूतं प्रतीयते । 
उपमा नाम सा तस्याः षपञ्चोऽयं निदर्यते > ॥१४\। 


१. -द्रव्यैः स्व-। २. शास्त्रे चास्येव। ३. प्रद्यते । 





८६ कान्याद्शः 


करममाप्तं द्वितीयमलंकारम्‌ उपमामाह--यथेति । यन्न काग्यव्यापारे 
यथाकथंचित्‌ येन केनचित्प्रकारेण उद्भूतं व्यक्तम्‌? उपमेयोपमानयोर्भदस्य 
परिुट्तवात्‌ स्फुटम्‌, सादश्यं पदाथेयोः कयोश्चिस्साम्यं प्रतीयते शब्दाद्‌ 
ग्र्याद्रा गम्यते सा श्रलंकृतिः उपमा नाम भवति । तस्याः उपमायाः अयं 
प्रपञ्चः विस्तरः निदश्यैते भेदोपमेदग्रदशेनेन प्रकाश्यते । 

जहां (काव्य मे) किसी मी प्रकार से, श्रभिव्यक्त रूप भे, दो पदार्थो 
कके वीच साह्य की प्रतीति हो, वहां उपमा श्रलंकार होता है । इस उपमा का 
यहाँ विस्तारपुवंक वंन किया जाता है । 
| उपमा के श्रपने लक्ण मे दण्डी ने उपमेयः; उपमान; वतल्यधमं 

(= साधारणएधम) श्नौर व्यञ्जक श्मथवा वाचक पद--इनका उल्लेख या संकेत 

नहीं किया है, यद्यपि वह इनसे एवं इनके मह॑र्व से परिचित था (तु° २-२२७) 
२२८,२३०,२३१,२३४) । उपमा का च्रलेकार के रूप में सवप्रथम उल्लेख 
भरत (नाव्यशषास्त्र १७.४४.५) ने किया है । उत्तरवतीं श्राचायां मे इस ्रलंकार 
का स्वरूप वही रहा जो दण्डी मे है, परन्त॒ इसकी परिमाघा उत्तरोत्तर परिष्कृत 
होती गई । विश्वनाथ (१०.१४) ने इसे एक वाक्य मे श्नमिव्यक्त दो पदार्थों का 
सादश्यकथन कहा है : साम्यं वाच्यमवेधर्म्यं बाक्येक्य उपमां हयोः । यह ल्तण 
इसे रूपक एवं अनन्य सादश्यमूलक ग्रलंकारों से पथक्‌ करता हे । 

दण्डी ने उपमा के वत्तीस मेदो की व्याख्या की ह 1 इनमे से ग्रनेक भेद 
उत्तरवतीं श्राचार्यो द्वारा छोड़ दिए गए, कुछ भेद नये नामों से र्दीत किए 
गए, कुक स्वतन्त्र श्रलंकारों के रूप मे विकसित हुए एवं कुं श्नन्य- अलंकारं 
के भेद के रूप में ्राएट । एसे भेदो की यथास्थान चचां की जाएगी । 


भ्रस्भोरुह्‌मिवाताच्रं मुग्धे करतलं तव !। 
इति धर्मोपमा साक्षात्तुल्यधमं प्रदशनात्‌ ° ।॥ १५।। 
दा्िशद्भेदमिन्नायुपमासुदाहरिष्यंस्त्न प्रथमं भेदं धर्मोपमामाह- 

भ्रम्मोरहमिति । हे मुग्धे वाले, तव करतलं पाणितलम्‌ अम्भोरुहं कमलम्‌ इव 
त्राताम्रम्‌ ईषद्रक्तं वतेते । इति उक्तवाक्ये सा्ञात्‌ शब्दतः. तुल्यधमंग्रदशेनाद्‌ 
उपमेयस्य करतलस्य उपमानस्य च कमलस्येति दयोः समानधमस्य श्राताम्रत्वस्य 
वणेनाद्‌ धर्मोपमा नामोपमामेदः 1 ्र्वाचीनानां मतेन उपमेयोपमानवुल्यधमं- 
वाचकपदानां चतुणंमपि ग्रहणादत्र पूर्णोपमा । 
हे मुग्धे, तुम्हारी हथेली कमलपुष्पं के समान पाटलवरं है ।' यहां 





तक्के क को क त को ऋत ककत शु क भकः ` * 


१. -निदशंनात्‌, -श्रदशंनम्‌, -प्रकाशनात्‌ । 
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तुर्यधमे (=सामान्य धमे) का शब्दतः उल्लेख होने से धर्मोपमा (नामक उपमा- 
मेद) है । 

उत्तरत च्राचायो ने उपमेय, उपमान, सामान्यधमं श्रौर वाचकपद्‌ 
_ इन चारों का उपादान होने से से उदाहर्णों मे पूणोपम। की स्थिति मानी 
है; त° साद० १०.१५ : सा पुर्णा यदि सामान्यधम श्रौपम्यवाचि च । उपमेयं 
चोपमानं मवेद्वाच्यमियं पुनः ॥ 


राजीवमिव ते वक्त्रं नेत्रे नीलोत्पले इव । 
इयं, प्रतीयमानेकधर्मा वस्तुपमेव सा ॥१६॥ 

ग्रथ दितीयं मेदं वस्तूपमामाइ--राजीवमिति । ते तव वक्त्रं सुखं 
राजीवं पद्मम्‌ इव वतैते, नेत्रे नयने च नीलोत्पले नीलकमले इव स्तः । श्र 
सुखकमलयो रक्तवर्णत्वं नेत्रयोर्नीलोत्पलयोश्चं नीलवणेत्वं सामान्यधमेः, स च 
प्रतीयमान एव न त शब्दोपात्तः । श्रत आआह-- प्रतीयमानः गम्यमानः (न ठ 
ग्रभिधीयमानः) एकमः सामान्यधर्मः यस्यां सा तादृशी इयं वस्त॒नोरुपमेयोपमा- 
नयोरेव उपादानाद्‌ वस्तूपमा तन्नामोपमाभेदः । ्रवाचीनानां मतेनेयं 
धमेलुस्तोपमा । 

‹(हे सुन्दरी,) तुम्हारा वदन पद्मके समान है श्रौर तुम्हारी श्रां 
नीलकमल के सदश हैँ 1" यहां सासान्यधमं की प्रतीतिमात्र हो रही है (उसका 
शब्दतः उपादान नहीं किया गया है); भ्रतः (केवल वस्तुश्रो--उपमेय श्रौर 
उपमान--का उपादान होने से) यहां वस्तूपमा है । 

उत्तरवर्ती श्राचायाँ के ग्रनुसार यहं (धम)दुसोपमा है; क्योकि यँ 
सामान्यधरमम-- क्रमशः रक्तवणैत्व श्रौर नीलवणंत्व-का लोप श्थवा श्रनुपादान 
है; तु° साद० १०.१७-८ : लुप्ता सामात्यधमदिरेकस्य यदि वा दयोः ॥ त्रयाणां 
वानुपादाने भौत्यार्थ सापि पूवंवत्‌ । | ४ 


तवानन'मिवोन्निद्रमरविन्दमभूदिति \ 
सा प्रसिद्धेविपर्यासादिप्यसिोपमेष्यते ॥ १७ 
तृतीयं मेदं विपयांसोपमामाह-तवाननमिति । श्ररविन्दं पद्मं तव्‌ 
ग्रानने सुखम्‌ इव उननिद्रं मबु विकसितं वा श्रभूत्‌ श्रासीत्‌ । इति श्रत्र प्रसिद्धेः 
मुखयुपमेयं पद्मं चोपमानं स्यादिति लोकप्रसिद्धस्य व्यवहारस्य विपर्यासाद्‌. वेपरी- 
व्यात्‌ ` (पद्ममन्रोपमेयं सुखं चोपमानमस्तीति देतोः) इयं विपयांसोपमा तन्नामो- 


१, इति । २. प्वदाननम्‌ । 


६० , काव्यादशः 
पमासेदः इष्यते । श्रवाचीनानां मतेना् प्रतीपालकारः । 

“(वह्‌) कमल तुम्हारे मुख के समान विकसित था 1 यहां लोकप्रसिद्ध 
व्यवहार के विपरीत (सादृश्य-) कथन होने से विपयांसोपमा (नामक उपमा- 
भेद) है 1 ¦ 
साधारण लोकव्यवहार मे सुख उपमेय के रूप में ग्रौर कमल उपमान 
के रूप मे राता है; शर्थात्‌ 'वम्हारा सुख कमल के समान विकसित है" एेसा कहा 
जाता रै । प्रस्तुत उदाहरण मे इस लोकव्यवहार के विपरीत कथन होने से विप- 
याशोपमा दै । उत्तरवतीं श्माचायां ने इसे प्रतीप माना हे; तु° साद० १०.८७ : 
प्रतिद्धस्योपमानस्योपमेयत्वग्रकत्पनम्र । तिष्फलत्वाभिधानं वा प्रतीपमिति 
कथ्यते ॥ | 





1 न कु ^ न 


तवाननभ्मिवाम्भोजमम्भोजमिव ते मुखम्‌ । 
इत्यन्योन्योपमा सेयमन्योन्योत्कषशं सिनी ` ॥१८।) 

चतुर्थं मेदमन्योन्योपमामाह--तवाननमिति । श्रम्भोजं कमलं तव श्राननं 
वदनम्‌ इव ते तव सुखं च श्रम्मोजम्‌ इव । इत्येवम्‌ रन्योन्यस्य परस्परस्य उस्कपं 
गौरवे शंसतीति तच्छीला इयमुपमा श्रन्योन्योपमा इति कथ्यते । श्र हि मुखं 
कमलं चेत्युमे श्रपि परस्परोपमानमभावेन परस्परस्यो्कषं शंसतः । द्मवाचीनानां 
मतेनेयमेवोपमेयोपमा । 

(कमल तुम्हारे मुख के समान है श्रौर तुम्हारा मख कमल कें समान 
है \" इस प्रकार (उपमेय श्नौर उपमान द्वारा) एक दूसरे के उत्कषं का कथन 
होने से यहां श्रन्योन्योपमा है । 

उत्तरवतीं ्राचायय ने इसे उपमेयोपमा कहा हेः तु° साद० १०.२७ : 
पययिख इयोरेतदुपमेयोपमा मता । इस ्रलंकार मे दोनों पदाथं (जेसे--यहो 
सुख ग्रौर कमल) प्रस्त॒त हो, यह ग्रावश्यक नहीं है । उक्त उदाहरण मं मुख 
ग्रस्तुत हे गओरौर कमल श्रपरस्ठ॒त । दूसरी ग्रोरः निग्नाङ्कित उदाहरण में दोनों ्रस्ठत 
ह : धर्मोऽयं इव पुरभीरर्थो धमं इव त्वयि (चन्द्रा° ५.८) । 


व क क १ । 


त्वन्मुखं कमलेनेव तुल्यं नान्येन केनचित्‌ 
इत्यन्यसाम्यव्यावृत्तेरियं - सा नियमोपमा ॥१६॥ 
पञ्चमं भेदं नियमोपमामाह- त्वन्मुखमिति । त्वनसुखं तव वदनं कम- 
लेन एव वल्य, केनचिद्‌ श्नन्येन न । इत्यत्र ग्रन्येः चन्द्रादिभिः तस्य साम्यस्य 


१. त्वदाननम्‌। २. -णालिनी । ` 





हितीयः परिच्छेदः ६१ 


सादृश्यस्य व्यादृत्तः निषेधाद्‌, तद्द्वारा चोपमाननियमनाद्‌ः इथं नियमोपमा । 
ग्रवाचीनेरयं भेदो न निरूपितः । 

तुम्हारा वदन कमल के ही सहश्च है, किसी श्रन्थ पदाथ के (सहश) 
नहीं ।' यहां (चन्द्र ्रादि) भ्नन्य पदार्थो से (मुख के) साहश्य का निषेध होने 
से (श्रौर तदद्वारा उपमान का नियमन होने से) नियमोपमा है । 

ग्रन्य पदार्थो से सादृश्य के निषेध का कारण यह दणष्टिकोण दहै किं उप- 
मानों की बहुलता उपमेय के श्रपकषै श्रथवा उसके श्रत्यन्त साधारण होने का 
सूचक है । उन्तरवतीं काव्यशास्वियों ने इस उपमा-मेद को ग्रहण नहीं किया । 


पद्मं तावत्तवान्वेति मुखमन्यच्च तादृशम्‌ 
श्रस्ति चेदस्तु तत्कारीत्यसावनियमोपमा ॥२०॥ 
षष्ठं मेदमनियमोपमामाह-- पद्ममिति । पद्मं कमलं (कतृं) तावत्‌ तव 
मुखं वदनम्‌ श्रन्वेति श्रनुकरोति; ्न्यच्च तादशं पद्यसदशं वस्तु चन्द्रादिकं 
तत्कारि त्वद्रदनानुकारि श्रस्ति चेद्‌ रस्तु । इत्यत्र उपमानेतरनियमनाभावाद्‌ 
उपमानबिषये नियमाभावाद्वा श्रनियमोपमा । श्रयमपि मेदोऽ्वाचीनेरस्वीकृतः । 
"कमल तुम्हारे वदन के समान है; यदि उस जसा (=कमल-तुल्य) अरन्य 
कोई पदाथं भी तुम्हारे वदन के समान है, तो होने दो \ यहां (अरन्य उपमान 
का नियमन न होने से श्रथवा उपमान के संबन्ध मे नियम न होने से) निय 
मोपमा है । | 
उत्तरवर्तो ग्रलंकारशास्त्रियों ने इस उपमा-मेद को स्वीकार नहीं किया । 


समुच्चयोपमाप्यस्ति न कान्त्येव सुखं तव । 

ह्लादनाख्येन चान्वेति कमेण न्दुमितीद्‌ शी ॥२१॥ 
सप्तमं सेदं समुच्चयोपमामाह- समुच्चयेति । तव मुखं कान्त्या एव 
केवलया मभयेव न, श्रपित॒ ह्लादनाख्येन श्रानन्दनाभिधेन कमे चापि इन्दु 
चन्द्रमसम्‌ न्वेति अ्रनुकरोति। न केवलं कान्तौ किंतु श्रानन्दनकमंए्यपि ते सुखं 
चन्द्रालुकारि वतंते इत्यथ; । इतीदशी उपमा सामान्यधमंसमुच्चयाद्‌ हेतोः 
ससुच्चयोपमाभिधया वण्यते । चमत्कारविशेषविरहादयमपि भेदोऽर्बाचीनेर्निरस्तः। 
“तुम्हारा वदन केवल कान्तिमे ही नही, श्रपितु श्राह्वादकता मे मी. 
(=श्राह्वादक होने के कार भो) चन्द्रमा के समान है ।' यहां (रो सामान्य 


१, धमणेन्दुम्‌ 1. 


४५ 


धर्मो कान्ति श्रौर श्राह्वादकता--का समुच्चय होने के कार) सशुच्चयोपमा 


है । र 


यह उपमा-भेद भी; विशेष चमत्कारपूणं न होने के कारणः बाद के 
श्राचायों द्वार छोड़ दिया गया । 


त्वय्येव त्वन्मुखं दृष्टं दृश्यते दिवि चन्द्रमाः 
इयत्येव भिदा नान्येत्यसावतिक्षयोपमा ॥२२१ 

त्रष्यम भेदमतिशयोपमामाह-- त्वयीति । त्वन्मुखं तव॒ वदनं 
लवि एव दष्टं, चन्द्रमाः च दिवि त्रकाशे एव दश्यते; इयती एव भिदा 
ग्रा्रमभेदक्रतो मेदः चन्युलचन्द्रमसोः वतेते, नान्या काचिद्‌ भिदा । इत्येवम्‌ 
=पेयोपमानयोः भिन्नाश्रयत्वकथनेन श्रौपम्यस्य सातिशयचमस्कारित्वाद्‌ ; 
उपमेयोपमानयोः सत्यपि महस्यन्तरे तयोराश्रयनिबन्धन एव मेदो नान्य इति 
तयोरभ्यवसानकथनाद्वा, ग्रज्नातिशयोपमा नामोपमामेदः । श्रयं चांरातः ्रति 
शयोक्त्या व्यतिरेकेण च तुलनीयः । 

"तुम्हारा बदन तुम्हारे शरीर मे ही भ्रौर चन्द्रमा भ्राकार मे (ही) 
इष्टिगोचर होता है । (तुम्हारे वदन श्रौर चन्द्रमा मे) केवल इतना ही श्रन्तर 
है, भ्रौर कोई रन्तर नहीं ॥ यहाँ द्रतिशयोपमा हे ! 

सुख श्रौर चन्द्रमा में आरा्रयगत श्रन्तर के ्रतिरिक्त कोड ग्रौर न्तर 
नही- इस उपमाप्रकार मे सातिशय चमत्कार होने के कारणः श्रथवा दोनों में 
(आर्रयमेद को छोडकर शअन्यथा) श्रभेद करा कथन होते के कारणः यहो श्रति- 
शयोपमा दै । यह उपमा-मेद श्रतिशयेोक्ति श्रौर व्यतिरेक अलंकार से ्रंशतः 
तुलनीय हे | 


मग्येवास्या मुखशभीरित्यलमिन्वोविकत्थनेः । 
पद्योऽपि सा यदस्त्येवेत्यसावुत्पक्षितोपमा ।\२३। 
नवमं भेदम॒स्पेदतितोपमामाह-मयीति । (मयि एव ग्रस्याः नायिकायाः 
सुखभरी; वदनकान्तिः; नान्यः इति ईटशेः इन्दोः चन्द्रमसः विकत्थनेः ्रात्म- 
श्लाधावचोभिः श्रलम्‌ , नैवं चन्द्रमसा विकस्थनीयमित्यथः । यतो हि प्च 
कमले शपि सा नायिकामुखच्छविः श्रस्त्येव । इत्येवं चन्द्रकतेकात्मश्लाघो- 
सपर्तणादत्र उत्परेक्ितोपमा । उपमाभेदोऽयमंशतः परतीपेदविशेषेण तल्यः । 
५५ “इस्‌ (नायिका) के वदन की-सी कान्ति केवल मुभमे ही है- चन्द्रमा 
की यह श्रात्मदलाघा व्ययं है, क्योकि कमल मे भो तो उसके मुख -को-सी छवि 
है ° यहाँ (चन्द्रमा द्वारा श्रात्मर्लाघा किए जाने की उत्प्क्षा होने के. कारण) 
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उस्परे्तितोपमा है । । 

यहो चन्द्रमा की श्रात्मश्लाघा उसक्षित मा दे, वास्तविक नही; इस 
दृष्टि से यह उस्ये्णमूलक उपमा हैः परन्ठ॒ इसका उत्परे्ता श्रलकार 
(२,२२१.३४) से को$ सीधा संबन्ध नहीं है । दूसरी ग्रोरः ह यतीप के उस 
रूप से तलनीय है जिसकी परिभाषा विश्वनाथ (साद० १० .८८) ने इस प्रकार 
दी है : उक्त्वा चात्यन्तमुत्कषंमत्युत्कृष्टस्य वस्तुनः । कलिपतेऽप्युपमानत्वे प्रतीपं 
केचिदूचिरे ॥ 


यदि {छचिद्भवेत्पदूमं सुश्रु विश्रान्तलोचनम्‌ । 
तत्ते मुखधियं धत्तामित्यसावदयुतोपमा ॥१२४। ॥ 
दशमं मेदमदूुतोपमासुदाहरणेन लक्तयति--यदीति । दे स्रः यदि 
पद्मं कमलं किचिद्‌ मनाक्‌ विभ्रान्तलोचनं विधूरितनेत्रं मवेत्‌ ; तत्‌ तर्हि तत्‌ 
पद्मं ते तव मुखभियं वदनशोभां धत्तां धारयेत्‌ । यदि पदुमं नेत्रयुतं संजायेत 
तहि तत्‌ त्वद्रदनभ्रियं पराप्तं परमवेदिव्यदूयुतसं भावनामूलकल्वादसावदू॒तोपमालं- 
कारः । श्रर्वाचीनैरयं मेदः संबन्धातिशयोक्तित्वेन गहीतः 
हे सुन्दरी, यदि कमल में चञ्चल नेत्र लग जाएं तब कहीं वह॒ तुम्हारे 
बदन की शोभा को पा सके !' यहां (श्रद्भुत संभावना श्रथवा कल्पना होने के 
कारण) ग्रदूयुतोपमां है । 
उत्तरवतीं श्रालंकारिकों ने इसे (संबन्ध मे संबन्धमूलक) संबन्धाति- 
शयोक्ति के रूप मे ग्दीत किया है, क्योंकि यहोँ “यदिः के श्रथं के बल से 
प्रारोपित संबन्ध की संभावना से श्रसंबन्ध मे संबन्ध की कल्पना की गई हे । 
साद० (१०.४६-७) में इसका यह उदाहरण है : यदि स्यान्मण्डले सक्तमिन्दो- 
रिन्दीवरदयम्‌ 1 तदोपमीयते तस्या बदनं चारुलोचनम्‌ ॥। 
सुभ्रु" को विभ्रान्तलोचनम्‌? की भांति पद्म के विशेषण के रूप मं भी 
रखा जा सकता हे । | 


शखीव्युत्प्रक्ष्य तन्वद्धिः त्वन्मुखं त्वन्मुखाशया । 
इन्दुमप्यनुधावामीत्येषा मोहोपमा स्मृताः ।॥\२५।। 
एकादशं मेदं मोहोपमामाह- शशीति । हे तन्वङ्गि कृशाङ्गि, त्वन्मुखं 
तव वदनं “शशी चन्द्रमाः श्रयम्‌" इति उपर्य संमाव्य (ततश्च स्वद्विरहे) 
त्वन्मुखाशया तव वदनस्य स्प्रहया ग्रहम्‌ इन्दः चन्द्रमसम्‌ श्रपि' च्रनुधावामि 


| १. प््ममद्न्रु। -२. -इलोकोभ्यं क्वचितपुस्तकान्तर नास्ति। ३. मता । 


६५ काव्यादकोः 


गरलसरामि, चन्द्रमसि स्वदवदनभरन्त्येवयथेः । इत्येषा मोहोपमा स्प्रता कथिता | 
्र्वार्चनिः भेदोऽयं भ्रान्तिमान्‌ इति नाम्ना ख्हीतः । 

हे कृङयाङ्धी, वुम्हारे वदन को चाद सममकर (श्रौर फिर तुम्हारे 
विरह मे) चन्द्रमा को तुम्हारा वदन जानकर मे उसके पदै दौड रहा 
ह्‌ ।' यहां (मुख मे चन्द्रमा का श्रोर चद्धमा मे मुख का म होने के कारण) 
मोहोपमा है । 

उत्तवर्ता काव्यशास्त्रम्न्थों मे यह भ्रान्तिमान्‌ श्रलंकार के रूप मेँ ्राया 
है, जिसकी परिभाषा इस प्रकार हे: साम्यादतस्मिस्तद्बुद्धिर्भान्तिमान्‌ 
प्रतिमोत्तथितः (साद० १०.३६) । 


क्रि पद्यमस्तर्भान्तालि {क ते लोलक्षरं सुखम्‌ 
मम॒ दोलायते चित्तमितीयं संशयोपमा १२६ 
द्रादशं मेदं संशयोपमां निदशयति -किमिति । किम्‌. इदम्‌ अन्तभ्रान्ता- 
लि अन्तः मध्ये श्रान्तौ श्रली भ्रमरौ यस्य तत्ताशं पद्मं कमलम्‌ › श्रथवा ते 
तव॒ लोलेत्तणं चञ्चलनेत्रयुगयुतं सुखं वदनम्‌--इर्थं मम चित्तं दोलायते 
संशयदोलामायेहति । इति सादृश्यप्रतीतेः संशयमूलकत्वाद्‌ इयं संशयोपमा । 
मतान्तरेऽ् संदेहः ससंदेहो वाऽलंकारः । 

“क्या यह कमल है जिसके बीच मेदो भोरे मंडरा रहै ह? श्रथवा 
क्या यह्‌ चल नयनों वाला वुम्हारा मुख है ? मेरे चित्त मे इस प्रकार का 
संशय है ।' यह (साहृश्य-कथन के संशय-मूलक होने के कारण) संशयोपमा हे । 

दमन्य आआचायों (त° मामह ३.४२; वामन ४,३.११) ने इसे संदेह 
श्रथवा ससंदेह के नाम से पथक्‌ श्रलंकार माना दै । स्वयं दर्डी (२.३५८) ने 
इसके ससंदेह के रूप मं स्वतन्र ्रलेकार होने का संकेत किया हे । विश्वनाथ 
(साद० १०.३५) ने इसका लकण इस प्रकार दिया हे: संदेहः भ्ररकरृतेऽन्यस्य 
संशयः प्रतिभोत्थितः। 


न पद्यस्येन्दुनिग्राह्यस्येन्दुलज्जाकरी दतिः । 
श्रतस्त्वन्मुखमेवेदमित्यसौ निणयोपमा १२७ 
जयोदशं भेदं निणंयोपमामाह- न पदमस्येति । इन्दुना चन्द्रमसा 
निग्राह्यस्य तिरस्कायंस्यः श्रभिमाव्यस्येत्यथः, पद्मस्य इन्दुलज्जाकरी चनद्रपराभव- 
कारिणी (चन्द्र शोभातिशायिनी) युतिः शोभा न संभवति । पद्मं हि. निज- 
संकोचदेठना चन्द्रमसाऽभिभूयते, एवं तेन श्रभिभूतपूवेस्य श्रभिमवनीयस्य ` वा 
पदमस्य च्छविः चन्द्र्ुतिस्पधिनी न संभवति ] रतः इदं त्वन्सुखमेव; न तु 
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पदम्‌ 1 इति श्रसो एवंरूपा उपमा सादृश्यप्रतीतेः संशयोत्तरकालिकनिणंयरूपत्वाद्‌ 
निर्णयोपमा नाम । उपमामेदोऽयमर्वाचीनेर्निश्वयान्तः संदेहो निश्चयो वाऽलंकार 
इति गहीतः । 

“चन्द्रमा द्वारा (संकोचित, श्रतश्च) श्रमिभूत कर दिए जाने वाले कमल 
की शोभा चन्द्रमा को भी लज्जित कर देने वाली नहींही सकती ! इसलिए 
यह तुम्हारा मुख ही है (कमल नहीं) 1 यहं (सादश्य-कथन के निणंयान्त 
संशय रूप होने के कारण) निणयोपमा है 

चन्द्रमा कमल क संकोच का कारण है; इस प्रकार वह॒ उसे पराजित 
या तिरस्कृत करने वाला है । निखंयोपमा को उत्तरवतीं श्राचा्यां ने निश्वयान्त 
संदेह (त° साद० १०.३६) श्रथवा निश्चय ग्रलंकार (त° वही १०.३६ के 
रूप में गृहीत किया है । निश्चय की परिभाषा इस प्रकार हे : श्रन्यललिषिध्य प्रकृत- 
स्थापनं निश्चयः पुनः । | 


शिश्जिरांशप्रतिस्पधि° श्रीमत्सुरभिगन्धि च । 
प्रम्भोजमिव ते वक्त्रमिति इलषोपसा स्मृता ॥\२८॥। 
चतर्दशं भेदं श्लेषोपमामाह-शिषिरेति । ते तव वक्त्रं वदनं 
शिशिरांश॒प्रतिस्पर्थिं चन्द्रविरोधि (चन्द्रः विरोधी यस्य तत्‌); श्रीमत्‌ ल्मी 
संगतं सुरभिगन्धि सुगन्धि च यद्‌ श्रम्भोजं कमलं तद्‌ इवः शिशिरांशुमरतिस्पधि 
चन्द्रपरतिद्रन्दि (चन्द्रस्य प्रतिद्रन्दिः तच्छोभातिशायित्वात्‌); श्रीमत्‌ प्रशस्यशोभं 
सुरभिगन्धि सौरभान्वितं च श्मस्ति । अच शिशिरांशुप्रतिस्प्धीत्यादेविशेषणत्रयस्य 
श्लेषरमुखेन सुखे कमले चेव्युभय्ान्वितेः श्लेषोपमा नामोपमामेदः । श्लेषश्चाच् ¦ 
ग्रथेगतः ] ` | 
~ “जिस प्रकार कमल चन्द्रमा का शत्रु, लक्ष्मी से संगत श्रौर सुगन्धयुक्त 


- होता है, उसी प्रकार तुम्हारा मुख मी चन्द्रमा (के सौन्दयं) का भ्रति, 


शोभासंपन्न श्रौर सुरभित सांसों बाला है 1 (श्लेष श्रलंकार से ्रनुप्रारित 
साहश्य-कथन होने के कारण) यह्‌ श्लेषोपमा है । अ 

वस्तुतः यह श्लेष से श्राविद्धः उपमा है; दोनों श्रलंकारों का यदो संकर 
है । श्लेष यहाँ श्रथ॑गत हैः; श्रीमत्‌? मे शब्दश्लेष मी हे । 


सरूपशब्दवाच्यत्वात्सा समानोपमा? यथा । 
जालेवोद्ानमालेयं सालकाननशोभिनी ।२९॥ ` 


१. -प्रतिद्ह्द्रि। २. मता। ३. सरूपो, संदानो- । 


६६ छाव्यादशः 


वञ्चदशं भेदं समानोपमामाह- सरूपेति । सरूपशब्देः भिन्नारथैरपि 
समानस्पैः शब्दैः वाच्यत्वात्‌ साध्यस्य ्रतिपाद्यत्वात्‌ सा मरसिद्धा उपमा समा- 
नोपमा नाम भवति । यथा-- इयम्‌ उद्यानमाला श्रारामपङ्क्तिः सालकाननशो- 
मिनी सालकेन चूणंकुन्तलसहितेन श्राननेन सुखेन शोभते इति तादृशी बाला 
नवयुवतिः इव सालकाननशोभिनी सालदृक्षाणां काननेन वनेन शोभान्विता 
वर्तते । श्रच सभङ्गः शब्दश्लेषः, तेनानुप्राणिता चोपमा । उपमेयोपमानयोः 
सामान्यधर्मावज मिन्नावपि सरूपशब्दवाच्यत्वादभिन्नाविव प्रतीयेते । 

जहाँ सामान्यघमे (भिन्न होते हए भी) समान रूप वाले (दिलष्ट) 
शब्दों हारा कथित (होने से श्रभिन्न-सा प्रतीत) हो, वहां समानोपमा होती है । 
जेसे--यह उपवनमाला नवयुवती के समान सालकानन से शोभायमान है 
(=जिस प्रकार नवयुवती सालक श्रानन भ्र्थातु श्रलकों से युक्त श्रपने मुख से 
शोमा पाती है, उसी प्रकार यह वनपं क्ति साल-काननो भ्र्थात्‌ साल-वृक्षो के 
वनो से सुरोभित है) । 

यहो समङ्ग शब्दश्लेष (द्र° साद० १०.१२) है; ग्रोर उससे श्रनु- 
प्ाणित (श्रथवा संकीणं ) उपमा है । यँ वाला ग्रर उद्यानमाला के बीच वस्तुतः 
को$ साधम्प नदीं दै; केवल शब्दश्लेष द्वार ृत्रिम साधम्यं स्थापित किया गया 
है । .सालकाननः के स्थान पर 'सालकयुखः या !सालवनः पद का प्रयोग करने 
पर यद श्लेष नदीं रदेगा, एवं तव यो उपमा की सिद्धि मी न हो सकेगी । 
इस प्रकार यहो शब्दश्लेषमूलक उपमा ह । 


पद्मं बहु रजशचन्द्रः क्षयी ताभ्यां तवाननम्‌ । 
समानमपि सोत्सेकमिति निन्दोपमा स्मृता ° ।३०।। 
षोडशं भेदं निन्दोपमामुदाहरति- पद्ममिति । पद्मं खलु बहुरजः वहु- 
परागधूसरं, चन्द्रः च क्षयी (कृष्णएपक्ते) च्षयशीलः । तव श्राननं ताभ्यां दोषः 
दुष्टाभ्यां पद्मचन्द्राभ्यां समानं साधम्याँन्तरेण त॒ल्यम्‌ शपि सोत्सेकं समधि- 
कोत्कषेशालि वतेते, रजोरहितत्वात्‌ क्षयित्वामावाच्चेत्यथः । इति एवंरूपा उपमा 
उपमाननिन्दया साम्यस्यं कीतेनाद्‌ निन्दोपमा स्म्रता । श्रत्र साम्यमात्रपयेव- 
सायित्वात्‌ तत्रेव च कवेरभिनिवेशात्‌ सत्यपि उपमेयन्यतिरेके तस्य प्राधान्याभावाद्‌ 
न व्यतिरेकः । 
कमल (पुष्प-)घुलि से धूसरित होता है भ्रौर चन्द्रमा क्षयरील (=ङृष्ण- 
प्न में क्रमशः घटने वाला) होता है 1 तुम्हारा मुख इन दोनों के समान होते 
हृए मी उत्कृष्ट शोमा से संपन्न है " यहां (निन्द्य उपमानों से साहक्य-कथन 
१. मता । \ 
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होने के कार) निन्दोपमा है । 

द्रडी ने यह उपमा-ेद भरत के नास्यशास्त्र (१७.५१) से लिया दै । 
उन्तरवतां श्राचार्यौ ने प्रायः इसे स्वीकार नदीं किया । यहां उपमान (कमल ग्रौर 
चन्द्रमा) की श्रपे्ञा उपमेय (सख) के ग्राधिक्य की प्रतीति होने पर भी उसकी 
प्रधानता न द्येने से एवं सादृश्य-कथन मात्र के मुख्यतः विवक्तित होने से व्यति- 
रेक अलंकार की स्थिति नहीं है । 


बरह्यणोऽप्युद्धवः पद्मं चन्द्रः शम्भुशिरोधृतः । 
तौ तुल्यौ त्वन्मुखेमेतिः सा प्रश्ण सोपमेष्यते° ।\३१॥ 
सत्तदशं भेदं प्रशं सोपमामाह- ब्रह्मण इति । पद्मं कमलं ब्रह्मणः सवे- 
जगत्छरष्टः पितामहस्य श्रपि उद्धवः उत्पत्तिस्थानम्‌; नारायणनामिकमलयोनि- 
दह्यति पौराणिकश्रुतेः; चन्द्रः च शम्भुशिरोधुृतः हरेण मोलिना धृतः । एता- 
टशौ ब्रह्मणा शिवेन चानुगृहीतो तौ प्रशस्तौ पद्मचन्द्रौ त्वन्मुखेन तव वदनेन 
तुल्यौ सदृशो स्तः । इति उपमेयस्य प्रशस्तोपमानवुल्यस्वादत्र प्रशंसोपमा 
नामोपमाभेर इष्यते । प्रसिद्धस्योपमेयस्य (मुखस्य) उपमानत्वकल्पनादत्र विप्यांसो- 
पमापि संभवति । प्रशंसाप्राधान्यात्तु प्रशंसोपमाया एवाच्र ग्रहणम्‌ । 
कमल (सकल जगत्‌ के सरष्टा) ब्रह्मा का भी उत्पत्तिस्यान है श्रौर 
चन्द्रमा शिव द्वारा सिर पर धारण किया जाता है! एसे कमल श्रौर चन्द्रमा 
तुम्हारे मुख के समान है । यहां (प्रज्ञस्तं उपमानो से सादृश्य-कथन होने के 
कारण) प्रशंसोपमा है । 
दण्डी ने यह उपमा-मेद मी भरत के नास्यशास्न (१७.५०) से लिया 
है । उत्तरवर्ती श्राचा्यों ने इसे म्रायः स्वीकार नदीं किया । प्रस्तुत उदाहरण मं 
प्रसिद्धः उपमेय (सुख) की उपमान के रूप मे कल्पना होने से विपयांसोपमा 
(२.१७) भी है, परंतु प्रशंसा की प्रधानता होने से यहो प्रशंसोपमा का दी 
ग्रहण किया गया हे | 


चन्द्र ण त्वन्मुखं तुल्यमित्याचिख्यायु मे सनः । 
स गुरणो वास्तु दोषो वेत्याचिख्यासोपमां विदुः ॥३२॥ 
ग्रष्टादशं भेदमाचिख्यासोपमामुदाहरति- चन्द्रेति । त्वन्मुखं तव वदनं 
चन्द्रेण त॒ल्यम्‌ इति मे मम॒ मनः आआचिख्यासु वक्तुकामं वतेते । स मम तदा- 
ख्यानाभिलाषः गुणः वा ग्स्तु दोषः वा श्रस्तु इति न जाने । इ्येवंप्रकारामुपमां 


१, पद्मश्चन्द्रः 1 २. ते मूवेनेति । ३. -पमोच्यते । 


तस्या आचिख्यासामूल्वाद्‌ श्राचिख्यासोपमां विदुः, कान्यशास््विद इति शेषः| 

“तुम्हारा मुख चन्द्रमा के समान है--एेसा मेरा हदय कहना चाहता है; 
परन्तु एेसा कहना उचित हो श्रथवा भनुचित (यह मे नहीं जानता) ।' यह्‌ 
न्राचिख्यासोपमा है (क्योकि यहां उपमा के मूल में श्राचिख्यासा-- कहने की 
इच्छा- मात्र है, वास्तविक भ्राख्यान भ्रथवा कथन नहीं) 

उनत्तसवतीं ्राचायों ने इस उपमा-भेद को भी स्वीकार नहीं किया । उक्तं 
तीन उपमानयेदो (निन्दा~, परशंसा- ग्रौर प्राचिख्यासा-) का सवेग्रथम खण्डन 
हमे मामह मे प्राप्त होता हे; त° २.३७८ : यदुक्तं त्रिप्रकारत्वं तस्याः 
कँ दिचन्महात्मभिः । निन्दाप्ररंसाचिख्यासाभेदादत्राभिधीयते ।॥ सामान्यगुण- 
निर्देशात्नयमप्युदितं ननु मालोपमादिः सर्वोऽपि न उ्यायान्रु विस्तरो सुधा ॥ 


शतपच्रं श्रच्चन्द्रस्त्वदाननमिति त्रयम्‌ । 
परस्परविरोधीति सा विरोधोपमा मता \\३२३१ 
एकोनविंशं मेदं विरोधोपमामाह--शतपत्रमिति । शतपत्रं कमलः 
शरच्चन्द्रः शारदशनन्द्रमाः, स्वदाननं तव मुखं चेति चयं परस्परविरोधि श्रन्योन्य- 
परतद्रन््ि वद॑ते, समानगुणत्वात्‌, समानगुणा दि परस्परप्रतदन्दिनो भवन्तीति । 
तर थवाऽत्र कमलचन्द्रमसोः परस्परविरोधः प्रसिद्ध एवः नायिकामुखं च तत्सौन्दर्या- 
तिशायितया तदुभयप्रतिद्रन््रीति सर्वषां परस्परविरोधित्वम्‌ । श्रत्र विरोधस्य साम्य 
पर्यवसायितया विरोधोपमा मता। श्र्वाचीनेश्त्वनपेक्लित इप्यनपात्तोऽयं भेदः । 
(कमल, शरत्कालीन चन्द्रमा श्रौर तुम्हारा मुल-ये तीनों परस्पर 
विरोी (भर्थात्‌ एक-दूसरे के सौन्दयं के प्रतिदन््री) हे \' यहां (विरोध का 
सादृश्य मे पयंबसान होने से) विरोधोपमा है 1 
उत्तरत श्रा चायो ने इस उपमा-मेद को श्रनपेक्धित समभते हुए इसे 
स्वीकार नहीं किया ) 


न जातु शक्तिरिन्दोस्ते मुखेन प्रतिगजितुम्‌ । 
कलद्ड्नो जडस्येति प्रतिषेधोपमेव सा ॥३४।। 
विशं भेदं प्रतिषेधोपमां निदशेयति - न जात्विति । इन्दोः चन्श्रमसः 
ते तव सुखेन न जात॒ कदाचिदपि प्रतिगजितं प्रतिस्पधि तं, तत्‌ ठलयिठमित्यथेः; 
शक्तिः साम्यम्‌ च्रस्ति। कीदशस्येन्दोरित्याह--कलङ्किनः कलद्भवतः श्रथ च 
जडस्य शीतलयकृतेः; मूदस्येति च ध्वन्यते । एवं ह्यत्र दोप्रदुष्टस्य चन्द्रस्य 


१. -पमोदिता । 
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नायिकामुखग्रतिस्पधाशक्तिः प्रतिषिध्यते । प्रतिषेधमुखेन चात्र सादृश्यकथनात्‌ 
प्रतिषेधोपमा नामोपमामेदः । | 

“चन्द्रमा मे तुम्हारे मुख से प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति नहीं है, क्योकि 
वह कलङ्को भ्रौर जड (शीतल; मुद्‌) है ॥ यहां (उपमान- चन्द्रमा-के 
उपमानत्व का प्रतिषेध होने के कार) प्रतिषेधोपमा है । 

यहा उपमेय (मुख) ग्रौर उपमान (चन्द्रमा) का सादृश्य-कथन प्रति- 
षेध-मृलक हे । श्रागे, २.३०६ मे, दण्डी ने इसे उपमापहति भी कहा हे | 
उत्तरवतं काव्यशास्तियों ने इस उपमा-भेद को उपादेय नदीं माना । 


मृगेक्षरणाङ्धः ते वक्त्रं मृगेणवाङ््तिः शशी । 
तथापि सम एवासौ नोत्कर्षोति चटूपमा ॥२५॥ 
एकविंशं भेदं चटूपमामाह-मूगेक्षणोति । ते तव वक्रं वदनं गस्य ईच्तणं 
चज्ञुः (त्यन्तसादश्यादभेदविवक्तया) श्रङ्कः चिहं यस्य तत्तादशमस्ति, सगनयन- 
सह शनयनोपेतं वतेते इप्यथः; परं शशी चन्द्रस्॒ समग्रेणेव गगण श्रङ्कितः 
लक्तितोऽस्ति । तथापि च्रसो चन्द्रः त्वन्मुखेन समः तुल्यः एव, न तु उक्कर्षी 
उत्कृष्टः, नाधिकसौन्दर्योपेतः । तव मुखं मृगेकदेरोनेव शङ्कितं, चन्द्रस्तु सर्वाव- 
यविनाऽपि सगेण, एवम्‌ ग्रधिकसामग्रीसंपन्नोऽपि स त्वन्मुखं नातिशेते सौन्दयं- 
णेति मावः । प्रच साहश्यकथनस्य पियोक्तिरूपत्वाच्चटरूपमा, तथा चोत्कषकारणे 
सत्यपि नोत्कषं इति विशेषोक्तिरपि । ग्रयमप्युपमामेदोऽर्वाचीनेरनाङ्धीकृतः । 
(तुम्हारा वदन मृग को श्रंख मात्र से श्रद्धित है (हरिण की-सी 
भ्रांखों से युक्त है); जव कि चन्द्रमा समूचे मृगसे ही श्रद्धित है फिर भी वह्‌ 
(चन्द्रमा) तुम्हारे इस वदन के तुल्य ही है, इससे बहकर नहीं 1 यहां 
(साह्य के चदुमूलकः श्रथवा प्रिय कथन पर भ्राधारित होने से) चटूपमा है ! 
उत्तरवतीं ्राचायां ने इस उपमा-मेद को भी स्वीकार नहीं किया । -उक्त 
उदाहरण में विशेषोक्ति अ्रलंकार (२.३२३) की मी स्थिति है । 


न पदूमं मुखमेवेदं न भृद्धो चक्षुषी इमे 
इति विस्पष्टसादृश्यात्तत्वास्यानोपमेव सा ॥३६॥ 
द्रार्विंशं भेदं तच्वाख्यानोपमामुदाहरति- न पद्यमिति । इदं पुरो दश्यमानं 


` -वस्तु पद्मं कमलं न, किंतु मुखमेव; इमौ (श्र सुखे) दृश्यमानौ पदार्थो भङ्गो 


भ्रमरो न, किंत चन्लुषी नेत्रे इमे स्तः । इत्येवं सादश्यस्य विशेषेण स्पष्टर्वाद्‌ 
मनिरासपूवेकतत्वाख्यानमूलत्वादियं सा उपमा तच्वाख्यानोपमा नाम । निणंयो- 
पमायां तत्वाख्यानं संदेहनिरासपूवेकं भवति, इह तु तद्‌ आन्तिनिराकरणपूवेकः 


८ काव्याद 


मस्तीत्यनयोभेदः 1 

यह कमल नहीं है ुख हीह; ये भरि नहींदहैये तो राखे है!" इस 
प्रकार यहां सादृश्य के (अअरमनिवारण के श्रनन्तर वास्तविक कथन द्वारा स्थापित 
होने से) अत्यन्त स्पष्ट होने के कारण यहं तत्वाख्यानोपमा है \ 

इस उदाहरण म तत्वाख्यान (वास्तविकता का कथन) भ्रमनिवार्ण- 
पूर्वकं दै । पूवैवशित निणेयोपमा (२.२७) मे तस्वकृथन संदेहनि राकरणपूरवेक 
है । यह इन दोनों मे श्रन्तर ह] पिर भी यह ग्रन्तरं श्रधिकं स्पष्ट श्रौर पयांप्त 
नहीं है । दण्डी की तत्वाल्यानोपमा को श्रप्पय दीक्िति (कुबलया० २६) ने 
भरान्तापहति का हे 1 


चन्द्रारविन्दयोः कान्तिभ्मतिक्रम्य मुखं तव । 

` श्रात्मनेवाभवत्तुत्यमित्यसाधारणोपमा ॥\३७१) 

जयोविशं भेदमसाधारणोपमामाह-- चन्द्रेति 1 तव सुखं च नद्रारविन्दयोः 
कान्ति शोभाम्‌ श्रतिक्रम्य ग्रात्मकान्स्या विजित्य ग्रातमनेव तुल्यं सदृशम्‌ 
प्रभवत्‌ 1 इत्यत्र उपमेयस्य सदशान्तरविरहात्‌ तेन च तदसाधारणत्वकथनाद्‌ 
श्रसाधारणोपमा नामोपमामेदः 1 मतान्तरेऽयमेवानन्वयोऽलंकारः । 

(चन्म श्रौर कमल कौ कान्ति का श्रतिक्रमण करके यह तेरा वदन 
श्र श्रपते ही सदश हो गया है \ यहा (अन्य सहक्ञ वस्तुश्रो-- चन्द्रमा श्रौर 
कमल- के निराकररण से उपमेय-मुख-- को श्रसाधारणता का कथन होने 
के कारर) श्रसाधारणोपमा है । 

दरडी ने, दूसरे मत के ्रनुसारः इसे श्रनन्वय कहा है (त° २.३५८) 
भामह (३.४५) एवं श्रन्य उत्तरवरती श्राचायौँ ने इसे श्रनन्वय दी माना हैः 
द्र° साद० १०.२६ : उपमानोपमेयत्वमेकस्येव त्वनन्वयः । इस श्लंकार का 
मूल भरत (१७.५३) दार उल्लिखित सदृशी उपमा हे। 


सवैपदाप्रभासारः समाहूतः इव क्वचित्‌ । 
त्वदाननं विभातीति तामभूतोपमां विदुः ॥३८।। 
चलुर्विशं भेदमभूतोपमामाह-- सवेति । त्वदाननं तव वदनं स्वेषामपि 
पद्यानां ममासारः कान्तिसारः क्वचिद्‌ एकत्र स्थाने समाहतः पुञ्जीकृत्य स्थापितः 
इव विभाति शोभते; इति ताम्‌ इमासुपमां प्रभासारसमाहरणस्य तच्वतोऽमूतत्वात्‌ 
तत्स॑मावनया चौपम्यकथनाद्‌ श्भूतोपमां विदुः; श्राचायां इति शेषः । वस्तु- 





१, कक््याम्‌ । २. -सारं समाहतम्‌ । ३. तवाननं | 
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तोऽभूतसंभावनयाऽयं मेद उयेकतायामन्तभावमहं ति । 

तुम्हारा मुख समी कमलो की शोमा के सार का एकत्र पुञ्जीकृत रूप- 
सा प्रतीत होता है ।' यहां (शोभासार के वास्तव में श्रविद्यमान--भ्रसरूत-- 
श्रथवा श्रसंमव पुञ्जीकरण की संमावना भ्रौर तन्मूलक साहश्यकथन होने के 
काररण) श्रभूतोपमा है । 

संमावना-मूलक होने से इस उपमा-भेद का उपरता के श्रन्तगेत अ्रहण 
किया जा सकता है । दूसरी ग्रोर, यह दण्डी की श्रपनी श्रद्‌षठतोपमा (२.२४) 
से वलनीय है । दोनों का परस्पर श्रन्तर वताते हुए रङ्गाचायेशास्त्रौ लिखते हं : 
वस्तुतोऽविद्यमानस्य केवलं कविप्रतिमया निष्पाद्यमानस्य धमिणो यत्र बनं 
तव्राभ्तोपमा । स्वयं विद्यमानस्य धर्मिणो यत्राग्यध्िरां संमेलनकल्पनया 
साम्यवेचिज्यवरेनं तत्राह्ुतोपमा इत्युभयोभेदः । 


चन्द्र बिम्बादिव विषं चन्दनादिव पावकः । 
परषा वागितो वक्नादित्यसंभावितोपमा ॥\३९॥। 

` पञ्चविंशं भेदमसंभावितोपमामाह-- चन्द्रेति । इतः एतस्मात्‌ ते वक्राद्‌ 
मुखात्‌ परपरा कठोरा वाग्‌. वाणी चन्द्रविम्बात्‌ चन्द्रमण्डलाद्‌ विषम्‌ इव 
चन्दनाच्च पावकः श्रग्निः इव (ग्रसंभवा) वतते । यथा चन्द्राद्िषं चन्दना- 
च्वाग्निसं॑ संभवति तथैव तव॒ सुखात्पखुषा वागप्यसं भवास्ति इत्यत्रोपम्यस्य 
द्रसंभाविता्भकथनमूलत्वादसंमावितोपमा । उपममिदोऽयमर्वाचीनेनाङ्गकृतः । 
निदशैनालंकारेण चायमंशतस्तलनीयः। 

"तुम्हारे (कोमल) मुख से कठोर वाणी का निकलना इसी प्रकार 
(श्रसंमव ) है निस प्रकार (सुधामय) चन्द्रमण्डल से विषका श्रौर (शीतल) 
चन्दन से श्रग्ति का उद्गम (श्रसंमव है) 1' यहां (श्रौपस्य का श्राधार श्रसंभावित 
का कथन है; इस काररण यह) श्रसंमावितोपमा है \ 

यह उपमा-मेद उत्तरवर्ती ग्राचायों के निदशंना श्रलंकार (व° साद० 
१०.५१) से श्रंशतः तलनीय हे । 


चन्दनोदकचन््रं्ुभ्चन्द्रकान्तादिलोतलः । 
स्पशेस्तवेत्यतिशशयं बोधयन्तौ ` बहूपमा ॥४०॥ 
षड्विंशं मेदं बहूपमामाह-- चन्दनेति । तव स्पशे: चन्दनवत्‌ उदकवत्‌ 
चन्द्रकिरणवत्‌ चन्द्रकान्तवत्‌, आदिपदेन एव॑विधद्रन्यान्तरवच्चः तेषां खशं इवेति 





१. -शीतांशु-। २. प्रथयन्ती । 
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भावः, शीतलः श्नस्ति; इत्येवम्‌ श्रतिशयम्‌ ्रनेकशीतलद्रन्योपम्याद्‌ नायिका- 
स्यशस्य शेत्यातिशयं बोधयन्ती व्यज्ञयन्ती इयम्‌ उपमा बहूपमा नाम । श्रवाचीना 
इमां मालोपमामाहुः । 

तुम्हारा स्पशं चन्दन, जल, चन्द्रकिरण, चन्द्रकान्त मणि श्रादि के 
(स्पशे के) समान शीतल है ॥ (भ्रनेक शीतल पदार्था से सादर्यक्थन दवारा 
नायिका के सपं की) श्रतिक्लीतलता का बोध कराने वाली यह उपमा 
बहूपमा है । 

उत्तरवतीं आचार्या के श्रनुसार यह मालोपमा है जिसकी परिभाप्रा इस 
प्रकार है : मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु॒हश्यते (सा० १०.२६) । दण्डी की 
त्रपनी मालोपमा (२.४२) उत्तरकालीन रशनोपमा से तुलनीय हे । 


दु "बिम्बादिवोत्कोर्णं पद्यगर्भादिवोद्धृतस्‌ 
तव तन्वद्कधिः वदनमित्यसौ विक्रियोपमा ।४९१। 
सप्तविंशं भेदं विक्रियोपमासुदाहरति--इन्दिति । दे तन्वङ्खि कृशाङ्गि; तव 
वदनम्‌ इन्दुविम्बाद्‌ चन्द्रमण्डलाद्‌ उत्कीणेम्‌ इव अथवा पद्मगभात्‌ कमलोदराद्‌ 
उद्धतम्‌ इव वतेते; इत्यत्र नायिकावदनस्य म्रकृतिभूतयोश्चन्द्रकमलयोः विकृतिः 
रूपत्वेन निदेशाद्‌ ग्रौपम्यस्य च तन्मूलत्वाद्‌ विक्रियोपमा नामोपमाभेदः | 
उपमामेदोऽ्यमर्वाचीनेनाद्गीटतः । उदाहरणे चात्रो्पेच्तास्थितिः स्पष्टा | 
हि कृ्ांगी; वुम्हारा बदन चन्द्रमण्डल से कुरेदकर बनाया गया-सा 
श्रयवा कमल-गभं मे से निकाला गया-सा है 1" यह्‌ विक्रियोपमा है । 
यों चन्द्र श्रौर कमल को प्रकृति (मूल द्र्य) के रूप मे एवं नायिका 
के वदन को विक्रिया श्रथवा विकृति (प्रकृति से उत्पननन पदाथ) के रूपमे 
निर्दिष्ट किया गया हे; श्रतः विक्रियोपमा हे । इसकी परिभाषा श्न्यत्र इस प्रकार 
है : उपमेयस्य यत्र स्यादूपमानविकारता । प्रकृतेविकृतेः साम्यात्तामाहुविक्रियो- 
पमामू (जीवानन्द विद्यासागर की विवृति से उद्धृत) । उत्तरवर्तौ श्रालंकारिकों 
ने इस उपमा-मेद को स्वीकार नहीं किया । 


पुष्ण्यातप इवाह्भवीव पूषा व्योस्नीव वासरः । 
विक्रमस्त्वथ्यधात्लक्ष्मीमिति मालोपमा मता २ ॥४२॥ 
ग्रष्टाविशं मेदं मालोपमामाह- पुष्णीति ] पूष्णि सूयं श्रातपः इव, 
ग्रहं दिने पूषा सूयः इवः; व्योम्नि त्राकाशे वासरः दिवसः इव त्वयि राजनि 
विक्रमः पराक्रमः लच्मीं शोभां राजलच््मीं वा श्रधात्‌ न्यदधात्‌ | यथाऽऽतपः 


१. चनद्ध-) २. -पर्मव सा। 
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सूये, सूर्यो दिवसे, दिवसश्चाकाशे शोभां निदधाति तथेव पराक्रमस्स्वयिं ल्मी 
शजलद्मीं वा न्यदधाद्‌ इति सरलाथैः । श्रत मालायां पुष्पाणामिव पूर्वो ्तर- 
वाक्यस्थपदानां परस्परामिसंबन्धान्मालोपमा मता । उपमाभेदोऽयमवां चीनानां 
रशनोपमयांऽशतस्तलनीयः । 

“जिस प्रकार प्रका सुथं को, सूयं दिवस को श्रौर दिवस भ्राकाश को 
क्ोमान्वित करता है, वैसे ही (हे राजनु,) वुम्हारे पराक्रम ने तुम्हं (राज) 
लक्ष्मी से संपन्न बनाया है ।' यहाँ (माला मे एलो के समान विभिन्न उपमानों 
का परस्पर संबन्ध होने के कारण) मालोपमा ह । 

यह उन्तरवरतीं श्राचायो की रशनोपमा (द्र° साद० १०.२५ : कथिता 
रशनोपमा । यथोध्वंमपमेयस्य यदि स्थादृपमानता ॥) से ्रंशतः तुलनीय हे; 
जव किं उनकी मालोपमा वस्तुतः दण्डी की बहूपमा (२.४० ) हे । स्वयं दण्डी 
की बहूपमा श्रौर मालोपमा मे परस्पर यह श्रन्तर हे किं जँ बहूपमा मं 
उपमानवाहृल्य मात्र होता है, व मालोपमा में उसके साथ-साथ पूवेवाक्यस्थ 
पद का उत्तरवाक्यस्थ पद से श्रभिसंबन्ध होने से उनकी माला-सी बन जाती हे । 


वाक्यार्थेनैव वाक्या्थैः कोऽपि यद्युपमीयते । 
एकानेकेवशब्दत्वात्सा वाक्यार्थोपमा दिघा \\ ४२१ 
एक्नोनतरिशं मेदं वाक्यार्थोपमा लक्षयति--वाक्याेनेति । यदि कोऽपि 
वावयार्थः पदससुदायार्थः वाक्याथैन एव श्रपरेण उपमीयते, तदा वाक्यार्थोपमा 
मवति । ्रयं मावः- ग्रकरताप्रकृतयो्वाक्ययोः साङ्खेनोपमानभूतेनाङ्गिना साङ्खस्यो- 
पमेयमूतस्याङ्किनो यत्‌ साम्यं तद्‌ वास्यार्थोपमा । सा च एकानेकेवशब्दत्वात्‌ 
कवचिदेकेवशब्दघटि तत्वात्‌ क्वचिच्चानेकेवशब्दधटितत्वाद्‌ द्विधा वद्यमाणः 
द्विमकाराऽस्ति । उपमाभेदोऽयमर्वाचीनेः केश्चिदाचारयः स्वीकृतः । 
यदि कोई वाषयाथं किसी श्रन्य वाक्याथ से उपमित होता है तो वहां 
वाक्यार्थोपमा हयेती है 1 यह दो प्रकार कौ होती है : (१) एक “इव' शब्द से 
घटित, श्रौर (२) श्रनेक “इव' शब्दो से घटित । | 38 
यह वस्तुतः एक वाक्य मे रए एकाधिक पदार्थो का अन्य वाक्य मे 
रार तत्वदश पदार्थो से सादश्य-कथन है । यही इसका वेचिव्याधायक तत्व हे। 
इसके श्रमाव मे यथा व्योम्नि विघुर्माति तथा भमौ तवाननम्‌ जेसी वेचित्य- 
रहित उक्ति मे वाक्यार्थोपमा की स्थिति नदीं मानी जा सकती । वामन (४.२.३) 
ते इस उपमा-मेद को वाक्याथृत्ति उपमा कहा दै । मोज (खरस्व०- ४.१८) की 


वाक्यार्थोपमा, जिसके उदाहरण के रूपः म उसने दण्डी के पद्य दिवो जागति"“' 
3 | 


१, -णब्दत्वे सा । 
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(२.४६) को उद्धत किया हैः इससे भिन्न है | 


त्वदाननमधीराक्षमाविदेशनदीधिति 
अरमद्‌भङ्धमिवालक्ष्यकेसरं भाति पङ्जम्‌ ॥\४४।। 
एकेवशब्दघटितां वाक्यार्थो पमामुदाहरति- त्वदाननमति । अ्रधीरा्तं 
चञ्चलने्नयुतम्‌, आ्रआविदंशनदीधिति प्रकरीभवदन्तकान्ति त्वदानने तव सुखं 
भ्रमद्भङ्ञं संचरद्‌भ्रमरयुतम्‌ श्रालद्यकंसरम्‌ ैषल्लक्तितकिञ्जल्कं पङ्कजं कमलम्‌ 
इव भाति शोभते । शअ्नत्र चञ्चलने्रम्‌ श्राविभेवदन्तद्युति च नायिकामुखमिति 
वाक्यार्थः संचरदलिसहितम्‌ ईषत्प्रकटितपरागं च कमलमिति वाक्याथंनापरेण 
उपमितः । तत्र च नेवदशनदीधितिरूपेण श्रङ्गंनाङ्गवद्‌ उपमंयभूतमाननं शङ्ग- 
केसररूपेण श्रङ्धेनाङ्गवता उपमानमूतेन पङ्कजेन उपमितमिति वाश्यार्थोपमा । 
ग्रोपम्यं चेदमेकेवशब्दघरितम्‌ । 
चञ्चल ने्नों से युक्त श्रौर कुछ-कुछं लक रही दन्तच्छवि वाला तुम्हारा 
यह्‌ वदन मंडरा रहे मोरों से युक्त श्रोर कुं मात्रा में पराग प्रकट करते हए 
कमल के समान शोभायमान है 1 
यहाँ पूर्वां मे स्थित वाक्याथं उत्तराधं में स्थित वाक्रयाथं से उपमित 
हु्रा है । वास्तव म यहो नायिका के वदन का कमल से; उसकी चञ्चल श्रोखों 
का भोँसे से ग्रोर दन्तच्छुविं का पुष्पराग से सादृश्य कथन है (तु° श्रलंकारशेखर 
पृ० ३०) । वामन ने इसके उदाहरण के रूप मे कालिदास (रधुवंश ६.६०) का 
यह पद्य प्रस्तुत किया है : पाण्डयोऽयमंसापितलम्बहारः क्लृष्राङ्करागो हरि- 
चन्दनेन । श्रामाति बालातपरक्तसानुः सनिभरोदगार इवाद्रिराजः ॥ 


नलिन्या इव तन्वङ्कचास्तस्याः पद्ममिवाननम्‌ । 
मया मधुत्रतेनेव पायं पायमरम्यत ॥४५॥ 
ग्रनेकेवशब्दघटितां वाक्यार्थोपमासुदाहरति- नलिन्धा इति। नलिन्याः 
कमलिन्या इव तस्याः तन्वङ्गयाः कृशाङ्खयाः पद्ममिव श्राननं सुखं मधुत्रतेन 
भ्रमरेण इव मया पाय पायं पौनःपुन्येन पीत्वा श्ररम्यत रतिरासाद्यत । शरं 
तन्वङ्गयाः वदनं चिरं निषेव्य त्ररंसिः इति वावयार्थोऽ्र श्रमरः नलिन्याः 
कमलमघु चिरं पीत्वा रमतेः इति वाक्याथंनापरेण उपमितः । तत्र च तन्वङ्गी 
नलिन्या; तन्मुखं कमलेन; नायकश्च भ्रमरेणोपमिताः । ग्रौपभ्यं चाचानेकेव- 
शङ्दघटितम्‌ । 
कमलिनी के समान उस कशाद्धी (नायिका) के कमल-सदश मुख का 
बारवार पान करके भ्रमर-सा में श्रानन्दमरन हो गथा । 





० 0 ~ 


द्वितीयः परिच्छेदः १०५ 


यँ उपमेयभूत वाक्याथ दै (नायिका का मुखपान कर मनं श्रानन्दविभोर 
हो गया; श्रौर उपमानभूत वाक्याथं है ८(जेसे) कमलिनी के कमल-मधु का 
पान करके भौरा श्रानन्दमग्न हो जाता दै ।' यँ उपमेयभूत वाक्य के म्रस्येक 
टक का उपमानमूत वाक्य क प्रत्येक घटक के साथ साम्य-कथन दे जो 'इव' 
शन्द के ्रनेक वार प्रयोग द्रायां संपन्न हुश्रा है । 


वस्तु किचिदुपन्यस्य न्यसनात्तत्सधमेरः । 
साम्यप्रतीतिरस्तीति प्रतिवस्तूपमा यथा ॥४६॥ 
त्रिंशं भेदं परतिवस्तूपमां लच्वयति-- वस्त्विति । किंचित्‌ किंमपि प्रस्व॒तं 
वस्तु उपन्यस्य प्रथमसुपस्याप्य तत्सघमंणः तत्समानुणएस्य श्रप्रस्वतस्य वस्छन' 
न्यसनाद्‌ उपस्थापनात्‌ साम्यप्रतीतिः इवादिशब्दानमिधानेऽपि सादश्यवोधः ग्रस्त 
इति इत्थं प्रतिवस्तूपमा नामोपमाभेदः संभवति । यथेति वद्तयमाखोदाहरणो- 
पक्रमः । उपमाभेदोऽयमुद्धयदिभिर्तखर्तिभिराचारयैः किंचिद्रयाख्याभेवपूवेकं 
पथगलंकारत्वेन प्रस्वतः। | | | . | 
किसी (प्रस्तुत) वस्तु को उपन्यस्त करके उसके समान घमं वाले किसी 
्रन्य (श्रभ्रस्तुत) वस्तु का उपस्थापन करने से ( 'इव' श्रादि शब्दों के प्रयोग के 
बिना ही) जो साहर्य-प्रतीति होती है वह प्रतिवस्तूपमा का विषय दहै! 
उन्तरवतीं श्रा चार्यो ने इसे कु व्याख्यामेद के साथ स्वतन्व श्रलंकार 
के रूप मे प्रस्तुत किया है । विश्वनाथ (१०.४६-५०) के ्रनुसार इसकी परिभाषा 
इस प्रकार दै : प्रतिवस्तुपमा सा स्याष्राक्ययोगेम्यसाम्ययोः ॥ एकोऽपि धमः 
सामान्यो यत्र निदिश्यते पुथक्‌ । 


नैकोऽपि त्वादृश्चोऽ्यापि जायमानेषु राजसु । 
ननु द्वितीयो नास्त्येव पारिजातस्य पादपः ॥४७। 
प्रतिवस्तूपमासुदाहरति- नैक इति । जायमानेषु उत्पद्यमानेषु अथवा 

जातेषु राजयु पतिषु श्द्यापि ्रद्ययावदपि एकोऽपि राजा स्वाहशः तव सदशः 
नारित । इत्येवं मस्त॒तसुपन्यस्य तत्सधर्मांणममस्त॒तसुपस्थापयति-- ननु निश्चयेन 
पारिजातस्य पादपः स्वगंतरुविशेषः द्वितीयो नास्त्येव । गम्यसाम्यस्य वाक्यद्वयस्याच्‌ 
एकोऽपि सामान्यो धर्मः (सहशपदार्थामावरूपः) पृथङ्‌ निर्दिष्ट इति अराचीनः 
मतानुसारमपि मरतिवस्तूपमोदाहरणएमेतत्‌ । . . | 
„ , ~ (अतिवस्तुपमा का उदाहरण :) रब तक हो चुके राजाग्रों मे एक मो 
राजा श्रापके समान नहीं है । निश्चय से पारिजात का वृक्ष मौ (एक ही हैः) 
दूसरा नहीं । = 
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यहो पहले वाक्य म निर्दिष्ट वस्त प्रस्व॒त है । दूसरे वाक्य मे उसके 
समान अन्य (श्रपस्ठत) वस्त॒ का उपस्थापन किया गया हे । इस प्रकार यहाँ 
प्रतिवस्तूपमा है । इन दोनों वाक्यों मे सादृश्य गम्य हे ग्रौर इस सादृश्य 
कारणभूत सामान्यधमं (्रस्ठत राजा द्रौर पारिजात दोनों के श्ररतिम होने) का 
पथक्‌ शब्दों मे निदेश होने के कारण यहां उक्त ग्रलंकार को उत्तरवतौं श्राचा्यो 
द्वारा प्रदत्त परिभाषा भी घटित हो जाती ह| 


ग्रधिकेन समीकृत्य, हीनमेकक्रियाविधो । 
यद्‌ ब्रुवन्ति स्मृता सेयं तुल्ययोगोपमा यथा ।*४८॥) 
एकत्चिशं मेदं तल्ययोगोपमामाह--श्रधिकेनेति । एकक्रियाविधो एक 
जातीयक्रियाविधाने, समानक्रियानिदेंशप्रसङ्गेनेति भावः; दीनं गुणेन्यूनं किंचि- 
दस्तु अधिकेन अ्रधिकगुणेन केनचिद्‌ वस्तुना समीकृत्य सद शीकृस्य यद्‌ न्रुबन्ति 
वर्णयन्ति कवयः तत्र सेयं तुल्ययोगिता स्मरता । यथेति प्रस्तोष्यमारोदाहरणोप- 
क्रमार्थम्‌ । उपमाभेदोऽयं स्वयं दण्डिनोपरिष्यद्रयाख्यातेन वुल्ययोगितालंकारेण 
तलनीयः । 
समान क्रिया के निर्देश के प्रसङद्धः मे, न्यून गुण वाले किसी पदां की 
श्रधिक गुण वाले किसी श्रन्य पदाथ से समानता प्रस्तुतं करके जो कथन किया 
जाता है बह तुल्ययोगोपमा है । 
यह उपमा-मेद स्वयं दण्डी के तल्ययोगिताः श्रलंकार (२३३०-२) से 
तुलनीय है 1 मामहकृत वल्ययोगिता की परिभाषा मी इसके पयां निकट है; 
तु° ३.२७ : न्थरूनस्यापि विशिष्टेन गुसास्यविवक्षया । तुल्यकायक्रियायोगा- 
दित्युक्ता तुल्ययोगिता ॥; तु° वामन ४.३.२६ भी । परंतु उत्तरवर्ती स्राचायोँ 
की तुल्ययोगिता (त° साद० १०.४७-८) से यह पर्यात्त भिन्न है । 


दिवो जागति रक्ताय पुलोमारिभेवान्‌ भुवः । 
` श्रसुरास्तेन हन्यन्ते सावलेपास्त्वया न॒पाः ॥४६॥ 
उक्तमुदाहरति- दिवि इति । पुलोमारिः इन्द्रः. दिवः स्वगस्य रक्ताय 
जागतिः मवान्‌ युवः प्रथिव्याः रक्तायै जागतिं । तेन इन्द्रेण त्रसरः दैत्याः ` 
हन्यन्ते; त्वया सावलेपा; गविताः पाः राजानः हन्यन्ते । रच हीनरुणस्य प्रस्त 
तस्य राजोऽधिकुशेन इन्द्रेण एकजातीयक्रिया संबन्ध इति श्रतुल्यगुणयोरपि 
तयोः ठ॒ल्यक्रियायोगात्‌ -समीकरणत्‌ तुल्ययोगोपमा । ` इवाद्यप्रयोगात्साधम्य॑मच 





¶१* समाहृत्य । २. भुवो भवान्‌ 1 ३. त्वया नराः, नुपास्त्वया । 
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व्यङ्खयमेव | 

(तुल्ययोगोपमा का उदाहरण :) इन्द्र स्वगं की रक्षा (करने) के लिए 
जागता है, श्राप पृथ्वी की (रक्षा करने के लिए) वह ्रसुरों का संहार करता 
है, श्राप श्रमिमानी राजाश्रों का (संहार करते है) । 

इन्द्र की श्रपे्ता स्पष्टतः न्यून गुणों वाले परस्त॒त राजा की इन्दर से 
तुलना का ्राधार एकजातीय क्रिया ग्रथांत्‌ राज्य की रत्ताके लिए जागना 
प्रौर शत्रो का नाश करना है । इस प्रकार उक्त (ग्रठल्यों मं भी) वल्य क्रिया 
के योग से यहोँ तुल्ययोगोपमा दै । मोज (सरस्व० ४; उदा० १५) ने इस पद 
को ्ननिवादिशब्दा (“इवः आदि शब्दों के प्रयोग से रहित) वाक्याथोंपमा क 
उदाहरण के रूप मे उद्धत किया है, जो श्रधिक उपयुक्त है । दण्डी का निम्न- 
लिखित पद्यं भी, जो उसके नाम से श्रवण वेलगोला के ११२८ ई० के एक 
शिलालेख मे उद्धृत है (त° एपिग्राफिया कर्माटिका, जिल्द २; ६७; प° २६०); 
इस उपमाभेद का सुन्दर उदाहरण है : जह्वोः कन्यां जटाग्रेण बमार परमेश्वरः 
श्रीवद्धेदेव संधत्से जिह्वाग्रेण सरस्वतीम ॥ 


कान्त्या चन्द्रमसं धाम्ना सूर्यं धेयं चाणेवम्‌ । 
राजन्ननुकरोषीति सषा हेतूपमा मताः ॥\*५०। 
ग्रथान्तिमं द्वात्रिशसुपमाभेदं हेतूपमामाह-कान्त्येति । द राजन्‌; त्वं 
कान्त्या देहप्रभया चन्द्रमसं, धाम्ना तेजसा सूर्थ, धेयंण धृत्या च शरणं वं समुद्रम्‌ 
ग्रनुकरोषि । इति सा एषा राज्ञः चन्द्रादिभिः सादृश्यस्य हेतूनां कान्तिप्र्तीनां 
निदेशाद्‌ हेतूपमा मता । उपमाभेदोऽयमर्वाचीनेने ए्थगुपात्तः । 

"हे राजनू, तुम (श्रपने शरीर की) कान्ति से चन्द्रमा का, तेज से 
सूयं का ्नौर धेये से समुद्र का श्रनुकरण करते हो ।' यहां (राजा के चन्द्रमा 
प्रादि से साहश्य के हेतुश्रो--कान्ति, तेज श्रौर धये का कथन होने से) 
हेतूपमा है । | 

उत्तरवतीं श्राचार्यो ने इस उपमा-मेद का प्रथक्‌ ग्रहण नहीं किया । 
भोज (सरस्व० १; उदा० १९१) ने प्रस्व॒त उदाहरण को अ्रधिकोपम्य के गुणत्व 
के निदशैन के रूप मे उद्धृत किया है । इसके उत्तराधे को उसने इस रकार रला 


` है : राजन्तनुकरोषि त्वं सौमाग्येनापि मन्मथम्‌ ॥ 


न लिङ्कवचने भिन्ने न हीनाधिकतापि वा! 
उपमादूषरणायालं यत्रोद्वेगो न धीमताम्‌ ॥५१॥ 


१. स्मृता । 
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=पमाभेदान्निरूप्याधुना सङ्गेन तद्गतान्‌ दोषान्‌ तेषां च कदाचिददोप्व 
निदिशन्नाह--न लिङ्क ति । यत्र धीमतां सचेतसाम्‌ उद्वेगः वेरस्यं प्रतीतिविषा- 
तजन्यमाङ्कुलस्वं वा न मवति तत्र भिन्ते लिङ्गवचने उपमेयगतलिङ्गमिन्नं लिङ्गम्‌ 
-पमेयगतवचनमिन्तं च वचनम्‌ चथ च हीनाधिकता रपि उपमेयापिच्तया उपः 
मानस्य दीनता श्रधिकता चेति इमे चत्वारः उपमादोषाः उपमादूषणाय न ग्रलं 
न मभवन्ति । सामान्यतः लिङ्गमेदः, वचनभेदः, उपमानहीनता; उपमानाधिकता 
चेति दोषाः सद्दयद्रेगकयः सन्त उपमां दूषयन्ति, परं कदाचित्ते सहदयोद्ेगम- 
जनयन्तोऽदोषस्वं जन्ते यथाऽनन्तरं वद्यमाशेषूदादरणेषु । 

जहां सहदयों का हदय उद्विग्न (=वंरस्यपुरणं) न हो वहां (उपमान मे 
उपमेय से) भिन्न लिङ्धः भ्रौर वचन (का प्रयोग) तथा (उपमेय क श्रपेक्षा 
उपमान की) हीनता (=सयुनगुरता) एवं ्रधिकता (=श्रधिकगुरता)--ये (चार 
उपमादोष) उपमा को इूषितं नहीं करते । 

द्श्डी के श्रन॒सार उक्त उपमारोष (लिङ्गभेदः, वचनभेदः, उपमान- 
हीनता श्रौर उपमानाधिकता) नित्य नहीं है, म्रस्युत छ्रवसर-सापेक्त श्रथवा - 
व्यवस्थित विषय वाले होने से ्रनित्य ह । दूसरे शब्दों मे, सदय के हृदय में 
चरस्य उत्पन्न करने की स्थिति म ही ये दोष हैः श्नन्यथा नदीं ] अ्रगले दो पद्यौ 
म ये दोष वैरस्यजनक न होने के कारण वस्तुतः रोष नहीं हं । 

मामह (२-३६-४०) ने निम्नलिखित सात उपमादोष गिनाए हं : 
हीनताऽसंभवो लिङ्धवचोभेदो विपयंयः \ उपमानाधिकत्वं च तेनासहशतापि वा ॥ 
त एत उपमादोषाः सप्र मेधाविनोदिताः 1 वामन (४.२.८२१) ने इनमें से 
विपर्यय का अहण नहीं किया । दूसरी श्रोर रुद्रट (११.२४) ने वैषम्य, श्रसंभवः 
त्रमसिद्धि गनौर सामान्यशब्दभेद-ये चार उपमादोष माने है; उसके च्रनुसार 
लिङ्ग, बचन शआ्रादि का भेद श्नन्तिम दोष के ग्रन्तगैत श्राजाता है । भोज 
(सरस्व० १.२५-६) ने दण्डी द्वारा उल्लिखित चार दोषों का ही ग्रहण किया 
दै 1 उसते एव श्रन्य श्राचायों ने मायः दोष-विवेचन के प्रसङ्ग मे उपमा-दोषों 
का उल्लेख किया हे | 


स्त्रीव गच्छति षण्डोऽय * वक्त्येषा स्त्री पुमानिव । 
प्राणा इव प्रियोऽयं ` मे विद्या धनमिवाजिताः ॥५२॥ 
लिङ्गवचनमेदरूपोपमादोषस्यारोषस्वमुदाहरति-स्त्रीवेति । श्रयं षण्डः 
क्लीवः स्री इव गच्छति; एषा स्त्री पुमान्‌ इव वक्ति वदति । इह वाक्यद्वये उप 





१. पण्डोऽ्यं । २. प्रियेयं । ३. अजिता इति पाठोऽ्र अजिताः इति संशोधितः! 
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मानगतो लिङ्गभेदः प्रास्तरूपतया न सदटदयोदधेगकर इति ना्नोपमादोषः । श्रय 
जनः से प्राणाः इव परियः; मया विद्याः धनमिव श्रजिताः -इत्यनयोवांक्ययोः 
उपमानगतो वचनभेदः (द्वितीये च लिङ्गभेदोऽपि) प्रयोगदुभगत्वाददोषत्वेन 
ग्राह्यः । 

यह नपुंसक स्त्री की मांति चलता है; यह स्त्री पुरुष के समान बोलती 
है; यह (मनुष्य) सुभे प्राणों के समान श्रिय है; मैने विद्याएं घन की भांति 
ग्रजत की हे । ू 

इन वाक्यों मे पहले दो वाक्य लिङ्गभेद के तथा बाद केदो. वचनभेद 
के उदाहरण दै; श्रन्तिम वाक्य मे लिङ्गभेद भी दै । इनमें लिङ्ग श्रथवा वचन 
का सेद सद्धदयद्दयग्राह्य होने से दोष नहीं दे । 


भवानिव महीपाल देवराजो विराजते । 
ग्रलमंश्चुमतः कक्षा *मारोद तेजसा नृपः ॥*२। 
उपमानदहीनत्वाधिकल्वरूपदोषयोरदोषत्वं निदशैयति--भवानिति । दे मही 
पाल राजन्‌, देवराजः इन्द्रः भवान्‌ इव विराजते शोभते 1 श्त वाक्ये उपमानस्य 
(राज्ञः) उपमेयापेच्तया (इन्द्रापे्तया) हीनत्वम्‌ । दपः तेजसा प्रतापेन श्रशुमतः 
सूथैस्य कचं शरेणी, सादृश्यमिति भावः, ्ररोद़म्‌ श्रक्रमितु, मरामुम्‌ › अलं 
समर्थः - इत्यत्र उपमानस्य (सूय॑स्य) उपमेयाद्‌ (राज्ञः) शअरधिकत्वम्‌ । ग्रनयो- 
वाक्ययोः उपमानस्य दीनत्वाधिकत्वे राज्ञः देवांशसंभूततया नात्यन्तं वेरस्य- 
मावहतः इत्यनयोरदोषस्वम्‌ । 
हे राजन्‌, देवराज (इन्द्र) भ्रापके समान शोभायमान है; यह राजा 
शरपने प्रताप से सूयं की समता प्रात करने मे समथ हे 1 
इन वाक्यो म उपमान उपमेय की श्रपे्ता क्रमशः हीन ग्रौरं धिक 
(=उच्कृष्ट) है । फिर भी चकि राजा देवताग्रो के श्रंश से निमित माना जाता 
है, इसलिए यद्य देवताश्रों से उसके सादृश्य-कथन मे श्राएः उक्त दोष उपमा 
को दूषित नहीं करते । 


इत्येवमादौ सौभाग्यं न जहात्येव जातुचित्‌ । 
श्रस्त्येवः क्वचिदुद्ेगः प्रयोगे वाग्विदां यथा ५४ 
उक्तोदादरणान्य॒पसंहरति--इत्येवमिति । इत्येवमादौ उदाहरणजाते 
लिङ्गमेदादिरोषयुतः प्रयोगः जाठचित्‌ कदाचित्‌ सौभाग्यं काव्यसौष्ठवं न जहात्येव 
न 


१. कक्ष्याम्‌। २. -गादि, -आदेः । ३. अस्ति च ।. ४. तद्विदां ।. 


१ १ © ~ काव्यादशें ॥ 


नोज्मत्येव । तथापि वाग्विदां कान्यविदां कवीनां प्रयोगे लिङ्खभेदादिंदोषयुते 
म्रयोगविरेषे क्वचिद्‌ उद्वेगः वेरस्यम्‌ परस्स्येव भवत्येव । यथेति वक््यमाणोदाह- 
रणोपक्रमाथम्‌ । 

इस प्रकार उक्त उदाहरणों में (लिङ्धभेद श्रादि दोषों से युक्त प्रयोग) 
काव्यसौष्ठव का परित्याग नहीं करता । (फिर भी) कवियों के (इन दोषों से 
ुक्त) प्रयोगविशेष मे कहीं-कहीं (वंरस्य-जनित) उद्वेग होताहीहे। 

(काव्य)सौष्ठव के लिए सोमाग्य' शब्द का प्रयोग काव्यादशं मे श्रनयत्र 
(३.१५१ मे) भी हे । 


हंसीव धवलहचन्द्रः सरांसीवामलं नभः । 
भतेभक्तो भटः इवेव खद्योतो भाति भानुवत्‌ ॥५५॥ 
लिङ्खमेदादिदोषाणां प्रयोगविशेषे वेरस्यावहस्वसुदाहरति--हंसीवेति । 
चन्द्रः हंसी इव धवलः श्वेतः (शत्र लिङ्गसेदो दोषः); नभः गगनं सरांसि 
तडागाः इव शमलं स्वच्छम्‌ (त्र वचनभेदो दोषः); भटः सेनिकः श्वा कुक्कुरः 
इव मतैभक्तः स्वाम्यनुरक्तः (श्रत उपमानदीनत्वं दोषः); ` खच्योतः ज्योतिरिङ्गणः 
मानुवत्‌ सूयः इव माति योतते (श्रच्र उपमानाधिक्यं दोषः; । 
चन्द्रमा हंसी के समान वेत है; भ्राकाश्ञ सरोवरों के समान निमेल 
है; सेनिक कुत्ते के समान स्वामिभक्त है; जुगनू सूयं के समान चमक रहा है । 
यहौँ चारों वाक्यों मे क्रमशः लिङ्गभेदः; वचनमेद (त° सरस्व० १; 
उदा० ३४५); उपमानदीनस्व श्रौर उपमानाधिक्य दोष ह जो सद्टदयों के 
हदय मे वैरस्य उत्पन्न करते हैँ । रत्नश्रीज्ञान ने इस प्य को निम्नलिखित प्रकार 
से निर्दोष रूप म मस्त॒त किया हे : चन्द्रो हंस इवाभाति नमः सर इवामलम्‌ । 
मटो बन्धुरिव स्निग्धः खद्योतो भाति दीपवत्‌ ॥। 


ईदृशं * वज्यते साडः कारणं त्वत्र चिन्त्यताम्‌ । 
गुणदोषविचाराय स्वयमेव मनीषिभिः ।॥५६।। 
सहृद यदृदयमेवाच्र दोषत्वादोषत्वनिणे याय श्रलमिव्युपसंहर्नाह-- ईहश- 


मिति । ईटशम्‌ ग्रनन्तरोक्तमरकारकं काव्यं सद्धिः सत्कविमिः बज्यते परिहिते, ` 


न म्रयुज्यते इष्यर्थः । ग्रत विषये गुणदोषविचाराय गुणो वाऽ दोषो वेति निणे- 
याय कारणं हेतुः त॒ मनीषिभिः सदयः कविभिः काव्यशास्िमिश्चापि स्वयमेव 


भ 


चिन्त्यताम्‌ ऊद्यताम्‌ । सद्द्यानां सदसद्विवेकिं हदयमेवाच प्रमाणमिति भावः) 


१. ईदृशो. २. तव्र। ३. श्लोकाधंमिदं क्वचिन्नोपलभ्यते । 
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श्रेष्ठ कवि उक्षत प्रकार की काव्यरचना का परिहार करते ह। इस 
विषय मे, उनके द्वारा (पसे काव्य मे) गुण श्रथवा दोष का विवेक करने का 
कारण सहृदय (कवि श्रौर श्राचायं) स्वयं ही सोचें । 

वाणी श्रवा काव्य की शिष्यानुशिष्टताः या शशिष्टेष्टताः पर दण्डी 
ते, ग्रन्यत्र भी, विशेष वल दिया दै; द्र १.३; ३.४८; श्रौर भी व° १.२० 
२० । उचित उपमानों की योजना के संबन्ध मँ विस्तार के लिए द्र° भ्रलकार- 
शेखर, प° २८४६ । 


इववद्वायथाशब्दाः समाननिभसंनिभाः । 

तुत्यसंकाशनीकाश्ञध्रकाक्ञप्रतिरूपकाः ॥\५७॥। 

प्रतिपक्षप्रतिदरन्दिभ्रस्यनीकविरोधिनः। 

` सहक्सहशसंवादिसजातीयानुवादिनः \\*५८॥ 

प्रतिबिम्बगप्रतिच्छन्द'सरूपसमसमिताः- । 

सलक्षणसदक्षाभसपक्षोपमितोपमाः ।॥५९। 

कल्पदेश्ीयदेश्यादिःः प्रख्यप्रतिनिधी श्रपि। 

सवणेतुलितौ शब्दौ ये च तुल्याथेवाचिनः" ॥\६०\ 

समासश्च बहनरीहिः शशाङ्तदनादिषु । 

स्पधेते जयति दवेष्टि द्रह्यति प्रतिगजति \)६१॥। 

श्राक्रोशषव्यबजानाति कदथेयति निन्दति । 

विडम्बयति संधत्ते हसतीष्यंत्यसुयति ।\६२॥ 

तस्य मुष्णाति सौभाग्यं तस्य कान्तिं विचुम्पति । 

तेन ` साधं विगृह्णयति तुलां तेनाधिरोहति १६३१) 

तत्पदग्यां पदं धत्ते तस्य कक्षाः विगाहते । ` 

तमन्वेत्यनुबध्नाति तच्छीलं तन्निषेधति ॥ ६४ 

तस्य चानुकरोतीति शब्दाः सादृश्यसूचकाः । 

उपमायामिमे प्रोक्ताः कवीनां बुदधिसोख्यदाः- ॥६५॥ 

उपमायाः मेदान्‌ दोषांश्च निरूप्याघ्ुना सादश्यसूचकान शब्दान्‌ दिङ्मा्ं 

निर्दिंशति--इववदिति ।  इववदादयश्चवुःषष्टिसेख्याकाः शब्दाः वाश्यांशाश्च 
उपमायां सादश्यसूचकाः श्रतश्च कवीनां बुद्धिसौख्यदाः बैौद्धिकयुखप्रयायिनः 
प्रोक्ताः । एषु कतिचित्‌ साटृश्यवाचकाः कतिचिच्च सादश्यप्रस्यायकाः शब्दाः 





१. -च्छनन-। २. सप्र भाः । ३. -देश्यादि 1 - ४. चान्यूनाथेवादिनः, -वाचिनः । 
४. संरन्दे। ६. कक्ष्यां । . ७. -सूचिनः! णः श्लोकाधेमिदं क्वचिन्नोपलभ्यते । 


११२ का्यादसः 


वाक्यांशाः वा सन्ति । सादश्यवाचकेषु प्रयुखा इवादिग्रकाशान्ताः सदशादितु- 
लितान्ताः शरन्ये च वल्याथवाचिनः शब्दाः बहुव्रीहिश्च समासः । साम्यम्त्याय- 
केषु च ॒प्रतिरूपकादिविरोध्यन्ताः शब्दाः स्पधेतेप्रभतितस्यानुकरोत्यन्तानि च 
क्रियापदानि प्रायुख्यं भजन्ते । 

इव, -यत्‌, वा, यथा, समानः -निम (तु° १ ५६); संनिभः तस्य, 
संकाश (तु° २.१०८३) -नीकाशः प्रौर -प्रकाशः, प्रतिरूपकः; प्रतिपत्त, मरति- 
नर, ग्रत्यनीक, विरोधी (वु २.३३) सदश्‌? सश, संवादी, (तु° २.१६३)' 
सजातीय, ग्रनुवादी, प्रतिनिम्ब, -ग्रतिच्छन्द, सरूपः समः संमितः सलक्णः सकः 
-श्राभ, सप्त, उपमितः, -उपमः -कल्यः -देशीय प्रौर देश्य, -प्रख्य, प्रतिनिधि 
(तु०२.१७७), सवश, दलित एवं इसी प्रकार कै भ्रन्य तुल्यां वाची शब्द, बहु 
ब्रीहि समास (जंसे--शशाङ्कवदना =चच्धमा के समान बदन वाली), स्पधैते 
(-होड करता है; तु° १.४९), जयति (=जीतता है), दवेष्टि (देष करता 
है; तु० २.१५६), द्रुह्यति (रोह करता है)" प्रतिगजंति (=डंटता है; तु 
२.३४,२९), आक्रोशति (=बुरा-मला कहता है), श्रवजानाति (=निरादर 
करता है), कदर्थयति (=तिरस्छत करता है) निन्दति (=निन्दा करता है; 
त° २.३६१ : श्रा्लिपन्ति); विडम्बयति (उपहास करता है; तु° ३.८.१०९); 
.(भ्रियं) संधत्ते (शोमा धारण करता हे; त° ५६; २.२४), हसति (=हंसता 
है), श्यति श्रोर सूयति (नद्या करता है; तु° ३.२६), तस्य सौभाग्यं 
मुष्णाति (=उसके सौन्दयं का हरण करता है) तस्य कान्ति विलुम्पति (=उसकी 
शोमा को विलुष करता है), तेन सार्धं विग्रह्वाति (=उसके साथ लता है), तेन 
तुलाम्‌ अधिरोहति (उसके साय तुलता है), तत्पदज्यां पदं धत्ते (उसके 
मार्गं पर कदम रखता है), तस्य कन्तां विगाहते (=उसकी भेरी का भ्रवगाह्न 
करता है; तु० २.५३ १८७), तम्‌ श्मन्वेति (=~उसका श्रनुसरणण करता हैः 
तु० २.२०, २१), तच्छीलम्‌ श्रनुवध्नाति (=उसके स्वभाव का भ्रनुगमन 
करता है), तन्निषेधति (उसका निषेध भ्रथवा प्रत्याख्यान करता है) श्रौर 
तस्य अनुकरोति (=उसका श्रनुकरण करता है; तु° २.५०)- ये शब्द (श्रौर 
वाक्यांश) उपमा मे साह्य का बोध (साक्षात्‌ वाचन श्रथवा प्रतीति) कराते 
ह श्नौर इस प्रकार कवियों को बौद्धिक श्रानन्द प्रदान करते है । 

ये चौसठ शब्द (पद, प्रत्यय, समास ग्रौर वाक्यांश) सादृश्यसूचक दहं । 
इनमें कु साक्ञात्‌ (=ग्रभिधा से) सादश्यवाची हे श्रौर कु (लच्तणा श्रथवा 
व्यञ्जना से) सादृश्य की प्रतीति कराते हं । प्रथम वगं मे इव से -प्रकाड तक 
के श्रौर सद से तुलित तक के एवं न्य व॒ल्याथवाची शब्द तथा बहुत्रीहि 
समास आते ई । यँ कर्मधारय समास (जेसे- पुरषव्याध्र) का रहण भी 
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्मभीष्ट हे । द्वितीय वग में शेष शब्द तथा वाभ्यां श्राते है । र्थ के श्राधार 
पर इन्हं निभ्ननिरदिष्ट दो वर्गो में विभाजित किया जा सकता है : (९) सीघे 
सादश्यबोधक शब्द, जेसे--इव, -वत्‌ श्रादि; ग्रौर (२) परोक्त रूप से (श्र) 
विरोधः, (ग्रा) होड या जीत, (इ) निन्दा, ग्रौर (ई) श्यां की त्रभिन्यक्ति दाय 
सादृश्य के प्रत्यायक शब्द श्रथवा वाक्यांश । इन शब्दों एवं वाक्यांशों का 
उल्लेख दिङ्निदंशमाच दै, परिपूणं नही; इसी प्रकार के श्रन्य शब्द श्रौर 
वाक्यांश भी सादश्य-बोध के लिएः प्रयुक्त किए. जा सकते हँ (विस्तार के लिए 
द्र ° श्रलंकारशेखर › पर ५२-५; तु ° रङ्गाचायं शास्त्री : प्रमा व्याख्या, प° १५१- 
५६ मी) 


उपमेव तिरोभ्रुतभेदा रूपकमुच्यते" । 
यथा बाहुलता पारिपईमं चरणपल्लवःः ॥६६॥ 
त्रतीयमलंकारं रूपकं ल्तयति--उपमेवेति । तिरोभूतमेदा निगूढोपमे- 
योपमानभेदा उपमा एव रूपकम्‌ ग्रलंकारः उच्यते । सादश्यातिशयवोधाय उपमे- 
योपमानयोः ग्रमेदकथनं रूपकमिव्यथेः । तदुदाहरति-- बाहुलता बाहुः एव लता; 
पारिपदुमं पाणिः हस्तः एव पद्मम्‌; चरणपल्लवः चरणः एव पल्लवः इति । 
प्रत्र बाहुलेतेव, पाणिः पञ्चमिव, चरणः पल्लव इवेति विवक्षितत्वे वाहादीनां 
लतादीनां च परस्परमभेदः (भेदतिरोभावो वा) कथितः । बाहुलतेत्यादौ कमंधारय- 
समासः; त्रतश्चा्र समस्तं नाम रूपकभेदः । | 
एसी उपमा ही जहां (उपमेय श्रौर उपमान के परस्पर) भेद का तिरो- 
भाव (=निगहन) हो जाता है रूपक है ! जेसे- बाहुलता (बाह ही लता; 
ांहु-रूपी लता), पाशिपद्यम्‌ (न्हाथ ही कमल; हाथ-ह्पी कमल), चरण- 
पल्लवः (चरण ही कोंपल; चररण-रूपी कोंपल) । 
यहां बाहुलता श्रादि मे (लता के समान वाहः यह्‌ कथन विवक्ित हे । 
इस उपमा-रूप कथन मे वंह (उपमेय) ग्रौर लता (उपमान) की परस्वर भिन्नता 
स्पष्ट है । ववाह लता हैः यह कहने मे उपमेय श्रौर उपमान के वीच की यह 


भिन्नता तिरोहित हो जाती है) उपमेय ग्रौर उपमान के वीच की भिन्नता का 


यह तिरोभाव ही; जो श्रतिशय-सादश्य का बोध कराने के लिए दै; रूपक श्रलं- 
कार का विषय है | बाहुलता रादि में कमध।रय समास है । ये समस्तरूपक के 


उदाहरण ह । उत्तरवर्ती ्राचार्यो ने रूपक. को उपमेय रौर उपमान का च्रभेद- ` 


कथन कहा दै; द्र° मामह (२.२१), वामन (४.३.६); ममभ्मट (१०.६३ : 





१. इष्यते । २. ~प्ट्लवम्‌ । 
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तदरयकसभेदो य उपमानोपमेययोः); रुय्यक ५१५; वृत्तिम दण्डी की कारका का 
ू्धै उत दै) रादि । श्रम्नुराण (४४.२३) के लेखक ने इस ग्रलंकार 
की दण्डि-पदत्त परिभाप्रा को ही रहण किया हे । विश्वनाथ (१०.२८) के श्नु- 
सार, यह उपमेय पर उपमान काः अ्रपहव-कथन से मिन्नः आरोप-कथन है : 
रूपकं रूपितारोपो विष्ये निरपह्ववे । इस ग्रलंकार कौ संकल्पना मं ्रारोप 
की यह स्थिति दण्डी को भी मान्य है; तु° २.७०; ७६५ ७९; ८२; ६५। 


ग्रडगुल्यः पल्लवान्यासन्‌ कुसुमानि नखाचषः" । 
बाह लते वसन्तश्रीस्त्वं नः प्रत्यक्षचारिणी ६७1 
रूपकस्य प्रथमं मेदं समस्ताख्यं बाहुलतेत्यादिना निदश्याधुना द्वितीयं 
मेदमसमस्ताख्यमुदाहरति--श्रङ्गल्य इति । हे सुन्दर, त्वं नः ग्रस्माकं प्रत्यत्त- 
चारिणो मूर्तिमती संचारिणी च वसन्तश्रीः माधवी शोमा श्रासीः । तथाहि? तव 
दमङ्गुल्यः पल्लवानि किसलयानि श्रासन्‌ › तव नखाचिषः नखांशवः कुसुमानि 
पुष्पाणि श्रासन्‌; श्रथ च ते वाहू लते श्रास्ताम्‌ । ग्र्रोपमेयभूतानाम्‌ ग्रङ्गुल्या- 
दीनाम्‌ उपमानभूतेः पल्लवादिभिरमेदकथनमिति रूपकं तेषां परस्परमसमस्त- 
त्वाच्च श्रसमस्तं नाम तद्भेदः । | 
(हे सुन्दरी,) तुम हमारे लिए साक्षातु चलती-फिरती वासन्ती शोभा 
यों; तुम्हारी श्रंगुलियां (वसन्त की) कोंपलं थ, तुम्हारे नखों कौ किरणे एल 
थींश्रौर बाहं लतां थीं) | | 
यहाँ श्र॑गुली ग्रादिं उपमेयों का कोंपल श्रादि उपमानं से श्रभेद-कथन 
हे । यह ्रमेद-कथन समासरहित रूप मे हे, चरतः यहाँ ग्र समस्त रूपक हे । 
भोज (सरस्व० ४; उदा० २६) ने इसे व्यस्तरूपक कहा है । लिङ्गमेद श्रादि 
उपमा-दोष एवं, वैरस्य-जनक न होने की स्थिति मेँ, उनका श्रदोषत्व रूपक के 
सदम मे मी मान्य है । यद्य श्रङ्गुल्यः पल्लवानि च्रादि में लिङ्ग-मेद नामक 
दोष वेरस्य-जनक न होने से रूपक को दूषित नहीं करता । 


इत्येतदसमस्ताख्यं समस्तं पूवरूपकम्‌ । 
स्मितं सुखेन्दोज्य्स्नेति समस्तव्यस्तरूपकम्‌ ।॥\६८\। 
पर्वोक्तं भेददयं संज्ञापयन्‌ ततीयं च प्रस्तुवन्नाह--इत्येतदिति । इत्येतद्‌ 
ग्रनन्तरोक्तम्‌ श्रसमस्ताख्यं रूपकम्‌; पूवेरूपकं तपूव राह्तं च बाहुलतेत्यादि 
समस्तं नाम । ग्रथ च स्मितं लीलाहसितं मुखेन्दोः सुखचन्दरस्य ज्योत्स्ना कौमुदी 


१. नखत्विषः 1 
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वतेते इत्येतत्‌ मुखेन्दोः इत्यस्य समस्तत्वात्‌ स्मितं ज्योत्स्ना इत्येतयोश्च पदयोर- 
समस्तत्वात्‌ समस्तव्यस्तरूपकम्‌ । 

यह्‌ (उपयुक्त रूपक) श्रसमस्तरूपक है । उससे पहले निरदशशित (बहलता 
श्रादि) पद्यांश मे समस्तरूपक है । (भुस्कराहट मुख-चन्दर की चांदनी है- यहां 
(मुखेन्दोः मे समास होने एवं स्मितं ज्योत्स्ना मे समास न होने के कारण) 
समस्तग्यस्तरूपक है । 

दण्डी के स्मितं इत्यादि को भोज (सरस्व ० ४, उदा० २७) ने इस प्रकार 
विकसित किया ह : स्मितं मुखेन्दौ ज्योत्स्ना ते प्रमाम्बु कुचकुम्भयोः । दोलंता- 
पल्लवे पाणो पुष्पं सखि नख्चषः ॥ उत्तरवर्ती श्राचा्यां ने समास पर ग्राधारित 
इन रूपक-भेदों की प्रायः उपेन्ला की हे । 


तास्राङगलिदलश्रेणि नखदीधितिकेसरम्‌ । 
धियते मूध्नि भूषालेभवच्चररणपङ्धजम्‌ ।\६६।। 
चतुथ मेदं सकलसूपकं निदशंयति-ताच्रति 1 तामप्राङ्गुलयः रक्ताः 
ग्रङ्गुलयः एव दलश्रेए्यः पत्रावल्यः यस्य तत्‌; श्रथ च नखदीधितयः नखांशव 
एव केसराणि किज्ञल्कानि यस्मिन्‌ तत्तादशं मवच्चरणपङ्कजं भवत्पादः एव 
कमलं तद्‌ भूपालैः सामन्तद्रपतिभिः मूध्नि शिरसि भ्रियते निधीयते । भवच्वरण- 
कमले निजशिरोविनिपातः (प्रणामः) विधीयते इत्यथः । 
लाल श्रगुलियो-रूपी पंखुडियों वाला एवं नखकिरण-रूपी पुष्पपराग से 
युक्त भ्रापका चरर-रूपी कमल (सामन्त) राजाग्नों द्वारा सिर पर धारण किया 
जाता है (=वे सामंतराजे श्रापके चरणों पर श्रपना सिर रखकर प्रणाम करते 
हं) \ 
ग्रङ्गुल्यादो दलादित्वं पादे चारोप्य पडमताम्‌ । 
तद्योग्यस्थानविन्यासादेतत्सकलरूपकम्‌  ॥७०।। 
उक्तोदाहरणं व्याचष्टे-ग्रङ्गुल्यादाविति । ग्रङ्गुल्यादो उपमेये दला- 
दित्वं दलश्रेशित्वादिकम्‌ उपमानत्वं, पादे चोपमेये पञ्चतां कमलस्वम्‌ उपमानत्वम्‌ 
प्रारोप्य तच्वेन प्रदश्यं तयोः चरणस्य कमलस्येत्युभयोः तद्योग्ये तदनुरूपे स्थाने 
सामन्तराजशिगोरूपे विन्यासाद्‌ धारणात्‌, तद्बणेनादिति भावः, एतत्‌ सकलरूपकं 
नाम रूपकमेदः । तास्राङ्गुलि-दलश्रेण्यादीनां समस्तत्वादत्र समस्ताख्यं सकल- 
रूपकम्‌ । पूरवेक्ति श्रङ्गुल्यः पल्लवान्यासन्‌ इत्यादौ त॒ तदसमस्ताख्यं सकलः 
रूपकम्‌ । श्रवा चीनैः सकलरूपकमिदं साङ्गरूपकत्वेनोपात्तम्‌ । 
ग्रगुलियों भ्रादि पर पंखुडियों आदि का तथा चरण पर कमल का 
भ्रारोप करके उन दोनो (=चररण श्रौर कमल) को उनके योग्य स्थान (सामन्त 


११६ काव्यादरः 


राजासनं के सिर) पर विन्यस्त करने (का वरेन होने) से यहां सकलरूपक है । 

उक्त उदाहरण में ताच्राङ्गुलिदलश्रेखि श्रादि के समस्त होने के कारण 
समस्त-सकलरूपकं है (तु° सरस्व० ४; उदा० ३३) । पूवोक्त श्रङ्गुल्यः 
पल्लवान्यासन्‌ रादि मे समास न होने के कारण श्रसमस्त-सकलसूपक हे । 
उन्तरवतीं श्राचाय ने सकलरूपक को साङ्धरूपक (समस्तवस्त॒विषय) के रूप मं 
ग्रहण किया है; द्र° साद० (१०.३०-१) : श्रद्खिनो यदि साद्धुस्य रूपणं 
साङ्खमेव तत्‌ ॥ समस्तवस्तुविषयमेकदेशविवति च । भ्रारोप्याणासदेषाणां 
शाब्दत्वे प्रथमं सतम ॥ 


ग्रकस्मादेव ते चण्डि स्फुरिताधरपट्लवम्‌ । 
मुखं मुक्तारुचो धत्ते घ्मम्भिःकशएमञ्जरीः \\७१।। 
पञ्चमं सेदमवयवरूपकसुदाहरति-्रकस्मादिति । हे चणिड ्रतिकोपने, 
त्रकस्मात्‌ सहसा एव स्फुरितो कम्पितो श्रधरौ एव पल्लवौ यस्मिस्तत्ताटशं ते 
तव शुखं (कतं) स॒क्ताख्चः युक्ताकणसदशीः घम।म्भःकणाः स्वेदोदकचिन्दवः एव 
मञ्ञयेः कुसुमावल्यः ताः (कम) धत्ते धारयति । प्रणयकरुपितायास्तवाधरी स्फुरत 
मुख च `स्वद्यतात्यथः। 
हे मानिनी, एकाएक फड़क रही श्रधर-रूपी कोंपलो वाला यह्‌ तुम्हारा 
वदन मोती के दानों के समान स्वेदविन्दु-रूपी कुसुममञ्जरी को धार कर 
रहा है । 
मञ्जरीकृत्य घर्माम्भः" पल्लवीकृत्य चाधरम्‌ । 
नान्यथङ्तसच्रास्यमतोऽवयवरूपकम्‌ ।१७२। 
उक्तमुदादर्णं विश्लेषयन्नाह-मञ्जरीकृत्येति | श्र्रोदाहरणे ग्रवयवमूतं 
घमाम्भः स्वेदोदककणान्‌ मजञ्जरीकृत्य कुसुममञ्जरीप्वेन रूपयित्वा श्र धरं च 
पल्लवीकृस्य पल्ल वत्वेन उपस्थाप्य ग्रवय विभूतम्‌ ग्रास्यं नायिकामुखं नान्यथाकृतं 
न केनापि लतादिना रूपितम्‌ इत्यतोऽत्रावयवमाचरूपणाद्‌ अवयवरूपकं नाम 
रूपकभेदः । श्रवा चां मतेनावरेकदेश विवतिं साङ्गरूपकम्‌ | 
यहां (उक्त उदाहरण में श्रवयवभूत) स्वेदकणों को कुसुममञ्जरी के 
रूप मे एवं होंठों को कोंपलों के रूप मे रूपित किया गया है, परन्तु (श्रवयवि- 
मत) मुख को किसी श्रन्य (लता श्रादि) के रूप में प्रस्तुत (=रूपित) नहीं 
क्षिया गया है; श्रतः यहं (अवयवों--स्वेदकण एवं होंठ--का ही रूपरण होने 
के काररण) श्रवयवरूपक है । 


१. म्बु | 
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उत्तरव्ती श्राचा्या के श्रनुसार यहो एकदेशविवर्ती साङ्गरूपक दहै जिसे 
विश्वनाथ (साद० १०.३२) ने इस प्रकार परिभाषित किया है : यस्य कस्य- 
चिदाथेत्वमेकदेशविवति ततु । उपयुक्त उदाहरण मे नायिंकामुल पर लता श्रथवा 
लतेकदेश का श्रारोप, शब्द द्वारा ग्रभिहित न होने से; श्रां है | श्रन्य श्रारोप यों 
शाब्द हँ | ग्रतः यहो एकदेशविवतीं साङ्खरूपक है । भोज (सरस्व ० ४, उदा० 
३४) ने उक्त उदाहरण को श्रङ्खिप्रधान श्रसमस्त रूपक के निदशेन केरूपमें 
उद्धत करिया हे । 


वल्गित" गलद्घमेजलमालो हितेक्षणम्‌ । 
विवृणोति मदावस्थामिदं बदनपङजम्‌ ॥१७२॥ 
षष्ठं सेदमवयविरूपकं निदशेयति--वल्गितेति 1 इदं पुरो दश्यमानं तव 
वल्गितभ्र चलितश्रूयुगं, गलद्‌घमेजलं प्रज्लव्स्वेदजलम्‌ ग्रथ च ग्रालोहिते चणम्‌ 
षद्रक् नयनं वदनपङ्कजं सुखरूपं कमलं मदावस्थां मद्यपानजनितां मदविक्तां दशां 
भ्रचापलस्वेदसंचारनेचरक्तवरूपां विच्रणोति व्यञ्जयति । 
चञ्चल भौहो वाला, टपक रहे स्वेदकणो से युक्त रौर रतनार श्रांखों 
बाला तुम्हारा यह वदन-रूपी कमल (सदिरापान से उत्पन्न) मदपुर श्रवस्या 
को प्रकट कर रहा हे । 
भौंहों की चञ्चलता, पसीने की वेँदों का प्रकट होना प्रर ग्रंखों में 
लाली का उद्य मद्यपानञजमित विकार के सूचक दहे । भोज (सरस्व० ४, उदा० 
४३) ने इस पद्य को कु परिवतेन के साथ उद्धृत किया हे। 


श्रविङ्ृत्यः मखाद्खानि मखमेवारविन्दताम्‌ । 
` भ्रासीद्‌ गमितमत्रेदमतोऽवथविरूपकभ्‌* ।७४।। 

उक्तमुदाहरणं विशिनष्टि-भ्रविङृत्येति । मुखा्ञानि भरू-स्वेरविन्दु- 
नयनरूपाणि मुखावयवानि श्रविकर्य श्रन्यथा श्रनुपस्थाप्यः कमलावयवभूतश्रमरा- 
वश्यायकणदलत्वेन श्ररूपयित्वेति मावः, अ्रवयविभूतं सुखमेव श्ररविन्दतां 
कमलत्वं गमितं मापितं कमल्वेन रूपितम्‌ श्ासीत्‌ । श्रतोऽत्र केवलस्यावयविनः 
(मुखस्य) एव रूपणाद्‌ श्रवयविरूपकम्‌ । नवीनानां मतेनाच नरङ्गरूपकम्‌ । 

यहां सुख. के श्रवयवों (मोहो, स्वेदकरणो श्रौर भ्रखो) को श्रविकृत 
रूप में ही रखकर (रथात्‌ उनपर उपमान-कमल- के श्रद्ध, मशः सरो 
श्रोसकणों श्रौर पंखुडियों का श्रारोप न करके) केवल (श्रवयवी) मुख को ही 





१, वलितभ्रू। २. अविवृत्य 1 ३. -ऽवयव- । 
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कमल के रूप मे रूपित किया गया है; भ्रतः यहां श्रवयविरूपक है । 

ग्रहों ्रद्धी ग्रथवा श्रवयवी उपमेय (सख) पर दी रज्ञ उपमान (कमल) 
का आसेष किया गया दै; उपमेय के ग्रङ्गों पर उपमान के ग्रङ्गों का श्रारोप नही 
किया गया है । धतः यहोँ ्रवयविरूपक की स्थिति हे । उत्तवतौ श्राचा्यो के 
ग्रनसार यहाँ निरङ्गरूपक दे जिसे विश्वनाथ (साद० १०.३२. ) ने इस प्रकार 
परिभाषित किया दै : निरद्खं केवलस्येव रूपणं तदपि द्विधा ॥ मालाकेवल- 
रूपत्वात्‌ 1 


मदपाटलगण्डेन रक्तनेत्नोत्पलेन ते । 
मुखेन मुग्धः सोऽप्येष जनो रागमयः कृतः \॥७१५। 
सप्तमसमेकाङ्रूपकमुदाहरति-- मदपाटलेति । मदेन मद्यपानजनितेन मदेन 
पाय्लो श्वेतसक्तौ गण्डो कपोलौ यत्र तादृशेन श्रथ च रक्तं ्रालोहिते नेत्रे एव 
उत्पले कमले यत्र तादशेन ते तव मुखेन मुग्धः त्वन्मुखसोन्दयंमोहितः एप जनः, 
ग्रहमित्यर्थः, रागमयः श्रनुरागपूणेः, ग्रालोहितश्वः कृतः विहितः । | 
मदपान करने के कारण हल्की लाली से युक्त कपोलो वाले श्रौर रत- 
नार श्रांखों-रूपी कमलो से सुशोभित तुम्हारे बदनं ने (तुम्हारे सुख-लावण्य से) 
मोहित इस जन को (मुभे) मी श्रनुरागसय (=त्रेमपुखं शअ्रथवा रक्तवरणं) बना 
दिया 1 


एकाङ्करूपकं चतदेवं द्विप्रभृतीन्यपि । 
ग्रङ्घानि र्पयन्त्यत्र योगायोगौ भिदाकरो ।१७६। 
उक्तमुदादरणसुपसंहरन्‌ ग्रङ्गरूपकविशेषांश्च प्रस्त॒वन्नाह-एकाङ्केति । 
एतद्‌ निदरितपरूवेम्‌ एकाङ्गरूपकं नामः, एकसिमन्नेवोपमेयेऽङ्ग (रक्तने्रदमये) उप- 
मानस्य ग्रङ्गस्य (कमलयुगस्य) रूपणात्‌ । एवमेव द्विप्रभतीनि दित्यादीनि च्रपि 
श्रङ्ञानि; न त्वङ्खिनमिति मावः, रूपयन्ति, कवय इति शेषः । त्र ग्रवयवरूपके 
योगायोगो रूपणस्य युक्तव्वायुक्तसे, ग्रारोभ्यमाणानासुपमानानामङ्गानां परस्परं 
संगतिरसंगतिश्च, मिदाकरो मेदक मवतः 1 एवं च युक्तरूपकमयुक्तरूपकं चेत्य- 
परो रूपकमेदो । वद्यमाणोदाहरणाभ्यामनयो सूपमाविर्भविष्यति । वस्तुतस्तु 
एकाङ्गदवयङ्खादिरूपकाणि युक्तायुक्त च रूपके ग्रवयवरूपकस्येव विशेषाः । 
उक्त उदाहुरण मे (उपमेयभूत एक श्रद्ध रक्तनेत्र- में ही उपमान- 
भूत श्रद्ध उत्पल--का श्रारोप होने से) एकाङ्गरूपक है । इसी प्रकार (कवि- 


१, मुष्धे । २ -तीनि च॥ 
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जन) दो, तीन श्रादि श्रङ्खोंकामी भ्रारोप करते है (जिसके फलस्वरूप द्वयज्ध- 
रूपक; च्यङ्करूपक श्रादि बनते है) । यहां (इस श्रवयवरूपक मे, श्रारोप्यमाण 
उपमानमूत श्रद्धा की) परस्पर संगति श्रौर श्रसंगति मी इसके भेदकतत््व हे 
(जिनके परिरामस्वरूप क्रमशः युक्तरूपक श्रौर ग्रयुक्तरूपक नामक रूपक-भेद 
बनते हे) । 

एकाङ्क-, दयङ्ख-, च्यङ्ग- श्रादि रूपकभेद वस्तुतः श्रवयव (=्रङ्ग) 
रूपक के उपमेद हँ । इसी प्रकार युक्तरूपक गओरोर शअरयुक्तरूपक दयङ्ग-, च्यङ्ग- 
ग्रादि (शअवयवरूपक) के उपमेद मान्न हँ । इनका स्वरूप ग्रागे दिए गए उदा- 
हरणो से स्पष्ट होगा । 


स्मितपुष्पोज्ज्वलं लोलनेत्रभृद्ध^मिदं मुखम्‌ । 
इति पुष्पद्विरेफाणां संगत्या युक्तरूपकम्‌ ॥१७७॥ 
द्रष्टमं मेदं युक्तरूपकमाह - स्मितेति । स्मितं लीलाहसितमेव पुष्पं तेन 
उञ्ज्वलं सुभगम्‌, श्रथ च लोत्ते चञ्चले नेत्रे एव भङ्गो अमरो यत्र ताद शमिदं 
तव सुखं, शोभते इति शेषः। इत्यत्रोदाहरणे स्मिते ने्योश्चे ति उपमेयभूतमुखाङ्गेषु 
क्रमश त्रारोप्यमाणानां पुष्पस्य अमरयोश्चेति उपमानभूतलतेकदेशाङ्गानां संगत्या 
परस्परसंबन्धस्य योगेन ग्रौचिव्याद्‌ वा युक्तरूपकं नाम (द्वङ्ग)स्पकभेदः । ` 
“मुस्कान-रूपी फूल से छविमानु एवं चञ्चल नेत्ररूपौ मोरों से युक्त यह्‌ 
तुम्हारा मुख (शोभा पा रहा है) 1" यहां (उपमेयभरूत सुख के प्रद्धो- मुस्कान 
ग्रौर श्राखो- पर क्रमशः श्रारोपित किए जा रहे) फूल भ्रौर भरो कौ परस्पर 
संगति (=संबन्ध-योग) होने से युक्तरूपक है । - 
यँ यह युक्तरूपक स्पष्टतः दङ्गरूपक का उपभेद है । दण्डी के 
श्लोकाधै को भोज (सरस्व० ४, उदा० ३५) ने इस पंक्ति से पूरा काहे ःन 
कस्य नन्दनं सुधर सुरभिश्वसितानिलमू ॥ इस पंक्ति के साथ यह चयङ्गरूपक का 
उदाहरण बन जाता हे । | 


इदमाद्र स्मितज्योत्स्नं स्निश्नेत्रोत्पलं भुखम्‌ । 
इति ज्योत्स्नोत्पलायोगादयुक्तं नाम रूपकम्‌ ।॥७८॥। 
नवमं सेदमयुक्तरूपकमाद--इदमिति । श्राद्र स्तेदाद्रं स्मितमेव च्योस्स्ना 
कौमुदी यत्र तत्तादशम्‌ ग्रथ च स्निग्धे नेत्रे एव उत्पले कमले यत्र तादशमिदः 
ते सुखं, शोभते इति शेषः; इत्यत्र स्मिते नेचयोश्च क्रमश श्रारोप्यमाणनां 





१. भृद्धनेतरम्‌ । 
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ज्योरस्नायाः उत्पलयोश्च परस्परम्‌ श्मयोगाद्‌ श्रन्योन्यविरोधि तयाऽसंगतेः अयुक्तं 
नाम (दयङ्ख)रूपकमेदः । 

'स्तेहाद्रं सुस्कान-रूपी चांदनी से शमित एवं स्निग्ध नयनो-रूपी कमल 
से युक्त यह (तुम्हारा) मुख (शोभा पा रहा) है ।' यहां (मुस्कान भ्रौर श्रांखों 
पर क्रमशः श्रारोपित की जा रही) चांदनी भ्रौर कमलो कौ परस्पर श्रसंगति 
होने से श्रयुक्तरूपक है । 

य॒होँ भी यह सूपकमेद दयद्धरूपक का उपमेद है । चांदनी श्रौर कमल 
परस्पर विरोधी है । रेसे संगति-रदहित उपमान-ग्रङ्गों का प्रारोप होने से यँ 
ञमयुक्तरूपकं है । पद्य के पूरवाध को भोज (सरस्व० ४, उदा० ३६) ने इस 
पंकरित से पूरा किया है : जगन्ने्र्दुरस्माकं कथं तापाय कल्पते ॥ 


र्पणादङ्किनोऽद्धानां रूपणारू्पणाश्रयात्‌ । 
रूपकं विषमं नाम ललितं जाथते यथा ॥७६।। 
दशमं विषमं नाम रूपकमेदं लच्तयति- रूपणादिति । श्रङ्गिनः 
प्रधानस्य उपमेयभूतस्य श्रवयविनः सूपणाद्‌ परथ च श्रङ्गानां तदवयवानाम्‌ 
त्र्रधानानां सरूपणरूपणयोः कस्यचिदङ्खस्य रूपणं कस्यचिच्चारूपणएमिति तयोः 
त्राश्रयाद्‌ त्राश्रयणाद्‌ विषमं नाम ललितं सुन्दरं रूपकं जायते । यथेति वद््य- 
माणोदाहरणोपक्रमाथेम्‌ । 
ध्रङ्खो (प्रधान, उपमेय) का रूपण करने से श्रौर उसके श्रद्घों 
(मेसे किसी) का रूपण करने श्रौर (किसी का) न करने से विष्रम नामक 
सुन्दर रूपक (-भेद) होता हे । - 


मदरक्तकपोलेन मन्मथस्त्वन्मुखन्दुना । 
नतितथ्र्‌लतेनालं मदितु भुवनत्रयम्‌ पारग 
उक्तं विषमस्पकमुदाहरति--मदरक्तेति । मदेन मय्योपयोगेन रक्तो 
पाटलो कपोलौ यस्य तेन श्रथ च नतितभ्रलतेन नर्तिते चालिते भ्रवौ एव लते यत्र 
तादृशेन त्वन्सुखेन्दुना त्वदीयं सुखमेव इन्दुः चन्द्रः तेन (सहायमूतेन) मन्मथ 
कामदेवः भुवनत्रयं तिय्ुवनं मर्दितं जतम्‌ श्रलं समथः | ग्रत श्रङ्खिनः मुखस्य 
इन्दुत्वेन रूपणम्‌; श्रङ्गेषु च भ्रवोलंतात्वेन रूपणं कपोलयोश्वारूपणमिति रूपण 
वेषम्याद्‌ विषमरूपकम्‌ । 
मदपान से लाल कपोलं वाले एवं नाच रही भौहो-रूपी लताश्रों से 
युक्त तुम्हारे बदन-रूपी चन्द्रमा (की सहायता) से कामदेव तीनों लोकों को 
मसल देने (=जीत तेने) मे समथ है । ` | 
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यहां प्रधान उपमेय (=ग्रज्गी) सुख का (चन्द्रमा के रूप मँ) रूपण है, 
एवं उसके ग्रज्ञो मे से एक-भौंहों-का (लता के खूप मे) रूपण है श्रौर एक 
--कपोलो-का रूपण नहीं है । इस रूपण-वेषम्य के कारण यहो विषम रूपक 
है । वस्तुतः यह रूपकं ग्रवयवि- शरोर ग्रवयवं-रूपक का संकर हे । यँ ्रारोपित 
इन्दु ग्रौर लता की परस्पर संगति न होने से श्रयुक्तरूपक भी है । यह उदाहरण 
मोज (सरस्व ° ४ उदा० ४०) द्वारा उद्धत हे 1 


हरिपादः शिरोलग्नजलुकन्याजलाशचकः । 
जयत्यसुरनिःशङ्सुरानन्दोत्सवध्वजः ॥८११॥. 
एकादशं सविशेषणशूपकमुदाहरति--हरिपाद इति । शिरसि ग्रग्रभागे; 
प्रङ्गुलिदेशे, लग्ना संसक्ता या जह्वकन्या गङ्गा तस्याः जलं शुरं वारि तद्‌ एव 
ग्र॑शुकं पताका (वस्त्राञ्चलं) यस्य तादृशः, श्रसुरेभ्यः हरिनिजितेभ्यो बलि- 
प्रमुखेभ्यो दानवेभ्यः.निःशङ्काः गतभयाः ये सुराः तेषाम्‌ श्र नन्दोत्सवस्य ध्वजः 
केतुः, केतुरूप . इत्यथैः, हरिपादः वामनस्य -विष्णोविक्रममाणस्य ऊध्वेमुत्कितः 
च नति | 
(विष्ण वारा पराजित) श्रसुरों से निःशङ्क हृए देवताग्नों के हरषोत्सिव 
के श्रवसर पर गाडे गए ध्वजदण्ड रूप, (वामनावतार-धारी) विष्ण के (स्वगे- 
विक्रम के दौरान ऊपर की श्रोर उठे हृए) चरण की जय हो, जिसके श्रग्रभाग 
मे (शुभ्र) गङ्धाजल-रूपी पताका (=वस्त्राञ्चल) लगी हई है । 


विशेषरसमग्रस्य रूपं केतोयंदीहशम्‌ । 
पादे तदपेादेतत्सविशेषरणरूपकम्‌ ॥१८२॥ 
उक्तमुदाहर्णं विश्लेषयति- विशेषेति ।. विशेषणेन शिरोलग्नेस्यादि- 
विशेषणेन समग्रस्य युक्तस्य केतोः ध्वजस्य यद्‌ ईशं सपताक रूपं तस्य रूपस्य 
पादे विष्णोर्विक्रममाणस्य ऊष्वैमुच्दिते चरणे ग्रपेणाद्‌ श्रारोपाद्‌. एतत्‌ सवि- 
षणरूपकं तदाख्यो रूपकमेदः ! उपमेयमूते विष्एएुचरणेऽत्रोपमानभूतस्य उत्सव- 
ध्वजस्य शिरोलग्नेस्यादिविशेषणएसदितस्यारोप इति सविशेषणं रूपकमिति भावः । 
यहां ` (शिरोलगन इत्यादि) विशेषण से युक्त ध्वज के एसे 
(पताका-सहित) रूप का (स्वगं-विक्रमण के दौरान ऊपर की श्रोर उत्क्षिप्त) ` 
विष्ण-चरण पर श्रारोप किया गया है; श्रतः यहां सविशेषणरूपक है ।! 
यह सूपक-मेद दण्डी के श्रपते सकलरूपक (२-६६-७०) से दलनीय दे 
एवं उसमे अन्तर्ुक्त हो सकता है । उक्त उदाहरण भोज. (सरस्व 
उदा० र) द्वारा उदुतदहै। | | 2 
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त मीलयति" पद्यानि न नभोऽप्यवगाहते । 
त्वन्मुखेन्दुमेमासुनां हरणाय व्यवस्यति ॥८३। 
दादश मेदं विरुदधरूपकं निदशेयति- नेति । त्वन्मुखेन्दुः तव वदनचन्द्रः 
पञ्चानि कमलानि न मीलयति न संकोचयति, न चापिं स नभः ्राकाशम्‌ ्रव- 
गाहते श्राक्रामति । स ठु केवलं मम श्रसूनां प्राणानां हरणाय एव व्यवस्यति 
चेष्टते । पञ्चनिमीलन-नभोवगाहनात्मकम्‌. आ्रत्मकतंव्यमकु वैन्नकतंव्ये मत्प्राण- 
हरणं सोऽध्यवस्यतीत्यथेः । मानिनीं प्रति तद्विरहातुरस्य प्रियस्योपालम्भोकिति- 
सिम्‌ । 
तुम्हारा यह वदन-रूपी चन्द्रमा न तो कमलो को संकुचितं करता है 
ग्रौरन ही भ्राकाश में विचरण करता है) यह्‌ तो केवल मेरे प्राण लेने पर ही 


तुला हृभ्रा हे । 


श्रक्रिया चन्द्रकार्याामन्यकायस्य च क्रिया! 
ग्रत ॒संदश्यतेः यस्मादिरुद्धं नाम रूपकम्‌ 11८ ४। 
उदाहरणं विशिनष्टि-भ्रक्रियेति । ग्र्ोदाहरणे चन्द्राभिन्नतया रूपितेन 
मुखेन चन्द्रकायांणां चन्द्रकतेन्यत्वेन प्रसिद्धानां पञ्मनिमीलनगगनसंचरणादीनां 
कमंणाम्‌ श्रक्रिया; अ्न्यकायंस्य च तद्धिन्नेन च केनाप्यन्येन यमादिना संपाद्यस्य 
प्राणहरणादिरूपस्य कमणः क्रिया तदद्राराऽनुष्ठानं यस्मात्‌ संदश्य॑ते वण्यते 
तस्मादधेतोरत्र विरुद्धं नाम रूपकं रूपकमेदः । उपमानभूतचन्द्रामिन्नत्वेन रूपितस्य 
उपमेयभूतमुखस्य चन्द्रकायंकारसित्वमेवोचितं; तदन्यका्यकारित्वं च विरुद्धमिति 
विंश्डाख्यमन्र रूपकम्‌ । वस्तुतस्तु ग्रत्र विरोधो न रूपकमुपकरोति न वा तेन 
संवध्यते ] 
यहां (चच्मा से श्रमिनन रूप मे रूपित मख दारा) चन्द्रमा के कायों 
(जसे, कमल को बन्द करना, श्राकाश में विचरना श्रादि) केन करने का एवं 
किसी अरन्य (जसे, यमराज श्रादि) हारा संपाद्य (प्राणहरण-रूप) फ के करने 
का वरन किया गया हैः श्रतः यहां (मूुख-रूपी चन्द्र दवारा चन्द्र-विरुदढध करम 
किए जाने का वणंन होने से) विरुद्धरूपक है । 
वस्तुतः यहां विरोध (जो वास्तव मे वेषम्य है) का रूपकं से कोई संबन्ध 
नही, य्रौर न दी रूपक यहां विरोध से किंसी प्रकार उपक्कत होता है । यों रूपक 
ग्रोर विशेषोक्ति (२.३२३) की संखष्टि मानना श्रथवा, जेसा कि भोज (सरस्व° 





१. निमीलयति ¦ । ` २. ह्रणायंव कल्पते, -यास्यति, - पश्यति 1 ` ३ | संदृश्यते, 
संदिश्यते । । अ 2 
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२५ उदा० ४१) ने निर्दिष्ट किया दै, ग्रयुक्तकायं चिघदेतु (काव्यादज्ञं २,२५३। 
२५८) की स्थिति स्वीकार करना श्रधिकं उपयुक्त है । 


गाम्भीयर समुद्रोऽसि गौरवेणासि पवेतः। 
कामदत्वाच्च लोकानामसि त्वं कल्पपादपः ॥८५॥ 
` अयोदशं भेदं हेतुरूपकमुदाहरति-गाम्भीयंखेति । दे राजन्‌, गाम्भीर्येण 
दुरवगाहतया हेतुना स्वं समुद्रः श्रसि, गौरवेण गरिम्णा सारवत्वेन वा स्वं पवतः 
श्मसि; श्रथ च लोकानां ग्रजानां कामदत्वाद्‌ इष्टग्रदत्वात्‌ स्वं कल्पपादपः 
वाज्छितफलदायिंत्वेन प्रसिद्धः स्वगेद्रुमविशेषः श्रसि । गाम्भीयेगरिमोदायंवतः 
कस्यापि राज्ञः स्वतिरियम्‌ | | 
(हे राजू) तुम श्रपनी गम्भीरता के कारण समुद्र होभ्रौर गरिमा 
के कारण पवेत हो 1 प्रजाश्रों कौ कामना पुरी करने के कारण तुम (उनके 
लिए) कल्पवृक्ष (=अ्रमीष्टफलग्रद रूप मे प्रसिद्ध स्वगस्थ वृक्षविशेष) हो ! 


गास्भीयप्रमुखेरत्र हेतुभिः सागरो गिरिः । 
कल्प मरच क्रियते तदिदं हेतुरूपकम्‌ ।\८६।। 
उक्तस॒दाहरणं विदरणोति--गाम्मीर्येति 1 अच्र त्रनन्तरोक्पव्रे गाम्भीयं- 
परससैः गाम्भीर्थगोरवकामप्रदवेहें ठभिः उपमेयभूतो राजा क्रमशः सागरः पवतः 
कल्पद्रुमश्च क्रियते सागराद्यमिन्नत्वेन रूप्यते । तत्‌ तस्माद्‌ इदं देवरूपकं नाम 
रूपकमेदः । शअर्वाचां मतेनात्र उत्लेखालंकारः; स च सूपकयोगविशिष्टः । 
उक्त उदाहरण में गम्भोरता श्रादि हेतुश्रो (के निर्देश) से (किसी प्रस्तुत 
राजा को क्रमशः) समूद्र, पवत श्रौर कल्पवृक्ष (के रूप मे रूपित) किया गया 
हे । श्रतः यहां देतुरूपक है 1 
यद्य हेवुनिदेश वास्तव मे रूपक का उपकारक नहीं है । वेतसे भी यहाँ 
त्रारोप की ग्रपेक्ता ग्रोपम्य का माव श्रधिक स्पष्ट है । विश्वनाथ (साद० १०. 
२७ वृत्त) ने यहाँ विषयमेद से प्रयोजित उल्लेख अलंकार माना ह तथा इसमें 
रूपक का योग भी स्वीकार किया है । 


राजहंसोपभोगार्हं" श्रमरभ्राथ्येसोरभम्‌ । 
सखि वक्त्राम्बुजमिदं तवेतिः दिलष्टरूपकम्‌ 1\5७।। 
चतर्द॑शं भेदं श्लिष्टरूपकमाह- राजहंसेति । दे सखि, इदं तव वक्ता 





१. -भोगाथं । २, तदेतद्‌ 1 
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बुजं मुखकमलं राजहंसैः (मुखपत्ते) दृपवरेः (कमलपक्ते च) राजहंसाख्यहंस- 
जातिकपक्िविशेषेः उपभोगं (मखपत्ते) चम्बनं (कमलपक्ते च) भक्तणएम्‌ रह 
तीति तादशम्‌ श्रथ च भ्रमरैः (मुखप) कासुकेः (कमलपक्ते च) मधुकरैः प्राश्य 
स्यृहणीयं सौरभं यस्य तत्ताद शम्‌ श्रस्ति। इत्यन राजहंसोपभोगाहत्वादेः सामान्य- 
धमेस्य श्लेषमूलत्वाद्‌ श्लिष्टरूपकम्‌ । 

हि सली, तुम्हारा यह ुख-रूपौ कमल राजहंसो (सख के पक्त मे : =शरेष्ठ 
राजाग्रो; कमल के पक्त मे : = राजहंस नामक हंसविशेषों) के उपभोग 
(श्=चुम्बन; रक्षण) के योग्य तथा भ्रमरो (श्=कामुकजनो; र मोरो) 
दारा स्पृहणीय, परंतु श्रप्राप्य, सोरभ से संपन्न है \ यहां (राजहंसोपभोगाहेत्व 
ग्रादि साधारणधममों के इलेषभूलक होने से) श्लिष्टरूपक है । 

तु° श्रलंकारशेखर, प्र २२ भी (उत्त राधं : पुष्णाति सुषमां कांचिन्मुख- 
प ङक-ुहं तव) । वास्तव मे यहाँ रूपक ग्रौर श्लेष ग्रलंकारों का संकर दै । 


इष्टं साधम्येवेधम्यंदशेनाई गौणमुख्ययोः \ 
उपमाव्यतिरेकास्यं रूपकदितयं यथा ठठ 
पञ्चदशमुपमारूपकं षोडशं च व्यतिरेकरूपकं नाम भेदावाह--इष्टमिति । 
गोरय॒ख्ययोः अ्प्रधानप्रधानयोः श्रप्रस्ठतप्रस्ततयोरवां साधम्यैवेधम्येयोः सादश्य- 
स्यासादश्यस्य च दशेनात्‌ क्रमशः उपमाख्यं व्यतिरेकाख्यं च रूपकद्वितयं रूपकः 
सेदद्वयम्‌ इष्टम्‌ । श्रधस्ततप्रस्वुतयोः, श्र्थाद्‌ श्रारोप्यमाणस्य श्रप्रस्व॒तस्य 
(चन्द्रादेः) ग्रारोपविषयस्य च प्रस्तुतस्य (मुखादेः); परस्परं साद श्यकथनम्‌ उप- 
मारूपकं तयोश्च श्रसादश्यकथनं व्यतिरेकरूमकमिति रूपकमेददयं मवतीत्यथेः | 
ययेति वच्यमाणोदाहर्णोपक्रमाथेम्‌ । ६ 
(आरोप्यमाण) श्रप्रस्त॒त श्रौर (श्रारोपविषय) प्रस्त॒त का परस्पर 
सादृश्यकथन उपमारूपकं तथा इन दोनों का परस्पर श्रसादश्यकथन व्यतिरेक 
ख्पक के स्प में श्रमीष्टहै; ये रूपक के दो श्रन्य भेदहे) 
इनमें उपमारूपक मामहं (३.२५) ग्रोर वामन (५.३.२२) मे स्वतन्त्र 
 अ्रलंकार के सूप में श्राया हे (तु° दण्डी २-३५८ भी)  भ्यतिरेकरूपक्‌ वास्तव मं 
व्यतिरेक. श्रलंकार (त° २.१८०;) साद० १०.५२) ही है जो रूपक से उपञरत 
ग्रथवा संसृष्ट हं | । 


प्रयमालोहितच्छायो मदेन मुखचन्द्रमाः ! ` 
संनद्धोदयरागस्य चन्दरस्यः प्रतिगजति ।॥८६€॥ 
१, मुखस्य । 2 
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पूवो क्तरूपकर्दितये प्रथमम्‌ उपमारूपकमुदाहरति--श्रयमिति । मदेन 
मद्यपानजनितेनोन्मादेन ग्रालोहितच्छायः श्रारक्तकान्तिः श्रयं तव मुखचन्द्रमाः 
मुखमेव चन्द्रमाः संनद्धोदयरागस्य संनद्धः अवस्थितः उदयरागः उदयकालिकलो- 
हिव्यं यस्य तादृशस्य चन्द्रस्य (संबन्धविवक्तायां षष्ठी) प्रतिगजं ति चन्द्रं सपधते, तेन 
सादृश्यं तन॒ते इत्यथः । ग्रत्रारोप्यमाखस्य गोणस्य (चन्द्रमसः) तदमिन्नतया 
रूपितस्य च मुख्यस्य (गुखस्य) परस्परम्‌ ग्रौपम्यसूचकप्रतिगजं नरूपसाधम्यकथना- 
दुपमारूपकम्‌ । | 

(मद्यपानजनित) मद के कारण हत्की लालिमा से युक्त यह (तुम्हारा) 
मुख-रूपी चन्द्रमा उदयकालीन लाली धारण किए हृए चन्द्रमा से होड कर रहा 
है (चन्द्रमा के समान लग रहा है) । 

यहाँ श्रायोप्यमाण श्रपरस्तुत (=गोण) चन्द्रमा श्रौर ग्रारोपविषय प्रस्तुत 
(मुख्य) सुख का परस्पर सादश्यकथन होने से उपमारूपक हे । यहं सादश्य- 
कृथन यँ श्नौपम्यसूचक क्रियापद प्रतिगजेति (त° २.६१) द्वार द्रा दै । 


चन्द्रमाः पीयते देवमया त्वन्मुखचन्दरमाः । 
ग्रसमग्रो ह्यसौ" शहवबदयमापूणंमण्डलः ।॥ ६०) 
व्यतिरेकरूपकं निदशीयति-- चन्द्रमा इति । देवः सुरैः चन्द्रमाः पीयते 
मया च स्वन्मुखचन्द्रमाः त्वद्वदनचन्द्रः पीयते निषेव्यते । श्रसौ हि स चन्द्र 
सरैः पीयमानः श्रसमग्रः च्रसकलो जायते, क्रमेणपचीयते इति भावः । परंतु 
रयं तवं बदनेन्दुः शश्वद्‌ नित्यमेव ब्रापूणैमस्डलः श्रलण्डमणडलः संपूरं- 
प्रकाशो वा राजते । श््रारोप्यमाणस्य श्रगरस्ुतस्य चन्द्रमसः ्रारोपविषयस्य च 
्रसठतस्य सुखस्य परस्परं वैधम्यैदशंनाद्‌ ग्यतिरेकरूपकम्‌ । वस्तुतस््वत् रूपको- 
पकरतो व्यतिरेक एव । 
देवता लोग चन्द्रमा का पान करते हैँ (भ्रौर) में तुम्हारे मुख-रूपी 
चन्द्रमा का । वह्‌ चन्द्रमा तो (देवो दारा पिया जाता हृश्रा) श्रपणं (-प्रपूरे) 
मण्डल वाला हो जाता है, (परंतु) यह (तुम्हारा मुखचच् ) नित्य परिपुरणं 
मण्डल से युक्त (=संकल श्रौर उज्ज्वल) रहता हे । | 
यहो श्रारेप्यमाण श्रप्रस्त॒त चन्द्रमा श्रौर श्रारोपविषय रस्त खख का 
परसपर चैधम्बकथन होने से. व्यतिरेकरूपक है । यहाँ उक्त वेधम्यं चन्द्रमा के 
श्रसमग्र हो जाने नौर सख के निस्य समग्र (=परिपूणेमणएडल) रहने का कथन 
करके भदशित किया गया है । वस्ठ॒तः यह रूपकं से उप्त व्यतिरेक अलंकार 


ष्यं 


१. -ऽप्यसौ । 
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का उदाहरण है (द्र २.१८०) १८३० १६४) । 


मुखचन्द्रस्य चन्द्र त्वमित्थमन्योपतापिनः । 
त ते सुन्दरि संवादीत्येतदाक्षेपरूपकम्‌ ।॥€१।। 
सप्तदशं मेदमात्तेपरूपकमाह-मुखचन्द्रस्थेति । हे सुन्दरि, इत्थम्‌ एवं 
मयाप्यनुभूयमानेन यरकारेण ग्न्योपतापिनः स्वद्धिरहकातरं जनं मादशमुपताप- 
यतीति तच्छीलस्य ते तव मुखचन्द्रस्य चन्द्रस्वं न संवादि नानुरुणएम्‌» एकान्त- 
शीतत्वेन सर्वाह्नादकत्वेन च चन्द्रमसः प्रसिद्धेः स्वन्मुखेन्दोश्च तद्धिपरीतधमेत्वाद्‌ 
इति भावः 1 अत्र प्रथमं सुखे चन्द्रमस श्रारोपः, ततश्च तस्य सुखेन्दोश्न्द्रस्व- 
प्रतिषेधोक्तिरूप श्रात्तेप इति रूपकस्याक्तेपानुगतत्वाद्‌ श्रात्तेपरूपकम्‌ । 
हि सुल्दरी, दूसरे को (मुभ) इस भकार संतप्त करने बाले तुम्हारे इस 
मुख-रूपी चन्द्र॒ का चन्द्रत्व श्रनुगुख (=यथाथं श्रथवा उचित) नही है । यहां 
(पहले सुख पर चन्द्रमा का न्रासेप श्रौर फिर उसके चन्द्रत्व का श्राक्षेप भ्रथवा 
प्रतिषेध होने के कारण) शआच्तेपरूपक है 1 
वास्तव मे यदय रूपक से उपङ्कत श्राक्तेप लकार (दर ° २१२० ) है । 


मुखेन्दुरपि ते चण्डि मां निदंहति तिदयम्‌ । 
भाग्यदोषान्ममेवेति तत्समाधानरूपकम्‌ १६२ 
गरण्टादशं मेदं समाधानरूपकं निरूपयति--मुखेन्दुरिति । दे चणिडि 
द्रत्यन्तकोपने, ते तव सुखेन्दुः मुखमेव चन्द्रमाः शपि मां निर्दयं निष्टुरं निद 
हति संतापयति । चन्द्रमस एकान्तप्रीतिकरत्वान्न त्वन्मुखेन्दोस्तापकरव युज्यते 
इति मावः । तत्कथमेतदिति तत्र समाधानमाह - ममेव माग्यदोषाद्‌ इति । रच 
चन्द्रत्वेन रूपितस्य मुखस्य चन्द्रधमाननुगुणत्वकथनं ततश्च तत्समाधानोपन्यास 
इति समाधानरूपकम्‌ । परमा्थतसत्वत्र रूपकोपकरृतः (ससमाधानः) विषमो- 
ऽलकारः । | 
हे मानिनी, तुम्हारा मुख-रूपी यह चन्द्रमा (चन्रमा होते हृए) भी मुभ 
निदेयतापूवंक तपा रहा है । (परन्त्‌) यह मेरे श्रपने भाग्यदोष के कार है \' 
यहां समाधानरूपक है ॥ ` 
यहयँ चन्द्रमा के रूप मे रूपित मुख की चन्द्रमा के स्वभाव से विपरीतता 
दिखाई गई है ग्रौर तदनन्तर भाग्यदोष रूप. कारण के कथन द्वारा उसका समा- 
धान प्रस्ठत किया गया है । ्रतः यहाँ समाधानरूपक है । वास्तव मेँ यहां रूपक 
से उपञत (समाधानान्त) विषम श्रलेकार (द° साद० १०.६६) की स्थिति माननी 
चाहिए । 
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मुखप ङ्ज रद्धःऽस्मिन्‌ भ्रलतानतंकी* तव । 
लीलानुत्यं* करोतीति रम्यं रूपकरूपकम्‌ ॥६३॥ 
नवदश भेद्‌ रूपकसरूपकमाह--मुखेति । श्रस्मिन्‌ पुरो दश्यमाने तव मख- 
पङ्कजरज्ञं मुखमेव पङ्कजं कमलं तदेव रङ्गः रङ्गमलञ्चः तत्र भ्रलतानत॑की तव अः 
एव लता सा एव नतकी लीलाल्त्य लीलाग्रधानं श्रृङ्गारमयं नतन करोति । ग्रत 
रूपितस्य पुनरपि रूपणाद्रम्यं ह्यं रूपकरूपकं तदाख्यो रूपकभेदः । मखम 
प्रथम पद्कजत्वेन रूपितं ततश्च तद्‌ मखपङ्कजं रङ्गस्वेन रूपितम्‌ । एवमेव अ 
प्रथम लतात्वन ततश्च सा भ्रूलता.नतकात्वेन रूपिता । इत्थं पनारूपणं रूपक- 
रूपकम्‌ । 
तुम्हारे मुखकमल-रूपी इस रङ्धमञ्च पर तुम्हारी भ्रूलता-रूपी यह्‌ 
नतकी शगुद्धारपुरणं नृत्य कर रही है ।' यह मनोहारी सूपकरूपक (का उदा- 
हरण) है । 
यहो पहले सुख पर कमल का श्रौर फिर सुखकमल पर रङ्गमञ्च का 
द्मारोप एवं पहले भोंहों पर लता का श्रौर फिर भ्रूलता पर नतकी का त्रारोप 
हे । इस प्रकार श्रारोपन्यापार के दो बार होने के कारण यहाँ रूपकरूपकं है । 
मोज (सरस्व० ४; उदा० ३२) ने इस पद्य के उत्तरां को इस प्रकार परिवतिंत 
करके उपन्यस्त किया हे : लीलानाव्यामृतं दृष्टौ सखि यूनां निषिञ्चति ॥ 


श्रलंकारशेखर (प° ३३) में उत्तराधे इस प्रकार है : नरीर्नाति लसत्स्वरेकेतकी- 
दललोचने ॥ 


नतन्मुखमिदं पद्मं न नेत्रे अरमराविसोौः । 
एतानि केसराण्येव नेता दन्ताचिषस्तव 118४1 
ग्रन्तिमं विंशं मेदं तत्वापहवरूपकमुदाहरति-नतदिति । एतत्‌ पुरो 
दश्यमानं वस्तु तव मुखं न, इदं त॒ पद्मम्‌; नेमे तवने, इमो ठ भ्रमरो; 
एतानि च केसराणि किञ्जल्काः एव, एताः तव दन्ताचिषः दन्तानां कान्तयः 
नेव सन्ति। 
यह तुम्हारा चदन नही, यह तो कमल दहै; ये तुम्हारी श्राखं नही 
प्रपितुदो भोरे; श्रौरयेतोषएूलोंके परागही है, तुम्हारे दांतों कौ किरण 
नहीं । 


मुखादित्वं निवर्त्येव पद्मादित्वेन रूपरात्‌ । 
उद्धावितगुरोत्कषं _ तत्वपह्ववरूपकम्‌ ।१€५।। 
१. भ्रूलता नतंकी । ` २, -नुत्तं । .. ३. श्रमरात्रिमे ।. 
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उक्तमुदाहरणं विशदयति-मुखादित्वमिति । अच प्रस्त॒तं॒तत्वभूतं 
9 = नेचत्वं [= अ) ~ त्य प्रतिषिर ये ५ 
सखादित्वं सुखत्व नेत्रत्वं दन्तदयुतित्वं च निवत्ये निराक्रस्य एवः वेत्यथेः 


क 


तेषां सखादीनां पञ्चादित्वेन क्रमशः पद्त्वभ्रमरत्वकैसस्त्वः रूपणाद्‌ एतद्‌ उद्धा 
वितगुेत्कषैम्‌ उद्धावितं व्यञ्जितं गुणानाम्‌ उपसेयगतानां धर्माणाम्‌ उत्कषेः 
तरैचिन्यातिशयः यत्र॒ तत्तादृशं तत्वापहवरूपक नाम रूपकभेदः । सुखादित्वस्य 
तर्वस्यापहवः ततपूवैकर्च श्रारोपोऽत्र विहित इत्यस्य समाख्यादेतः। 

(भ्रसतुत, तत्वभूत) सुखत्व श्रादि का निराकरण (प्रतिषेध, भ्रपह्भव) 
करके (उस मुख श्रादि का) पड्म ग्रादिके रूपमे रूपण किए जाने से यहां 
तत्वापहवरूपक है जो (परस्तृत-- मुख ग्रादि-के) गुणों की उत्कृष्टता व्यञ्जित 
करता हे । | 
यह रूपकमेद वास्तव मं ्रपह्वति (२.३०४ तु° साद० ९०. ३८) से 
ग्रमिन्न है । विश्वनाथ (बही, वृत्ति) च्रादि के ्रनुसारः यँ ग्रपहति का वह 
ल्य है जिसमें श्रपहवपूयैक ्रारोप होता हं । न्य ग्राचायं इसे ही शुदधापह्नति 
कहते है (त° चन्द्रा० ५.२३) । यहां रूपक की स्थिति, इन उत्तरवतीं श्राचायोँ 
के अनुसार, संमव नीं; क्योकि रूपक इनकी दृष्टि मेँ निरपहव होता है; तु° 
काप्र० १०.६३ वृत्ति; श्रलंसबे ° १५; साद० १०.२८ । 


त पर्यन्तो विकल्पानां रूपकोपमयोरतः' । 
दिङ्मात्रं दश्शितं धीरेरदुक्तमनुमोयताम्‌ € ६।। 
रूपकमुपसंहरन्नाह--न पयन्तं इति । रूपकोपमयोः रूपकस्य उपमायाश्च 
विकल्पानां प्रकारणं पर्यन्तः अनन्तः सीमा वा नास्ति| श्रतः सामग्रयेण तद्भे- 
दानां निरूपणमशक्यमिति दिङ्मात्रं दिङनिरदेशाय र्िचिन्मात्रं दशितमत प्रदशि- 
तम्‌ः श्रतश्वात्र ग्रलक्तम्‌ अकथितं धीरः घीमद्धिः श्राचा्यैः कविभिश्च; त्रलमीः 
यतां स्वयम्‌ ऊल्यताम्‌, इहानुक्ता श्रपि भरकारास्तेरुक्तदिशा विज्ञायन्ताम्‌ । 
लपक श्रौर उपमा श्रलंकारों के विकल्पों (भेदो) का श्रन्त नहीं है 1 
इसलिए (यहां) उनका दिग्दशंन मात्र ही कराया गया है । बुद्धिमान्‌ (श्राचायं 
्नोर कवि) यहां श्रनिर्दिष्ट प्रकारो का भी (उक्त दिशा से) भ्ननुमान कर लं । 
यह पद्य हेमचन्द्र (काभ्रनु०; १० ३०२) द्वारा उद्धुत किया गया हे | 


जातिक्रियागुरद्रव्यवा चिन कच्र्वतिना । 
सवेवाक्योपचारशचेत्तदाहुःर्दपकं यथा 11 € ७) 





१. रूपकोपमयोरपि । २. -वाक्योपकारण्‌ ॥ ~ तमाहर [२ 
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श्रथ क्रमागतं चत॒थेमलंकारं दीपकमाह- जातीति । एकनरवर्तिना एकत्र 
वाक्ये यस्मिन्‌ कसिमश्चिदंशेऽवस्थितेन जातिक्रियारुणद्रन्यवाचिना जात्यादिषु 
प्नन्यतमस्य वाचकेन पदेन चेद्‌ यदि सवैवाश्षयोपचारः . सकलस्यापि वाक्यस्य 
वाक्यजातस्य वा श्रन्वयोपपत्तिः स्यात्‌, साध्यसाधनभावेन तदपेच्तालच्तणए उप- 
कारो भवेदित्यथः, तदा एवंरूपमुपचारं दीपक, सवं वाक्यं वाक्यजातं वा देहली 
दीपकन्यायेन दीपयतीत्यन्वयेन दीपकाख्यमलंकारम्‌, ग्राहः तद्विद इति शेषः 
यथेति उदहरणोपक्रमार्थ॑म्‌ । अर्वाचीने रलंकारोऽयमन्यथा लक्लितो व्याख्यातश्च । 


तथाहि तेषां मतेन प्रस्॒ताप्रस्व॒तयोरेकधर्मासिसंवन्धो दीपकम्‌ । मतान्तरे क्रिया- ` 


नेक्ये कारकेक्यमपि तल्लक्षणम्‌ । 

(वाक्य मे) एकच श्रवस्थित जाति, क्रिया, गुण धरथवा द्रव्य के वाचक 
किसी एक पद से यदि समस्त वाक्य या वाक््यसमूह्‌ श्रन्विति (संबन्धित श्रथवा 
उपकृत) हो तो वहां दीपक होता है । 

जाति ्रादि के ग्राधार पर इसके चार भेगों एवं श्रन्यान्य मेदो की चचाँ 
उदाहरणं के र्पमेंश्रागे की गई दहे] इस श्रलंकार की परिभाषा उत्तरवतीं 
युग मे कङ्क पखिर्तित ग्रोर परिष्कृत रूप में इस प्रकार श्रा : श्रभ्रस्तुतप्रस्तुत- 
योरदीपकं तु निगद्यते (साद० १०.४८); श्र्थात्‌ ्रप्रस्तुत ग्रोर प्रस्त के एक 
धमं के संबन्ध को दीपक कहते है । इसका श्नन्य एक प्रकार कारकदीपक के रूप 
मे श्राया (व्र० साद० १०.४६ : श्रय कारकमेकं स्थादनेकायु क्रियासु चेत्‌ 1; 
तु° काप्र° १०.१० र) ] मोज (सरस्व ० ४.७७) एवं विश्वेश्वर (चम ०११३,०१२ २७) 
ने दीपक की दर्डि-प्रदत्त परिभाषा को ्रहण किया हे। 


पवनो दक्षिणः पणं जीणं हरति वोरधाम्‌ । 
स॒ एवावनताङ्खीनां' सानभद्धाय कतपतेः ।१६८।। 
जाव्यादिगतेषु भेदेषु प्रथमं जातिगतमादिदीपकमुदाहरति--पवन इति । 
दक्लिणः पवनः. मलयानिलः वीरुधां लतानां जीणं शीणं पणं पत्रजातं हरति । 
स एव च श्रवनताङ्गीनां नतगात्रीणां मानिनीनां मानभङ्गाय मानविगमाय कल्पते 
परभवति, कामोदीपकत्वाद्‌ इति भावः । श््रैक वाक्यस्यादौ वतेमानेन जातिवा- 
चिना पवनपदेन वाक्यद्वयोपचारः मवतीति जातिगतमादिदीपकम्‌ । 
दक्षि का यह्‌ पवन (मलयानिल) लताश्रों के सुखे पत्तो को हर लेता 
है; (श्नौर, कामोहीपक होने से) वही पवन (मानिनी) स्त्रियों के मानभङ्धः का 
कार भी बन जाताहै। 





१, एव नतगान्री णां, नवाय च नता-। -२. जाथवे । 
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यहं एकन्र, श्रादि मे; अवस्थित जाति-वाचक पवन शब्द का दोनों 
वाक्यों मे श्न्वय (संबन्ध) होने से जातिगत भ्रादिदीपक दहे । उत्तरवतीं 
स्राचायो के अनुसार यहाँ कारकदीपक की स्थिति है! भोज (करमशः सरस्व० 
४, उदा० १६६ ओर श्णृद्धार० १०; ० ४२ २) द्वारा यह दोनों के उदाहरण 
के रूप मे उद्धृत दे । 


चरन्ति चतुरम्भोधिवेलोचानेषु दन्तिनः । 
चक्रवालाद्विकुञ्जेषु कुन्दभासो गुरडच ते ।)६&।। 
तरियागतमादिदीपकं निदर्शयति--चरम्तीति । चतुरम्भोधिवेलोद्यानेषु 

चतुःसम॒द्रतरवतिंषूपवनेषु ते तव दन्तिनः जयकरञ्जराः चरन्ति, श्रथ च चक्रवा- 
लाद्विकुञजेषु लोकालोकपवतनिकुञ्जेषु सिदधाध्यासितेषु धरान्तप्रदेशेष्वित्यथेः, तव 
कुन्दभासः ऊुन्दपुष्पोज्ञ्वलाः गुणाः शौर्यत्यागादयः चरन्ति प्रथन्ते । शक्रितस्ते 
सर्वाभिमाविनी यशश्च ते विश्वव्यापि इति राज्ञः कस्यचिदपशस्तिरियम्‌ । द्रे 
कन्न॒ वाक्यारम्मभागेऽवस्थितं चरन्तीति र्रियापद वाक्यद्रयमन्वेतीति क्रियाः 
गतमादिदीपकम्‌ । 

(हे राजनु,) चारों समुद्रो के तटप्रदेज्ञ पर स्थित उद्यानों मे (तुम्हारे 
विजयी) हाथी विचरते हे नौर (धरा के सुदूर सीमान्त प्रदेश में स्थित) लोका- 
लोक पवत के निकुञ्जों में कुन्द पलों के समान युश्रवण तुम्हारे गुण ( विच- 
रते ह) ¦ 

लोकालोक धरती के छोर पर स्थित वह पौराणिक पवेत हे जिसके एक 
रोर प्रकाश ई श्रौर दूसरी ग्रोर ग्रन्थकार । प्रस्त॒त उदाहरण मं एकच, रादि 
स, अवस्थित क्रियावाची चरन्ति पद की दोनों वाक्यों में श्रन्विति संबन्ध) 
होने से क्रियागत श्रादिदीपक दै ( त° सरस्व ° ४; उदा० १६५) । 


` इ्यामलाः प्रावृषेण्याभिदिशो जीमूतपङक्तिभिः 
भुवश्च सुकुमाराभिनवशाद्लराजिभिः ।1 १००] 


गुणगतमादिदीपकमदाहरति--श्यामला इति । दिशः दिग्भागाः प्रादृषेण्या- 


मिः वर्षाकालोदितामिः जीमूतपड्ग्रितिमिः मेषमालाभिः श्यामलाः -श्यामलवणः 
सन्ति, सुवः भूमागाश्च सुकमारमिः कोमलामिः नवशाद्लराजिमिः प्रत्यग्राभिः 
शप्पपड्क्रिभिः श्यामलाः सन्ति । शत्र वाक्यस्यादाुपात्तं श्यामलाः इतिं गुणवाचि 
पद्‌ वाक्यद्रयमुपचसतीति गुणगतपादिदीपकम्‌ । | | 

दिश्ञाएं वर्षाकालीन मेधमालाश्रों से व्यामल हैँ भौर सूप्रदेश सुकुमार 
नई (हरी) तृणपंक्ति से (श्यामल हँ) । | | 





} 
| 
| 
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यहां एकत्र; श्रादि मं; ्रवस्थित गुणवाची शयामल पद का दोनों वाक्यों 
मँ श्रन्वयन होने से गुएगत श्रादिदीपक हे (तु° सरस्व० ४, उदा० १६७) | 


विष्णुना विक्रमस्थेन दानवानां विभूतयः ॥ 
क्वापि नीताः कुतोऽप्यासन्नानीता देवतद्धंयः' ।\ १०१।। 
द्रव्यगतमादिदीपकं निदशंयति-विष्नेति । विक्रमस्थेन बलिनिग्रदाथं 
विक्रममाणेन विष्णुना वामनावतारेण हरिणा दानवानां बलिगप्रमुखाणामसुराणं 
विभूतयः संपदः क्वापि कुच्ापि नीताः श्रपटताः, श्रथ च तेनेव विष्णुना देवता- 
नाम्‌ इन्द्रप्रमखाणां देवानाम्‌ ऋद्धयः श्रियः कुतोऽपि श्रानीताः समुपाहयताः 
ग्रासन्‌ । विक्रमं परकय्यता विष्णुना दानवश्री्विनाशिता देवश्रीश्च प्रतिष्ठापितेति, 
भावः । अर व्यक्तिविशेषरूपद्रव्यवाचिनो वाक्यारम्भे स्थितस्य विष्एनेतिपदस्य 
वाक्यद्रयेऽप्यन्वयोपपत्तिरिति द्रव्यगतमादिदीपकम्‌ । 
विक्रमरण-कमं मे उद्यत (वामनावतार-धारी) विष्णु ने (बलि श्रादि) 
दानवों की संपदा को कहीं (श्रन्यत्र) प्हचा दिया भ्रौर देवों की लक्ष्मी को कहीं 
से लाकर प्रतिष्ठापित कर दिया । 
यहा एकत्र; वाक्य के ग्रारम्भ मे, ग्रवस्थित व्यक्तिविशेषरूप द्रव्य के 
वाचक विष्णुना पद की दोनों वाक्यों मेँ ग्रन्विति होने से द्रव्यगत श्रादिदीपक हे 
(तु° सरस्व० ४; उदा० १६८) | 


इत्यादिदीपकान्युक्तास्येवं मध्यान्तयोरपि । 
वाक्ययोदेशेयिष्यामः कानिचित्तानि तद्यथा ।१ १०२1 
प्रादिदीपकमुपसंहरन्‌ मध्यान्तदीपकं चोपक्रममाण श्राह--इत्यादीति । ` 
इत्येभिरुदाहरणेः ग्रादिदीपकानि उक्तानि 1 एवमेव. वाक्ययोववाक्यानां वा मध्ये 
चान्ते चापि कानिचित्‌ तानि दीपकानि (मभ्यदीपकान्तदीपकाख्यानि) दशेविष्यामः 
उदाहरिष्यामः। तद्ययेव्युदाहरणोपक्रमाथेम्‌ । प्रथमवाक्यस्यादौ जात्यादिवाचिपदा- 
नाम्‌ उपादानेऽपरत्र वाश्यजाते च तेषामन्वितौ यथाऽऽदिदीपकं पूवो दातं जायते 
तथा वाक्ययोर्वाश्यानां वा मध्ये तेषां पदानामुपााने पूवेत्रापरत्र चान्वयोपपत्तौ 
ष्यदीपकम्‌ । एवमेव श्रन्तिमवाक्यान्तमागे ` तेषां अरहणे पूवर वाक्यजाते 
चान्वितौ श्रन्तदीपकं भवति । उदादरणेश्चानयोमध्यान्तदीपकयो रूपमावि- 

भविष्यति । 

इस प्रकार (उक्त उदाहरणं दारा) श्रादिदीपक के (जाति; क्रिया, भ्रादि 


| रिााायणााारााा्यााणणण्य------------ ~ 


१, दंवतद्यः। 


= 9: पि छ की 
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के धार पर चार) भेद कहे गए1 इसी प्रकार दो (या भ्रनेक) वाक्यों के 
मञ्चः मध्य श्नौर भ्रस्त मे (जाति, क्रिया भ्रादि के वाचक पदोंके भ्राते के 
फलस्वरूप बनते वाले) मध्यदीपक श्रौर श्मन्तदीपक के कुछ भेद यहां निर्दाहित 
किए जाएंगे । वे भेद इस प्रकार है । 

वस्तुतः रादि, मध्य श्रौर न्त में प्राने वाले जाति, क्रिया शादि 
के वाचकं पदों के श्राधार पर करिए गए दीपकभेद, जो हमं भामह (२.२५); 
उद्धर (९.९४), रद्रट (७.६५) रौर वामन (४.३.१६) आदि के समय से 
प्रात होते दै, वैलानिक नहीं हे । इस संबन्ध म विश्वनाथ (१०. ४८६ वृत्ति) 
का यह कथन महत्वपूरण हे : भ्रत्र च गुणक्रिययोरादिमध्यावसानसडूवेन तर विध्यं 
त लक्षितम्‌ ! तथाविधन्नेविध्यस्य सवत्रापि सहस्रधासंमवात्‌ । 


नृत्यन्ति निचुलो्सङ्गे गायन्ति च कलापिनः । 
बध्नान्त च पयोदेषु दशो हर्षश्वुगभिणीः ।\१०२।। 
जातिगतं मध्यदीपकमदाहरति--नृत्यन्तीति । कलापिनः मयूराः निचु 
लोत्सङ्के स्थलवेतसस्याधोमागे दत्यन्ति; गायन्ति च । अथ च पयोदेषु मेघेषु 
ह्षाश्रगभिणीः ब्रानन्दाशरुपरिषलुताः दशः चक्ति वन्नन्तिः प्रानन्दाश्रुपरिपूे 
लो चनैस्तान्‌ मेधान्‌ पश्यन्तीत्यथः । ग्र कलापिनः इति मध्यवाक्यवतिं जातिपदं 
(कतु) पू्े्ापरत्र च वाक्यजातमुपचरतीति जातिगतं मध्यदीपक्र्‌ । 
मयूर बवेत के पौधों कं नीचे नाच रहेर्हंः गा रहे हैँ तथा भ्रानच्द के 
स्न से परिपुरं नयनो से मेधो को निहार रहे हं 1 
यद्य वा्यसमूह के मध्यमाग में स्थित कलापिनः इस जातिवाची पद 
का सर्वर ग्रन्वय होने से जातिगत मध्यदीपक है । उत्तरवतीं राच्या के श्रनु- 
सार यद्य कारकदीपक की स्थिति हे; द्र° साद० १०.४६; त° भ्रलकारशेखरः 
प° ३६ भी | | 


मन्दो गन्धवहः क्षारो बह्िरिन्दुशच जायते । 
चर्च चिन्दनपातश्च शस््रपातः प्रवासिनाम्‌ ।१ १०४1) 
क्रियागतं मध्वदीपकं निदशेयति- मन्द इति । प्रवासिनां विरहिणां 
जनानां कृते मन्दः मृदुः गन्धवहः पवनः (दते) क्षारः (दइवासद्यः) जायते; 
इन्दुः चन्द्रः च वहिः श्रग्निः (इव संतापकः) जायते, चरथ च च्चाचन्दनपातः 
चचारूपः चन्दनपातः मलयजसंपकः तेषां प्रवासिनां कृते शस्त्रपातः शस्त्रप्रहार 


(इव श्जाकरः) भवति । ग्रत वाक्यमध्यवर्तिनः जायते इति क्रियावाचिपदस्य 


सवैवाक्यान्वयात्‌ क्रियागतं मध्यदीपकम्‌ । 


~~ ~ ~~ = भ क कन 
र नन्व] ~~ ~~~ च्ल > 
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| 


पिरि । 
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विरही जनों के लिए मन्द तथा सुगन्धयुक्त पवन प्रखर ( =श्रसह्य) बन 
जाता हे, चन्द्रमा श्राग (के समान संतापक) हो जाता हे श्रौर चन्दन काले 
शस्त्न्रहार (के समान पीडादायक) वन जाता है । 

यहा वाक्यसमूह के मध्य में श्रवस्थितः जायते इस क्रियावाची पद का 
सवत्र श्रन्वयन होने से क्रियागत मथ्यदीपक है । दण्डी ने मध्यदीपक के गुण- 
गत ग्रोर द्रव्यगत मेदं के उदाहरण नदीं दिए हँ । रलनर्शज्ञान ने इनके उदा- 
हरण इस प्रकार दिए हं : गुणणत--दह्यपि नरेच्धाखां मनांसि तव विक्रमः। 
निर्वापयति चेतांसि युदहशां संश (श्र)यः धियः 1; द्रव्यगत- कृतो (ज्ञान-) 
मयः भीमा प्रकाशः सवं दशिना । हृतं च सवे दिग्न्यापि दुजयं जगतां तमः ॥ 


जलं जलधरोद्गीणं कुलं गृहरशिखण्डिनाम्‌ । 
चलं च तडितां दाम बलं कुसुमधन्वनः ।॥ १०५।। 
जातिगतमन्तदीपकं निंदशेयति--जलमिति । जलधरैः मेधः उद्गीणं 
वृष्ट जलं वारि गहशिखणिडिनां ग्हमगूराणां कुलं समूहः; श्रथ च तडितां 
विद्युतां चलं चञ्चलं दाम रशना इत्येतत््रयं कुसुमधन्वनः कामदेवस्य वलं सैन्यं 
सेन्यभूतम्‌ । रव्युदीपकेः वघाजलण्हमयूरवियुदाममिः कामो विश्वमपि जगज्जय- 
तीत्यथेः ] ग्रत वाक्यान्तभागवर्तिना बलमिति जातिवाचकपदेन सबैवाक्योपचार 
इति जातिगतमन्तदीपकम्‌ । 
मेघों दारा बरसाया गया जल; पालतू मयूरो का समूह भ्रौर बिजली 
को चञ्चल रेखा-- ये (तीनों) पुष्पधन्वा (कामदेव) की सेना हैँ । 
यहां वाक्यान्तभाग मं ग्रवस्थित बलम इस जातिवाचक पद द्वारा समी 
वाक्यों का ्नन्वयन होने से जातिगत भ्रन्तदीपक है । इस पद्य मे उद्गी पद 
का प्रयोग लाक्तणिक होने से मनोहारी है; तु° १.६५-६ । 


त्वया नीलोत्पलं कणं स्मरेणास्त्रं शरासने । 
मयापि मरणे चेतस्त्रयमेतत्समं कतम्‌ ।\१०६॥ 
क्रियागतमन्तदीपकमुदाहरति- त्वयेति । त्वया कणे नीलोत्पलं कुबलयं, 
स्मरेण कामदेवेन शरासने निजधनुषि श्रस्त्रं शरः, मयापि च मरणे मल्युव्यापारे 
चेतः चित्तम्‌. इत्येतत्‌ च्रयरमस्माभिः समं युगपत्‌ कृतं विहितं निहितं वा ¡ सअ 
वाक्रयान्तावस्थितेन कृतमिति क्रियावाचकपदेन सवेवाक्योपचार इति क्रियागत- 
मन्तदीपकम्‌ । | 





१. चलत्तडित्लता-। २. कर्णो- । त 
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(हे सुस्दरी,) तुमने भ्रपने कान पर (श्रवतंस के रूप मे) नीलकमल, 
कामदेव ते श्रपने घनुष पर बार भ्नोर मेने भरने पर श्रपना चित्त- यह (हम 
सबने) एक साथ कर (=रख) लिया हं । 

यँ वाक्यों के अन्त मे अवस्थित इतम्‌ इस क्रियावाची पद द्वारा 
स्वैवाङ्योपचार होने से क्रियागत भरन्तदीपक दै । यह सहोक्तिं (२-३५१) का 
मी सन्दर उदाहरण है । दण्डी नेः इसके वादः ग्रन्तदीपक के रुणगत शौर 
द्रव्यगत येद उदाहृत नहीं करिए. है । रनशीज्ञान ने इन भेदं के निम्नलिखित 
उदाहरण दिए हँ : गुणगत-संमारमकरोद्‌ बोधेस्तत्वज्ञानमजीजनतु । उज्ज- 
हार जगद्दुःखान्मुनीन्द्र मवतः कृपा ॥> द्रव्यगत--दिगन्तबद्निर्घोषं ममन्थ 
क्षीरसागरम्‌ 1 विगलस्मथनायासं लेभे लक्ष्मीमधोक्षजः ॥\ 


शुक्लः उवेताचिषो वृद्धचं पक्षः पञ्चशरस्य सः । 
स॒ च रागस्य रागोऽपि यूनां रव्युत्सवधियः ।\ १०७ 
दीपकमभिदान्तरेषु मालादीपकमुदाहरति- शुक्ल इति । शुक्लः पत्तः 
श्वेतादिषः शुभ्रकिर्णस्य चन्द्रमसः बद्धे उपचयाय मवति, स श्वेताचिश्वन्द्रः 
पञ्चशरस्य कामस्य बद्धे जायते, तस्य कामोदीपकत्वात्‌, स च कामः यूनां 
तरख्णानां यागस्य स्मणीविषयस्यानुरागस्य वृद्धये परिपोषाय भवति, रागोऽपि च 
तेषां यूनां रत्युत्सवभियः रतिः संभोग एवोत्सवस्तस्य भियः; तद्रुपायाः संपदः; 
बद्धे भवति । | 
शुक्लपक्ष चन्द्रमा की बृद्धि के लिए होता है, चन्द्रमा कामदेव की वृद्धि 
के लिए, कामदेव युवकों मे (स्त्री विषयक) श्रनुरागमाव की वृद्धि के लिए, भ्रोर 
वह श्रनुरागमाव उनके रति-लीला के उत्सव की शोभा की वृद्धि के लिए 
होता है! ; 
यहो प्रथम चर्ण वृद्धये उवेताचिषः शुक्लः इस प्रकार होना चादिए 
या, क्योकि यहाँ श्रादिदीपकं की स्थिति ग्रमिपरेत हे। 


इत्यादिदीपकत्वेऽपि पुवपूवेव्यपेक्षिणी 1 
वाक्यमाला प्रयुक्तंति तन्मालादीपकं सतप, ॥१०८।। 
उक्तमुदादस्णं विशदयति --इत्यादीति } श्रच्र श्रादिदीपकत्वे सस्यपि, 
वृद्च्च इति श्रादिवाक्यावस्यितेन क्रियावाचिपदेन सव॑वाक्यान्वितौ क्रियागतादिदीपके 
स्थितेऽपि, पूवंपूवन्यपेक्षिणी पूवं पूवं वाक्यमपेक्तमाणा वाक्यमाला वाक्यावलिः 





१, स्मृतम्‌, विदुः । 
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प्रयुक्ता इति तदेतन्मालादीपकरमिति मतम्‌ । श्रधरोत्तरोत्तरो वाश्याथेः पूवेपूवेसापेक्लः; 
तद्यथा रव्युर्सवश्री्द्धिः रागसापेच्ताः, रगनरद्धिः कामसापेच्ताः कामबृद्धिः चन्द्रसा- 
पेत्ता चन्द्रवद्धिश्च शक्लपक्षसापेक्तेति । शरर्वाचीनेमांलादीपकमिति स्वतन्त्रो 
उलंकारः परिगणितः । 
` यहां, भ्रादिदीपक होने पर मी, पूव-पुवं (वाक्य) कौ श्रयक्षा रखने वाली 
(उत्तर-उत्तर) वाक्यमाला का प्रयोग किया गया है; इसलिए यह्‌ मालादीपक 
(का उदाहरण) माना गया है 1 
यहाँ उत्तर-उत्तर वाक्याथ पूवे-पूवं वाक्याथ की अपेक्ता रखता दै : 
रत्युत्सवशोभा की बरद्धिः ग्रनुराग-सपेक्ल दैः, श्रनुराग्द्वि काम-सापेच्त हैः 
कामध्दधिः चन्द्र-सपेक्ञ है एवं चन्द्रबरदधि शुक्लपक्ल-सापेक्‌ दै । उत्तसवर्त ऋचायां 
ने इस मालादीपक को प्रायः स्वतन्त्र ग्रलंकार के रूप मं प्रतिष्ठित किया हे । 
विश्वनाथ (साद० १०.७६-७) के श्रनुसार इसकी परिभाषा इस प्रकार हें 
` तन्मालादीपकं पुनः ॥ घ्िरणामेकधमेर संबन्धो यद्य थोत्तरम्ु । जयदेव (चन्द्रा 
१०५) ते इस श्रलंकार को दीपक श्रौर एकावली का योग कहा है | भोज 
(श्यङ्ार० १०; धर० ४२४) ने उक्त पद्य द्वारा एकावली को उदाहृत 
किया हे। 


प्रवलेपमनङ्कस्य वधयन्ति बलाहकाः । 
कशेयन्ति तु" घमेस्य मारतोद्धतशौकराः ॥\१०६॥ 
विस्द्धा्थदीपकमुदाहरति-श्रवलेपमिति । मारुतेन पवनेन उद्धूता 
उस्किपाः शीकराः जलकणाः येषां ताद शाः वलाहकाः मेघाः ग्रनङ्गस्य 
कामदेवस्य श्रवलेपं गर्वं वधैयन्ति (कामोदीपकत्वाद्‌) उपचिन्वन्ति; घमंस्य 
ग्रीष्मस्य त॒ ग्रवलेपं ते कशंयन्ति ग्रपचिन्वन्ति, ग्रीप्मसंतापं कृशतां नयन्तीत्यथंः । 
पवन हारा उडाए गए जलकों वाले ये मेघ कामदेव के भ्रमिमान को 
तो बढ़ते है, परन्तु ग्रीष्म के (ताप रूप) दपं को घटाते ह । 


श्रवलेपपदेना्न बलाहुकपदेन च । 
क्रिये विरुद्धे संयुक्तं तद्विरुद्धाथदीपकम्‌ ।\११०॥ 
उक्तमदाहर्णं विशदयति--श्रवलेपेति । श्र्ोदाहरणे कतुभूतेन बलाहक 
पदेन कर्मभूतेन चावलेपपदेन वधेनकशेनसूपे विशु परस्परपरतिकूले क्रिये संयुक्ते 
स्तः, तत्‌ तस्माद्‌ च्रत्र विशद्धाथं दीपकं नाम दीपकमेदः 1 अनन्यथा तु जातिगतं 
मधभ्यदीपकम्‌ । --~- न्ट 





१. च) 
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यहाँ (कर्ता के रूप मे स्थित) बलाहक (मेष) पद तथा ( कसं के रूप 
मे स्थित) अ्रवलेप पद के साय परस्परविरद्ध क्रियाग्नो (भ्र्थात्‌ वधयुन्ति=बद़ाते 
है, भौर कशेयन्ति घटते है) का सयोग हैः इसलिए यहाँ (विरुदधाथेक क्रियापघ्रों 
का योग होने से) विरुद्धाथेदीपक है । 

ययँ वाक्यमध्यवतों बलाहक पद दीपक श्रथवा उभयोपकारक रिथति में 
है, शरोर यह जातिवाचक पद ह । इस श्राधार पर यद जातिगत मध्यदीपक है ५ 
परन्तु दण्डी दवाय यहोँ विरुदधार्थदीपक की स्थति माने जाने का श्राधार यहां 
विर्द्धाथक करियाश्रों का संयोग दै । इस त्राधार पर हम विष्णना विक्रमस्थेन 
०००(२.१०१) मे मी विद्दधाथदीपकं की स्थिति स्वीकार कर सकते हं । 


हरत्याभोगमाशानां गृह्णाति ज्योतिषां गरम्‌ । 
ग्रादत्ते चाद्य" मे प्राणानसो जलधरावली ॥१११॥ 
प्रथेका्थं दीपकं नामापरं मेदं निदशंयति- हरतीति । श्रसो जलधराः 
वलौ मेघपङक्तिः श्रय ग्राशानां दिशाम्‌ श्राभोगं विस्तारं हरति संकोचयति; 
ज्योतिषां नक्षत्राणां गणं समूहं गह्णाति हरति, स्वस्मिन्‌ निगूहतीव्यथः; श्रथ च 
सा ञ्न्य भियाविरहितस्य मे प्राणान्‌ श्रादत्ते हरति, हतं चेष्टत इत्याशयः । 
यह मेघमाला भ्राज दिशाग्रो के विस्तार का हरण कर रही हैः नक्षत्रों 
के समुह को तिरोहित कर रही है एवं मेरे (मुभ विरही के) प्राणं हर 
रही है । 


भ्रनेकशब्दोपादानात्‌ क्रियकंवात्र दीप्यते । 
यतो जलधरावल्या तस्मादेकाथंदीपकम्‌ ॥११२॥ 
उक्तमुदाहरणं विद्वणोति--्रनेकेति | यतः यस्माद्‌ श्रबोदाहरणे कभू 
तया जलधरावल्या मेधमालया एका एव क्रिया हर्णरूपा श्रनेकशब्दोपादानाद्‌ 
हरणब्रहणादानात्मकानाम्‌ ्रनेकेषराम्‌ एकाथकानां शब्दानाम्‌ उपादानाद्‌ दीप्यते, 
तस्मादन्र एकाथेकक्रियादीपनाद्‌ एकाथंदीपकम्‌ । ग्रन्यथा त्वत्र जातिगतमन्तदीप- 
कम्‌ । ्रवाचीनमतेनात्र कारकदीपकस्थितिः स्थात्‌ । 
यहां (कर्ता के रूप में स्थित) जलधरावली (=मेधमाला) द्वारा एक 
ही (हरणरूप) क्रिया का (एक श्रयं वाले) श्रनेक शब्दो (भ्र्थातु हरति, 
व द्रादतते) के ग्रहण से दीपन कराया गया है; श्रतः यहां एकार्थ- 
दीपक है । | 








१, चास्य । ९. -वलिः। 


< 
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इस दीपकभेद के ग्रहण का ्राधार यहो एक्ाथंक क्रिया का द्योतन है। 
ऊपर उल्लिखित जाति श्रादि पदों के, एवं दीपकभूत उक्त पदों की वाक्य में 
स्थितिं के, श्राधार पर यहां जातिगत श्रन्तदीपक दै; क्योकि यहो रन्त में 
ग्रवस्थित जातिवाची जलधरावली पद का सभी वाक्यों मे श्नन्वयन है। उत्तर 
वतीं श्रचा्यां के श्रनुक्षार इसे कारकदीपक का उदाहरण माना जा सकता दै, 
क्योकि यहां एक ही कारक (मेषमाला) से ्रनेक क्रियाग्रों दिग्विस्तार घटाना, 
नक्तं को तिरोहित करना श्रौर नायक के ग्राण हरना) का द्योतन दै । वस्तुतः 
यहां क्रियाः (५८ ह; ५८ग्रह्‌; श्रा «८ दा) एकाथेक श्राभातित होती हई भी, कर्ता 
दारा ईम्सिततम कमं के संदमं में, श्रनेकाथंक हें । 


हय गन्धवहास्तुद्धास्तमालश्यामलत्विषः । 
दिवि रमन्ति जीमूता भुवि चते मतङ्कजाः ॥ ११३ 
शलष्टाथदीपकं निदशंयति--हयेति । दिवि श्राकाशे हद्यगन्धवहाः 
मनोहासिवनानुगताः वङ्गाः उन्नताः किंच तमालश्यामलस्विषः तमालवन्नील- 
वणशोभाः जीमूताः मेघाः भ्रमन्ति व्यावतंन्ते; ुवि पृथिव्यां च एते द्यगन्ध- 
वहाः हयं गन्धं मदजलजनितं वहन्तीति तादृशाः वङ्गाः महान्तः तमालवन्नील- 
कान्तयश्च मतङ्गजाः करिणः भ्रमन्ति विचरन्ति | 
भ्राकाश्च मे, मनोरम पवन से श्रनुगत;, ऊंचाई पर स्थित एवं दमाल के 
समान सांवली शोभा धारण करने वाले मेघ मंडरा रहे हँ श्रौर धरती पर, 
हदयावजेक (मदजनित) गन्ध को धारण किए, विशाल भ्राकार वाले एवं 
तमाल के समान सांवले रंग के हाथी घूम-फिर रहे है 1 


म्रत्र धर्मरभिन्नानमश्रारणां दन्तिनां तथा? । 

अरमणेनेवः संबन्ध इति श्िलष्टाथेदीपकम्‌ ॥\११४॥ 
उक्तोदाहरणं व्याचष्टे-श्रतरेति । ग्रत धमः हृद्यगन्धवहत्वादिभिः 
, साधारणेधैमेः श्रभिन्नानां समानशब्दाभिदहिततया ग्रभिन्नत्वेनामासमानानाम्‌ 
ग्रभ्राणां मेघानां तथा च दन्तिनां करिणं भ्रमणेन भ्रमणक्रियया एव संबन्धो- 
ऽस्तीति (स च संबन्धः हृद्यगन्धवहादो र्लिष्यथेस्य स्थित्या वतंते इति च हेतो- ` 
रत्र श्लिष्टाथेद्योतनाद्‌) श्लिष्याथेदीपकं नाम दीपकमेदः | 

यहां (हुयगन्धवहत्व श्रादि) साधाररण धर्मों से श्रमिन्न (=समान शब्दों 

से ्रमिहित होने के कारण श्रमिन्नवतु प्रतीत होने वाले) मेघो श्रौर हाथियों 





१ हस्तिनामपि। २. भ्रमेणैकेन । 





१३८ काव्यादशः 
का एक अमण-ङ्रिया से संबन्ध दिखाया गया है (रौर वह संबन्ध हगन्धवह 
नादि पदों के दिलष्टाथक होने क्ते कारण संमव हो सका है), इसलिए यहां 
शिलिष्यथदीपक है । 

वास्तव मेँ यहाँ दीपक शरोर श्लेष का सकर हे । पूर्वोक्त जाति ब्रादि 
पदों के ओर दीपक-मूत उक्त पदों की वाक्य म स्थिति के श्राधार पर यहां 


करियागत मध्यदीपक हे । 


शरतेनैव प्रकारे शेषाणामपि दीपके 
विकल्पानामवगतिश्विधातव्या विचक्षणेः ॥११५॥। 
दीपकटुपसंहर्नाह--शरनेनैवेति । श्ननेनेव यथायथं प्रदर्शितेन पकारेण 
दीपके शेषाणाम्‌ श्रन् व्रज्तानाम्‌ च्रपि विकल्पानाम्‌ अवगतिः बोधः विचक्षे: 
सुधीमिराचार्येः विधातञ्या कतग्या । 
इसी (उक्त) प्रकार से दीपक (श्रलकार) मे श्रवशिष्ट (यहां भ्रव्या- 
ख्यात) भेदो का मौ बोघ विद्टातू भ्राचार्यो को कर लेना चाहिए । 
रलभीजान ने यजँ श्रनुक्त भेदो मे उपमा, उप्पर्ा- रौर ग्रात्तेप-दीपक 
की सोदाहस्ण चर्चा की दै । इनमें त्रदयेप-दीपक.का यह उदाहरण द्रष्टव्य हे: 
न खड्गधारा निक्शिता निगाता नापि सायकाः ॥ हरन्ति च मम प्राणान्मृगाक्षि 
तव विच्रमाः ॥ 


म्र्थाबत्तिः पदावृत्तिरुभयावृत्तिरेव च । 
दीपकस्थान एवेष्टमलंकारत्रयं यथा ११६) 
ग्रथ पञ्चममलंकारमादृत्ति प्रस्तौति-श्र्थावृत्तिरिति । श्रथस्य 
वाक्यार्थस्य श्राद्रतिस्तत्स्वरूपोऽर्थाद्त्तिनामकः, पदस्याटृत्तिः वाक्यान्तरे पुनरूप- 
स्थितिस्तल्लक्णः पदाद्च्याख्यः, श्रथस्य पदस्य चेस्युभयोरपि वाक्यान्तरे ग्राढ्त्ति- 
स्तत्स्वरूपश्च उभयाइ्त्तिसमाहः इति श्रलंकाररयं दीपकस्थान दीपकजाती- 
यत्वेन एव इष्टमाचार्यरिति शेषः । 
भ्र्थावृत्ति, पदावृत्ति श्रौर उमयावृत्ति-ये तीन श्रलकार दीपक-जातीय 
ग्रलकारो केर्पमेहीभभीष्टहे। 
करमशः वाक्याथ कीः पद की तथा वाक्यां ग्रौर पद दोनों की दूसरे 
वाक्य में पुनराद्त्ति इन ग्रलंकारों का लच्तण है । वास्तव में ये तीनों एक ही 
ग्रलंकार--श्राडृत्ति-के मेदमात्र हे । स्वयं श्राति मी दीपक के श्रन्यतम मेद 


१. अनुगतिर्‌, अपि गतिर्‌ २. इत्यपि। 
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के रूप मे ही स्वीकार्य है । भोज (सरस्व ° ४.७८); मस्म (१०.१०३ वृत्ति) ग्रौर 
विश्वनाथ (१०.४८६) ग्रादि ने इसे इसी रूप मँ ग्रहण किया हं | जयदेव 
(चन्दरा० ५.४६-७) श्रौर श्र्पय दीकतित (कुबलया० ४६-५०) प्रति त्राचार्या 
ने इसे ग्राद्रत्तिदीपक के रूप मेँ स्वतन्ब स्थान दिया है । इसके तीन रूप त्रगले 
तीन पयो मे उदाहृत हं । 


विकसन्ति कदम्बानि" स्फुटन्ति कुटजोद्गमाः. ! 
उन्मीलन्ति च कन्दत्यो दलन्ति ककुभानि" च ॥ ११७1 
तत्र प्रथममथाद्त्तिमुदाहरति--विकसन्तीति । कदम्बानि नीपपुष्पाणि 
विकसन्ति, कुटजोद्गमाः गिरिमल्लिकाखमानि स्फुटन्ति उद्धिन्नानि भवन्ति; 
कन्दल्यः कन्दलीपुष्पाणि उन्मीलन्ति विकासं गच्छन्ति, ककु मानि ग्रजुनम्रसूनानि 
च दलन्ति विकचीमवन्ति । अत्र विकसन्व्यादिषु मिन्नरूपेष्वपि एका्ेषु पदेषु 
विकासरूपस्येकस्येवाथैस्य पुनरावतेनाद्‌ श्रथा्तिः । 
कदम्ब-पुष्प विकसित होते है" कुटज (चमेली) के एूल खिलते है, 
कन्दलीकुसुम उन्मीलित होते हैँ श्रौर ककुभ के पूल प्रस्फुटित होते हे । 
वर्षाकाल के इन पूलों के वणन मे विकसन्ति श्रादि भिन्न रूप वाले, 
परन्तु समानार्थक, पदों मे "विकसित होते है" इस एक ग्रथ की युनराड्त्ति होने 
के कारण यहाँ श्र्थावृत्ति है । इन समानाथैक पदों की ्ाछरत्ति न होने की 
स्थिति मेँ यों क्रियागत श्रादिदीपक होगा; यथा--विकसन्ति कदम्बानि तथेव 
कुटजोद्रमाः । सुगन्धयदइच कम्दल्यः कलानि ककुभानि च ॥ (रत्नी से 
उद्पध्रत) । 


उत्कण्ठयति मेघानां माला वृन्दः कलापिनाम्‌ । 
यूनां चोत्कण्ठयत्येषः मानसं मकरध्वजः \ ११८1 
द्वितीयं रूपं पदावृत्तिं निदशेयति--उत्कण्ठयतीति । मेघानां माला पङ्क्तिः 
कलापिनां मयूराणां इन्दं समूहम्‌ उस्कण्ठ्यति उदूीवयति, मेषदशेनाथमुदूजरीवं 
करोतीत्यर्थः । श्रथ च एष मकरध्वजः कामदेवः यूनां युवकानां मानसं चेतः 
उत्कण्ठयति परथुत्ुकयति । शत्र उत्कण्ठयति पदस्याढृक्तिः, श्रस्य चोभयत्र 
मिन्नाथैकत्वान्ना्थादत्तिः । त्रतश्चात्र पदादत्तिनांमालेकारः । . ` 
मेधो की पङ्क्ति मयूरो के समूह को उत्कण्ठित (=उद्प्रीव) बनाती हँ 





१. सरोजानि । २. स्फुरन्ति। ३. --जद्रूमाः। ` ४» कुमुदानि ।- - भ वगं 1 ` 
६. -त्यद्य, -त्येव । 2 
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नोर यह कामदेव युवकों के हृदय को उत्कण्ठापुरं ८ विलासो) करता है! 

श्लोक के पूवा का त्राशय यह दै कि श्राकाश मे मेधो के मकर होने 
दर मूर श्रपनी गदंन ऊपर उठाकर उन्हं सानन्द निहारते हं । इस प म 
उत्कण्ठयति पद की श्राडत्ति हुई है, परन्ठ चकि दोनों स्थलों पर इसके श्रथ मे 
ग्रन्तर है, ग्रं की त्राइृत्ति याँ नहीं हे । इस प्रकार केवल पद कौ श्राघ्त्ति ` 
होने से यँ पदावृत्ति है (द° सरस्व ० ४; उदा० २००; कुवलया० ४६.५० 
वृत्ति) । इसकी आरटत्ति न होने की स्थिति मेँ यहां भी क्रियागत प्रादिदीप क्‌ 
होगा; यथा--उत्कण्ठयति मेघानां माला वगं कलापिनामू । यूनां च रागसवस्वं 
मानसं मकरध्वजः ॥ (रत्नी से उद्धृत) | 


जित्वा विरवं भवान्न" विहरत्यव रोधनः \ 
विहरत्यप्सरोभिस्ते रिपुवर्गो दिवं गतः \११९॥। 
ततीयं भेदसुभयाड़त्तिमुदाहरति- जित्वेति । विश्वं जगत्‌ जित्वा भवान्‌ 
ग्र भूमण्डले ्रवरोधनैः श्रन्तःपुरिकाभिः विहरति रमते । ते तव रिपुवगंः 
(त्वया रणे निहतः) शत्रुसमूहः दिवं गतः स्वग प्रातः त्रप्सरोभिः दिव्याङ्नाभिः 
विहरति ऋीडति । त्वया युद्धे शजरवो हता इति कश्चिद्राजा स्तूयते । ग्रच्ाभिन्नाथ- 
कस्य विहरतीति पदस्य तदथंस्य चोत्तरस्मिन्‌ वाक्ये पुनरावतेनाद्‌ उभयाबृ्तिः । 
समस्त भूमण्डल को जीतकर यहां श्राप श्रपने श्रन्तःपुर की स्त्रियों से 
विहार कर रहे है श्रौर (युद्ध में भ्रापके हारा निहत) श्रापका शत्नुवगं स्वगं में 
जाकर श्रप्सराभ्रों से विहार कर रहा ह। | 
यहो विहूरति पद की दूसरे वाक्य में उसी (ग्रभिन्न) श्रथ में ग्रा्रत्ति 
हुई हेः ग्रतः पद ग्रौर्‌ श्रथं दोनों की श्राडृत्ति होने से यहाँ उमयावृत्ति दै । 
इनकी आ़ृत्ति न होने की स्थिति मे यहां भ क्रियागत दीपकं श्रलंकार होगा; 
वथा- जित्वा विश्वं मवानत्र विहरत्यवरोधनंः ! रम्याभिरम्सरोभिस्ते रिपुवर्गो 
दिवं गतः ॥ (रत्नश्री से उद्धृत) । 


प्रतिषेधोक्तिराक्षेपस्त्रेकाल्यपेक्षया ज्रिधा । 
भ्रथास्य पुनराक्षेप्यभेदानन्त्यादनन्तता ।॥१२०॥ 
ग्रथ प्रष्ठमलंकारं लक्षयन्नाद-प्रतिषेधोक्तिरिति । प्रतिषेधस्य उक्तिः 
कथन, न ठ तच्वतः प्रतिषेधः, ग्रा्ञेपः तदाख्यालंकारः । तत्वतः प्रतिषेधे त 
वचिच्याभावादलंकारत्वामावप्रसङ्गः । एवं विशेषाभिधानफलो वेचिन्यावहः 





१, भद । 
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प्रतिषेधाभास श्रात्तेपः । श्रयं चात्तेपस्त्रेकाल्यापेच्तया त्रैकालिकवस्तुगतत्वेन 
भूतमवद्धविष्यदथेसंबद्धतया इत्तान्ेपः वतंमानान्तेपः मविष्यदाद्तेपश्च इतिं बधा 
जायते । ग्रथ पुनरस्य श्रात्तेप्यमेदानाम्‌ आच्तेपविषयप्रकाराणाम्‌ श्रानन्त्याद्‌ 
श्रनन्तता अननन्तरूपता; संभवतीति शेषः । 

प्रतिषेध-कथन को ग्रात्तेप कहते हँ । तीन कालों से संबन्धित श्रथ की 
प्रेक्षा से यह (वत्ताक्षेप, बतमानाक्षेप भ्रौर भविष्यदाक्षेप भेद से) तीन प्रकार 
का होता है । श्राक्षेपयोग्य श्रथं (वस्तु) के भेदो की श्रनन्तता के कारण इसके 
पुनः भ्रनन्त भेद (संमव) हे । 

दण्डी ते श्रा्तेप्य-मेद के ग्राधार पर इसके इक्कीस रूपों की चचां कौ 
हे, परन्त॒ इनमें से श्रनेक रूप किसी ग्राज्ञेप्य वस्तु पर श्राधास्ति नहीं दं । वास्तव 
मं दण्डी मे इस श्रलंकार की संकल्पना ग्रौर व्याख्या स्पष्ट नहीं है । उत्तरवतीं 
द्राचार्यो ने इसमे यथेष्ट स्पष्टता लाने का प्रयत्न किया है । मामह (२.६७-८) 
प्रोर भ्रग्निपुराण (२४५. १५-६) के लेखक के ग्रनुसार यह विशेष-कथन की 
इच्छा से श्रभीष्ट वस्तु का प्रतिषेधामास हे। मम्मट (१०.१०६-७), रुय्यक 
(३८ वृत्ति) श्रोर विश्वनाथ (१०.६४-५) प्रभृति ने इस संकल्पना का श्र तुसरण 
किया हे; त° साद० : वस्तुनो वक्तुमिष्टस्य विशेषप्रतिपत्तये ॥ निषेधाभास 
प्रक्षेपो वक्ष्यमाणोक्तगो द्विधा 1 रुय्यक (३६ वृत्ति); विश्वनाथ (१०.६५) श्रादि 
ने इष्ट ग्रथं के प्रतिषेधामास के साथ) अनिष्ट श्रथंके विध्याभास कोमी 
इस अलंकार का विषय माना दहै (विस्तार के लिए, द्र प्रस्तुत व्याख्याकार का 
ए क्रिटिकल स्टडी श्राफ दण्डिन्र्‌ एंड हित वक्से, प° २०८-१०) | 


ग्रनद्धः पञ्चभिः पोष्पे वरव व्यजयतेषुभिः 
इत्यसंभाग्यमथवा विचित्रा वस्तुशक्तयः ।१२१॥ 
ब्ैकाल्यापेच्या भिन्नेषु प्रकारेषु पथमं बृत्तात्तेपमुदाहरति- भ्रनङ्क इति । 
त्रनङ्गः श्रङ्गहीनः कामदेवः पञ्चमिः पौष्पेः पुष्पमयेः इषुभिः बारौः विश्वं सकलं 
जगद्‌ व्यजयत विजितवान्‌, इत्येतद्‌ ग्रसंभाव्यम्‌ श्रसंभवतया ग्रविश्वास्यम्‌ । 
्रथवा वस्तुशक्तयः पदाथानां सामथ्यानि विचि्ाः श्रद्युताः श्रचिन्त्यस्वरूपाः। 
वस्तुशक्तया सवेमपि संभाव्यते इत्यथः । 
प्रद्धहीन कामदेव ने श्रपने पांच पुष्प-मय बारणो से ही समस्त विर्व को 
जीत लिया-यह श्रसंभव है! भ्रथवा वस्तुभ्रों कौ (कायंसाधक) शक्तियां 
विचित्र होती है (श्रतः यह्‌ बात संमव हो सक्तीहै)। ` 


१. पृष्पेर्‌ 1 २. विजयते(?) । 


कामदेव के पंच बाण रै अरविन्द, श्रशोकः ्राग्नः नवमल्लिका श्रौर 
नीलकमल । देमचन्द्र (काभ्रनु, प° ११६) ते परस्त॒ुत पद्य को वितकं संचारिभाव 
के उदाहरण के रूप में उद्धृत क्रिया हे । 


इत्यनङ्खजयायोगबुदधिहेतुबलादिह | 
प्रवृत्तैव यदाक्षिप्ता वृक्तक्षेपः स ॒इईहशः' ।\१२२।। 
उक्तसदाहरणं विश्लेषयति--इत्यनङ्धति । इति दृहोदाहरणे प्रवर्त 
गरतीतविषया एव अनङ्गजयायोगबुद्धिः श्रनङ्गकतुंकविश्वविजयस्य श्रयोगबुदधिः 
ग्रसंभाव्यतावोधः देत॒बलाद्‌ वस्तुशक्तिवेचिग्यरूपकारणनिदं शाद्‌ यद्‌ यतः 
ग्राज्िप्ता परतिषिदधा न कामदेवेन विश्वजयोऽसंमवः' इ्येवंप्रकारेण निषिद्धाः 
ततः दशः स आत्तेपो इत्ता्तेपो नाम तरेकाल्यापे्षिभेदेषु परथमः । 
इस (उदाहरण) में भूतविषयक, श्रद्धहीन कामदेव हारा विश्वविजय 
की अरसंमवता के (प्रथम स्थापित), बोध का (वस्तुशक्तियां विचित्र होती ह 
--इस) हेतु के निदेश दारा प्रतिषेध किया गया है (्र्थात्‌ काम द्वारा विश्व- 
विजय की संभावना को स्वीकार कर लिया गया है); इसलिए यह्‌ इस प्रकार 
का श्राक्षेप (वत्त-विषयक श्रथं का प्रतिषेधरूप होने के कारण) इत्तात्तेप है । 
ग्रा्तेप का उक्त उदाहरण इस ग्रलंकार के उस रूप की व्याख्या करता 
है जिसे जयदेव (चन्द्रा ५.७०) ने इस प्रकार परिभाषित किया हे : श्राक्षेपः 
स्वयमुक्तस्य प्रतिषेधो विचाररणातु (उदा० : चन्र संदशेकरत्मानमथवास्ति भ्रिया- 
मुखम्‌) । दण्डी कै ्र्थान्तराच्तेप का उदाहरण (२.१६५) भी इसे तलनीय हे 
(द्र° कूबलया० ७३ मी) । 


कुतः कुवलयं कणं करोषि कलभाषिखि । 
किमपाङ्कमपर्याप्तमरिमन्‌ कमणि मन्यसे ।१२३।। 
्रेकाल्यापेक्तिमेदेषु दवितीयं वतंमानात्तेपं निदशंयति-कुत इति । ह कल- 
भाषिणि मञ्जुमाष्रिणि, कणं कुवलयं नीलोत्पलम्‌ श्रवतंसरूपेण कुतः किमथं 
करोषि धारयसि १ किं स्वमस्मिन्‌ कणं शो मासंपादनात्मके कर्मणि आत्मनः श्रपाङ्ख 
नेत्रोपान्तमागम्‌ ्रपर्याप्तम्‌ अ्रसमथं मन्यसे ? करणायतासितनयनोपान्तेनेव श्रवण- 
पाशस्यावतंसक्रत्ये संभवे तत्र कुबलयधारणमनर्थकमिति भावः | 
हे मधुरमाषिी, तुम श्रपने कान पर (श्रवतंस के रूप मे) नीलकमल 
क्यों खोस रही हो ? क्या तुम (श्रपने कान को सजाने के) इस कायं में (कर्णन्ति 


योया, 


१. -केपस्तदीदशम्‌, तदीद्शः। 
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तक पच) श्रपनी कटाक्ष-हष्टि को श्रपर्याप्त (प्रसमं) समभती हो ? 
यहां भ्ररिमनू कमेरिण से (सुभे काम के बाणो से श्राहत करने के इस 
© अ 
कायं मं यह श्राशय भी लिया जा सकता ह । 


स॒ वतमानाक्षेपोऽयं कूवत्येवासितोत्पलम्‌ । 
कर्णे काचित्‌ प्रियणवं चाटुकारेण रुध्यते १२४ 
उदाहरणसुक्तं व्याचष्टे---स इति । अच कणं श्रसितोत्पलं कुवलयं ुवेती 
धारयन्ती एव (न तु कृतवती न वा करिष्यन्ती) काचित्‌ नायिका चाटुकारेण 
चाटूक्तिचठरेणए प्रियेण एवम्‌ उक्तप्रकारेण रुध्यते प्रतिपिव्यते इत्यतः कारणात्‌ 
सोऽयमात्तेपः वतेमानकालिकस्य कुवलयधारणरूपस्य ग्रथेस्य प्रतिषेधाद्‌ वते- 
मानात्तेपो नाम । 
यहाँ भ्रपने कान पर नीलकमल खोंसती हई कोई नायिका श्रपने चादु- 
कार प्रेमी दारा उक्त प्रकारसे रोकीजा रही है; श्रतः यहां (कमल-धाररण रूप 
वतेमानकालिक श्रथ का प्रतिषेध होने के कारण) वतंमानात्तेप है 
याँ उपमेय (स्पाङ्ग) की उपरिथति म उपमान (कण कुवलय) की 
निरर्थकता का उल्लेख है; इस रूप में यह वामन द्वारा व्याख्यात श्रा्तेप के 
निकट हे (तु० ४.३.२७ : उपमानाक्ेयश्चाक्षेपः; द्र ° वृत्ति मी) । वामन दवाय 
प्रदत्त उदाहस्ण का यह श्रंश दण्डी के उक्त पद्य से ठलनीय हे : सोन्दयेस्य पदं 
हशौ च यदि चेत्‌ कि नाम नीलोत्पले; । 


सत्यं ब्रवीमि नत्वं सां द्रष्टु वल्लभ लप्स्यसे! 
ग्रन्यचुम्बनसंक्रान्तलाक्षारक्तेन . चक्षुषा ॥१२५॥ 
तृतीय भेदं मविष्यदाच्तेपं निदशंयति- सत्यमिति । देः वल्लम परिय, त्वम्‌ 
छन्य्चुम्बनेन नायिकान्तरकतु केन कदाचित्‌ संभविष्यता स्वन्नेवचुम्बनन्यापारेण 
संक्रान्तया तदधरतः संप्राप्तया लाक्षया रकेन ग्र रुणीमूतेन चक्ञुषा दशा मां द्रष्टु 
वीक्षितं न लप्स्यसे न शद्यसिं इति सव्यम्‌ ्रवितथं व्रवीमि । नायिकान्तरसंपक- ` 
दूषितश्चेच्वं भविष्यसि मम लोकान्तरपरस्थानं ध्रुवं स्यादित्याशयः । 
` हि भ्रियः मै सच कहती ह, किसी श्रन्य स्त्री हारा किए जाने बाले तुम्हारे 
(ने्रों के) चुम्बन्‌ के फलस्वरूप, (उसके होठों मे लगे) लाक्षारस के सक्रमण से ` 
रक्तवरणं हो गई श्रपनी श्रांखों से तुम मुभे नहीं देख पाश्रोगे (श्र्थात यदि कमी 
तुम किसी भ्रन्य स्त्री से संपकं स्थापित करोगे, तो मै मर जाऊगी, जिसमे तुम 
मुभे कमो न देख सकोगे) । 


१४४ काव्यादशः 


सोऽ्यं भविष्यदाक्षेपः प्रागेवातिमनस्विनौ । 
कदाचिदपराधोऽस्य भावीत्येवमरन्द यत्‌ ।\१२६॥ 
उदाहर्णएशुपपादयति-- सोऽयमिति । यद्‌ यतः शमत्रोदाहरणे श्रतिमनस्विनी 
सातिशयमानवती काचित्‌ नायिका कदाचिद्‌ ग्रस्य प्रियस्य शच्रपराधः नायिकान्तरः 
प्रसक्तिरूपः भावी संभविष्यति इति श्राशङ्कमाना प्रागेव प्रियदवाय अपराधाचरः 
णात्पूवैमेव एवम्‌ उक्तप्रकारेण श्ररन्ड तं निवारितवती निषिद्धवती वा; तस्माद्‌ 
हेतोः सोऽयमात्ेपः मविष्यदरथग्रतिषेधरूपत्वाद्‌ मविष्यदात्तेपो नाम । 
यहाँ कोई श्रत्यन्त मनस्विनी (=स्वाभिमानशील) नायिका शायद कमी 
यह्‌ मेरा प्रेमी (भ्रम नायिका से संपकंस्थापन.रूप) श्रपराध कर बेठे- इस 
्ाशंका से (उसके द्वारा एेसा श्रपराघ होने से) पहले ही उसे चेतावनी देती 


है, भरतः यहां (मदिष्यद्‌-विषयक वस्तु का प्रतिषेध होने से) मविष्यदा्तेप है । 


तव तन्वद्जिः मिथ्येव रूढमङ्केषु मादवम्‌ । 
यदि सत्यं सूदूस्येव किमकाण्डे रुजन्ति माम्‌ १२७ 
काल्यापेक्तिमेदान्नरूप्याधुना आदेप्या्थाधारितान्‌ भेदान्‌ दिङ्मात्रं 
व्याचिख्यासुस्तेषु प्रथमं धममाक्तिपमुदाहरति--तवेति । दे तन्वङ्गि कृशगाच्रिः तव 
ग्रङ्धेषु माद॑वं सोकुमायं मिथ्येव सवथा सषेव रूढं प्रसिद्धमस्ति । तवाङ्गानि मद्‌ 
नीति मिश्याप्रसिद्धिरेव । तथाहि यदि तवाज्गानि सत्यं मृदूनि एव तर्हिं तानि 
श्रकारडे सहसा अकारणं वा मां दनु रागवन्तं किं कुतः रुजन्ति पीडयन्ति; व्यथ- 
यन्तीत्यर्थः । न दहि किंचिन्मृहु वस्तु पीडाकरं स्यात्‌ कटोरस्यैव पीडन- 
प्रकृतित्वात्‌ । 
हे ृशाङ्खी, तुम्हारे श्रद्धों कौ तथाकथित सुकुमारता श्रवास्तविक ही 
है १ ही वुम्हारे श्रङ्क सुकुमार हँ तो वे मुभे सहसा पीडित क्यों 
क । 


ध्मक्षिषोऽयमाल्िप्तसङ्धनागात्रमादवम्‌ । 
काप्रुकेन यदत्रैवं कमेणा तद्विरोधिना ॥१२०] 
उक्तमुदाहरणं विशदयति--धर्मक्षिप इति । यद्‌ यतः ्र्रोदाहरे श्रङ्ग- 
नायाः कस्याश्चिन्नायिकायाः गाबाणाम्‌ ग्रङ्गानां मादेवं कामुकेन तस्परियेणए एवं 
तद्विरोधिना मादवप्रतिकूलेन पीडनरूपेण कम॑ण व्यापारेण, नायिकाङ्गकतंकं 
पीडनं तदङ्खपारष्यव्यज्जकत्वेन उपन्यस्येत्यथः, श्राक्िप्तं प्रतिषिद्धं, तस्मादय-' 
मात्तेपः मादंवरूपस्य श्रङ्गनाङ्गधमेस्य ग्रातेपाद्‌ धर्माद्नेपो नाम । | 
इस (उक्त उदाहरण) में किसी नायिका के श्रद्ध की सुकुमारता का, उसके | 


क गरि) ~ [य ५4 111 जक जक ~~ [क 
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प्रमी हारा इस प्रकार (उन ्रद्धों मे) युकुमारता-विरोधौ (परपीडनरूप ) 
व्यापार दिखाकर, निषेध ` किया गया है; श्रतः यहां (नायिकाके शरीर कं 
स्वामाविक धम- मुदुता-का निषेध वणित होने के कारण) धमांक्तेप है । 


सुन्दरी सा न वेत्येष* विवेकः कस्यः जायते । 
प्रभामान्रं हि तरलं हश्यते न॒ तदाश्रयः. \\ १२९ 
दवितीयं मेदसुदाहरति- सुन्दरीति । सा विवक्षिता काचित्‌ सुन्दरी श्रस्ति 
नास्ति वा इति तद्धावनिणेयरूपस्तदमावनिणं यरूपो वा विवेकः निश्चयात्मके 
लानं कस्य जायते, न कोऽपि तद्‌ निश्चयेन ज्ञातु प्रभवेदित्यथः । यतो दिं तरलं 
चञ्चलम्‌, इतस्ततः विखमरम्‌ अतश्च नेचप्रतिघाति दुनिरीदयं च; प्रभामात्रं 
कान्तिरेव केवला धमंभूता दश्यते चक्लुषा गह्यते; न ठ तदाश्रयः तत्प्रभारूप- 
धर्मस्याश्रयः तदेदरूपमधिकस्णं धर्मिमूतं दग्गोचरीमवति । धमेमात्रदशेनेन न 
धर्मिणो निश्चयात्मको विवेकः संभवेदिति ग्रकृत ग्राशयः । 
वह सुन्दरी (नायिका) है मी या नहीं (=उसका श्रस्तित्व भी है या 
नहीं ) - इस बात का निश्चयपूवंक ज्ञान किसे हो सकता है ?-- क्योकि केवल 
एक तरल (=चञ्चल श्रत्च श्रांखों को चुंधियाने वाली) प्रभा ही दीख पडती 
है उस (प्रभा) का श्राय (श्रर्थात्‌ सुन्दरी का शरीर) दृष्टिगोचर नही 
होता 
तु° श्रभिज्ञानशाकुन्तल १.२८ : न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्‌ । 


धस्प्रक्षिपोऽयमाक्षिप्तो घर्मा धम प्रभाह्वयम्‌ । 
ग्रनुज्ञायेव" यद्र पभ्मत्याऽचयं विवक्षता ११३०) 
उक्तमुदाहरणमुपपादयति-धम्याक्षिप इति । यद्‌ यतः श्र्रोदाहरणे 
द्रत्याश्चयं स्वाश्रयस्यापि तिरोधायकत्वाद्‌ श्रत्याश्चया वहं नायिकायाः रूपं लावस्यं 
विवक्तता वक्त॒मिच्छता तसप्प्ियेण प्रभाहयं कान्तिनामकं धमं नायिकादेहगुणस्‌ 
श्रनुज्ञाय स्वीकृत्य एव धर्मी तत्प्रभाश्रयभूतो नायिकादेहः ग्राक्तिप्तः प्रतिषिद्धः; 
तस्माद्‌ धर्मण श्रात्तेपादयमात्तेपो धम्याक्तेपो नाम । 
यहां (किसी नायिका के) श्रर्यन्त श्राद्चयेकारी रूप का वरन करने 
के इच्छुक नायक ने उसके प्रमा नामक धमं (गुर) को स्वीकार करते हए 
मी (उस धमं के श्रा्रयभ्रूत) धमं भ्र्थात्‌ नायिका के शरीर का प्रतिषेध किया 


है; श्रतः यहां (धर्मौ का श्राक्षेप होने से) धम्यांच्तेप है 1 


१. भवत्येवं, वा न वेधयेष, सा सुल्दरीयमित्येष । २. केन। ३. तत्न ना- । 
४, मनुज्ञायेव, -यात्न | ४. तद्रूपम्‌ ) । 


१४६ | काव्यादशं ॥ 


चशुषी तव रज्येते स्फुरत्यधरपल्लवः । 
श्रुवौ च भुग्ने न तथाष्यइष्टस्यास्ति मे भयस्‌ ॥१३१।। 
तृतीयं मेदं कार्णाननेपं निदशेयति-चशरुषी इति । मानिनीं प्रियां त्यु 
क्तिरियम्‌ । तव चन्लुषी नयने रज्येते कोपोदयाद्‌ श्रारकते भवतः; अघरपल्लवः 
पल्लवाभः ओ्रोष्ठः स्फुरति कम्पते, भ्रवौ च ते युगे कुग्लितां गते । तथापि एवं 
कुपितायामपि त्वयिं श्रदुष्टस्य निदोंषस्य नायिकान्तरसंपकंस्थापनरूपापराधरदि" 
तस्य मे न भयं किंचिज्जायते । 

(हे मानिनी,) तुम्हारी श्रां (क्रोध से) लाल हो रही है, होठ-रूपौ 
पल्लव फडक रहे है रौर भोहे टेढी हो गई है । फिर मी, चूकि भै (किसी 
भ्रन्य स्त्री से संपकं स्थापित करने के) श्रपराध से रहित है" मुभे उर नहीं लग 
रहा हे । - 


स॒ एषः काररणाक्षेपः प्रधानं कारणं भियः" । 
स्वापराधो निषिद्धोऽत्र यस्प्रियेण पटीयसा ।१३२।। 
उक्तोदादरणं विवणोति-स एष इति । यद्‌ यतः ्र्ोदाहरणे पटीयसा 
चतुरतरेण मानिन्यनुनयननिपुणेन प्रियेण भियः मानिनीदेतुकस्य भयस्य प्रधानं 
सुख्यं कारणं स्वापराधः श्न्यस्त्रीसंपकरूपः निषिद्धः शआ्रात्मानमद्ष्टं कथयता 
म्रतिषिद्धः, तस्मादत्र एष श्रात्तेपो निजापराधरूपस्य मयकारणस्यान्तेपात्‌ कारणा- 
त्तेपो नाम । श्रच्न मयरूपस्य कायेस्याप्यात्तेपो वतेत इति वदयमाणः. कार्यात्तेपो- 
ऽप्यस्ति | एवं चात्तेपद्वयस्य संकरः । 
यहां (अ्रपने श्रपराध को छिपाने श्रौर मानिनी का मनुहार करने मे) 
निपुरण प्रेमी हारा श्रपने मय के प्रमुल कारण-(श्रन्य स्त्री से संपकं-स्थापन 
रूप) श्रपने श्रपराध--का निषेध किया गया है; ग्रतः यहां कारणाद्तेप है । 
उक्त उदाहरण मे भय रूप काये का भी निषेध है, ग्रतः कायान्ञिप की भी 
स्थिति है 1 इस प्रकार यहां इन दोनों श्रात्तेपों का संकर है । शद्धः कारणाक्ेप का 
उदाहरण, प्रमचन्द्र तकवागीश के श्रनुसार, निम्नलिखित दै : श्रस्माकं सखि 
वाससी न रुचिरे ग्रैवेयकं नोज्ज्वलं, नो वक्रा गतिरुद्धतं न हसितं नेवास्ति 
कश्चिन्मदः । [क त्वन्येऽपि जना वदन्ति सुभगोऽप्यस्याः प्रियो नान्यतो, हृष्टि 
तिललिपतीति द ष्वभिपता मन्यामहे दुःस्थितम्‌ ॥ यहां प्रिय के वशीमाव-रूप ` 
कायं के कारणो --वस््रचिरतव मादिका निषेध हे । शुध कारणाक्तेप का 
यह उदाहरण विभावना (२.१६६) के लक्षण से संस्ट-सा प्रतीत होता दै, 








१ -पल्लवम्‌ 1 २. मुग्नौ। ३. एव 1 ५. हियः । 


वि 1 1 0 
॥ 


साका निः ज अ 9 को = का “= ग्करन्व इ~~ क दा "णीध ग) क्क = ~~ 2 अदि 2. 
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यद्यपि दोनों श्रलंकारो के विषयक्ते् मं स्पष्ट अन्तर हे । वस्तुतः दण्डी का उदा- 
हरण ही निम्नलिखित उत्तरां के साथ शुद्धः कारणाक्तेप का निदशन हो सकता 
हैः: शवौ च भुग्ने न च मे दोषः करचन मानिनि । कारणाक्तेप का यह रूप 
उत्तरवतीं युग के विभावना ग्रलंकार (° साद० १०.६६ : विमावना विना हदु 
कार्योत्पत्तियंदुच्यते) के पर्याप्त निकट हे । 


दूरे प्रियतमः सोऽयमागतो जलदागमः । 

हृष्टाश्च फुल्ला निचुला न मृता चास्मि कि न्विदम्‌ ` ॥१३३।। 

ग्रातेप्याथपि्तिभेदेषु चतथं कायांत्तेपमुदाहरति--दर इति । प्रियतमः 
दूरे विदेशे वतते, स चायं जलदागमः (बिरदिणो जनान्‌ पयुं्सुकयिता) वषांकालः 
ग्रागतः समुपस्थितः । श्रथ च फुल्लाः पुष्पिताः निचुलाः स्थलवेतसाः दष्याः 
प्रव्यक्ञीकृताः, न चाहं मृता विरहतापादुपरतासिमि । ग्रोषितपतिकाऽदं विरदिणीप्राणः- 
दारणे वर्तौ समुपागतेऽपि जीवामि इति किं नु इदम्‌, श्राश्चयेमिदमिस्यथेः | 

प्रियतम दूर (विदेश मे) है, यह वर्षाकाल श्रा गया है श्रौर ये वानीरतरु 
फूलों से लदे दिखाई पड़ने लगे है; फिर मी मै मरी नहीं (जी रही ह)-- यहं 
क्यावबातदहे? 

वर्षा ऋतु को विरही जनों के लिए प्राणएघाती कडा गया है । कालिदास 
द्वारा की गई मेघरूप दूत की प्रसिद्ध कल्पना के पीछे इस ऋतु का यही 
उदीपन-पत्त मुखर हे । 


कायक्षिपः स काथेस्य मरणस्य निवतनात्‌ । 
तत्कारणमुपन्यस्य दारुणं जलदागमम्‌ ॥१३४१। 
उदाहरणं ग्याचष्टे--कार्याक्षेप इति । तस्य (मरणस्य) कारणं कारण- 
भूतं दारुणम्‌ श्रतिकठोरं दुःसहं वा जलदागमं वषाकालम्‌ उपन्यस्य उपस्थाप्य 
कायैभूतस्य मरणस्य निवतंनात्‌ प्रतिषेधात्‌, न सृतास्मीति मरणोपस्थितिनिषे- 
धादित्यथंः, सोऽयमान्तेपः कार्या्तेपो नाम । गुणजात्यादिवेकल्यदशंनल करणेन 
विशेषोक्त्यलंकारेण वलनीयोऽयमाक्ेपः । 
यहां (विरहिणी कौ मत्युं के) कारण-भूत दारुण (कठोर भ्रथवा 
ध्रसह्य) वर्षाकाल को उपस्थिति दिखाकर उसके कायं-मूत (विरहिणी की) मृत्यु 
का प्रतिषेध क्रिया गया है; भ्रतः यह्‌ काया्तेप है । 
दरात्तेप का यह भेद गुण; जाति श्रादि के वेकल्यदशेन-रूप विशेषोक्ति 


१. त्वहम्‌ । 


४८ कात्यादश्ञः 


ग्रलंकार (२.३२३-६) से ठलनीय हे । उत्तखर्त युग के विशेषोक्ति ग्रलंकार 
(व= साद० १०.६७ : सति हेतौ एलामाबो विशेषोक्तिः) क तो यह प्प 
निकट है । दोनों के वीच श्रन्तर दिखाते इए रङ्गाचायंश्त्री लिखते ई: 
कारणमित्यस्य म्सिद्धकारणएमित्ययंस्वीकारेऽप्रसिद्धकारणोपन्यासे कार्याभावो 
विक्ञेषोदितरिति विेषोक्तेोविषयः स्वतन्त्रो दंशितो मवति । प्रन्यथोम्योविष- 


येक्यादई्‌ दुरवस्था स्यात्‌ । 


न चिरं मम तापाय तव यात्रा भविष्यति । 
यदि यास्यति यातव्यमलमाशशञङ्खयात्रः ते ॥१२३५। 
पञ्चममनञा्तेपमुदाहरति-न चिरमिति । तव यात्रा प्रवासगमनं चिरं 
दीर्कालं यावत्‌ त्वद्िरहितायाः मम तापाय दुःखाय न भविष्यति, वद्वियोगे स्य 
एव मृताहं न चिरं दुःखमनुमविष्यामीति गूढाथेः । अतः यदि यास्यसि श्वर्यं 
चेच्वया गन्तव्यं तरिं यातव्यमेव, ग्र मदीयदुःखविषये तु ते तव शआ्रशङ्कया 
श्रम्‌, मदिरे दुःखितेयं स्यादित्याशङ्का न त्वया विधेयेव्यथेः 
तुम्हारी प्रवासयात्रा मेरे लिए भ्रधिक समय तक दुःख का कारण नही 
बनेगी । इसलिए यदि तुमने जाना है तो जाग्र; इस संबन्ध मे (मे तुम्हारे विरहं 
मे चिरकाल तक दुःखित रहंगी- यह) भ्राशङ्ा मत करो । 
तुम्हारे वियोग मे मे मर जाऊंगी ग्रौर इस प्रकार तुम्हारे विरह के दुःख 
से सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगी'- यह यहो निगूढ श्रथ हे | | 


इत्यनुज्ञामुखनवं कान्तस्याक्षिप्यते गतिः 1 
मरणं सचयन्त्यवः सोऽनुन्ञाक्षेप इष्यते ।१३६॥ 
उक्तमुदाहरणं विश्लेषयति--इत्यनुज्ञेति । ग्र मरणं प्रियविरहे निज- 
प्राणात्ययं सूचयन्त्या व्यञ्जयन्त्या एव नायिकया एवमुक्तप्रकारेण ग्रनज्ञामुखेन 
प्रवासगमनानुमतिद्वारेण कान्तस्य प्रियस्य गतिः विदेशगमनम्‌ श्रा्निष्यते प्रति- 
पिष्यते । सोऽयमान्तेपः ग्राक्ञेपस्य ्रनुक्ञायुखत्वाद्‌ अ्रनुजञा्तेपः इति इष्यते । 
च्रवाचीना इमम्‌ श्रनिष्टाथस्य विध्यामास ्राक्तेपः इति व्याख्यान्तरेण परि- 
गृहीतमपरमान्तेपमाहुः | 
इस भ्रकार यहां (प्रियविरह में श्रपनी श्रव्यं भावी) म॒त्यु का संकेतं 
करती हुई नायिका (श्रपने प्रिय को प्रवासगमन की ) श्रनुमति देते हए उसकी 





१. याहि त्वम्‌ । २. आशङ्धयापि। ३: -नैव । -४. -यन्तयेतिः। ५. उच्यते, 
इदशः। | | 


क 


[क नि [क क वा नदना = ~= ~न =-= ~~ =. = 
पाकः ॥ 
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प्रवासयान्रा का निषेध करती है; श्रतः (श्रनुमति दारा श्राक्षेप होने के कारण) 


 अ्ुज्ञात्तेप है । 


उन्तरवतीं श्राचार्यो ने इसे श्रनिष्ट श्रथं के विध्यामास (=ग्रन॒मति-सा 
श्राभासित होने वाले) निषेध के रूप में श्राचेप का एक श्रन्य प्रकार माना हे; 
.तु° साद० १०.६५ : श्रनिष्टस्य तथाथेस्य विध्यामासः परो मतः। श्रप्पय 
दीक्षित (कुबलया० ७५) ने दरडी के उक्त उदाहरण को इसी ग्रात्तेप-प्रकार के 
निदशेन के रूप मे उद्धृत किया हे । इस श्रात्तेप-मेद का दर्डी द्वारा दिया गया 
“द्मनुज्ञाक्तेपः नाम भ्रामक दै; क्योकि इसमे, कार्णाच्तेप ग्रादि के समान, श्रनज्ञा 
ग्रा्ेप का विषय नहीं है; प्रव्युत इसमे एवं श्रनुक्रोशाक्तेप (२.१५८) तक के 
ग्रात्तेप-भेदों मं श्राक्तेप्य रथे पिय की म्रवासयाचा ह जो अनुमति, ्रनादरभाव) 
प्रादेश ग्रादि द्वारा श्रािप्त हृ हे । 


धनं च बहु लभ्यं ते सुखं क्षेमं च वत्म॑नि । 
न चमे प्राणसदेहस्तथापि प्रियमा स्स गाः ।\१३७\। 

प्रष्ठं मेदं प्रयुत्वाक्तेपं निदशेयति--धनमिति । हे परिय, ते तव प्रवास- 
गमने व्यापारादिना वहु ्रभूतं धनं लभ्यम्‌, वत्म॑नि पथि च सुखं सोख्यं कमं 
कुशलं चापि स्वयाधिगन्तव्यम्‌ एव । मे मम च (त्वद्वियोगात्‌) प्राणसंदेहः मर 
रणशङ्का नास्ति; तथापि एवं यात्रापयिन्थिकारणानाम्‌ श्रमावेऽपिव्वं मा स्म 
गाः न प्रवासाय याहि । नाहं तव प्रवासगमनमनुजाने इति मावः । 

ह प्रिय, वुम्हुं (प्रवास में व्यापार श्रादिसे) प्रचुर मात्रामें धनमी 
प्राप्तहो जाएगा श्रौरमगंमें तुम्हुं सुख-सुविधा एवं कल्याण मी प्राप्त होगा 
ही । (तुम्हारे वियोग में) मेरे प्राणों के विषय मे संशय मी नहींहै। फिर मी 
तुभन जाग्र (=मे तुम्हुं जाने नहीं देती) । 


इत्याचक्षारया” हेतून्‌ प्रिययात्नाचुबन्धिनः२ \ 
प्रभुत्वेनव रुदढस्तत्‌ः प्रभुत्वाक्षेप इष्यते" ॥१३८)। 
उक्तसुदाहरणं विशदयति--इर्थाचक्षाएयेति-। इव्येवंप्रकारेणात्र प्रिय- 
या्ानुबन्धिनः प्रियप्रवासगमनोचित्यपरिपोषरकान्‌ हेतून्‌ धनलाभादिरूपान्‌ ्राच- 
लाणएया कथयन्त्या स्वाधीनपतिकया प्रियः म्रसुत्वेन प्रियविषयेण स्वातन्त्येण एव 
रुद्धः विदेशयात्रातो निवारितः 1 तत्‌ तस्माद्‌ श्रत प्रियप्रवासयान्राप्रतिषेधस्य भरिया 


निष्टप्रसुत्वहेतुत्वात्‌ प्रथु्वात्तेपः 


१. प्रत्या-। ९. -सरोधिनः, -विबन्धिनः, -नुरोधिनः, यावं विवध्नतः 1 ३. तु 1 
४. उच्यते, ईदशः । अ 
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` ^ इस प्रकार यहाँ भ्रिय कौ प्रवासयात्रा के पक्ष मे हैतु उपस्थापितं करते 
हुए मो (स्वाधीनपतिका) नायिका ने श्रिय पर स्रपते प्रभुरव (धिकार) हारा 
ही उसे (यात्रा से) रोका है; भरतः यह्‌ (आक्षेपमेद) प्रसुत्वा्ेप के रूप में 
क्ममीष्ट हे ¦ 

यहाँ मी आप्य चरथं मत्व न होकर प्रिय की प्रवासयाना हे 1 भोज 
(सरस्व० ४, उदा० १५८) ने उक्त उदाहरण को श्राप के म्रसङ्ञ मे उदृधृत 
किया हे । 


जीविताशा बलवती धनाशा दुबला सम । 
गच्छं वा तिष्ठ वा कान्त स्वावस्था तु निवेदिता ।१३६॥। 
सत्तमं भेदमनादरात्तेपं निदशेयति-जीविताशेति । मम जीविताशा 
प्रारेष्वासक्तिः बलवती गरीयसी श्रस्ति, तदयेक्तया च धनाशा धनप्रप्त्यभिलाषः 
दुर्बला सीरा वतेते । विदेशब्यापारा्जिताद्‌ घनाद्‌ जीवितं मे प्रियतरं तच्च 
त्वय्यत्र वसत्येव संभवमित्य्थः । एवं स्थिते, दे कान्तः त्वं गच्छ वा तिष्ठ वा; न 
मया किंचिद्रक्तव्यम्‌ । मया त केवलं स्वावस्था स्वमनःस्थितिः निवेदिता 
कथिता ) 
जीते रहने की मेरी इच्छा प्रबल है, तथा धन पाने की इच्छा. (उसकी 
तुलना मे) दुबल है 1 हि श्रियः तुम जाग्नो या रहो (मुं कुछ नहीं कहना); 
मैने तो केवल भ्रपने मन कौ स्थिति तुम्हुं निवेदित की है । 


ग्रसावनादराष्षेपो यदनादरवदचः 1 
प्रियप्रयाणं रन्धत्या प्रयुक्तमिह रक्तया ।॥\१४०॥ 
उदाहरणं व्याचष्टे--्रसाविति । यद्‌ यतः इहोदाहरणे रक्तया प्रिया- 
नुरागपरायणया कयाचिन्नायिकया प्रियस्य प्रयाणं विदेशगमनं रुन्धत्या निषेधन्त्या 
प्रनादरवद्‌ श्रनादगयुक्तम्‌ः ग्रोदासीन्यसूचकमित्यथेः, वचः गच्छ॑ वा तिष्ठ वा 
इतिरूपं प्रयुक्तं, तस्मादयमसो श्रनादराक्तेपो नामात्तेपमेदः । 
यहां (प्रस्तुत उदाहरण मे) किसी भ्रनुरागपूरं नायिका ने श्रपते प्रिय 
के प्रवासगसन को रोकने के इरादे से ("तुम जाग्रो या यहं रहो" इस प्रकार) 
प्मननादरयुक्त (=उदासोनतासुचक) शब्दों का प्रयोग किया है; श्रतः यह्‌ 
छननादराच्तेप है 1 
यां प्रिय की प्रवासयात्रा का निषेध वाच्य नहीं, व्यङ्गय है; उसकी यह 
व्यङ्गघता नायिका के उदासीनतासूचकं शब्दो से निष्पन्न हुई है (स्पष्टं है किं 
या भी अनादर ्रातेप का विप्रय नहीं) । प्रवासयाचानिषेध-रूप वस्तु की 
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व्यङ्ग्यता के कारण यहाँ वस्तुध्वनि है; हेमचन्द्र (काभ्रनु०, प्र० ३७८) ने उक्त ` 
पद्य को, इसीलिए, वस्तुभ्वनि के उदाहरण के रूप मेँ उद्वत किया हे । श्राक्तेप के 
कतिपय ग्रन्य भेदो (जेसे-परुष-, यलन-, परवश, उपाय, रोष मूच्छा- 
ग्रोर श्रनुक्रोश-) के उदाहर्णों मे भी ध्वनि की स्थिति हे । रसरगङ्धाधर (जल्द 
३, प° ४०२) कै ग्रनुसार ध्वनिकार की दृष्टि मे सभी प्रकार का सव्यङ्गय निषेध 
इस ग्रलंकार का विषय है । इस दष्ट से यह गुणीभूतव्यङ्ग्य कान्य की सीमा 


में ग्राजाता है| ्रग्निपुराण (३४५.१४) के लेखक ने तो श्राक्तेप को भ्वनि ही 


मान लिया है : स श्राक्षेपो ध्वनिः स्याच्च ध्वनिना व्यज्यते यतः । 


गच्छं गच्छसि चेत्कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवाः) 
ममापि जन्म तत्रेव भूयाद्‌ यत्र गतो भवान्‌ ॥१४१॥ 
ग्रष्टमं मेदमाशीवेचनान्तेपमुदाहरति--गच्छेति । हे कान्त, गच्छसि चेद्‌ 
यद्यवश्यं गन्तव्यं तर्हिं गच्छ, प्रस्थितस्य ते पन्थातः मागाः शिवाः कल्याणएग्रदाः, 
निर्विष्नाः, सन्तु । व्वद्विरहदुःखादुपरतायाः मम शपि जन्म तत्र एव भूयाद्‌ यत्र 
मवान्‌ गतः । प्रस्थिते त्वयि मम मस्ं निश्चितं, ततश्च पुनजन्मापि ध्रुवम्‌ । एवं 
स्थिते यच तव प्रवासावस्थानं तत्रैवाहं निजजन्म ग्राशास इति भावः । 
हे प्रिय, यदि तुम्हुं (श्रवश्य) जाना है तो जाश्नो; तुम्हारे मागं कल्याण 
कारी (-निविष्न) हों! (लुम्हारे जाने के बाद, मे चाहती हँ किः) मेरा मी 
जन्म वहीं हो जहाँ तुम जा रहे हो। 


द त्याश्ीवेचनाक्षेपो यदाशीर्वादवत्मना । 
स्वावस्थां सूचयन्त्यैव कान्तयात्रा निषिध्यते ॥१४२।) 
 उक्तबुदाहर्णं विदरणोति--इत्याशोरिति । इति ग्रघरोदाहरणे यद्‌ यतः 
नायिकया श्राशीर्वादवत्स॑ना निजाभीष्टकथनसुखेन, ध्य मवान्‌ गतस्तत्रेवाहं जन्म 
लप्सीय' इति स्वामिलाप्रव्यक्तिमागेण इत्यथः; स्वावस्थां पियविरदे भविष्यन्ती 
निजां स्थिति मृर्युप्राधिरूपां सूचयन्त्या व्यञ्ञयन्त्या एव कान्तयान्रा प्रेयप्रवासगमनं 
निषिध्यते निवार्यते, तस्मादज्न श्राशीवेचनान्तेपो नामाक्तेपमेदः । 
यहां कोई नायिका (भेरा जन्म वहीं हो जहां श्राप जा रहे ह --इस 
प्रकार श्रपने जन्म के सम्बन्ध में) श्राशंसाकथन के माध्यम से (भ्रियविरह में 
होने बाली) श्रषनी श्रवस्था (्र्थातु मृत्यु) को सुचित करती हई प्रिय की 
विदेशयात्रा का निषेध करती हे; इसलिए यहाँ (्राशंसाकथन दारा भ्राक्षेष होने 
से) श्राशीवचनाक्तेप है । र 
उत्तरवतीं ग्राचायो के श्रनुसार यहो अनिष्ट श्रथ का विध्याभास श्राक्तेप 
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है (2० २.१३६ पर टि०) । रुय्यक (श्रलंसवं ० ३९, दृति) ग्रर (साद० 
१०.६५) ने उक्त पद्य (२,२४१) को इसी श्रात्ेप-प्कार के उदाहरण क रूप मं 
उद्धत किया रै (वु° सरस्व० ४, उदा० १४७; चन्द्रा ° ५.७२; कुबलया० 
७५, मी) } उक्त पद्य वल्लभदेव की सुभाषितावलि (सं° १०४०) मे भी 
उद्धत हे । 


यदि सत्यव यात्रा ते काप्यन्या भुग्यतां* त्वया । 
श्रहसद्येव रुद्धास्मि रन्ध्रापेक्षेणः मृत्युना ।१४३।। 
नवमं भेदं परुषात्तेपं निदशेयति- यदीति । यदि ते यात्रा म्रवासयात्रा 
सत्या निश्चिता एव, तर्हिं स्वया कापि अन्या प्रिया मृग्यताम्‌ ग्रन्विष्यताम्‌-या 
खलु त्वद्धियोगेऽपि जीवनधारणे समर्थां स्यादिति ध्वनिः । श्रहं त॒ श्रदयेव 
त्वत्प्स्थानक्षणे एव रन्धापेक्तेण त्वद्िरहदुःखासहनलरणं मदीयं रन्ध्रं दोवेल्यं 
तस्य ग्रपे्ता यस्य तादशेन मच्छद्रान्वेषणतत्परेण मृद्युना रुद्धा त्रक्रान्ता 
ग्रस्मि । स्यि प्रस्थितेऽनुपदमेव मृ्युमेम प्राणान्‌ हरिष्यतीति भावः | 
(हे प्रियः) यदि तुम्हारी प्रवासयात्रा निहिचित हैः तो तुम कोई दूसरी 
(प्रेयसी) दृढ लो, क्योकि मै तो भ्राज (तुम्हारे प्रस्थानक्षण मे) ही, (तुम्हारे 
वियोग को न सह सकने की मेरी) दुबलता की ताक में रहने बाली म्रत्यु दारा 
धेर ली गई ह (भ्र्थातु तुम्हरे प्रस्थान करते ही सोत मेरे प्रारा ले लेगी) । 


इत्येष परुषाक्षेपः परषाक्षरपुवेकम्‌ । 
कान्तस्याक्षिप्यते यस्मास्प्रस्थानं प्रेमनिध्नया ॥ १४४ 
उदाहरणं व्याचष्टे--इत्येष इति } यस्माद्‌ यतः श्च प्रेमनिव्नया 
परियानुरागपरवशया नायिकया कान्तस्य मस्यानं विदेशयात्रा परषान्षरपूवैकं 
काप्यन्या खग्यतां त्वयेति निष्डुरवचनप्रयोगपूवेकम्‌ श्राक्षिप्यते, तस्माद्‌ एष 
परुषरात्तेपो नामात्तेपमेदः। 
यहां भ्रेम-परवश कोई नायिका श्रपने प्रिय की प्रवास्यात्रा को ( तुम 
कोई दूसरी प्रेयसी दूंढ लो'-इस प्रकार के) कठोर शब्दों के प्रयोग दारा 
रोकती है; भ्रतः यह परषाद्ेप का उदाहरण है । 


त्रनादयक्तेप के समान ययँ भी श्रात्तेप व्यङ्गय है, वाच्य नहीं (तु 
२.१४० पर टि०) | 





१. काप्यनृग्राह्यतां । २. -वेक्षेण, -न्वेषेण, -न्वेषण- । 
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गर्ता चेद्‌ गच्छं तूर्णं ते कर्णो यान्ति" पुरा रवाः । 
श्रातेबन्धुमुखोदूगीर्णाः प्रयाणएपरिपन्थिनः- ॥।१४५॥ 
दशमं भेदं साचिष्यादनेपदाहरति--गन्तेति । गन्ता चेत्‌ मवासाय 
गमिष्यसि गन्तुमना वा चेदसि, तदि तृणं शीघं गच्छ प्रतिष्ठस्व, यतो हि श्राताः 
मन्मस्णशोकादरः ये बन्धवः वन्धुजनाः तेषां सुखेभ्यः उद्गीणौः श्रथ च 
प्रयाणपरिपन्थिनः व्वद्िदेशयात्राप्रतिरोधिनः रवाः कन्दनध्वनयः ते कणौ पुरा 
यान्ति संप्रत्येव यास्यन्ति (पुरायोगे मविष्यदथं लय त° पाणिनि ३.३.४ ` 
यावत्पुरानिपातयोलंद्‌) । यावचवदूयाच्राप्रतिबन्धको मन्मृत्युसमनन्तरोस्थि तरोदन- 
ध्वनिर्म ते श्रवणगो चरीमवति तावदेव प्रस्थानं कुर मा विलम्विष्ठा इति भावः| 
यदि तुमने (प्रवास पर) जाना है तो शोध जाग्नो, (क्योकि मेरी मृत्यु 
के शोक से) व्याकुल बन्धुजनो के मुख से निकली क्रन्दनध्वनि, जो तुम्हारी 
यात्राः से बाधक होगी, तुम्हारे कानों में पडने ही वाली है । 


साचिव्याक्षेप एवेष यदत्र प्रतिषिध्यते \ 
त्रियप्रयाणं साचिग्यं कुवेत्यवा"तिरक्तया ।\१४६। 
उदाहरणं विशदयति-- साचिव्याक्षेप इति । यद्‌ यतः श्रत्रोदाहरणे 
ग्रतिरक्तया श्रनुरागातिशयवस्या नायिकया तूणं गच्छत्यनेन वचनेन साचिव्यं 
सचिवस्वे सहायमावं वा कुवत्या एव प्रियप्रयाणं प्रतिषिध्यते; तत एष साचिव्या- 
त्तपो नामाक्तेपभेदः । | 
यहं भ्रगाढ श्रनुराग से पूणं कोई नायिका (शीघ्र यहां से चल पडो-- 
दस प्रकार) साचिव्य श्रयवा सहायता करती हई ही श्रपने श्रिय कौ प्रवासयात्रा 
को रोकती है; श्रतः यहां (साचिव्यं हाया ग्राक्षेप--प्रतिषेध--होने से) 
साचिन्यात्तेप है ! 
यँ भी श्रनिष्ट श्र्थं का विध्याभास निषेध है (० २-१३६ पर टि०) । 


` गच्छेति वक्तुमिच्छामि त्वत्प्रियं मस्परियेषिणीः ! 
निगच्छति मुखाद्वाणी मा गा इति करोमि किम्‌ \ १४७१ 
एकादशं मेदं यतनान्ञेपं निदशयति--गच्छेति । श्रं त्वस्प्ियं त्वदनुक्रूलं 
गच्छ इति वचः वक्तुम्‌ इच्छामि; किंतु मम सुखाद्‌ मा गाः न गच्छ इति. 
मस्मियेषिणी मम्मियेच्छुका, मदभीष्यनु्ूलेत्यथं:, वाणी वाग्‌ निगच्छति नियाति । 





१. यन्ति। २. -जनोद्गीर्णाः 1 ३. -भ्रति-, -्रतिवन्धिनः 1 _ ४, कुवंत्येवा-» 
कुवत्यैकान्त- 1 ५. मसप्िय त्वल्मियेषिणी । 
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इति श्रन् किं करोमि १ कृतेऽपि यल्नेऽसाफल्यात्‌ किं करवाणि निर्पायेति मावः | 

मे तुम्हारी इच्छा के श्रनुकूल “जाभ्रो- एसा कहना चाहती ह, (परन्तु) 
मेरे मुख से भेरी भ्रपनी इच्छा के श्रनुफूल सत जाप्रो--ये शब्द (बरबस) 
निकल पड़ते है ! इसमे में क्या करू ? 


यत्नाक्षेपः स॒ यत्नस्य कृतस्यानिष्टवस्तुनि । 
विपरीतफलोत्पत्तरानथक्योपदशनात्‌ ° ॥१४८।। 

उदाहरणं विव्रणोति--यत्ाक्षेप इति । अनिष्टे श्ननमिलषिते गच्छेति 
वचनोच्चारणरूपे वसुनि कृतस्य यत्नस्य विपरीतं पतिकूलं यत्‌ फलं परिणामः 
मा गा इति वचननिःसरणरूपः तस्य उत्पत्तेः कारणाद्‌ ्रानक्योपदशंनाद्‌ विहि- 
तयत्नवेयण्येन्यञ्जनात्‌ (तेन च प्रिययावरा्तेपात्‌) सोऽयमात्तेपो यल्ाक्तेपो नाम । 

(*जाग्रो-पेसा उच्चारण करने के रूप में) भ्रनिष्ट श्रथवा श्रनभि- 
मत वस्तु को सिद्धि के लिए किए गए प्रयत्न से (संह से 'मत जाभ्रो' इन शब्दों 
के निकलने के रूपमे) तद्विपरीत फल की उत्पत्ति होने से यहां (किए गए 
यत्न को) व्यथेता सुचित कौ गई है (एवं तद्वारा प्रिययात्रा का निबेध किया 
गया है); घ्नतः यह्‌ यत्नाक्तेप का उदाहरण है । श 

श्रनादरा्ेप श्रादि के समान यँ भी श्राक्तेप (=प्रिययात्रानिषेध) व्यङ्खयः 
है, वाच्य नहीं (त° २.१४० पर टि०) ] मोज (सरस्व ० ४, उदा० १५ २) ने 
उक्त उदाहरण को विप्याकतेप के निदशेन के रूप मे उदृत किया है । 


क्षणं दशेनविध्नाय पक्ष्मस्पन्दायः कुप्यतः । 
भ्रम्णः प्रपाणं त्वं, ब्रूहि मया तस्येष्टमिष्यते ।१४६९॥ 
दादशं भेदं परवशाकतेपमुदाहरति-- क्षणमिति । कणं स्वल्पकालं द्शन- 
विष्नाय त्वदबलोकनप्रतिबन्धिने पदमणां स्पन्दाय सखन्दनकरियाये श्रि कुप्यतः 
कोपं कुबेतः त्वदशेनविष्नकरमक्षिनिमेषमपि प्रसहमानस्येत्यथेः, प्रेम्णः श्रनुगस्य 
समीपे, न तु ममेति गताथैः, प्रयाणं निजग्रवासगमनं स्वं ब्रूहि निवेश्य, प्रेमाणं 
नयु गमनानुमतिं याचख न माम्‌ । कथमित्याह मया त्‌ तस्य प्रेम्णः एव 
इष्टम्‌ अभीष्टम्‌ इप्यते । नादं स्वतन्वा, अपितु मेमपरवरोत्यतः न मां किंतु 
प्रमाणमेव विज्ञापयेत्यर्थ: । 
क्षण मर के लिए तुम्हारे दरशन मे बाधा उपस्थित करने वाले पलकों के 
स्पन्दन (निमेष) पर मी कुपित हो जाने वाले प्रेम को ही तुम भ्रपनी प्रवास- 


न्न 


¶* -रुचनत्‌ । र. क्षण- 1 ३. पकष्मा-। ४. ते। 
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यात्रा निवेदित करो (श्रौर उससे श्रपेक्षित भ्रनुमति प्राप्त करो) 1 जो उसे 
श्रमोष्ट है वही सुभे मी भ्रमीष्ट है (क्योकि मे पुरं रूप से उसके श्रधीन ह - 
प्रम-परवश ह) । 


सोऽयं परवशाक्षेपो यत्प्रेमपरतन््रया । 
तया निषिध्यते या्नान्यस्यारथस्योपसुचनात्‌ \१५०।। 
उदाहरणं विश्लेषयति- सोऽयमिति । यद्‌ यतः अत्र ग्रेमपरतन्त्रया 
परियानुरागपरवशया तया नायिकया श्मन्यस्य स्वमिन्नस्य प्रनुमतिप्रदानसमथेस्य 
ग्र्थस्य प्रेमरूपस्य पदार्थस्य उपतूचनाद्‌ निदं शात्‌, तस्मिन्ननुज्ञायाचनस्य उप- 
देशादित्यशः, यारा प्रियगमनं निषिध्यते श्राक्तिप्यतेः ततः सोऽयमाकतेपः 
परवशाक्तेपो नाम । 
यहं प्रेम-परवश नायिका श्रपने से भिन्न (यात्रा कौ भ्रनुमति प्रदान 
करने मे समथ) श्रयं (भ्र्थात्‌ प्रेम) का निदंश करके (=उससे ्रनुमति प्राप्त 
करने की सलाह देकर) प्रिय को विदेशयात्रा से रोकती दहै; श्रतः यह्‌ परवशाक्तेप 
का उदाहूररण है \ 
श्रनादरान्तेप ग्रादि के समान यँ भी ्रात्तेप व्यङ्गय है, वाच्य नहीं 
(द्र° २,१४० पर टि०)। 


सहिष्ये विरहं नाथ देह्यहश्याञ्जनं मम । 
यदक्तनेत्रां" कन्दपंः प्रहर्ता" सां न परयति ५ १५१॥ 
त्रयोदशं भेदसुपायात्तेपं निदशंयति- सहिष्य इति । दे नाथ; महं विरहं 
तव वियोगं सहिष्ये, तदथं तदुपायरूपं किंचन ्रदश्याज्ञनम्‌ ऋदश्यत्वसाधकम्‌ 


ग्रज्ञनविरोषं मम महयं देहि; यदक्तनेजां येन श्रञ्जनेन श्रञ्जितनयनां मां खलु 


परहरतां प्रहारशीलः उत्पीडको वा कन्दैः कामदेवः न पश्यति न वीक्षित, चमः 
स्यात्‌ । । । 
हि नाथ, मै बुम्हारा वियोग सहं लूंगी, (परंतु उसके उपाय के 
रूप मे) तुम मुभे कोई भ्रहश्य वना देने वाला श्रञ्जन दो, जिसे भ्राखों मे भ्राज 
लेने पर (विरहिननों पर) प्रहार करने. बाला कामदेव मुभे न देख सके । 





ना क -~ क 


१. अयं 1 २. यावरे्यस्याथंस्योप-, यात्रा तस्याथंस्योप-, यात्नेत्यन्याथेस्योपदशंनात्‌, 
यात्रा तस्याथस्योप-, तस्या्थस्यैव सूच- । -३. यथा 1 ४. यद्रक्त- । ५. हृतु । 


~+ 


= ज निण्यः 


१५६  काव्यादशः 


दुष्कर जीवनोपायमुपन्यस्योपरुध्यते । 
पत्युः प्रस्थानमित्याहुरुपायाक्षेपमीहजम्‌ ॥\१ ९९ 
उदाहरणं व्याचष्टे-दष्करमिति । श्रत दुष्करं दुलभम्‌ श्रसाध्य वा 
जीवितोपायं कन्दपैकतंकादशेनसाधनाञ्लनविशेषग्रदानरूपं ग्रियविरहिताया शपि 
त्रात्मनो जीवनस्योपायम्‌ उपन्यस्य प्रस्तावरूपेण निदिश्य नायिकया पत्युः भ्रियस्य 


. प्रस्थानं मवासयात्रा उपरध्यते निवायते इति ईदृशम्‌ श्रात्तेपं (तस्यासाभ्योपायोप- 


न्यासद्वारकत्वाद्‌) उपायान्तेपम्‌ श्राहुः । 
यहा (विरहावस्था म मी भ्रपने) जीते रह सकने के सवथा श्रसाध्य 


उपाय (प्र्वात्‌ ग्रहश्यतासाधक भ्रञ्जन के प्रदान) की प्रस्तावना करके नायिका 
द्मपने पति की प्रवासयान्ना को रोकती है; इस प्रकार के श्राक्षेप को उपायाक्ेप 
कहते हँ । 

ग्रनादरात्तेप श्रादि के समान यहां भी आन्तेप व्यङ्गय है, वाच्य नहीं | 
उक्त प्रकार के ग्रञ्जन की श्रसंमवता श्रथवा उसके प्रयोग से कामदेव की दष्ट 
ग्रोर उसके प्रहार से बच सकने की श्रसंमवता से यहां नायिका दारा पति की 
प्रवासयाज्रा का प्रतिषेध सूचित होता है | 


प्रवृत्तव प्रयामीति वाणी वल्लभ ते मुखात्‌ । 
अयतापि त्वयेदानीं मन्दप्रेम्णा ममास्ति किम्‌ ।॥१५३॥। 
चतदंशं भेदं रोषात्तेपमुदाहरति- प्रवृत्तेति ] दे वल्लभ प्रिय, ते तव 
मुखात्‌ प्रयामि गच्छामि इति वाणी प्रेममन्दत्वग्यञ्जिका वाक्‌ प्रवरत्ता निर्गता 
एव । ग्रतः इदानीम्‌ श्रयता ग्रगच्छता श्रपि; प्रवासाय प्रस्थानमकुवेतापि; 
मन्दमरेम्णा म्रयाएचर्चानमितानुरागशेथिल्येन स्वया मम किं प्रयोजनं स्यात्‌, न 
किमपीत्यथंः । कथं त्वं ग्रयाणएवार्तामपि कलैसदसहथा इति मानिन्यत्र रोषं मत्ता | 
हे त्रिय, वुम्हारे मुंह से शने जा रहा है यह (भ्रनुरागशे थिल्य सुचक) 
बात निकल ही गई । श्रव तो यदितुम.नमी जाभ्रोतोभी (मेरे प्रति) मन्द 
भ्रनुराग वाले तुमसे मुभे क्या ? 
प्रिय द्वारा प्रवासगमन की चर्चामात्र ही प्रेयसी के प्रति उसके श्ननुराग 
की शिथिलता का सूचक हैः रौर यह मानिनी के रोष का कारण रै । 


रोषाक्षेपोऽयमुद्रिक्तस्नेहनि्यन््रणात्मनाः । 
सरब्धया प्रियारब्धं प्रयाणं यन्निषिध्यते ॥ १५४ _ - _ - 


~ 
१: मुग्धा कान्तस्येत्यादि वक्ष्यमाणं (२.१५५-६) ए्लोकद्वितयं क्वचिद्‌ मतः परं दृश्यते 
(द° दरभङ्गास०, ¶० ११२, दि० १) । २. -नियंन्त्िवा-, -त्मया ॥ ३, निवाते । 
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उदाहरणं विशदयति--रोषाक्षेप इति । यद्‌ यतोऽत्र उद्वक्तेन परां 

काष्ठामारूढेन स्तेदेन प्रेम्णा नियन्णः उच्छुञ्चलः श्रात्मा यस्याः तादृश्या 
संरब्धया अतिमातरं रुष्यया नायिकया प्रियेण श्रारज्धम्‌ उदुक्तं प्रयाणं प्रवासगमनं 
निषिध्यते निवायेते, तस्माद्‌ श्रयमाच्तेपः रोषाक्लेपो नाम । 

यह पराकाष्ठा तक पटहे श्रपने प्रेम के कारण उदाम भ्रात्मा (=हदय) 
वाली कोई श्रतिमाच्र रुष्ट नायिका श्रषने प्रिय दारा प्रस्तावित प्रवासंगमन का 
निषेध कर रही है; - भ्रतः यह श्राक्षेप के रोष-सहित होने के कारण) 
रोषाक्तेप है । 

यहोँ भी, ्रनादराच्ेप ग्रादि के समान, ग्रात्तेप व्यङ्गय है (° २१४० 
पर टि०) | | 


= भुग्धा कान्तस्य यात्रोक्तिभ्वरणादेव मुच्छिता । 
बुद्धवा वक्ति प्रियं हष्ट्वा" कि चिरेणागतो भवान्‌ ॥१५५॥१ ` 

पञ्चदशं भेदं मूच्छ्तिपं निदश्यति-मुग्धेति । कान्तस्य प्रियस्य याच्रोक्ति- 
भरवणात्‌ प्रवासगमनवार्ताकणं नाद्‌ एव मूच्छिता मूच्छ गता सुग्धा नवयौवना 
प्ागल्म्यमप्रा्ता काचिन्नायिका बुद्धवा मोहदापगमे संज्ञां लब्ध्वा श्रथ च प्रियं 
दष्ट्वा %किं कथं भवान्‌ चिरेण चिरकालानन्तरम्‌ ग्रागतः १ इति वक्ति कथयति; 
कथमीदृशं विलम्बं कृत्वाऽ्यातो भवान्‌ इति प्रच्छति । 

प्रपने प्रिय के प्रवासगमन की बात सुनकर ही भूच्छित हो गई कोई 
मुग्धा नायिका होकश्च में भ्राने पर (सामने) त्रिय को देखकर कहती ह : श्राप 
इतनी देर बाद क्यो श्राएदहे? 

ग्रन्तिमि चर्ण का माव यह मी लिया जा सकता है : क्या 
प्राप बहुत देर (पहले) से श्राए हए हं £ विश्वनाथ (साद० ३.५८) के 
प्रनुसार मुग्धा नायिका की परिभाषा इस प्रकार हैः प्रथमावतीरणंयौवनमदन्‌- 
विकारा रतौ वामा 1 कथित मृदुश्च माने समधिकलज्जावती सुर्धा ॥ 


इति तत्कालसंभतसूच्छैयाक्षिप्यते गतिः । ` 
कान्तस्य कातराक्ष्या यन्सूच्खछक्षिपः स ईशः ॥१५६॥ 
उक्तमुदाहरणं व्याचष्टे-- इतीति । यद्‌ यतः श्च इति एवंप्रकारेण 


तत्कालं प्रियगमनवार्ताश्रवणसमकालम्‌ एव संभूता उस्पनना मूच्छां यस्याः 


१. भ्रिया्लिष्टा 1 २. दरभङ्गासंस्करणे कलकत्ता विष्व विद्यालयसंस्करणे चायमनुगः 
(२.१५६) चेति शएलोकौ न स्तः । $ ५ 


~ 


१५९८ काष्यादशं 1 


तादृश्या कातरया श्रधीरनयनया सुवा कान्तस्य गतिः यात्रा आक्िप्यते 


निषिध्यते, तस्माद्‌ श्टशः स आतेपस्तस्य मूच्छ पूवेकत्वाद्‌ मूच्छ्तिपो नाम । 
इस प्रकार यहां तत्काल (=ग्रिय को भवासयातरा की बात सुनते) ही 
मूच्छित हो गई घबराई श्रालो वाली कोई मुग्धा श्रपते भ्रिय के विदेशगमन का 
निषेध करती है; भरतः इस प्रकार का यह्‌ क्षेप (निषेध के मूर्छपुवेक होने के 
कारण) मुच्छोेप है । चः 
ययँ भी आ्तेप व्यङ्गय दै, वाच्य नहीं (द° २.१४० पर टि०) | 


नाघ्रातं न कृतं कणं स्त्रीभिर्मधुनि नापितम्‌ । 
त्वदद्िषां" दीधिकास्वेव विशीणं नील मृत्पलप्‌ ॥१५७११ 
पोडं मेदमरुकरोशाततेपमुदादरति--नाघ्रातमिति । स्वददविषां (समराङ्गणे 
निहतानां) तव शत्रणां स््रीमिः नीलम्‌ उत्पलं न श्राघ्रात प्राणविषयीकृतं? न कणे 
तं ्रवणावतंसतया कर्णपाशे धारितं, न च मधुनि मये दरपितं तत्सुवासनाथं 
तस्मिन्नाहितम्‌, एवं च तद्‌ नीलोत्पलं दीधिकासु वापीषु एव विशीणं म्लानं 
परित्ततं वा अभवत्‌ । | 
(हे राजन्‌) तुम्हारे (दारा युद्ध में निहत) दान्रभ्रों कौ स्त्रियो ने नील 
कमल को न संघा, न कान में (श्रवतंस के रूप मे) धारण किया श्रौरन मदिरा 
ने (उत सुवासित करने के लिए) डाला; (इस प्रकार वह॒ कमल) बावडयों में 
ही मुरभाकर ड़ गया । 


प्रसावनुक्रोशाक्षेपः सानुक्रोशमिवोत्पने ।. 
व्यावृत्य कमे तद्योग्यं शोच्यावस्थोपवणनात्‌* १५०८१. 
उदाहरणं विद्णोति-श्रसाविति । श्रवोदाहरणे उत्पले नीलकमले 
सानुक्रोशमिव सदयमिव तद्योग्यं नीलकमलाहं स्त्ीकतुकाघ्ाएकणां वतं सीकरण- 
मद्यायिकस्णकतदषैणात्मकं कम व्यापारं व्याश्त्य निराकृत्य श्राक्तिप्य वा तस्य 
शोच्यावस्थायाः विशीणैत्वरूपायाः उपवणनात्‌ प्रकाशनाद्‌ श्रयम्‌ ग्राक्ेपः श्रनु- 
क्रोशाद्तेपो नाम । | 
यहाँ, नोलकमल के प्रति मानो श्रनुक्रोश (=दयाभाव) से, (स्त्रियों 
दारा से जने श्रादि) उसके उचित कमं श्रथवा व्यापार का निषेध करके 


१. तदद्िषा ४ २ जीर्णम्‌ । ३. इत्यनु-, सानृकरोणोऽयमाक्षेपः 1 ४. -दर्षनात्‌ 1. 
५. अतः परं क्व वक्ष्यमाणम्‌ अर्थो नेत्यादिकं श्लोकद्वयं (१६१-२) क्व चिच्च 
तदादिकं श्लोकचतुष्टयं (१६१-४) दश्यते । -: | 


ाकायाकाककाकाकचकाााक 1 


[~ 9 ७. ट्य र तु यड ग्र ---~-----~. ~ ----~----~- ~ 
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(मुर काकर ड़ जाने के रूप में) उसकी शोचनीय दशा का वणन किया गया 
है; श्रतः (श्राक्षेप के सानुक्रोश्च होते के कार) यह श्रनुक्रोशाकतेप है । 

यहाँ श्ान्ञेपविषय श्नुक्रोश नही, नीलकमल म तद्योगय व्यापार हे । 
द्ाहेप का श्रनुक्रोशपूवेक होना ही इसके उक्त नाम का कारण हे | 


श्रमतात्मनि पद्यानां ष्टरि स्निग्धतारके । 
मुखेन्दौ तव सत्यस्मिन्नपरेण किमिन्दुना ॥ १५९१ 
सतदशं मेदं श्लिष्य्तेपमुदाहरति--श्रमुतात्मनीति । श्रमरतात्मनि शरम 
तमिव श्रार्मा स्वरूपं यस्य तादृशे परमाह्वादकतया श्रमरतस्वरूपे, पञानां देष्टरि 
सौन्दर्यातिशयेन कमलपराजयकारिणि, कमलसदृशे इव्यथः, स्निग्धतारके 
स्निग्धनेच्रकनीनिकाशालिनि तव श्रस्मिन्‌ पुरोवर्तिनि मुखेन्दो मुखरूपे चन्द्रमसि 
सति विद्यमाने श्रपरेण श्काशस्थितेन इन्दुना चन्द्रमसा किम्‌ १न तेन किमपि 
प्रयोजनम्‌ इति भावः । श्परः खलु श्राकाशगतर्चन्द्रः ग्रमृतात्मा सुघास्मकः; 
पञ्चानां संकोचकत्वात्‌ तद्रेष्य; सिनिग्धतारकः स्निग्धाः श्रनुरक्ताः तारकाः श्रव 
नीभरणीप्रभृतयः यस्मिन्‌ तादृशः चास्ति, तादशस्वरूपश्चायं नायिकाया सुखेन्दु- 
रपीति ग्राकाशगतस्य चन्द्रमसः निरथं कत्वापत्तिः । 
जब (परम श्राह्वादक होने से) श्रमृत स्वरूप, (श्रपने सोन्दयं से) 
कमलो को पराजित करने वाला श्रौर स्निग्ध पुतलिथों (बाली भ्रांखों) से युक्त 
तुम्हारा यह भुख-रूपी चन्द्रमा विद्यमान है, तब इसरे (भ्राकाशगत) चन्द्रमा 
की, जो सुधापुरणं, कमलो (को बन्द करने से उन) का शचं श्रौर (श्रदिवनी 
भरी श्रादि) तार्रों का स्नेही है, छया श्रावर्यकता है ? 


इति मृख्येन्दुराकषिप्तो गुणान्‌ गोणेन्दुबतिनः । 
तत्समान्‌ दशं पित्वेह * शिलष्टाक्षेपस्तथाविधः* 1 १६०\॥ 
उदाहरणं विश्लेषयति--इतीति । इति एवम्‌ इह गौरेन्दुवर्तिनः गोणे 

(उपमेयभूते मुखरूपे) श्रमुख्ये चन्द्रमसि वतन्ते इति तादृशान्‌ ्रमृतारमत्वादीर्‌ 
गुणान्‌ धर्मान्‌ तत्समान्‌ सुख्येन्दुगुणसट शान्‌ दशैयित्वा शिलिष्टर्विशेषरेवैणंयित्वा 
मुख्येन्दुः (उपमानमूतः) स॒ख्यश्चन्द्रमाः श्राकाशगतः- श्राकिपतः भ्रपरे 
किमिन्दुना इति केमश्यन प्रतिषिद्धः, तस्य साथेक्यं प्रतिषिद्धमिति भावः । तथा- 
विधोऽयमाक्तेपः श्लिष्टविशेषणप्रयोगनिष्पादितत्वाद्‌ र्लिष्याक्तेपो नाम । श्रादेप- 
विषयोऽत्र उपमानम्‌ । 


¶१, -त्वेति। २. -विधिः। 


१ ६० । काव्यादशः 


इस प्रकार यहाँ (दिलष्ट विशेषरणों दारा) गौर (उपमेयभूत मुख-रूपी) 
चन्द्रमा के (श्रमुतस्वरूप्व भ्रादि) गुरो को मुख्य (उपमानभूत ) चमा फे 
समान बताकर उस मुख्य चन्द्रमा कौ साथंकुता का (“दूसरे भ्राकाशस्थ-- 
चनमा को क्या श्रावदयकता है--रेसा कहं कर) श्राक्षेष (निषेध) क्या 
गया है; इस प्रकार का यह्‌ प्राकषेप (रिलष्ट विशेषरों के दारा निष्पादित होने 
के कारण) श्लिष्टा्ेप हे । 

यह वस्तुतः उपमेय के रहते उपमान (की सार्थकता) का श्रात्तेप ्रथवा 
उसके निष्फलत्व का कथन दै, श्रौर इस रूप मं यह वामन के ग्रा्तेप से त॒ल- 
नीय है । वामन (४.३.२७) वृत्ति) के श्रनुसार उपमान की निरथंकता बताकर 
उसका प्रतिषेध करना श्रत्ते दै । उसके उदाहरण का यह ग्रं श दण्डी के उदा- 
हरण से ठलनीय है : तस्या्चेन्मुखमस्ति सौम्यसुभगं फ पावंरोनेन्दुना । इस 
उदाहर्ण से श्लेष नहीं दै, जवकिं दर्डि-मरदत्त उदाहरण मँ श्लेष की स्थिति 
है । दण्ड का उदाहरण उसके श्रपने वत॑मानाक्ेप के उदाहरण (२१२३) से 
भी तुलनीय हे । {| 

परसिद्ध उपमान का एेसा निष्फलत्वकथन उत्तरवर्त श्राचायों के श्रनुसार 
प्रतीप का विषय है (त° साद० १०. ८७; चद्धा० ५.१३) । 


र्थो न संभृतः करिचन्न विया काचिर्दाजता । 
न तपः संचितं {कचिद्‌ गतं च सकलं वयः ।१६१॥ 
ग्रष्यादशं मेदमनुशयाेपं निदशेयति -भ्रथं इति । कश्चिद्‌ श्रथः 
सुवर्णादिरूपं धनं न संश्रतः उपार्जितः, काचिद्‌ विद्या चय्यान्वीक्तिक्यादिः न 
प्रजिता श्रधिगता, श्रथ च किंचित्‌ तपः धमंपुण्यादिप्राप्त्युपायरूपमभिमत- 
मनुष्ठानं न संचितं संगीतम्‌; एवे च सकलम्‌ श्रपि वयः पुरुषायुषं गतं व्यतीतं; 
पुरुषाथंसाधनं विनैव जीवनं गतप्रायमिस्यथेः । 

(सुवणं श्रादि के रूपमे) कोई धन उपाजित नहीं किया, (त्रयोः 
भ्नान्वीक्षिकी प्रादि) कोई विद्या भ्रजित नहीं को, (पुण्य की प्राप्ति के साघनरूप) 
किसी तप का संग्रह (श्रथवा भ्रनुष्ठान) नहीं किया, श्रौर सारी श्रायु (पुरुषाथं- 
साधन के विना व्यथं ही) बीत गई। 


यह पद्य विद्याकर के सुभाषितरत्नकोड (सं° १५१२) मेँ उद्धत है । 


भ्रसावनुशयाक्षेपो यस्मादनुशयोत्तरम्‌ । 
भ्रथाजनदेर्व्यावृत्तिदेशितेह' गतायुषा १६२ 
१. दशितेयं । 
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उदाहरणं विशदयति-श्रसाविति । यस्माद्‌ यतः इह उदाहरणे गतायुषा 
ृदधेन केनचिद्‌ श्रनुशयोत्तरं पश्चात्तापवहुलं (क्रियाविशेषणम्‌) ग्रथांजेनादेः च्रथ- 
संभरणविद्याजनतपःसंचयनरूपपुरुषाथं साधनस्य ग्याब्त्तिः प्रतिषेधः, श्रातमना 
तस्य असाधनमित्यथैः, दशिता वशिता, तस्माद्‌, श्रसावाक्तेपः श्रनशयोत्तरत्वाद्‌ 
ग्रनुशयाक्तेपो नाम । । 

यहां कोई वृद्ध मनुष्य पर्चात्तापयुणं रूप से श्रपने द्वारा श्र्थोपाजन 
प्रादि (के फिए जाने) के श्रमाव का (भ्र्थात्‌ इनके न किए जने का) वणन 
करता है; श्रतः यह श्राक्षेप (भ्रनुशय-[ =पश्चात्ताप- |पुबंक होने ते) श्रनु- 
शयाक्तेप ह । 

यहो वरद व्यक्त द्वार श्रथाजेन ग्रादि व्यापार का संपादन श्रान्तेप का 
विषय है, ग्रौर श्रा्तेप; स्वभावतः, ग्रनुशयपूवेक है । यह इसके उक्त नामः 
क्रण॒ का श्राधार हे । 


किमयं शरदम्भोदः {कि वा हंसकदम्बकम्‌ । 
रतं नूपुरसंवादि श्रूयते तन्न तोयदः ।॥१६३१। 
एकोनविंशं मेदं संशयाक्तेपमुदाहरति--किमयमिति । किम्‌ अयम्‌ श्राकाशे 
लद्धयमाणः शरदम्भोदः शरत्कालिकः (शुभ्रो) मेघः १ किं वा दंसकदम्बकं (शरदि 
मानसादागच्छतां) हंसानां इन्दम्‌ १ एतत्संवन्धि नूपुरसंवादि मञ्जीररणितसहशं 
रुतं ध्वनिः श्रूयते, तत्‌ तस्माद्‌ नायं तोयदः मेघः, किंतु नृपुररवानुकारिरकारी 
हं ससमूह एवेत्यथेः । 
क्था (श्राकाश्च मे लक्षित हो रहा) यह शर ऋतु का बादल है श्रथवा 
मानससेभ्रारहैहंसोकोरपातहै ? (इधर से) सूपुरों की-सी ध्वनि सुनाई पड़ 
रही है, श्रतः यह (सूपुरों का-सा शब्द करने वाला हंससमूह है,) बादल 
नहीं हे । 


इत्ययं संशयाक्षेपः संशयो यन्निवत्यते" 1 
धर्मेण हंससुलभेनास्पुष्टघनजातिना 11 १६४॥। 
उदाहरणं व्याचष्टे--इत्ययमिति । यद्‌ यस्माद्‌ श्रत्रोदाहरणे हं ससुलभेन 
हंसेषु सुलभतया लच्यमारोन परंच अ्रस्पृष्टघनजातिना.न स्पष्टा घनजाति्येन;; 
मेधसामान्यं तत्रासंमवाद्‌ श्रस्छशता मेघेष्वलदयमारोनेत्यथेः, धमण नूपुरः 
संवादिरुतरूपेण गुणेन (तच्छयमाणएत्वनिदेशेन) संशयः “किमियं मेषमाला दंस- 





यणिनि 


१. निवायंते । 
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पक्त्वा, इत्येवप्रकारकः संदेहः निवत्येते ्राकिप्यतेः तस्मादयमा्तेपः संशयस्या- 
तषेपात्‌ संशयाद्तेपो नाम । सः 

यहाँ हंसों मे (सामान्यतः) लक्ष्यमाण भ्रौर बादलों मे लक्षित न होने 
वाले (सूपुरष्वनि-सहश ध्वनि रूप) धमं के निर्देश से (या यह मेघमाला है 
श्रयवा हंसों की पांत है ?--इस प्रकार फे) सदेह का निवारण (प्रक्षेप) 
किया गया है; भतः यह संशयाद्ेप है । 

यँ श्रात्तेप का विषय संशय है । संशय के प्रतिषेध के रूप मेँ यह 
निश्चयान्त संदेह (व° साद० १०.३५-६) से ठलनीय है; विशेष रूप से, इसका 
उक्त उदाहरण विश्वनाथ द्वारा प्रदत्त इस उदाहरण से तलनीय है : {क तावत्स- 
रसि सरोजमेतदारादाहोस्विन्मुखमवमासते तरुण्याः । संजञय्य क्षएमिति निश्चि- 
काय कर्चिद्विव्बोकेबंकसहवासिनां परोक्षैः ।! (शिद्ुपालवध ८.२६) । 


चिन्रमाक्रान्तविहवोऽपि विक्रमस्ते न तृप्यति" । 
कदा वा ह्यते तप्तिरुदीणेस्य हविभुंजः ।१६५॥। 
विशं मेदमर्थान्तय्तेपं निदशेयति-- चित्रमिति । श्राक्रान्तविश्वः. ग्मि 
भूतसकलसंसारः अपि ते विक्रमः पराक्रमः न तप्यति वृपिमधिगच्छति इति 
चित्रम्‌ त्ाश्यैम्‌ 1 श्रथवा किमत्र चित्रम्‌ १ यतो हि उदीणेस्य उद्रीसस्य हविभुजः 
त्रेः तृधिः कदा वा दृश्यते, न कदाप्युदीप्तो बहिभुक्त प्रभूतेन्धनोऽपि 
तृप्यतीत्यथंः । | | 
(हे राजनू,) यह श्राख्चयंजनक बात है कि समस्त विश्व को श्राक्रान्त 
(=गरभिभ्रत) कर चुकने के बाद मी तुम्हारा पराक्रम तृप्त नहीं होता । भ्रथवा 
(इसमे श्राश्चयं कौ क्या बास है, क्योकि) मडकी हुई श्राग की वृक्षि कब देखी! 
जातीहैः? 


भ्रयमर्थान्तराक्षेपः प्रक्रान्तो यन्तिवत्येतेः । 
विस्मयोऽर्थान्तरस्येह -दशेनात्तत्सधमंरः १ १६६॥ 
उदाहरणं व्याचष्टे -श्रयमिति । यद्‌ यतः इहोदाहरणे तत्सधमेणः 
किक्रमवल्यगुणस्य श्रर्थान्तरस्य श्रन्यस्याथंस्य उदीणंहविर्भूजनः दशंनाद्‌ वर्णनात्‌ 
ग्करान्तः चित्रमिति पदेन उपन्यस्तः विस्मयः निवर्य॑ते ग्राक्षिप्यते, तस्मादयमा- 
रेपः तस्य ्रथान्तरवणनोपस्थापितत्वाद्‌ ्रथान्तराक्तेपो नाम । ‡ 
इस (उदाहरण) में उस (विक्रम) के समान धमं बाले श्रन्य श्रथं 








१, शाम्यति । २, निवाते । 
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(भर्थातु उदीप्त भ्रन्नि) के उपस्थापन द्वारा (चित्रम्‌ इस पद से) श्रभिग्यक्त 
विस्मयमाव कौ निवृत्ति दिलाई गई है; श्रतः (यहां निवृत्ति-श्राक्षेप--का 
भ्र्थान्तरविन्यास द्वारा उपस्थापन होने से) यह ्र्थान्तराक्तेप है । 

यहाँ श्ाक्तेप का विषय ग्र्थान्तर नही; वह तो श्राक्तेप का साधनमात्र 
है । श्राद्तेप का विषय याँ प्रस्त॒त रथं श्रर्थात्‌ विक्रम के सम्बन्ध मे उत्पन्न 
ग्रा्चयंभाव है । जयदेव द्वारा ग्याख्यात श्रात्तेप के प्रथम रूप से इस उदाहरण 
की तुलना के लिए देखें २.१२२ पर ठि०। 


न स्तूयसे" नरेन्द्र त्वं ददासीति कदाचन । 
स्वमेव मत्वा गृह्णन्ति यतस्त्वद्नमथिनः ॥१६७॥ 
एकविशम्‌ श्नन्तिमं भेदं हेत्वाचतेपमुदाहरति- नेति । दे नरेन्द्र राजन्‌, 
स्वं ददासि श्रथिभ्यो धनं यच्छसि इति कदाचन कदाचिदपि न स्तूयसे प्रशस्यसे । 
त्र देतु प्रस्तोति-यतः ग्र्थिनः याचकाः द्धनं स्वं निजम्‌ एव धनं मत्वा 
गृहन्ति स्वीकरुवंन्ति । | 
है राजनु, (तुम (याचको को धन) देते हो-इस प्रकार तुम्हारी 
स्तुति कभी नहीं कौ जाती, क्योकि याचकजन तुम्हारे धन फो श्रपना ही धन 
समकर प्रहुण कर लेते हैँ । 


इत्येवसादिराक्षेपो हेत्वाक्षेप इति - स्मृतः -। 
ग्रनयेव दिशान्येऽपि विकल्पाः शक्यमूहितुम्‌ ॥१६८॥ ` 
उक्तमुदाहरणं विशदयन्नाक्तेपं चोपसंहर्नाह--इत्येवमिति । इत्येवमादिः 
उक्तप्रकारकः तञ्जातीयश्च ग्राक्तेपः देतूपन्यासपूवेकत्वाद्‌; ` राजस्तुत्या्तेपे स्वमेव 
मत्वेत्यादिना हेतोरपस्थापनाद्‌ इति भावः, देत्वा्तेप इति स्मृतः । संप्रत्युपसंह- 
रति--श्रनया एव दिशा पद्धत्या ्रन्येऽपि विकल्पाः श्रनुक्ताः ्राक्ञेपभेदाः ऊहि- 
त॒म्‌ श्रन॒मात शक्यम्‌ (इह शक्याः इति वाच्यत्वे सामान्यविवक्षया शक्यमिति 
प्रयुक्तम्‌) । 
इस उक्त प्रकार के श्रक्षेप को हेत्वाक्षेप कहा जाता है । इसी पदति से 
(इस श्रलंकार के) श्रन्य भेदो का मी श्रनुमान (एवं तद्वारा उनका निरूपरण) 
कियाजा सकतादहै। 
उक्तं उदाहरण मं राजा की स्ति का सदेकं निषेध है जो. वस्तुतः 
उसकी विशेष स्तुति है ¡] इस रूप मं यह व्याजस्त॒ति (२.३४३-७) से. तुलनीय 


--= 


१, भ्रूयसे। २. दिशान्योऽपि विकल्पः शक्य ऊहितुम्‌ । 
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हे 1 पूवैव्याख्यात कारणादतेप से यह हेप्वादेप सवथा मिन्न है; कारणाक्ेप मे 
कार का श्राप होता है श्रौर यहोँ कारण से (प्रस्तुत श्रथ का) आक्तेप होता 
है । आ्द्तेप के अन्य प्रभेदों में रनश्रीान ने विपयांस- निश्चय- श्रौर म्रसाद- को 
उदाहृत किया है 1 परन्तु बास्तव मेये श्रौर इस प्रकार के अन्य संभव मेद्‌ 
म्स्तुत अलंकार की संकल्पना को स्पष्ट करने म सहायक नहीं होते । यह वात 
दण्डी द्वारा निरूपित श्ननेक प्रभेदो पर भी लाग्‌ होती हे; किंत इन प्रमेदों का 
यह्‌ एतिहासिक महत्व अवश्य है किं इनसे उत्तरत युग मँ श्रात्तेप के विविध 
रूपों की उद्धावना को प्रेरणा मिली 


जेयः सोऽर्थान्तरन्यासो वस्तु प्रस्तुत्य किचन । 
तत्साधनसमथेस्य न्यासो योऽन्यस्य वस्तुनः ॥१६६।। 
अथ क्रमप्राप्तं सप्तममलंकारं लक्तयति- ज्ञेय इति । किंचन किमपि 
विवक्तं वस्तु श्रथ प्रस्तुत्य उपन्यस्य; तस्य (विवक्षितस्य प्रस्त॒तस्य) साधने 
उपपादने, समर्थने इत्यथः, समथेस्य त्तमस्य अन्यस्य श्रग्रस्त॒तस्य वस्तुनः 
यः न्यासः निवेशः उपस्थापनं वा सोऽयम्‌ अर्थान्तरन्यासः तन्नामालंकारः ज्ञेयः 
प्रतिपत्तव्यः । श्र्वाञ्च आचार्या इमं समश्येसमथंकयोरथेयोः सामान्यविशेषभाव 
विशेषसामान्यमावं कायंकारणएभावं कारणकायेमावे सारूप्यमा्रं चाहुः । 
किसी (विवक्षित) श्रथं को (प्रस्तुत के रूप में) उपस्थापितं करके उस 
(प्रस्तुत श्रयं) के उपपादन भ्र्थात्‌ समथन मे समथं श्रन्थ (श्रप्रस्तुत) श्रथ का 
न्यास (स्थापन) श्रथान्तरन्यास भ्रलंकार होता है । 
उत्तरवर्तीं श्राचार्य ने समथ्यं त्रथं ग्रौर समथंक श्र्थान्तर को सामान्य 
या विशेष श्रथवा कायं या कारण के रूप मे लक्तित किया है । विश्वनाथ (साद० 
-१०.६१-२) के श्रनुसार इस ग्रलंकार की परिभाप्रा इस प्रकार है : सामान्यं वा 
विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि । कायं च काररोनेदं कार्येण च समभ्यते ॥ 
साधम्यणेतरेरणा्यन्तरन्यासोऽष्टधा ततः ॥ मम्मर (१०.१०६) ने सामान्य- 
विशेष-भाव की स्थिति मे ही ्र्थान्तरन्यास माना है। दर्डी के उदाहरणों मे 
समश्य वरतु विष ही है जिसका सामान्य द्वारा समर्थन दिखाया गया है । जहों 
दो अर्थों में कायंकारण-माव होता है वँ वस्तुतः काव्यलिङ्क की स्थिति 
होनी चादिष्ट, जेसा किं रु्यक के टीकाकार जयरथ का मत है (त॒ रामचन्द्र 
द्विवेदी : श्रलंकार-ममांसा, ्०२६६-७०) । साम्यप्रतीति के लिए श्र्थान्तर का 
उपस्थापन करना; दण्डी के अनुसार, प्रतिवस्तूपमा (२ *४६-७) का व्यापार हैः 
च्रथान्तरन्यास मेँ श्रथान्तर का उपस्थापन प्रस्तुत श्र्थं के समर्थन के लिए 


होता दै । यही इन दोनो मे श्रन्तर है (तु° रली) । जँ दो श्मथों मँ विम्ब 


| 
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ग्रतिबिम्ब-भाव होता है (श्रतश्च जहाँ समश्यंसमथंक-भाव निचित नदीं होता) वों 
दृष्टान्त श्रलंकार होता है । यह श्रलंकार दण्डी मं नहीं हे । भोज (सरस्व० 
४.६७) ग्रोर विश्वेश्वर (चम०, प° २३४) ने श्रथान्तरन्यास की दरिडि-प्रदत्त 
परिभाषा को अहण किया हे | 

सामान्यतः इस ग्रलंकार मे समश्य श्रथं का उपस्थापन पहले होता है 
एवं समथेक प्र्थान्तर का न्यास वाद मे; कारिका के वस्तु प्रस्तुत्य किचन से इस 
तथ्य का पोषण होता है । परंतु समथंक अर्थान्तर का न्यास पहले भी संभव हे 
(तु° सरस्व ४.६८) उडा० १६१) } जीवानन्द विद्यासागर श्रादि व्याख्याकार ने 
इस स्थिति को शि्युपालवध (8.६) के इस पद्य द्वारा निदशित किया हे : प्रति- 
कूलतासुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता । भ्रवलम्बनाय दिनमतुंरमून्न 
पतिष्यतः करसहस्रमपि ॥ 


विरवव्यापी विशेषस्थः इलेषाविद्धो विरोधवान्‌ । 
ग्रथुक्तकारी युक्तात्मा युक्तायुक्तो विपयेयः ॥१७०। 
इत्येवमादयो भेदाः प्रयोगेष्वस्य लक्षिताः । 
उदाहरणमालेषां रूपन्यक्त्यः निदश्येतेः \\१७१। 
ग्रथ लच्लितस्यालंकारस्य प्रमेदानाह--विर्वव्यापीति । विश्वन्यापी सवे- 
व्यापी, सवेगामिना समथंकवस्तुनोपलक्तितः । विशेषस्थः क्वचिद्स्तुविशेषे एव 
स्थितः, श्रसवेंगामिना समथेकवस्तुनोपलक्तितः । श्लेषाविद्धः श्लेषेण श्रनुगतः |` 
विरोधवान्‌ विरुद्धाथयुक्तः । श्रयुक्ककारी श्रनुचितकायकारिण समथ्येवस्तुनोप- 
लक्ितः । युक्तात्मा युक्तास्मना समश्यंवस्वनोपलक्तितः । युक्तायुक्तः युक्तायुक्त- 
कारिणा समश्यंवस्तद्वयेनोपलक्ितः । विपयेयः श्ननन्तरोक्तविपरीतक्रमः श्र्थाद्‌ 
ग्रयुक्तयुक्तकारिण समश्यंवस्तुद्येनोपल कितः । इत्येवमादयः शरस्य भेदाः प्रयोगेषु 


काव्यप्रयोगेषु लक्षिताः भवन्ति । एषां मेदानां रूपव्यक्तये स्वरूपप्रकशनाय उदा- 


हरणमाला प्रयोगसमूहः निदश्यते प्रस्तूयते । 


विश्वव्यापी (सर्वगत श्रथवा सावंत्रिक रसंमथेक वस्तु से उपलक्षित), 


विहञेषस्थ (=विशेषस्थित--श्रसावत्रिक-समथक वस्तु से उपलक्षित), इलेषा- 


विद्ध -(=श्लेषालंकार से युक्त); विरोधवानूु (=परस्पर-विरद्ध वस्तुनो से उप 


लक्षित), श्रयुक्तकारी (=प्रयुक्तियुक्त कमं करने वाली समथ्यं वस्तु से युक्त), 


युक्तात्मा (तयुदितसंगत समथ्यं वस्तु से युक्त), युक्तायुक्त (क्रमशः युक्ति- 
युक्त श्रौर श्रयुक्तियुक्त कमं करने वाले समथ्यं वस्तुद्य से युक्त) श्रौर विषयेय 


= च = 9 = ज क ज आना 


१. विक्त्पे- 1 २. -युक्त्यं, - व्यक्तौ । ३. निगद्यते । क 
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(पूर्वोक्त युक्तायुक्त का विपरीत रूप भ्रर्थातु क्रमशः श्रयुक्त श्रोर युक्त कमं 
करने चाले समथ्यं वस्तुद्रय से युक्त) --इस प्रकार के इस (श्रलकार) के भेद 
काव्यभ्रयोगों मे लक्षित होते है । इनके स्वरूप कौ व्याख्या के लिए (नीचे 
क्रमशः इनके) उदाहरण प्रस्तुत किए जते हँ । 


भगवन्तो जगन्नेत्रे सूर्याचन्द्रमसाव्पि । 
परय गच्छत एवास्तं नियतिः केन लङ्घ्यते ॥१७२॥। 
तन्न प्रथमं मेदं विश्वव्यापिनसुदाहरति-मगवन्ताविति । भगवन्तो एेश्वये- 
शालिनौ सवेसामश्यंयुक्तौ अथ च जगन्नेत्रे सवेजगत्प्रकाशकत्वाद्‌ श्रखिललोक- 
नयनभूतौ सूर्याचन्द्रमसौ सूयः चन्द्रमाः चापि त्रस्तं गच्छतः एव इति पश्य | 
उक्तं वस्तु प्रस्तुत्य तत्साधनसमथंमथेमाह-- नियतिः माग्यं केन लङ्घ्यते श्रति- 
क्रम्यते, न कोऽपि देवमतिक्रमितु प्रभवति । इत्येवमत्र समथेनक्तमस्या न्तरस्य 
देवानतिक्रमत्वरूपसय विश्वव्यापित्वाद्‌ विश्वव्यापी नामार्थान्तरन्यासमेदः । 
एेइवये से संपन्न (=सवंसामण्ययुक्त) एवं विश्व के नेत्र-रूप ये सूयं 
ग्रोर चन्द्रमा मी, देखो, श्रस्त हो जाते ह श्रालिर, भाग्यको कौन लांघ 
सक्ताहै? 
यहं सूयं ग्रोर चन्द्रमा के ग्रस्तंगमन-रूप (विशेष) ग्रथ को प्रस्तुत करके 
उसके समथेन मे भाग्य की अ्रलङ्व्यता रूप (सामान्य) श्र्यान्तर का न्यास 
किया गया है । यह च्रथान्तर--माग्य कौ ग्रलङ्ध्यता--सवेगत ग्र थवा सावै- 
त्रिक हैः ग्रतः यहं विश्वव्यापी भ्र्थान्तरन्यास हे | 


पयोमुचः परीतापं हरम्त्येते° शरीरिणाम्‌ । 

नन्वाटमलाभो महतां परदुःखोपशान्तये ॥१७३॥ 
| दितीयं मेदं विशेषस्थं निदशेयति- पयोमुच इति । एते दृश्यमानाः 
पयोमुचः मेघाः शरीरिणां देहवतां मणिना परीतापं ्रप्यतुपरभवं संतापं हरन्ति 
द्मपनयन्ति । ्रथमिमं समथेयिठमर्थान्तरमाइ-- ननु महताम्‌ उत्तमानाम्‌ श्रात्म- 
लाभः जन्मग्रहणं परदुःखोपशान्तये श्रन्येषां दुःखस्य निवारणाय भवति । प्रत्र 
समथेकस्यार्थान्तरस्य (महतामिति कथनेन न प्राणिमाचस्यापिंतु महात्मनामेवेति) 
महात्मरूपविशेषस्थत्वाद्‌ विशेषस्थो नामाथान्तरन्यासप्रमेदः । 

ये बादल प्रारियों के (ग्रीष्मजनित) तापको हरते हँ । निहचय से, बडे 

लोगो का जनमग्रहण दूसरों के दुःखों के निवारण के लिए होता है । ई 


१, हूरन्त्येव । 


न न क क्क क कक ककन व क क के ककन कः 
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यहां पूवेकथित श्रथ के समथेन के लिए उपस्थापित श्रान्त (परदुःख- 
हरण के लिए जन्मग्रहण) माशिमाच-साधारण न होकर विशेष-महात्मजनो-- 
मं ही स्थित है (क्योकि सभी का जन्मग्रहण परदुःखहरण के लिए नदीं होता) । 
इस प्रकार यहोँ विक्ञेषस्थ भ्र्थान्तरन्यास दै । भोज (सरस्व० ४, उदा° १५६) 
ने इसे साधभ्य॑ण श्र्थान्तरन्यास के उदाहरण के रूप में उडत किया हे । 


उत्पादयति लोकस्य प्रीति मलयमारुतः । 
ननु दाक्षिण्यसंपन्नः स्वेस्य भवति त्रियः- 11१७४ 
तृतीयं मेदं श्लेषाविद्धं प्रयोगे लच्तयति-उत्पादयतीति । मलयमारुतः 
दक्षिणापथे मलयपवेतात्‌ य्रवरत्तः पवनः लोकस्य जगतः प्रीतिम्‌ श्रानन्दम्‌. उत्पा- 
दयति जनयति । श्रथमिमं समथेयितुमर्थान्तरं प्रस्तोति- नन दाक्षिण्यसंपन्नः 
सौजन्यसमन्वितः जनः; श्रथवा (शलेषाद्‌) दाक्षिणास्यः जनः पदाथ वा, सवस्य 
प्रियः प्रीतिकरः भवति | मलयानिलः खलु दक्तिणदेशभवः इति तस्य सवेप्रीति- 
करत्वं स्वामाविकमित्य्थः । श्रत्र प्रस्तुताथंसमथेकेऽथान्तरे उमयवस्तुगामिनः 
दाक्षिण्यपदस्य श्लिष्टत्वाद्‌ श्लेषाविद्धो नामाथांन्तरन्यासमेदः | 
मलयाचल से बहे बाला समीर समस्त संसार के लिए (=समी लोगों 
मे) श्रानस्द उत्पन्न करता है । निश्चय से, दाक्षिण्य (=सौजन्य; =दाक्षि- 
रात््यत्व) से संपन्न (जन श्रवा पदाथ) समी के लिए प्रीतिकर होता है । 
मलयाचल मारत के दक्लिणभाग मे स्थित कुलपवेत है जिसकी पहचान 
पश्चिमी घाट के दक्षिणी भागसे की जाती है। चन्दन ग्रौर उससे सुरभित 
शीतल बयार के लिए यह विशेष रूप में प्रसिद्ध है । यहाँ प्रथम्‌ वाक्य मं परस्व॒ुत 
किए गए श्रथ के समर्थन मे उपस्थापित ग्र्थान्तर में दाक्षिण्य पद, जो उभय्‌- 
वस्तुगामी रै, श्लिष्ट है; श्रतः यह इलेषाविद्ध भ्र्थात्तरन्यास का उदाहरण हे । 
इस उदाहरण की प्रथमः पडक्ति श्रागे, २.२३६ मे, देठ श्रलंकार के नदशेन के 
रूपमे भी श्राई हे) ं 


जगदानन्वयत्येषः मलिनोऽपि निशाकरः \ 
ग्रनुगृह्णाति हि परान्‌ सदोषोऽपि दिजेइवरः ॥१७५॥ 
चतुथं भेदं विरोधवन्तं निदशेयति-जगदिति । एषः मलिनः कलङ्क 
योगात्‌ सदोषः पि निशाकरः चन्द्रमाः जगद्‌ लोकम्‌ श्रानन्दयति प्रीणयति । 
सदोषः करश्चित्पदाथः प्रीतिकरः स्यादिति विरुद्धमेतत्‌ । तमिममथं प्रस्वुत्याथो- 
न्तरेण विरोधवता समथंयति-सदोषोऽपि स्वयं दोषयुतोऽपि द्विजेश्वरः व्राह्मणः हि 


१. दक्षिण- 1 २. सवंस्यावहति प्रियम्‌ 1 ३. आह्लाद- । 


१६४८ काव्यादः 


निश्चयेन परान्‌ श्नन्यान्‌ अ्रनुखह्याति उपदेशदानेन उपकरोति । अर मलिनत्वा- 
नन्दकत्वाभ्यां विरुदधधर्माभ्यासुपलकतितो विरोधवान्‌ प्रस्ठतोऽथः सदोषत्वानुग्राह- 
त्वाभ्यां विरुद्धधर्माभ्यां संग्हीतेन विरोधवताऽथान्तरेणए समथित इति विरोध- 
वान्नामार्थान्तरन्यासविकल्पः । सदोषोऽपि द्विजेडवरः इत्यस्य श्लेषवशात्‌ सकल- 
दोऽपि चन्द्रमाः इ्ययमप्यथः स्याद्‌ इत्येवमन्र श्लेषयोगोऽपि वतेते । 

यह चन्द्रमा मलिन (=-कलङ्युक्त) होते हृए भी समस्त जगत्‌ को 
भ्रानन्दिति करता हे 1 ब्राह्मण स्वयं दोषयुक्त होते हुए मी निद्चय से दूसरों को 
(उपदेशप्रदान दारा) भ्रनुगृहीत करता है । 

यहाँ मलिन चन्द्रमा का ्राह्लादकस्व रूप विरोधवान्‌ श्रथं दोषपूणे 
ब्राह्मण के श्नुग्राहकत्व रूप विरोधवान्‌ शअथांन्तर द्वारा समथित हृश्रा हे; ग्रतः 
विरोधवान्‌ भ्र्थान्तरन्यास हे ] सदोषोऽपि द्िजेश्वरः का "सकलङ्क चन्द्रमा भीः 
यह अथं भी श्लेष ` द्वारा संभव है । इस प्रकार यहां श्लेष श्रलंकार का भी 
योग हे । | 


मधुपानकलात्‌ कण्ठान्निगेतोऽप्यलिनां ध्वनिः । 
कटुभवति कणस्य कासिनां पापमीहशम्‌ \१७६॥ 
पञ्चमं मेदमयुक्तकारिणमुदाहरति-मधुपानेति । मधुपनेन कुसुममकः 

रन्दास्वादनेन कलात्‌ मधुरात्‌ कण्ठात्‌ निगेतः रपि श्रलिनां भ्रमराणां ध्वनिः 
गुञ्जनशब्दः कामिनां कामसंतततानां जनानां कणेस्य शरोचस्य (आतावेकव चनम्‌) 
कटुः उद्वेगकरः, उत्कएठाजनकत्वाद्‌ व्यथकः; भवति । उक्तमिममयुक्तकर्मरूपम्‌ 
प्रथं समथंपितुमर्थान्तरमाह--पापं कामासक्तिरूपं पापकम ईटशं भवति, मधर 
मपि वस्तु तत्‌ कट करोतीत्यथेः । श्रत मधुरस्य ध्वनेः कटुस्वमिति समर्थ्योऽर्थः 
छ्मयोग्यः; तस्मादिह श्रयुक्तकारी नामार्थान्तरन्यासमरमेदः। 

(पलो के) मधु का पान करने से मधुर हए कण्ठ से निकलने पर भी 
मोरो को गुजार कामसतप्त प्रेमियों के लिए कणेकटु होती है; श्रालिर (कामा- 
सक्तिरूप) पाप एसा हौ होता है (वह मोठे पदाथं फो मो कडवा वना 
देता है) 1 . । 

मुर ध्वनि का कटुतवपूं प्रभाव यँ समथ्य श्रथ है । कटुख के मधु- 
रत्व के ग्रयोग्य (=ग्रननुकरूल) होने के रूप मे इस श्र्थं के प्रयुक्तः कर्म॑संपादकं 
होने से यहां भ्रयुक्तकारी श्र्थान्तरन्यास ई । | 


श्रयं ममः दहत्यद्धमम्भोजदलसंस्तरः 1. ~. -- 


हताशनप्रतिनिधिर्दाहात्मा ननु-ुज्यते-५१७७॥ ` - 
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दितीयः परिच्छेदः १६६ 


षृष्ठं भेदं युक्तात्मानसुदाहरति--श्रयमिति । श्रयं मया संप्रति सेग्यमानः 
ग्रम्भोजदलसंस्तरः कमलदलनिर्ितम्‌ ग्रास्तरणं शयनीयं वा मम (विरहिणः) 
गर्गं गां, गात्रसमूहमित्यथेः, दहति संतापयति । कमलप्रशयनीयसंबन्धिनः 
दाहकत्वस्य लोकप्रसिद्धमनपपन्नत्वं निराकुबैन्‌› तदद्वारा च तस्योपपननत्वम्‌ श्रथाद्‌ 
युक्ताव्मत्वं समथेयन्नाह- नन हताशनप्रतिनिधिः लोहितवणेतया श्रग्नेः म्रति- 
निधिः सदशः पदाथः (शत्र अ्रम्भोजदलसंस्तरः) दाहात्मा दहनस्वभावः इति 
युज्यते युक्तस्वेन संभाव्यते । अग्निसदशवणेः पदाथः श्रग्निवदेव दाहकः स्यादिति 
युक्तात्मायमथैः । एवं युक्तात्मनाथ॑न समश्यस्याथेस्य समथेनादच्र युक्तात्मा नामा- 
थान्तरन्यासः । 

कमलपुष्पों की पंलुडियों से तेयार की गयी यह सेज (विरहातुरः) मेरे 
प्रद्धो को जला रही है! भ्राग के समान (वं वाले) पदाथं कौ दाहक प्रकृति 
उचित (स्वाभाविक) हीह । 

कमल की पंखड़यों से वनी सेज की दाहकता, जो सामान्यतः लोक मे 


ग्रभसिद्ध होने से श्रनुपपन्न दै, की युक्तात्मता श्रथवा उपपन्नता यँ समश्यं 


ग्रथ है । इसका समर्थन श्रग्निसहश वणं वाले पदाथे की दाहकता स्वाभाविक 
हैः यह कहकर किया गया है । इस प्रकार समश्य श्रथ की युक्तात्मता (युक्ते- 
युक्तता) का समथ॑न होने से यहाँ युक्तात्मा श्र्थान्तरन्यास हे । 


क्षिणोतु कामं शीतांशुः कि वसन्तो दुनोति माम्‌ \ 

 मलिनाचरितं कमं सुरभेनन्वसाप्रतम्‌ ॥\१७८।) 

सप्तमं मेदं युक्तायुक्तं निदशेयति-क्षिणोत्विति । शीतां शुः चन्द्रमाः कामं 
यथेष्टं मां विरिणं क्षिणोठ पीडयतु, तस्य कलद्भिनः मलिनस्वभावत्वाद्‌ युक्तं 
स्यास्परपीडनम्‌ 1 परं वसन्तः सुरभिकालः मां किंमथं दुनोति उपतापयति, 
मालिन्यरहितस्य वसन्तस्य श्रयुक्त ननु परपीडनम्‌ । श्रथमिममर्थान्तरेण समथ- 
यिव॒ुमाह-मलिनैः दोषपूर्ण: चन्दरादिभिरिति मावः; श्राचरितम्‌ श्रनुष्ठितं कमं 
ननु सुरभेः विख्यातकीर्तः गुणिनो वा, ग्र थवा सुरमिमतो वसन्तकालस्य, अरसां- 
प्रतम्‌ श्रयुक्तम्‌ ग्रनुचितम्‌ । श्रच् समश्येवाश्ये चन्द्रमसः पीडकत्वं युक्तं वसन्तस्य 
च तदयुक्तमिति युक्तायुक्तयोः समभ्यांथेयोभ्रेदणाद्‌ युक्तायुक्तनामाथन्तर्यास- 
भेदः । | 

` चन्द्रमा चाहे मुभे पीडित करे, परंतु यह वसन्त मुभ क्यों सताता है ? 

(चन्द्रमा जसे). मलिन (श्रवा कलङ्िति). जनों द्वारा किया जाने वाला कमं 
(सुरमि--वसन्त-- जैसे) विर्पात (श्रथवा निल). कोति वाते व्यक्ति को. शोमा 
नहीं देता । 


१७० काव्याद 

यहोँ समथनीय वाक्य मेँ चन्द्रमा के पीडकत्व को उचित (युक्त) कहा 
गया दै, ओ्ओौर वसन्त के तापकत्व को श्रनुचित (=श्रयुक्त) दिखाया गया हे, एवं 
उसके समर्थन मे तदनुरूप सामान्य श्र्थान्तर, मलिनाचरितं श्रादिः का न्यास 
करा गया है । इस यकार, युक्त ग्रौर श्रयुक्त अथं का समथेन होने से यहं 
युक्तायुक्त ्रथम्तिरन्यास है । रङ्गाचायेशारी के ग्र सारः यहां उस्छृष्ट (युक्त) 
वसन्त द्वारा निष्ट (ग्रयुक्त) कमे के श्राचरण का उल्लेख होने से युक्तायुक्त 
श्र्थान्तरन्यास हे । 

यह उदाहरण ग्रप्पय दीक्लित (कुबलया० ८१ द्वारा व्याख्यात विभा- 
वना के एक प्रकारविशेष (विरुद्धात्‌ कायंसंपत्तिदृष्टा काचिदिभावना) के निम्न- 
लिखित निदशैन से तुलनीय है : भ्रविवेकि कुचद्रन््रं हन्तु नाम जगत््रयमु । भुति- 
भ्रणयिनोरक्ष्णोरयुक्तं जनमाररणम्‌ ॥। 


कुमुदान्यपि तापाय! किमङ्ध कमलाकरः । 
नहीन्दुगृह्यषुम्रेषु सुयगृह्यो मदुभवेत्‌ ॥१७९॥ 

प्रष्टमं भेदं विपर्ययं निदशेयति-कुमुदानीति । कुमुदानि शीतां शुकर- 
विकासीनि श्रतश्च शीतलत्वेन प्रत्याशितानि कैरवाणि श्रपि विरहिणो मम तापाय 
संतापाय भवन्तिः तहिं कमलाकरः उष्णां शुकरविकासितया उष्एत्वेन संमावितं 
पद्मवनं किम्‌ श्रङ्ग किं पुनः; तस्य तु ्रतिमाच्रसंतापकरत्वं स्यादित्यथः । उक्तमर्थं 
समथयितुम्थान्तरमाह--इन्दुरषु चन्द्रपक्तीयेषु कुमुदादिषु उग्रेषु तापकारिु 
सत्सु सयह्यः सूयंपर्तीयः कमलादिः मृदुः शीतलः नहि नेव भवेत्‌ संभवेत्‌ । यदि 
शीतलत्वेन संभाविताः पदार्थाः तापकः स्युः, तर्हि उष्णत्वेन तर्कितास्त॒ श्रति- 
मातरं तापं विदध्युः, तेषामतापकसतवं ठु न जातु स्यादित्यर्थः | ग्र कुसुदानां ताप- 
करत्वमयुक्तं कमलानां च युक्तमिति (क्रमेण) श्रयुक्तयुक्तयोरथैयोः समथनाद्‌ 
अनन्तरोक्तयुक्तायुक्तविपरीतत्वं, तस्माच्च विपय॑यो नामार्थान्तरन्यासप्रमेदः । 

ये कुमुद के एल भी मेरे लिए तापकारी है, फिर इस कमलवन की तो 
वात ही कष्या ? जब (शीतल) चन्द्रमा के पक्ष से संबन्धित (=उसकी छिरो से 
खिलने वाले कुमुद प्रादि) पदां मी तापकारी है, तब (उष्ण) सुं के पक्ष से 
संबन्धित (उसकी किररों से खिलने वाले कमल भादि) पदाथं तो शीतल हो 
ही नहीं सकते । 

कुमुदा का तापकत्व श्रयुक्त तथा कमलो का तापकस्व युक्त होने से यहां 
क्रमशः ग्रयुक्त ओर युक्त र्थो का समर्थन है । इस अकार त्युक्तयुक्त अथं का 
~~~ 
१. दाहाय । २. किमयं । 
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यह समथेन पूर्वोक्त युक्तायुक्त श्रथं के समथेन का विपयैय (=विपरीतशूप) होने 
से विपयंय नामक अर्थान्तरन्यास हे । 

दण्डी के इत्येवमादयो भेदाः (२.१७१) से इसके ्नन्यान्य भेद भी काव्य 
प्रयोगों मे लक्षित किणः जा सकते हे | रत्नश्रीज्ञान ने से श्नन्यः भेदोंमें 
श्रविरुद्ध॒श्रौर श्रविरुद्धविरुद्ध नामके भेदो को उदाहृत किया है । उत्तरवर्तीं 
द्राचार्यो ने दण्डी द्वारा वित उक्त सेद नहीं श्रपनाए | 


शब्दोपात्ते प्रतीते वा सादश्ये वस्तुनोंयोः । 
तत्र यद्‌ भेदकथनं व्यतिरेकः स कथ्यते, ॥१८०॥॥ 


द्रथाष्टममलंकारं व्यतिरेकमाह--शब्दोपात्त इति । हयोः वस्त॒नोः (उप- 


मेयोपमानयोः) सादृश्ये शब्दोपात्ते वाचकशब्देन प्रतिपादिते, शब्दाद्ा गृहीते; 
प्रतीते वा श्रशब्दोपात्तेऽपि लक्षणया वा पूर्वापरपरसङ्खेन वा प्रतीतिं गते सति, 
तत्न सादश्ये यद्‌ भेदकथनं केनचिद्‌ धमविशेषेण (उपमेयोत्कषैग्रतिपादनाय) 
भेदप्रतिपादनं स व्यतिरेकः कथ्यते | 

दो पदार्थो के बीच साह्य के शब्द द्वारा गृहीत (=कथित) होने पर 
या (लक्षरणा से श्रवा पूर्वापरप्रसङ्कः से) प्रतीत होने पर वहां (उनके बीच) 
भेद के कथन को व्यतिरेक कहते है । 

यहा दो पदार्थो से श्रमिप्राय स्पष्टतः उपमेय ग्रौर उपमान है । सादश्य- 
स्थापना के श्रनन्तर मेदकथन कां उदेश्य उपमेय का उत्कषे दिखाना होता है । 
यद्यपि यह वात दण्डी ने ग्रपनी' परिभाषा मे स्पष्ट रूप मे उल्लिखित नदीं की 


हे; तथापि उसके उदाहरणं से यह स्पष्ट है । उत्तरव्तीं श्राचार्यो ने इसका 


स्फुट उल्लेख किया हे; द्र° मम्मटः काप्र° १०.१०५ : उपमानाद्यदन्यस्य 


व्यतिरेकः स एव सः । ग्रनेक श्राचायां ने उपमेय के उत्कं के साथ उसके श्रप-. 


कषे के कथन को मी इस श्रलकार का विषय माना है; त° विश्वनाथ : साद० 
१०.५२ : श्राधिक्यमुपमेयस्योपमानानन्युनताथवा । व्यतिरेकः"! (तु° श्रलंसवं ० 
२८ वृत्ति; कुवलया० ५७ भी) । भोज (सरस्व ०.३.३२) तथा विश्वेश्वर 
(चम०, पर १७२) ने इस ग्रलंकार की दरिडग्रदत्त परिभाषा को ही ग्रहण किया । 
दश्डीने इस श्रलंकार का निम्नलिखित ग्राधारों पर वर्गीकरण किया है; 
सादश्य की शब्दोपात्तता श्रथवा प्रतीयमानता; एकव्रवर्तीं श्रथवा उमयत्रवतीं 
भेदक धमे का कथनः; भेदमा्रकथन अथवा उत्कषकथन (=प्राधिक्यदशंन); रो 


पदायों की सजातीयता श्रथवा विजातीयता; ओ्रौर अन्य श्रलंकारों (जसे श्लेष; 





१. उच्यते । 


१७२ | काव्याद 
्रा्ेप शौर देत) से संकर । इन भेदो का दिङ्सात्र निदशेन श्रागे के पदों मँ 
पराप्त होता हे । 


धेयंलावण्यगाम्भीये्रघुखस्स्वमुदन्वतः _ । 
गुणेस्तुस्योऽसिर भेदस्तु वपुषवेदृशेन ते ॥१८१।। 
व्यतिरेकप्रभेदान्‌ निदिदशंयिषुस्तत्र प्रथममेकव्यतिरेकाख्यं प्रभेदमुदाहरति 
- धयति! वैय धीरत्वं (समुदरपत्ते स्थिरत्वमनतिक्रान्तमयांदत्वं वा); लावण्यं 
सौन्दर्यं (समुद्रपत्ते लवणमयत्वं), गाम्भीयं दुरवगाहस्वभावत्वं (समुद्रपन्ते 
द्रगाधता) इति एतत्परसुखेः गुशेः धर्मः त्वम्‌ उदन्वतः समुद्रस्य ठल्यः समानः 
प्रसि । मेदः युवयोः परस्परं वेधम्यं तु ते तव ईदृशेन हस्तपादादिमता पुरो दश्य- 
मानेन बुषा शरीरेण एव वत॑ते । धेयादिमिगशेरवं समुद्रेण सशो मूत्यंव च 
तद्धिन्न इत्यथः । 
धेयं (समुद्र के पक्ष में : मर्यादा मे रहना) सोन्दथं (समुद्र के पक्षमें : 
नमकयुक्त होना) श्रौर (स्वभाव की) गम्भीरता (समद्र के पक्ष मे : गहराई 
श्रगाधता) श्रादि गुणों से, हे राजनु, तुम समद्र के तुल्य हो। (तुमदोनों में 
परस्पर) श्रन्तर तो तुम्हारे इस प्रकारके शरीरसेहीहै। 


इत्येकव्यतिरेकोऽथं धमंगेकन्रवतिना 
प्रतीतिशविषयप्राप्तेभेदस्योभयर्बतिनः ॥१८२॥ 
उदाहरणं विशदयति--इत्येकेति | इत्येवम्‌ श्रनोदाहरणे एकव्रवर्तिना 
उपमेयमात्रे (पतो) श्रवर्थितेन धमण (विशिष्टमूतिमत्वरूपेण) उमयवर्तिनः 
उपमेये उपमाने चेद्युभयत्र वतेमानस्य भेदस्य परस्परवेधम्येस्य प्रतीतिविषयप्रातिः 
प्रतीयमानत्वाद्‌ देतोः श्रयम्‌ एकव्यतिरेकः, उपमेयमाचस्थितधम विशेषोल्लेखेन 
उपमेयोपमानयेद्रयोरपि भेदग्रतीतिकर एकव्यतिरेकाख्यो व्यतिरेकमेदः । 
` यहां केवल एक (--उपमेयमात्र-) मे स्थित धमं (- म्तिविशेष- 
युक्तत्व--)के उल्लेख दवारा (उपमेय श्रौर उपमान) दोनों के बीच विद्यमान 
भरन्तर की प्रतीति होने से यह एकन्यतिरेक है । 


 भ्रभिन्नवेलो गम्भीरावम्बराशिभेवानपि । 
` भसावन्जनसकाशस्त्वं . तु चामोकरच्छविः" ॥१८३॥। 
दितीयं भेदमुभयग्यतिरेकमुदाहरति- भ्रभिन्नेति । दे राजन, ग्म्बुराशिः' 
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समुद्रः मवान्‌ शपि च उमावपि श्रमिन्नवेलौ त्रनतिक्रान्तमर्यादौ गम्भीरौ च्रगाधौ 
दुरवगाहस्वभावौ बा स्थः । इत्थमत्र सादृश्ये सत्यपि, च्रसौ समुद्रः ऋ्रज्जन्‌- 
संकाशः वर्णेन ग्रञ्जनसदशः नीलव : श्रस्ति, तवं त॒ चामीकरच्छविः खुवण- 
ग्रमः श्रसि। 

समुद्र श्रौर, (हे राजनूः) तुम--दोनों मर्यादा का उल्लङ्घन न करने 
वाजे एवं गम्भीर (=श्रगाधः=गम्मीर स्वभाव युक्त) हो; परंतु, तुम दोनो मे, वह्‌ 
(समुद्र) श्रञ्जन के समान (नीलवणे) है श्रौर तुम सोने कौ-सी छवि चाले हो । 


उभयव्यतिरेकोऽयमुभयोभेदकौ गुणौ । 
काष्ण्यं पिश्षङ्धता चोभौ यत्पृथग्दरिताविह्‌' ॥ १८४ 
उक्तसुदाहरणं व्याचष्टे--उभयेति । यद्‌ यस्माद्‌ इह उदाहरणे. उभयोः 
उपमानोपमेययोः समुद्रस्य दपतेश्च करमेण काश्यं कृष्णता (नीलवणेत्वं) पिशङ्गता 
सोवणबणंत्वं चेति उभौ च्रपि भेदको परस्परमेदकरौ गुणौ पथक्‌ एथक्त्वेन 
द्शितौ कथितौ, तस्मादयम्‌ उभयव्यतिरेको नाम व्यतिरेकविकल्पः। 
यह (उपमानभूत समुद्र श्रौर उपमेयभूत राजा) दोनों के (क्रमशः) 
कृष्एत्व श्रौर सुबणवरण॑त्व--ये दोनों मेदक (परस्पर भेद की प्रतीति कराने 
वाले) गुर श्रलग-श्रलग दिखाए गए है; श्रतः यह उभयग्यतिरेक का उदा- 
हरर है । 
तु° सरस्व ० ३; उदा० ६४। 


त्वं समुद्रश्च दुर्वारौ महासत्वौ सतेजसौ । 
प्रयं तुः युवयोभभेदः स जडात्माः पदुभेवान्‌" ॥१८५। 
तृतीयं मेदं सश्लेषं निदशेयति--त्वमिति । दे राजन्‌; त्वं समुद्रः च 
दुर, त्वम्‌ त्रवायेवेगः; समुद्रश्च दुवाँः दुष्टमनास्वादयं वा वाः वारि यस्य 
तादृशः । श्रथ युवां महासत्वो, व्वं बलातिशययुक्तः समुद्रश्च महद्धिः सच्वेः 
जलजन्त॒मियक्तः । श्रथ च युवां सतेजसौ, स्वे तेजस्वी समुद्रश्च तेजसा वाडवाग्निना 
सहितः । तदेवं समानयोरपि युवयोः श्रयं तु मेदः यत्‌ स समुद्रः जडात्मा 
जडगरकृतिः जलस्वरूपो वा; मवान्‌ च पटुः चेतनप्रकृतिः चतरो वा इति। 
(हे राजनू,) तुम भ्रौर समुद्र दोनों दुर्वारः महासत्त्व श्रौर तेजोमय हो 
(तुम श्रवाय--दरधंष--वेग वाले; महाशक्तिशाली भोर तेजस्वी हो एवं समुद्र 





१, पृथक्त्वेन दशितौ । २. इयता । _ ३. जलात्मा 1. -.४, तथापि भवतः. कां 
जडात्मा नायमहेति । :.. | 


१७४ . काव्यादशषः 


रे प्रथवा खारे जल वाला, बडे-बडे जलजन्तप्रां से परिपू श्रौर वाडव भरणि 
से युक्त है); फिर मी, तुम दोनों मे यह भ्रन्तर दै फि वह्‌ (समुद्र) जडप्रकृति 
'प्यवा जलमय है प्रौर तुम चेतनाशील भ्रथवा चतुर हो । 


स॒ एष, इलेषरूपत्वात्सहलेष इति गृह्यताम्‌ । 
साक्षेपश्च सहेतुश्च दश्यते तदपि दयम्‌ ।११८६। 
उक्तं व्याचक्ताणोऽन्यच्च भेदद्वयं दशेयिष्यन्नाह-स एष इति । स एषः 
ईशः (श्रनन्तोक्तः उभयन्यतिरेकः) श्लेषरूपत्वात्‌ श्लिष्टत्वात्‌ सश्लेषः 
व्यतिरेकमेदः इति गृह्यतां ज्ञायताम्‌ । श्रथ साद्ेपः ग्रा्ेपसहितः सदेः देव- 
सहितः चेति तद्‌ द्वयं व्यतिरेकभेदद्वितयम्‌ शपि दश्यते वल््यमाणोदाहरणाभ्यां 
निदश्यंते। 
इस प्रकार का यह्‌ (उभयग्यतिरेक का उदाहरण) श्लेषयुक्त होने के 
कारण सश्लेषन्यतिरेक समश्रा जाए । (ग्माक्षेप श्रौर हैतु से युक्त ग्यत्तिरेक) 
साक्षेप श्रौर सहतु व्यतिरेक होतेह; ये दो भेद मी (श्रगले दो उदाहरणों हारा) 
दिखाए जाते हैँ । | 
उपयक्त त्वं समुद्रश्च इत्यादि उदाहरण को हेमचन्द्र (काश्ननु० 
प° ३४८) ने श्लेष श्रौर व्यतिरेक के श्रङ्गा्धिभाव संकर के निदशैन के स्पमें 
उद्धुत क्रिया है| 


स्थितिमानपि धीरोऽपि रत्नानामाकरोऽपि सन्‌ । 
तव कक्षां न यात्येव मलिनो मकरालयः ॥१८७॥ 
चतुथं मेदं साक्तेपसुदाहरति- स्थितिमानिति । हे राजन्‌, त्वमिव 
स्थितिमान्‌ मर्यादावान्‌ ग्रपि, धीरः प्रशान्तः श्रपि, ग्रथ च रत्नानां सक्ताप्रबाला- 
दीनाम्‌ श्राकरः उत्पत्तिस्थानं निलयो वा (दपपक्ते सद्गुणरत्नानां मबनमपि) रपि 
सन्‌ मलिनः नीलजलतया क्ारजलतया वा मालिन्ययुतः मकरालयः समुद्रः 
निमेलस्य तव ककं साटश्यं साधम्यं वा न याति एवं । ग्रत्र प्रथमं साह्यं अदश 
` ततस्तदाक्तेपः कत इति साक्तेपव्यतिरेकः। ्‌ 
(हे राजन, तुम्हारे समान) मयदि वानु; प्रशान्त श्रौर (मुक्ता, प्रवाल 
भ्रादि) रत्नों का श्राकर (=लान;=भवन). होते हृए सी यह मलिन (=नीले या 


लारे जल से युक्त होने के कारण मालिन्यपुर) समुद्र तुम्हारी समानता को 
प्राप्त नहीं होता । 





१, एव 1 २. दृश्यते! ३. कक्ष्यां । 
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यहां पहले सादृश्य दिखाकर फिर उसका श्रात्तेप (प्रतिषेध) करिया 
गया है; श्रतः साक्षेप (एक-) व्यतिरेक हे । 


वहन्नपि मही कृत्स्नां सशेलद्रीपसागराम्‌ । 
भतभावाद्‌ भुजंगानां शेषस्त्वत्तो निकृष्यते ॥११८८)। 
पञ्चमं मेदं सहेतुग्यतिरेकं निदशंयति-वहन्नपीति। शेलेः पवतेः दीपे 

समुद्रमेखले्भखण्डेः सागरः समुद्रैः च सहितां कृत्स्नां समस्तां महीं एथिवीं वहन्‌ 
(वमिव) धारयन्‌ शपि शेषः शेषनागः श्रनन्तः भुजंगानां सपांणां मतुभावात्‌ 
स्वामित्वाद्‌ हेतोः त्वत्तः स्वदपेच्तया निकृष्यते निकृष्टत्वं गच्छति । सकलधरा- 
धारणेन त्वमिव सन्नपि शेषः अुजंगनायकत्वाच्वदपे्तया निकृष्टः; न हिं त्वं स 
इव भुजंगानां जाराणां भर्ता पोषक इति भावः । ग्रत्र उपमेयोपमानयोभंदकथने 
भतंभावाद्‌ भुजंगानामिति देतूपस्थापनात्‌ सदेतुग्यतिरेकः । 

(हे राजन्‌,) पहाड़, द्वीपो श्रौर समुद्रो सहित श्रषिल पृथ्वी को (तुम्हारे 
समान) धारण करते हुए भी शेषनागः सों का राजा होने के कारण, तुमसे 
निकृष्ट है (क्योकि तुम उसकी भाति भुजंगो जारो --के भर्ता श्र्थात्‌ मरण 
कर्ता नहीं हो) । 

याँ उपमेय (राजा) श्रौर उपमान (शेषनाग) के वीच भेद दिखाने के 
लिए, सोपो का राजा होने के कारणः यह देतु उपस्थापित किया गया है; श्रत 
यहाँ सेतु (एक-) व्यतिरेक हे । 


दाब्दोपादानसादश्यव्यतिरेकोऽयमीदशः । 
प्रतीयमानसाद्‌ श्योऽप्यस्ति सोऽनुविधीयते, ।\१८६।। 
शब्दोपात्तसादश्यव्यतिरेकमुपसंहरन्‌ प्रतीयमानसादश्यग्यतिरेकं चोपक्रम- 
माण श्राह-श्ब्दोपादानेति | श्रयम्‌ ईशः एतावत्पयेन्तमुदाहयतः शब्दोपादानेन 
यत्सादृश्यं तत्र व्यतिरेकः भेदकथनं तल्लक्षणः व्यतिरेकप्रकारः श्मासीत्‌ | रथ 
प्रतीयमानम्‌ श्रशब्दोपात्तं गम्यं सादृश्यं यत्र तादशोऽपि व्यतिरेकः रस्ति, स 
ग्रधुना श्रनुविधीयते श्रनुपदमेव व्याख्यायते, उदाहरणेरिति शेषः । 
इस पूर्वोक्त प्रकार से यह (शब्दोपात्त साह्य वाले पदार्थो के परस्पर 
भेदकथन पर श्राधारित) शब्दोपात्तसादश्य व्यतिरेक हुश्रा । इसके शरतिरिक्त, 
प्रतीयमानसादश्य व्यतिरेक भी होता है; उसकी ग्यास्या भ्रव की जाती हे । 


१. सोऽप्यभिधीयते, सोऽत्राभि- ! 
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व्यतिरेकं क उक्त दो प्रकारो के लिए २.१८० श्रौर उसकी व्याख्या देखें । 


त्वन्मुखं कमलं चेति दयोरप्यनयोमिदा । 
कमलं जलसंरोहि त्वन्मुखं त्वदुपाश्रयस्‌ ॥१९०॥ 
प्रतीयमानसादश्यव्यतिरेके प्रथमं मेदमात्रोक्रितमूलुदाहरति- त्वन्मुख- 
मिति । त्वन्मुखं तव वदनं कमलं च इति द्वयोः पि श्रनयोः भिदा भेदः 
श्रस्ति। तथाहि कमलं खलु जलसंरोहि जले संरोहति जायते इति तादृशमस्ति; 
परं त्वन्मुखं त्वदुपा्रयं त्वामेव, न त्वन्यद्किचिद्‌, उपाश्रयते इति तादशं 
वर्तते । वाचकपदानुपादानादच् सुखकमलयोः सादृश्ये प्रतीयमानमेव, सति चेशे 
सादश्येऽचाश्रयभेदकथनरूपो व्यतिरेकः । | 
(हे सुन्दरी) तुम्हारा मुख श्रौर कमल--इन दोनों मे यह श्रन्तर है कि 
जहां कमल जल मे उगने वाला है, वहां तुम्हारा मुख तुम पर ही उपाधित है । 
यहाँ वाचकपद का ग्रहण न होने से सादृश्य प्रतीयमान है? शाब्द नहीं | 
ग्रतः यहोँ प्रतीयमानसादश्य व्यतिरेक दै (त° सरस्व० ३, उदा० ६५) । उसमे 
मी, यँ (्राश्रय-)मेदमान्न का कथन होने से मेदमा्रो्रितमूलक व्यतिरेक 
प्रकार हे । | 


ग्रभ्रूविलासमस्पुष्टमदराग, मृगेक्षणम्‌ । 
इदं तु नयनदरन्ं तव तद्गुणभूषितम्‌ ।॥१९१।। 
ग्रतीयमानसादश्यव्यतिरेके द्वितीयमाधिभ्यदशं नमूलं निदशेयति--भ्रभू- 
विलासमिति । मृगेच्तणं हरिणस्य नेत्रयुगलम्‌ ग्रभूविलासं भ्रूविलासरहितम्‌ अथ 
च शअर्णष्टमदरागम्‌ श्रस्ष्टः श्रस्वीकृतः मदरागः मदकरः रागः मदिरापान- 
जनितलौहित्ये वा येन तादृशमस्ति । परं ठ तव इदं नयनदरन्ं नेतरयुगलं तद्‌- 
गुणभूषितं ताभ्यां भ्रूविलासमदरागाख्याभ्यां ुणमभ्याम्‌ श्रलंकृतं वतेते । श्रत्रापि 
नायिकाम्रगनेद्न्द्योः सादृश्यं प्रतीयमानमेव न शाब्दं, तथां चचरोपमेये नायिका- 
नयनदरनद्र खगोच्तणापेक्तयाऽऽधिक्यदशेनमिति तन्मूलो व्यतिरेकः । 
मृग के नयन मोहो के विलासं से भ्रनभिन्ञ श्रौर मद की लाली से शून्य 
है परतु तुम्हारी ये भ्राखं उक्त गुणों (=्रविलास श्रौर मदराग) से श्रलंकृत है 
(भ्रोर इस प्रकार उनसे बढ़कर है) । 
यहो मी नायिका रौर खग की ग्रो का परर सादृश्य प्रतीयमान है, 
श्रत: यां प्रतीयमानसादश्य व्यतिरेक ह (त° सरस्व० ३, उदा० ६€ ) | उसमें 





[ क ` ५ 


१. अस्पष्ट- । 





हितीयः परिच्छेदः १७७ 


भी; यहो उपमेयभूत नायिका की श्रांखों मेँ उपमानभूत मृग की ग्रोखों की ्रपे्ता 
गुणाधिक्य का कथन होने से श्राधिक्यदशंनमूलक व्यतिरेक्रकार दै । 


पूवस्मिन्‌ भेदमात्नरोक्तिरस्मिन्नाधिक्यदशेनम्‌ । 
सदुशब्यतिरेकहच पुनरन्यः प्रयते ॥१९२॥ 
उक्तमुदाहरणद्ययं विशदयन्‌ व्यतिरेकभेदान्तरं चोपक्रममाण ग्राह--पूवं- 

स्मिन्तिति । पूवस्मिन्‌ प्रथममुदाहते स्वभ्मुखं कमलं चेत्यादिपन्रे मेदमात्रोक्तिः 
उपमेयोपमानयोः मुखकमलयोः मेदमाचस्य ्राश्रयभिन्नताखूपस्येव कथनमासीत्‌ । 
श्रस्मिन्‌ श्रनन्तरोक्ते श्रभूविलासमिव्यादिप्े ठत श्राधिक्यदशेनम्‌ उपमेयभूत- 
नायिकानेचयुगलस्य उपमानभूतमगेत्तणपेक्योस्कषवणेनमस्ति । एवं प्रतीयमान- 
सादश्यग्यतिरेकस्य द्वाविमौ भेदौ भवतः-मेदमाचोक्तिमूलः अआ्रधिक्यदशेन- 
मूलश्च । श्रथ पुनः श्नन्यः व्यतिरेकपरकारः सदृशव्यतिरेकः तदाख्यः भेदकधम- 
सादश्यलच्लणएः प्रदश्येते वद्यमाणेन पद्यद्रयेन निदर्येते । 

(त्वन्मुखं कमलं च इत्यादि इस) पहले पद्य मे (उपमेय शओ्रौर उपमान 
के वीच) भेद (=त्राश्रयभेद) मान्न का कथन किया गया है प्रौर (-्रभ्रविलासम्‌ 
इत्यादि) इस पद्य में (उपमान की श्रपेक्षा उपमेय के) श्राधिक्य श्रथवा उत्कषं 
का वरन किया गया है (इस प्रकार ये पद्य प्रतीयमानसाद्श्य व्यतिरेकके दो 
रूप उपस्थापितं करते हँ : भेदमात्रकथनमलक श्रौर श्राधिक्यवशेनमुलक) । 
इनके भ्रतिरिक्तं (व्यतिरेक का एक) श्रन्य भेद सदृशव्यतिरेक है जिसे (श्रगले 
दो उदाहूरणों द्वारा) निदर्शित किया जाता है । 


त्वन्मुखं पुण्डरीकं च फुल्ले सुरभिगन्धिनी । 
भ्रमद्श्रमरमम्भोजं लोलनेत्र' मुखं तुः ते ॥१६३ 
सद शबव्यतिरेके प्रथमं शाब्दं मेदमुदाहरति--स्वन्भुब मिति । ्वन्पुखं 
पुण्डरीकं कमलं चेति द श्रपि फुल्ले विकसिते स्तः, मुखं सिमितविकासयुतं कमलं 
च दलविकासयुतमिव्यथेः । श्रथद्रे रपि सुरभिगन्धिनी इष्टगन्धवती स्तः । 


फुल्लत्वसुरभिगन्धित्वरूपसाधारणधर्मोपादानास्सादश्यमव्र शब्दोपात्तम्‌ । अथ! 


दयोभ॑दमाह--श्रम्भोजं कमलं भ्रमद्‌ भ्रमरं भ्रमन्तौ भ्रमरौ यस्मिस्तत्ताटशमस्ति, 
परंतु ते मुखं लोलनेत्रं लोले चञ्चले नेत्रे यस्मिस्तत्ताटशं वतेते । ग्रत भेदक- 
धमेयोः भ्रमरयुक्तत्वने्रुक्तस्वयोः परस्परसादश्यात्सदशन्यतिरेकः 

तुम्हारा बदन श्रौर यह कमल-दोनों खिले हृ९ए एवं सुगर्धपुणं है । 





१. लोलदृष्टि २. च। 
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परंतु जहां कमल मंडरा रहे मोरों से युक्त है, वहाँ तुम्हारा बदन चञ्चल 
भ्रंखो से युक्त हे । ¢ 

य्य ¶खिले इए होना ग्रौर ुगन्धपूणे होना" इन साधारणघरमो का 
ग्रहण होने से सादश्य शाब्द ह । कमल श्रोर सुख के भेदक धमा भरमरयुक्तत्व 
स्रौर नयनयुक्तत्व--के परस्पर सदश होने से यहां सदशग्यतिरेक है । इस प्रकार 
यह शाब्द सदृशव्यतिरेक का उदाहरण हे (तु° सरस्व० ३; उदा० ६६) । 


चन्द्रोऽयमम्बरोत्तंसो हंसोऽयं तोयभूषरणम्‌' । 
तभो. नक्षत्रमालीदमिदमुत्कुमुदंः पथः ॥१९४॥ 
श्रथ प्रतीयमानसादृश्यं सदशब्यतिरेकं निदशेयति-- चन्द्र इति । श्रयं 
दश्यमानः चन्द्रः श्रम्बरोत्तसः आकाशस्य श्रलंकारः त्रस्तः श्रयं च दंसः 
तोयभूषणं जलस्य त्रलंकारः वतैते । ग्रथ इदं नभः नक्षत्रमालि तारागणमण्डितम्‌; 
इदं च पयः जलम्‌ उत्छुमुदम्‌ उद्गतदुखदं शोभते । त्रच चन्द्रहंसयोः ्मम्बर- 
तोययोश्च सादृश्यं गम्यमस्ति । श्रथ चात्र चन्द्रस्य हंसस्य च मध्ये मेदकधमेयोः 
द्मस्बरमूप्रणत्वतोयमूषणत्वयोः, अम्बरस्य तोयस्य च मध्ये मेदकधमेयोः नक्तत्र- 
युक्तत्वकुमुदयुक्तस्वयोः परस्परसद शत्वात्‌ संद शन्यतिरेकः । 
यह चन्द्रमा श्राकाश का भूषरण है प्रौर यह हंस जल (भ्र्थात्‌ सरोवर) 
का भूषरण है; यह्‌ श्राकाज्ञ नक्षत्रों की पंष्ति से युक्त है श्रौर यहं जल खिले 
हए कुमुदो से सुशोभित हे । 
यहां चन्द्रमा ग्रौर देस का शुक्लता-रूप परस्पर सादृश्य तथा श्राकाश 
ग्रोर जल का सूदमता-ल्प परस्पर साधम्यं गम्य ग्रथवा ग्रतीयमान है । चन्द्रमा 
ग्रोर हंस के भेदक धर्मो श्रम्बरभूषणत्व श्रोर जलभूषणत्व- के तथा श्राकाश 
ग्रौर जल्‌ के मेदक धमां- नल्लत्रयुक्तत्व ग्रोर कुमुदयुक्तत्व-के परस्पर सरश 
होने से यां सदटशब्यतिरेक है । इस प्रकार यह प्रतीयमानसा दृश्य सदश्षव्यतिरेक 
का उदाहरण हे (तु° सरस्व ३, उदा० ६७) | 


प्रतीयमानसोक्षम्यादिश्ताम्ययोवियदम्भसोः' । 

कृतः प्रतीतशुडधयोऽच भेदोऽस्मिं्चन्रहंसयोः५।।१९५॥। 
पुवत्र॒ शब्दवत्साम्यमुभयत्रापि भेदकम्‌ । 
भृद्धनेत्रादि तुल्यं तत्सद्शव्यतिरेकता ॥१९६॥। 
उक्तमुदाहरणद्वयं विशदयति- प्रतीयमानेति । श्रस्मिन्‌ अनन्तरोक्ते 


~ ~ | 
४ पणः । २. उ्छल्कुमुदं । ३. -शौक्ल्यादि- । ४. -साम्ययोश्वन्रहुसयोः. । 
भ, -ऽस्मिन्‌ वियदम्मसोः, दंसचन्द्रयोः । ¦ | 
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चन्दरोऽयम्‌ इत्थादिपये प्रतीयमानं वणेनानरोधेन यथाकथंचिदुन्नीयमानं (न वं 
शब्दोपात्त) ` सोद्धम्यादि सूक्ञम्वादिरूपं साम्यं सादृश्यं ययोः तयोः वियदम्भसोः 
श्राकाशजलयोः, श्रथ च प्रतीतशुद्ध्योः प्रतीता (न ठ शब्दोपात्त) शुद्धिः शुभ्रता 
शुक्लता वा ययोः तयोः चन्दरदंसयोः मेदः भेदकथनं कृतः विहितः । पूर्त 
पूवैवर्तिनि त्वन्मुखमू इत्यादिपये साम्ये शब्दवत्‌ शब्दोपात्तमस्ति, तत्र शब्दोपात्त 
साम्ययोः मुखकमलयोभेदः कृतः इति शेषः । श्रथानयोः पद्ययोः सट शव्यतिरेक- 
स्थितिं प्रतिपादयन्नाह-उभयत्र पद्यहयेऽपि भृङ्खने्रादि (्रादिशन्दाद्‌ श्चम्बर- 
तोययोः नकच्त्करुसुदयोश्च ग्रहणम्‌) भेदकं भेदकधमेः तल्यं सदृशम्‌ । तथा हि 
श्रमललोलेति भिन्नशब्दाभ्यां प्रतिपादितस्यापि वस्त॒तोऽभिन्नस्य चाञ्चल्यस्यो मयत 
विद्यमानस्वाद्‌ भ्रमरने्रयोस्वुल्यता । एवमेवाम्बरतोययोः सृदधमत्वादिना नच्च 
कुसुदयोश्च मनोहरकारत्वेन तल्यत्वं ज्ञेयम्‌ । तदेवम्‌ श्रत्र पदयद्वयेऽपि सदश 
व्यतिरेकता (भेदकयोः सादृश्यात्‌) सद शव्यतिरेकरिथतिः वतेते । 

इस (उपर्युक्त चन्द्रोऽयम्‌ इत्यादि पद्य) में भ्राकाज्ञ श्रौर जल के बीच, 
जिनका कि सृष्ष्त्वरूप सादृश्य प्रतीयमान हैः एवं चन्द्रमा श्रौर हंस के बीच 
जिनका कि शुश्रत्वरूप सादृदय प्रतीयमान है, परस्पर भेदकथन क्रिया गया हे । 
(उक्त उदाहरण से) पहले के उदाहरण (त्वन्मुखं पुण्डरीकं च इत्यादि) मे 
(मुख प्रर कमल के बीच परस्पर भेदकथन किया गयः है, जहां कि उनका) 

्रन्योन्य सादृश्य शब्दोपात्त है ! दोनों पूर्वोक्त उदाहररणों में अमर श्रौर नेत्र 

ध्रादिके रूप से श्राए भेदकधमे परस्पर सदृश है; इसलिए इनमें सद शव्यतिरेक 
कौ स्थिति हे! 

भ्रमर श्रौर नेच--दोनों मे चञ्चलता समानधमं है । श्राकाश श्रौर जल 
म सू्मल्व साधारण धमं है एवं नक्तच श्रौर कुसुदपुष्प मं मनोहर आकृति का 
साम्य है! इस प्रकार, इन वेधम्यैप्रतिपादक मेदकधर्मो मे परस्पर सादृश्य होने 
से उक्त प्य सदशग्यतिरेक के उदाहरण हें । 


श्ररत्नालोकसंहायमवार्य' सुयररिमभिः । 
दृष्टिरोधकरं भूनां यौवनप्रभवं तमः ॥ १९७१ 
श्रथ भेदान्तरं सजातिग्यतिरेकमुदाहरति--श्ररत्नेति । यूनां युवकानां 
यौवनप्रभवं प्रथमवयोजातं तमः श्रन्धकारः, सदसद्विवेकपणिन्थी मोह इत्यथः, 
श्ररत्नालोकसंहार्य रत्नानां मणीनाम्‌ ग्रालोकेन त्रपि न संहायेम्‌ ग्रमेयम्‌, अथ 
च सू्रश्मभिः रविकिरणैः श्रपि न वार्यम्‌ च्रनपनेयम्‌, अतश्च सवथा इष्टि- 





१, अहायं । 
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रोधकरं दशनसाम्यरोधकं, सदसदशेनप्रतिरोधि, वतेते । 
युघकों का, योवनावस्या मे उत्पन्नः (मानसिक) भ्रन्धकार रत्नों के 
भ्रालोक से मी न हटाया जा सकने वाला एवं सुय को किरणोसे मीन रोके 
जा सकने योग्य, (रौर इस प्रकार सवथा) दृष्टिरोध पदा करने वाला होता है। 
तु सरस्व० ३, उदा० ६० । मावसाम्य के लिए द्र° कादम्बरी, 
त्रनच्छेद १०३ : केवलं च निसगंत एवाभानुभेद्यमरत्नालोकोच्छेद्यमदीपप्रमाप- 
नेयमतिगहनं तसो यौवनप्रसवम्‌ । 


सजातिश््यतिरेकोऽयं तसोजातेरिदं तमः । 
द्ष्टिरोधितया तुल्यं भिन्नधर्मरदश्िः यत्‌ ।१६८॥ 
उक्तसुदाहरणं विश्लेषयति-सजातीति । यद्‌ यस्माद्‌ श्रघ्रोदाहरणे 
ष्टिरोधितया दष्िप्रतिरोधित्वात्‌ तमोजातेः प्रसिद्धायाः ग्रन्धकारजातेः तुल्यं 
सदशं सजातीयम्‌ इदं यौवनप्रभवं तमः मोहान्धकारः भिन्नैः रत्नालोकासंहा्ैस्व- 
सूयकिरणावायैत्वादिरूपेः धमः भेदकगुणेः श्रदरि दितं वररितं, तस्मास्सोऽयं 
व्यतिरेकभेदस्तुल्यजातितो भेदकथनात्सजातिग्यतिरेको नाम । 

(उक्त उदाहरण मे) दृष्टिरोधक होने के कारण प्रसिद्ध श्रन्धकारजाति 
के सदृश (=सजातीय) इस (योवनावस्था मे उत्पन्न मोहरूप) ध्रन्धकार को 
(रत्नो के प्रकाश से ्रसंहायं होना श्रादि) भिन्न धर्मो से दिखाया गया है; श्रतः 
यहां (सजातीय से भेदकथन होने के कारण) सजातिव्यतिरेक है । 


प्रसिद्धहेतुग्यावत्या र्यात्कचित्कारणान्तरम्‌ 1 
| यत्र स्वाभाविकत्वं वा विभाव्यं सा विभावना ।1१९९॥। 
 -शअरथ नवममलंकारं विभावनां लक्यति--ग्रसिद्धेति | यत्र उक्तिविरोषे 
प्रसिद्धस्य लोकप्रतीतस्य हेतोः (कायविेषं प्रति) कारणस्य व्याव््या निरासेन; 
श्रमावप्रदशेनेनेत्यथः, यर्किचित्‌ किमपि कारणान्तरं तस्य कार्य विशेषस्य त्रन्यत्‌ 
कार्णं विभान्यं कायो तप्युपपादना्थैम्‌ श्रनसंधेयं विशेषेण चिन्तनीयम्‌ श्रथवा 
स्वाभाविकत्वं कारणन्तरानुसंधानामावे सति कार्यस्य स्वभावसिदधत्वं विभाव्यं 
कल्पनीयं, सा तादृशी उक्तिः विभावना तदाख्यालंकारयुता मवति । 
जहां (किसी काय के) लोकप्रसिद्ध कारण का श्रमाव दिखाकर (उस 
कायं के प्रति) किसी श्रन्य कारण की विभावना (=विञेष कल्पना) को जाए 
श्रयवा (उस कायं क) स्वमावसिद्धता कौ कल्पना को जाए, वहाँ विभावना 


होती है । 


"रण्वन ~= 
¶ स्वजाति-! २. भिनमन्यैरदि, अदशंयत्‌ । 


= प क्र 
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उत्तरवतीं श्राचायां ने इस अलंकार के लल्षण को श्रधिकं स्पष्टता पदान 
की; उन्होने, सामान्यतः, कारण के विना काथं की उत्पत्ति के वर्णन को विभावना 
कहा; तु ° साद० १०.६६ : विमावना विना हेतुं कार्योत्पत्तियंदुच्यते । भोज 
(सरस्व० ३.६); श्रम्निपुराण (२४४.२७-८) के लेखक तथां विश्वेश्वर (चम०, 
ए° १५०) ने इस श्रलंकार की दरिडि-प्रदत्त परिभाषा को ही ग्रहण किया । 


श्रपीतक्षीबकादम्बमसंमृष्टामलाम्बरम्‌ । 
प्रप्रसादितश्ुद्धम्बुः जगदासीन्मनोहरम्‌ ।\२००॥ 
प्रथमं कारणन्तरविभावनात्मकं प्रकार्सदाहरति-श्रपीतेति । शरहत- 
वणेनमिदम्‌ । शरत्काले ग्रे श्रपीताः च्रकृतमधुपानाः श्रपि क्तीवाः मत्ताः 
कादम्बाः कलहंसाः यस्मिन्‌ तत्‌; च्रसंगरष्टं माजन्या ्रपरिशोधितम्‌ श्रपि श्रमलं 
स्वच्छम्‌ ्रम्बरम्‌ श्राकाशं यस्मिन्‌ तत्‌; श्रथ च श्रप्रसादितं कतकफलादिना 
ग्रपरिष्ृतम्‌ च्रपि शुद्धं निमंलम्‌ ्रम्बु जलं यस्मिन्‌ तत्‌ तादशं जगद्‌ मनोहरं 
हृदयावजेकम्‌ श्रासीत्‌ | 
(शरत्काल के श्राने पर) समस्त जगत्‌ मनोहारी बन गया : कलहंस 
(कमल-मधु का) पान किए बिना मी मतवाले हो गए, श्राकाशं (पानी से) धोए 
त जाने पर भी स्वच्छं हो गया श्रौर (नदियों ्रादि का) जल (कतकफल से) 
परिष्कृत न किए जने पर भी नमल हो ग्या । 
यह कारणान्तरविभावनात्मक विमावना का उदाहरण है (तु° सरस्व० 
र उदा० १३) । श्रप्पय दीक्लित (कुबलया० ७७) ने प्रस्तुत उदाहरण को इसी 
प्रलंकार के संदभं मं उद्धुत किया है । यह उदाहरण विभावना के मामह-परदत्त 
निम्नलिखित व्षावणेनविषयक निदशेन (२.७८) से तुलनीय है : श्रपीतमत्ताः 
शिखिनो दिशोऽनुत्कण्ठिताकुलाः । नीपोऽविलिप्तसुरभिरभ्रष्टकलुषं जलमू ॥ 


श्रनञ्जितासिता  दृष्टिश्रूरनार्वजिता नता । 
श्ररज्ञितोऽरुणश्चायमधरस्तव युन्दरि ॥२०१।।. 
स्वाभाविकत्वविभावनात्मकं प्रकारमुदादर्णेन प्रस्तोति-भ्रनल्जितेति । 
हे सुन्दरि; तव ष्टिः श्ननञ्ञिता अ्रज्ञनेन श्रननुलिता श्रपि ग्रसिता कृष्णा, तव 
भ्रूः श्रनावजिता केनचित्‌ सप्रयासम्‌ श्रनामिता श्रपि नता श्राुगना; त्थ च 
श्रयं तव श्रधरः. ्ररञ्जितः लाक्तारसेन श्ररक्तीकृतोऽपि श्ररुणः लोहितः ग्रस्ति |. 
है सुन्दरी, तुम्हारी श्राखें (अञ्जन से) भ्रांजी गई न होने पर मी काली 





१, असंसूष्टा- । २. -सूक्ष्मा- । ३. -रमम्‌ । ४. अरल्जितारुणणश्‌' 7“; 4“ 
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रह री (नीचे को भ्रोर) 
, तुम्हारी महिं (किसौ के दारा) भुकाई गई न होने पर म 
१ भ्रोर त ये हठ (लाख के रस से) रगे गए नत होने पर भो 


लाल है । र ~ 
यह स्वामाविकल्वविभावनात्मकं विभावना का उदाहरण ह (त° 


सरस्व ० ३; उदा० १४) । 


धदपोतादिजन्य ` स्यात्‌ ्षीबस्वादयन्यहेतुजम्‌ र । 
हेतुकं च॒ तस्थेह॒ विवक्षेत्यविरुढता ।\२०२॥ 
उक्तमुदाहरणद्वयं विशदयंस्तत्र च विरोधपरिहारं प्रतिपादयन्नाह--यदपौ- 

तेति 1 अअरपीतादिजन्यं पानाद्यजन्यं यत्‌ कीवस्वादि (्रादिशब्दात्‌ प्रथमोदाहरणे 
ब्पोतेत्यादौ संमास॑नाजन्यममलत्वं प्रसादनाजन्यं च ॒शुधस्वे, द्वितीयोदाहरणे 
क्रनड्जिवेत्यादौ च श्रञ्जनाजन्यमसितत्वम्‌ त्रावजेनाजन्यं नतत्वं रञ्जनाजन्यं 
चारुणःवं गहन्ते) ग्रन्यहेतुजं (प्रथमोदाहरणे) शरस्कालोदयरूपकारणान्तरन्य 
(द्वितीयोदाहरणे च) रेकं कारणं विनेवोत्पन्तं, स्वभावजमिव्यथंः, स्यात्‌+ 
तस्य (रन्यहेतुजत्वस्य श्रहेतुकत्वस्य च) इह विवक्ला प्रतिपादनामिलाषः शरस 
इति उेतोः ग्रत्र ्रविरुदधता विरोधामावः । कारणाभावे कथं का्ोपत्तिरिति 
द्रापाततः विरोधावगतो सत्यामपि वक्त॒ख्च्छावशात्‌ कार्णान्तरस्य स्वभावरूपा- 
लोकिककारणस्य चानुसंधानान्न तत्वतो विरोधः इत्यमिप्रायः । 

(मधु-)पान श्रादि से भ्रनुत्पनन मतवालापन श्रादि कायं जो (पहले 
उदाहरण, अपीत इत्यादि, मे शरत्कालारम्भ रूप) श्रन्य कारण से उत्पन्न श्रौर 
(दूसरे उदाहरण, ग्रनञ्ञिता इत्यादि, में) कारण के बिना उत्पन्न श्र्थात्‌ 
स्वामाविक बताया गया है, उसकी उक्त रूप में (=श्नन्यहेतुज श्रौर श्रहतुक 
र्यातू स्वामाविक रूप मे) विवक्षा होने से यहां विरोध नहीं है । 

कारण के श्रभाव में कायं की उत्पत्ति होने मे विरोध की प्रतीति होती 
हैः परंतु जेसा कि उपयुक्त उदाहरणो मे हम देखते दै, कविविवक्ञा से दूसरे 
कारण अथवा स्वभावरूप श्रलोकिक कारण का विभावन होने से यहोँ वास्तविक 
विरोध की स्थिति नही है। 


वक्त्रं निसगेधुरभि वपुरव्याजसुर्द रमः  ॥, 
भकारणरिपुश्चन््रो निनिमित्तायुहत्स्मरः* ॥२०३।! 








१. -जन्म, अपीत्यादिजन्म । २. -देतुकम्‌ । ३. अत्यन्त-.। 
म, निनिसितं सुहृत्‌ पुखान्‌ । 


४. निनिमित्तसुहत्स 





ः 
| 
॥ 
४ 
॥ 
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पू्वेमा्थस्वाभाविकत्वविभावनामुदाहव्य संप्रति शान्दीुपस्थापयति-- 
वक्त्रमिति । वक्रं नायिकायाः वदनं निसगेसुरमि स्वाभाविकसोरभयुतं; न वतु 
कपरादिद्रव्यैरित्यथैः । वयुः तस्याः शरीरम्‌ ्रव्याजघुन्दरं परसाधनप्रयत्नविशेध- 
मन्तरेण, स्वभावत एवेत्यथैः, रमणीयम्‌ । चन्द्रः विरदिंणो मम श्कारणरिपुः 
केनचिद्‌ मस्कतुकेणापकारेण देना विनापि शवः । श्रथ च स्मरः कामः मम 
निरिमित्तासुद्त्‌ किमपि कारणं मल्कृतापकाररूपं विनापि मे शतुः ्रस्ति 

(प्रिया का) बदन नैर्सागक सुगन्ध से युक्त है; उसको देह स्वभावतः 
मनोहारी है । इसरी श्रोर, यह चन्द्रमा विना काररए के ही मेरा शत्रु बना भ्रा 
है श्रौर यह्‌ कामदेव भौ विना निमित्त के ही सुभेसे वेर कर रहा हे । 

मोज (सरस्व० ३) उदा० १६) ने इसे गौभद्धचा विचित्रा विभावना 
के निदशैन के रूप में उद्धत किया है । वपुरब्याजसुन्दरमु के लिए, तु 
प्रभिन्ञानशाकुन्तल १.१८ : इदं किलाव्याजमनोहरं वपुः । 


निसर्गादिपदैरत्र हतुः साक्नान्तिवतितः । 
उक्तं च सुरभित्वादि' फलं तत्साः विभावना ॥२०४।। 
उक्तसुदाहरणं विशदयति-निसगेति । श्रत्रोदाहस्णे निसर्गादिपदेः, 
प्रादिशब्दाद्‌ श्रव्याजाकारणनिनिमित्त शब्दानां अहणम्‌› सुरभित्वादीनां कायाणां 
स्वाभाविकत्वप्रतिपादनेनेव्य्थः, देवः कारणं, कारणत्वेन स्थिता व्यापाराः (यथा 
वक्रे सखवासाभ्यवहारः, वपुषि मूषराघारणं, चन्द्रकामदेवयोश्च मास्सयततिः); 
साक्ताद्‌ वाचकव्यापारेण, निसर्गादिशब्दप्रयोगदवारेत्यथेः, निवतिंतः व्यावर्तितः; 
ग्रथ च तदभावेऽपि सुरभित्वादि (ग्रादिना सौन्दयशबरुस्वयोभ्ेहणम्‌) फलं कायम्‌ 
उक्त वरतं, तस्माद सा प्रसिद्धा शाब्दस्वामाविकत्वविभावनालकच्तणा विभावना । 
यहां निसर्ग श्रादि पदों (के प्रयोग) हारा (सुरमित्व, सौम्दयं ्रौर 
शबरुत्व के लौकिक) कारण (जंसे-- मुखवास, अरलंकारधाररण एवं चन्द्रमा श्रौर 
कामदेव की मात्सयंवृत्ति) का साक्षात्‌ (=शब्दभ्रयोग हारा) व्यावतेन किया 
गया है एवं (उसके श्रमाव मे मी) सुरमित्व भ्रादिं कायं (=एल) का कथन 
किया गया है; श्रतः यह्‌ उक्त (शाब्दस्वामाविकत्वविभावनात्मक्‌ ) विभावना है । 


वस्तु [किचिदभिप्रत्य तत्तुल्यस्यान्यवस्तुनः । 
उक्तिः संक्िप्तरूपत्वात्‌ सा समासोक्तिरिष्यते ॥२०५॥। 
ग्रथ दशममलंकारं समासोक्तिमाद- वसवु {कचिदिति । किंचिद्‌ वस्तु 


श्ममिपेत्य मनसिकृत्य तेन ग्रभिपरेतेन` वस्तुना तल्यस्य ` श्नन्यवस्वुनः ` अन्यस्य 


१. सुरभीत्यादि । २. तस्माद्‌ । ३. संक्षेप- । श 
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कस्यचिद्‌ वस्तुनः सा उक्तिः कथनं संकिपरूपत्वात्‌ समासभावाद्‌, एकस्य कथने 
नाथंद्ययप्रतीतिस््यिवं संत्तेपोक्तिरूपत्वादित्यथः, समासोक्तिरलंकारः इष्यते । 

किसी (इष्ट) वस्तु को भ्रमिप्राय मे रखकर (=मन मे धारकर) उस 
वस्तु के समान किसी भ्रत्य वस्तु का कथन, संक्िप्तरूप (कथन) होने के कारण, 
समासोक्ति (के रूप मे) भ्रमीष्ट हे 

उक्तं परिभाषा के अनुसार श्रप्रस्ठत (उपमान) का कथन श्रौर उससे 
प्रस्तुत (उपमेय) की प्रतीति समासोक्ति दै । वामन (४.३.३ वृत्ति), मोज 
(सरस्व ४.४६); मम्मट (१०.६७); विश्वेश्वर (चम०, प्र° २१६) श्रादि 
प्राचायं इस संकल्पना को मान्यता देते हं । दूसरी शरोर, रुय्यक (्रलंसव० 
३१); श्रप्यय दीति (कुवलया० ६१); विश्वनाथ (साद० १०.५६, वृत्ति); 
वि्यानाय (रताप० =.११७) ग्रादि ग्राचायं ग्रप्रस्तुत की प्रतीति से युक्त प्रस्त॒त 
की उक्तिं को इस ग्रलंकार का विषय मानते हं (व॒ साद० १०.५६ : समा- 
सोक्तिः समयन्न कायति ङ्गविशेषणेः । व्यवहारसमारोपः प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः ॥) 
त्रोर इस प्रकार इसे अप्रस्॒तपरशंसा से एथक्‌ करते है । दण्डी की समासोक्ति 
उत्तरवतीं इन श्राचायां की श्रप्रस्ुतप्रशंसा से तवलनीय है, यन्यपि वह उसकी 
श्रपनी ग्रपरस्वुतप्रशंसा से कुछ मिन्न स्वस्प लिए हुए है । 
,  - स्नशरीज्ञान ने दण्डी की समासोक्ति को ध्वनि का रूप माना है, एवं इस 
संदभ म ध्वन्यालोक की इस (१.१३) कारिका को उद्धत किया है : यजाः 
शब्दो वा तमयमुपसजेनीकृ तस्वार्थो । व्यङ्क्तः काव्य विश्चषः स ध्वनिरिति 
दूरिभिः कथितः ॥ 


पिबन्मधु यथाकामं भ्रमरः फुट्लपङ्जे । 
भप्यसनद्धसोरम्यं परय चुम्बति कुड्मलम्‌, ।२० ६।। 
_ _ दल्यकाय समासोक्तिग्रकारमुदाहरति- पिबन्तिति । भ्रमरः फुल्लपङ्कजे 
५ कमले स्थितं मधु गरकरद यथाक्रामं यथेच्छं पिवन्‌, पीत्वेवय्थः, ्रस॑नद्ध- 
र ग्रनुपजातमधुगन्धं कासमग्राप्त कड्मलं कलिकाम्‌ श्रि चुम्बति इति 
देखो, यह भौरा विले कमले प्रा 
हृश्रा (श्रब) एक एेसी कलो को 
भी नहीं हृप्रा है! 
२० गाथासप्तशती ५.४४ : यावः 


प्त पुष्परस का यथेष्ट पान करता 
चुम रहा हैः जिसमे श्रभी सौरभ का भ्रवतार 


न कोशविकासमाप्नोतीषदीषन्मालती- 
१. कुट्मलम्‌ । | 
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कलिका । मकरन्दपानलोलुप रमर तावदेव मदंयसि ॥ (संस्कृतच्छाया ।) 


इति ` ्रोढाङ्खनाबद्धरतिलीलस्य रागिणः । 
कस्याचिदिह' बालायाभिच्छावृत्तिधिभाव्यते ॥॥२०७॥ 
उक्तमुदाहर्णं ग्याचष्टे--इतीति । इति इह ्रस्मिन्नुदाहरणे परौटाङ्ग- 
नायां प्ाप्तयोवनायां कस्यांचिद्‌ वनितायाम्‌ श्राद्धा निवद्धा रतिलीला सुरतक्रीडा 
येन ताहशस्य रागिणः त्रन॒रागवतः कामुकस्य नायकस्य कस्यांचिद्‌ वालायाम्‌ 
ग्रप्रा्तयोवनायाम्‌ एव इच्छव्त्तिः रागग्रसरः विभाव्यते प्रतीयते । तामेव तदीये- 
च्छादत्तिममिप्रेस्य तन्तूल्यमन्यद्‌ वस्तु भ्रमखरारा कुडमलचुम्बनरूपमत्र कथित- 
मिति समासोक्त्यलंकारः | 
इस प्रकार यहां योवनसंपन्न रमणी से यथेष्ट रतिक्गीडा करने बाले 
भ्रनुरागपूं नायक कौ किसी (भ्रप्रप्तयोवना) बाला के प्रति इच्छावृत्ति को 
प्रतीति होती है । 
उक्त उदाहरण मं कामुक नायक की श्रपाक्तयोवना बाला के प्रति सुर- 
तेच्छा को ग्रमिप्रेत वण्यंवस्तु (स्वत) के रूप मे मन में रखकर उसके सदटश 
ग्रन्य (श्रपस्त॒त) वस्तु-भ्रमर द्वार कलिकाचुम्बन--का कथन किया गया हैः; 
ग्रतः यहां समासोक्रित है । श्रागे प्रदत्त समासोक्तिप्रकारों के नामकरण के 
प्राघार पर इसे ठ॒ल्यका्यां समासोक्ति कहा जा सकता दै । मोज (सरस्व० ४, 
उदा० ६६) ने उक्त पद्य को समासोक्रित के एक मेद, जात्यन्तर श्रन्योकिति, के 
उदाहरण के रूप मे उदत किया है । 


विशेष्यमात्रभिन्नापि तुल्याकारविशेषरणा 1 
भ्रस्त्यसावपराप्यस्ति सिन्नाभिन्नविन्ञेषणा ।॥१२०८।। 
समासोक्तिमेदावपरावाह- विशेष्येति । विशेष्यमा्म्‌ (श्रभिपेताभिदहित- 
वश्तुढयबोधकं) विशेष्यपदमातरं भिन्नं श्लेषराभावात्‌ प्रभिन्नं यत्र सा तादश ग्रपि 
तुल्याकारविशेषणा ठल्याकारं विशेषणं यत्र ताटशी श्लेषपयोगाद्‌ श्रभिप्ेता- 
भिहितोभयगामिविशेषणा श्रसौ समासोक्तिः तत्प्रकारः श्रस्ति ) श्रथ च श्रपरापि 
सिन्नासिन्नविशेषणा क्वचिद्‌ शलेषाभावे भिन्नाकारविशेषरणा क्वचिच्च श्लेष- 
वशाद्‌ श्रमिन्नाकारविशेषणा इत्युभयात्मका समासोक्तिमिदा ग्रसति । एवमुभयत्र 
विशेष्यभिन्नस्वे सति श्रमिन्नविशेषरणा भिन्नाभिन्नविशेषणा चेति परकादयम्‌ । 
विहेष्यपदमात्र से भिन्न; परन्तु विशेषणो से श्रभिन्न, समासोक्ति 





१. अपि । 
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तुल्याकारविशेषणा है । (किसी रंश मे) भिन्न श्रौर (किसी श्रंश मे) भ्रभिन्न 

विशेषणो बाली (समासोक्ति की) भ्रन्य भिदा भिन्नामिन्नविशेषण होती है । 
अभिप्रेत ओौर श्रभिहित वस्त्रों के विशेषणो की भिन्नता श्लेष अले- 

कार पर निर होती है 1 श्रागे के उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाएगी । 


रूढमूलः फलभरेः पुषणन्तनिर्मथनः । 
सा्रच्छायो महावृक्षः सोऽयमासादितो मया ।\२०९।। 
प्रथमं तुल्याकारविशेषणामुदाहरति- रूढमूल इति । रूढं भ्रइ मूलं तलं 
यस्य तादृशः, फलभरैः फलसमूहैः रथिनः फलाथिनः अनिर सर्वदा पुष्णन्‌ 
उपकवैन्‌, अथ च सान्द्रच्छायः धनच्छायः श्रयं सः श्रभीष्टः महाब्रक्ः मया 
आसादितः पातः 1 रर महान्‌ कशचदृः ग्रमिहितः, अभिग्रतस्तु करिचन्मही- 
पुरुषः, तद्विशेषणानि चात्र बर्तविशेषणतल्याकाराण्येव । तद्यथा-- रूढमूलः 
परृढमूलधनः, फलभरैः फलसमुदयेः त्रनिशमथिनः याचकान्‌ पुष्णन्‌ श्रथ च 
सान्द्रच्छायः सिग्धवदनकान्तिः सोऽयं महापुरुषो मया लब्ध इतिं । एव विशेष- 
शानां तुल्याकारत्वादियं त॒ल्याकारविशेषण । 
परिरणत (=हद्‌) मूल से युक्त, (फल के) प्राकाडक्षी जनों को फल- 
समूह्‌ से सतत पुष्ट करने वाला एवं घनौ छाया वाला यहं (श्नमीष्ट) विश्ाल 
वृक्ष मुभे श्रव प्राप्त हो गया है । 
किसी विशाल वर्त के वणन के पीट यहाँ कोई महापुरुष वण्यंरूप मे 
द्रभिप्रेत है] महापुरुष के पक्त में इस पद्य का श्रथं इस प्रकार होगा : “ट्‌ 
मूलधन से युक्त, याचकजनों को श्रभ्यथित फल से उपञ्कत करने वाला एवं 
स्निग्ध सुखकान्ति से सम्पन्न यह (उदार) महापुरुष सुमे श्रव म्रा हो गया 
हे] यहाँ विशेषणं के तुल्याकार होने से तल्याकारविशेषणा समासोक्ति हे । 


ग्रनल्पविटपाभोगः फलयपुष्पसम्रदधिमान्‌ । 
सच्छायः° स्थेयेवान्‌ देवादेष लब्धो मया द्रुमः ॥२१०॥। 
मिन्नामिन्नविशेषणमुदाहरति-श्रनल्येति । ्रननल्पः बहुलः विटपानां 
शाखानाम्‌ त्राभोगः विस्तारः यस्य ताडशः, फलानां पुष्पाणां च समृद्धिः वैपुल्यं 
विद्यते यस्य सः, सच्छायः शोभनच्छायः, श्रथ च स्थेयेवान्‌ स्थिरः, ददमूल 
इव्यर्थः, एष द्रमः बतः मवा देवात्‌ लब्धः प्राततः । अ्रवरापि पूवेप्वद्‌ इञः 
कश्चिदमिदहितः, महापुरुषश्च कश्चिदमिग्ेतः । तद्विशेषणेषु चष प्रथमे दे इ्त- 
मान्रगामित्वाद्‌ भिन्ने, अन्तिमे च दे सच्छायः (शोभनकान्तिः) स्थैयेवान्‌ (मनः- 


१. सुच्छायः, सोच्छायः । 
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स्थेयैयुतः दृटनिश्वयः) इति च महापुरुषपच्चेऽपि श्लेषवशाद्‌ योजयतु शक्ये 
इति इत्तमहापुरुषोभयगामित्वाद्‌ श्रभिन्ने । एवं च भिन्नाभिन्नविशेष्रणत्वाद्‌ 
भिन्नामिन्नविशेषरेयम्‌ । 

श्षाखाभ्रो के बहुल विस्तार से युक्त, फलों भ्रौर फूलों से समृद्ध, मनो- 
रम (=घनी) छाया वाला एवं स्थिर (=वृढमूल) यह वृक्ष मुके भाग्य से प्राप्त 
हो गया हे । 

यहाँ वर्त के चार विशेषणो मे से प्रथम दो केवल इर्त केसाय ही लग 
सकते हं; ग्रतः सिन्न हं । श्नन्तिमि दो विशेषण चत्त ग्रोर महापुखुष दोनों के 
साथ लग सकते हं; ग्रतः श्रमिनन हं । इस प्रकार य्ह भिन्नाभिन्नविशेषणा 
समासोक्ति दै । महापुरुष के पत्त म सच्छायः का श्रथं होगा सुन्दर कान्ति 
वाला ग्रोर स्थेयंवानू का श्रथे होगा (मानसिक स्थिरता से युक्तः 


उभयत्र पुमान्‌ करिचद्‌ बृक्षत्वेनोपव शितः । 
सवे साधारणा धर्माः पुवेत्राच्यत्र तु दयम्‌ २१११ 
ूर्वोक्तमुदाहरणएद्वयं विशदयति-उमयत्रेति । उभयत्र पद्यदरयेऽपि कश्चित्‌ 
पुमान्‌ युरुषः; उदस्चरित इति भावः; बचत्वेन उपवरतः श्रमिदितः । पूर्वै 
प्रथमे पे सवेऽपि धमाः रूढदमूलत्वादयः साधारणाः उभयगामितवाद्‌ ` उभय- 
साधारणः, सवांर्यपि विशेषरणपदानि श्लेषस्पशांद्‌ बक्तपुरुषोभयान्वयीनि 
सन्तीत्यथंः । श्रन्यत्र द्वितीये पद्ये तु द्यम्‌ श्रन्तिमं सच्छायत्वं स्थेयंवत्वं चेति 
दयसुभयसाधारणं इ पुरुषोभयान्वयि वतेते; पूववति विशेषणद्वयं च बक्त 
मा्रगामि इत्यथः । 
उपर्युक्त दोनों पद्य मे किसी पुरुष को वृक्ष के रूपमे वित किया 
गया है (भर्थात किसी महापुरुष को श्रसिप्राय मे रखकर तत्सहश वृक्ष का कथन 
किया गया है) । इनमे पहले पद्य मे सभी धमं (=रूढमूल श्रादि समी विशेषर) 
उभयसाधारण (वृक्ष श्रौर पुरुष दोनों पक्षो मे लागू होने योगय, भरतश्च तुल्य) 
है; दूसरे पद्य मे (श्रन्तिमि) दो धमे श्रथवा विशेषण उभयसाधाररण श्रतश्च 
प्रभिन्न है (श्रौर पहले दो धमं केवल वृक्ष के पक्षमेंही लागू होते, भरतश्च 
भिन्न है) । 


निवृत्तव्यालसंसर्गाो निसगेमधुराश्यः ॥. 
ग्रयमम्भोनिधिः कष्टं कालेन परिशोष्यते, ॥२१२॥। 
श्रथापरं समासोक्तिमेदमपूवेसमासोक्तिमुदाहरति- निवृत्तेति । निद्ततः 





१. -शुष्यति, -शुष्यते । 
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दूरीभूतः व्यालानां सर्पाणां संसगः संपकंः यत्न तादृशः; श्रथ च निसगमधुरः 
स्वभावसुस्वादुः श्राशयः जलानामाधारः आश्रयभूतः श्रयं पुरो दश्यमानः श्रम्भो- 
निधिः समुद्रः कालेन कालक्रमेण यमेन वा परिशोष्यते शुष्कत्वं नीयते इति 
कष्टमिदम्‌ । श्रत दूरीभूतखलसंसगेः प्रकृत्येव मधुरहदयश्च तथा च व्यापत्ति गतः 
कंचित्‌ युरुषः प्रस्तुतस्वेनाभिग्रेतः; तततुल्यश्च श्लेषादभिन्नविशेषणः समुद्रो 
वितः | 

व्यालो (सापो) के संपकं से रहित श्रौर स्वभाव से मधुर जल 
परिपुरणं यह (श्रपव) समुद्र कालक्रम से, श्रथवा काल हारा, सुखाया जां रहा 
हे, यह्‌ दुःख को बातहे! 

यहाँ व्यालो (दुष्टों) के सपकं से रहित श्रोर स्वभाव से मधुर आशय 
(चित्तवति) वाले किसी संकरग्रस्त व्यक्त को श्रभिप्राय में रखकर तत्सटश 
समुद्र का कथन किया गया ह । 


इत्यपुवेसमासोक्तिः पुवेधमनिवतनात्‌ 1 .. 
समृद्रेण' समानस्य पुसो व्यापत्तिसुचनेः ।\२१३॥ 
उक्तमुदाहरणं विश्लेषयति--इत्यप्‌वंति । इति सेयमुदाहयता समासोक्तिः 
समुद्रेण समानस्य वस्तुतो विवक्तितस्य कस्यचित्‌ पुसः पुरुप्रस्य व्यापत्तिसूचने 
विनाशल्षणएस्य संकटस्य सूचने पूवेधमनिवतेनात्‌ पूवयः लोके समुद्रधमंतया 
प्रसिद्धयोः व्यालसंसगंक्ञारजलाशयत्वयोधेमेयोः निवतेनात्‌ निषेधाद्‌ एवं च 
तस्य समुद्रस्य पुसश्वापूवेत्वल्यापनाद्‌ श्रपूवेसमासोक्तिरनांम । 
उक्त उदाहरण में समुद्र के समान धमं वाते किसी व्यक्ति के (शोषर- 
ख्य) विनाश को सुचना देने मे (समूद्रके) पूवं (प्रसिद्ध) ध्म (श्र्थात्‌ 
सपंसंसगं भ्रोर क्षारजलत्व) का निवतंन (=निषेध) होने से (श्रौर इस प्रकार 
भ्रमिहित समुद्र एवं श्रमिप्रेत सज्जन व्यक्ति की श्रपूवंता की प्रतीति होने से) 
यहां ग्रपूवेसमासोवित (नामक समासोक्तिभेद) है 


विवक्षा याः विशेषस्य लोकसीमातिवर्तिनी" । 
श्रसावतिशयोक्तिः स्यादलकारोत्तमा यथा ॥२१४ 
(र ट कारमतिशयो [4 [4 
्रथकादशमलंकारमतिशयोक्रितिमाह--विवक्षेति । या उक्रितिः विशेषस्य 
श्रसामान्यस्य श्रतिशयस्यः परसतुतवस्तुगतस्य ्रकषस्येति मावः, लोकसीमातिवर्तिनी 


४५. -त्तमो । 


१. समुद्रे तत्समा-। २. -वृत्ति-, -सूचनात्‌। ३. विवक्षया । ४. -~व्तिनः । 
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लोकरिथत्यतिक्रान्ता ्रलौकिकचमत्कारयुता विवक्ता विवकतप्रेरिता वना, श्रसौ 
सा श्रलंकारोत्तमा ऋ्रलंकारेषु शरेष्ठा श्रतिशयोकितः स्यात्‌ । यथेति वच्यमाणो- 
दाहरणोपक्रमाथ॑म्‌ । 

विशेष (=प्रस्तुतवस्तुगत श्रतिशय श्रयवा उत्कषे) की लौकिक वाग्‌- 
व्यवहार का भ्रतिक्रमर करने वाली विवक्षा (=विवक्षाप्रेरित बणंना) 
भ्रतिशयोक्ति है जे श्रलंकारों मे भेष्ठ श्रलंकार है । 

दणएडी की ्रतिशयोक्ति-कल्पना उसके श्रपने कान्तिगुण (१.८५) की 
संकल्पना से तलनीय है (ब्र १.८५, ८७ पर टि° मी) । ग्राचीन च्राचारयो मे 
उद्धर) श्रपनी श्रतिशयोक्ित-कल्पना में, उसके श्रत्यन्त निकट दै; . उसके 
प्र नुसार (२.११); निमित्तविशेष से उपनिबद्ध लोकातिक्रान्तगोचर उक्त श्रति- 
शयोक्िति दै । वामन (५.३.१०) ने संभाव्य धमं ग्रौर उसके उत्कषं की कल्पना 
को श्रतिशयोव्रित कहा है : संमाव्यधमंतदुत्कषंकल्पनातिशयोक्तिः 1 उत्तरकालीन 
ग्रलंकारशास्तियों ने दण्डी की "विशेषविवक्ता को ग्रौर श्रधिक निशित सीमाश 
मं वांघने का प्रयत्न किया है । फलतः उनकी ्रतिशयोकिति-परिभाषा परिसीमित 
दौर परिष्कृत रूप मेँ चराई है | मम्मट (१०.१००-१) ते उपमान द्वारा उपमेय्‌ 
के निगरण के परिणामरूप दोनों के श्रमेदकथन (्रध्यवसान) को ग्रतिशयोकित 
का प्रमुख रूप माना है (उसके श्रनुसार इसके ग्न्य रूप दहे : प्रस्त॒त त्र्थं का 
श्न्य रूप से वणन, यद्यथेक शब्द के प्रयोग द्वाा ग्रभूत रथं की कल्पना तथा 
कार्ण श्रौर कायं के पौर्वापयै का विपर्यय) । विश्वनाथ (१०.४६-७) ने 
ग्र्यवसानरूप श्रतिशयोक्िति के निम्नलिखित पाँच रूप माने है : उपमेय श्रौर 
उपमान मं भिन्नता होने पर श्रमिन्नता का कथन, ग्रभिन्नता होते पर भिन्नता 
का कथन, संबन्ध होने पर ग्रसंबन्ध का ग्रौर त्रसंबन्ध होने पर संबन्ध का कथन, 
तथा कारण श्रौर कायं के पौवापय का विपर्थैय । भोज (सरस्व ४.८१) श्रौर 
विश्वेश्वर (चम०, प° २४१) ने इस श्रलंकार की दलि्डि-पदत्त परिभाषा को 
ग्रहण किया है । श्रग्निपुरारण (२४४.२५-६) मे गरहीत इसकी परिभाषा मी 
इससे तलनीय हे । 


` मल्लिकामालभारिण्यःः सर्वाद्धीरणाद्रे चन्दनाः । 
क्षोमवत्यो न लक्ष्यन्ते ज्योत्स्तायामभिसारिकाः ।(२१५॥ 
प्रतिशयोक्तिमुदाहरति-मत्लिकेति । मल्लिकापुष्पं मालाः बिभ्रतीति 
ताः मल्लिकामालभारिण्यः (इष्टकेषौकामालानां चिततूलभारिषु. इति पाणिनि 


॥ ~ + 





१, -माल्य-, -धारिण्यः । २. स्वङ्गिणा- ।' ‹ 
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[६३.६१५]एतरेए मालाशग्दस्य हस्वत्वम्‌), सांग व्याप्नोतीति सवाङ्गीणं तादः 
शम्‌ श्ादरम्‌ श्रश्यानं चन्दनं यासां ताः, श्रथ च क्तौमवत्यः सितसृद्मपडपरि 
हिताः अभिसास्किः संकेतस्थानं प्रयान्त्यः कान्ताथिन्यः स्यः ज्योत्स्नायां 
चन्द्रिकायां न लच्यन्ते प्रथक्सवेन निर्धायन्ते । श्रतिसान्द्रायां चन्द्रिकायां चन्द्रिका- 
वरणश्वन्दिकाव॑वसत्रामस्णविलेपनवत्यश्चामिसारिका न चन्दरिकाभिन्नतया विभा- 
व्यन्त इत्यथः | 

मल्लिका (के सफेद फूलों) कौ माला धारण किए, सभी भ्रद्धो मे श्रष्र 
चन्दन के विलेपन से युक्त श्रौर क्षोमवसन (=श्वेत महीन वस्त्र) पहने ये भ्रमि 
सारिकाएं (-प्रियमिलन के लिए संकेतस्थान को जाने वाली स्त्रियां) चाँद को 
चांदनी मे (उस चांदनी से पृथक्‌) लक्षित नहीं होतीं । 

यह पद्य हेमचन्द्र (का्ननु०, ध्र° ३१८) द्वारा संबन्ध मं श्रसंबन्धकथन 
रूप श्रतिशयोक्ति क उदाहरण के रूप मे उद्धुत किया गया ह । भोज (सरस्व 
४, उदा० २२२) ने इसे गुणातिशयकान्त्यतिशयोकिति के एवे अ्रप्पय दीक्षित 
(कूवलया० १४६) ने मीलित अलंकार (मीलितं यदि साहश्याद्‌ भेद एव न 
लक्ष्यते) के उदाहरण के रूप मे उद्धृत किया है । श्रतिशयोक्िति श्रलंकार का 
भामह-पदत्त निम्नलिखित उदाहरण (२.८२) इस पद्य से तुलनीय हे : स्वपुष्प- 
च्छविहारिण्या चन्दरमासा तिरोहिताः । भ्रन्वमीयन्त भूद्धालिवाचा सप्तच्छेद- 
दमाः ॥ वामन-पदत्त निम्नलिखित उदाहरण (४.३.१०) भी इससे तुलनीय है : 
मलयजरसविलिप्ततनवो नवहारलताविभूषिताः, सिततरदन्तपत्रङृतवक्त्रस्चो 
रुचिरामलां शुकाः । शशभृति विततधाम्नि धवलयति धरामविमाव्यतां गताः 
प्रियवसति प्रयान्ति सुखमेव निरस्तभियोऽभिसारिकाः ॥ 


चन्द्रातपस्य बाहुल्यमुक्तमुत्कषेवत्तयाः । 
संशयातिशयादीनां व्यक्तयः किचिन्तिदश्यंते ॥।२१६॥ 
उक्तमदाहरणं व्याचक्ञाणए उदाहरणान्तराणि चोपक्रममाण श्राह- 
चन्द्रातपस्येति ! उक्तोदाहरणे चन्द्रातपस्य ज्योत्स्नायाः वाहस्य प्रगाटत्वं सान्द्र 
धवलत्वम्‌ उत्कषेवत्तया लोकसीमातिवरतिविशेषवत्तया मल्लिकापुष्पादिनिमीलक- 
तया उक्तं वरितम्‌ इति तद्धावल्यातिशयकथनादतिशयोक्ितिः । एवमेव 
संशयातिशयादीनां संशयनिणंया्याश्रयाणामतिशयोक्रितमेदानां व्यक्त्य विशेषाव- 
गमाय किंचिद्‌ उदादरणजातं निदश्यंते प्रस्तूयते । 
(उक्त उदाहरण मे) चादनी की प्रगाढता श्र्थात्‌ प्रगाढ धवलता क 





१. -वत्तथा ।! २. व्यक्तो । 
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(लोकसीमातिवर्ती) विशेष (प्रतिय श्रथवा उत्कषं) का वंन किया गया है 
(श्रतः यहां धवलताबाहुल्य-रूप श्रतिशयोक्ति है) ! इसी प्रकार संशय, तिरय 
प्रादि पर भ्राधित श्रतिश्षयोदितिभेदों के स्पष्टीकरण के लिए कुचं उदाहरण 
यहां प्रस्तुत किए जाते हँ । 


स्तनयोजघनस्यापि मध्ये मध्यं प्रिये तव" । 
भ्रस्ति नास्तीति संदेहो न मेऽद्यापि निवतते ॥२१७। 
तच प्रथमं संशयातिशयरूपामतिशयो्विंत निदशंयति-स्तनयोरिति । दे 
परिये, तव स्तनयोः पयोधद्रयस्य जघनस्य नितम्बस्य चापि मध्ये ग्रन्तराले मध्यं 
करिप्रदेशः रस्ति नास्ति वा इतिमे संदेहः श्र्यापि चिरसहवासानन्तरम्‌ रधु 
नापि न निवर्तते श्रपेति। तनीयसोऽपि कटिमागस्य सूपलदयत्वात्तदश संशयस्य 
्रभावनीयत्वेऽपि विशेषविवक्षया तस्यातिशयेन कल्पनादत्र॒संशयरूपाति- 
शयोक्तिः । 
हे प्रेयसी, तुम्हारे स्तनभाग भ्रौर नितम्ब के बीच तुम्हारा कटिग्रदेश है 
श्रथवा नहीं है--यह्‌ मेरा संदेह भ्राज भी हूर नहीं होता 
यहोँ वास्तव में संदेह का कोई ्रवसर नदीं है, क्योंकि कटिमाग; चाहे 
वह कितना भी चीए क्यों न हो, संलक्लित होगा ही | फिर भी विशेषकथन क 
ग्रभिप्राय से संशय की श्रतिशय-कल्पना होने से यहो संशयातिश्यरूप श्रति- 
शयोत्रित है । यो संदेह ग्रलंकार (तु° दण्डी की संशयोपमा; २.२६) की स्थिति 
नहीं है, ्योकिं उक्त श्रलंकार का विषय उपमेय में उपमान का संदेह है (तु 
साद० १०.३६ वृत्ति) । भोज (सरस्व ० ४, उदा० २२१) ने प्रस्तुत पद्य को 
गुणातिशयतनुत्वातिशथोक्रित के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया हे 1 


निर्णेतुं शक्यमस्तीति मध्यः तव नितम्बिनि 
ग्रन्यथा नोपपद्येत पयोधरभरस्थितिः ॥२१८।। 
निणंयातिशयरूपामतिशयोपरितमुदाहरति-निरंतुमिति । द नितम्बिनि 
पृथुजघने, तव मध्यं कटिभागः श्रस्ति इति निणंतु निश्चेत्‌, शक्यम्‌ एवः श्रन्यथा 
कटिभागामावे पयोधरभरस्य स्तनलक्षणएस्य श्रामोगस्य स्थितिः अवस्थानं न उप- 
परेत ्राश्रयं विनावस्थानासं भवाद्‌ न सिद्धयेत्‌ । श्र वस्तुतः संशयस्य तदपा- 
करणरूपनिणंयस्य चाभावनीयत्वेऽपि विशेषविवक्षया तस्यातिशयेन कल्पनाद्‌ 





१. मध्यं तव नितम्बिनि । २. मध्यमस्तीति शक्यं । ३. अन्यथानुपपत्त्यंव पयोधर 
भूरस्थितेः । 


१६२ काव्यादशः 


निणेयरूपातिशयोक्तिः । 

हे नितम्बिनी, तुम्हारा मध्यमाग भ्र्थातु कटिग्रदेश है-- एसा निणय 
(निश्चय) किया जा सकता है, क्योकि श्रत्यथा (श्राभयभ्रूत करि्रदेश के 
भ्रमाव मे उसके ऊपर श्रवस्थित) विपुल स्तनो को स्थिति उपपन्न (=सिदध) 
नहीं होगी । 

यहाँ वास्तव में (संदेह श्रौर तदनन्तर) निणेय का कोई श्रवसर नदीं हे, 
फिर मी विशेषकथन के श्रमिप्राय से निणंय की श्रतिशय-कल्पना होने से यहां 
निरंयातिश्यरूप ग्रतिशयोकिति है । हेमचन्द्र (काम्रनु०, प° ३४०) ने इस पद्य 
को त्रनुमान अलंकार के तथा मोज (सरस्व० ३, उदा० १७१) श्रौर ग्रप्पय 
दीक्षित (कुवलया० १७१ वृत्ति) ने ग्र्थापत्ति के उदाहरण के रूप में उडत 
किया हे । 


ग्रहो विज्ञालं भूपाल भुवनत्रितयोदरम्‌ । 
माति मातुमशक्योऽपि यश्ोराशियंदन्न ते ॥२१६॥ 
द्राश्रयातिशयरूपामतिशयोक्ितिमुदाहरति-श्रहो इति । दे मूपाल भूपते, 
दहो ्राश्चयं यद्‌ सुवनवत्रितयोदरं त्रियुवनाभोगः विशालम्‌ श्रतिविस्वृतम्‌ ग्रस्त, 
त्रिञुवनस्य विशालता ्राश्चयेकरीति मावः । यद्‌ यतो हि श्रत त्रिथुवनोदरे ते तव 
मातु समावेष्टुम्‌ अशक्यः श्रपि यशोराशिः कीतिंसंदोहः माति पर्याप्तः समाविष्टो 
वा तिष्टति, नातिरिच्यते । श्र ग्राश्रयस्य भुवनच्रितयोदरस्य विशालत्वप्रतिपादन- 
दवारा श्राधितस्य यशोराशेविंशेषविवक्षयातिशयवणेनाद्‌ श्राश्रयातिशयरूपाति- 
शयोक्तिः | 
हे राजन न्रिभ्रुवन का यह क्षेत्र, ्रहो, कितना विश्षाल है, क्योकि इसमे 
तुम्हारा (कहीं मी) न समा सकने योग्य कौतिसमूह मी समाया हृश्रा है ! 
यहां श्राश्रयमूत त्रिञुवनन्तेत्र की विशालता के प्रतिपादन द्वारा तदाभ्रित 
कीतिसमूह का ग्रतिशयकथन होने से ्राश्यातिशयरूप ग्रतिशयोदित है । भोज 
(सरस्व० ४; उदा० २२०) ने इस पद्य को गुणातिशयमहत्वातिशयोकित के 
उदाहरण के रूप मं उद्धृत किया है । उत्तरवतीं ग्रलंकारशास्ियों के ्रनुसार 
यहां श्रधिक श्रलंकार है; द्र० साद० १०.७२ : श्राश्रयाश्रयिरोरेकस्याधिक्ये-. 
ऽधिकमच्यते । मम्मट (१०.१२८) एवं ्रप्पय दीक्ित (कुबलया० ६६) ने इस 
पद्य को ग्रधिक के उदाहरण के रूप मं ही उद्ध॑त किया है । हेमचन्द्र (काश्रनु०, 
० ३२६) ने यहां व्याघातलक्तण विरोध माना है । 
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ग्रलंकारान्तरारामप्याहुरेक परायणम्‌ । 
वागीक्महितामुक्तिमिमामतिशयाह्वयास्‌ ॥२२०॥ 

ग्रलंकारान्तरशोभाधायकतच्वरूपेणाप्यतिशयोक्तेमंहच्वमाह- श्रलंकारेति । 
वागीशमहितां वागीशेन बृहस्पतिना श्रथवा वागीशः वाक्पतिभिः बाल्मीकिः 
प्रभतिभिः कविभिः महितां पूजिताम्‌; द्रव्यन्तमभीष्यामिव्यथंः, इमाम्‌ ग्रतिशया- 
हयाम्‌ उक्तिम्‌ श्रतिशयोक्तिम्‌ श्रलंकारन्तयाणाम्‌ श्न्येषाम्‌ श्रलंकारणाम्‌ 
उत्पे्ाविभावनादीनाम्‌ श्रपि एकं परायणं प्रधानम्‌ च्राश्रयं शोभाधायकं तत्वम्‌ 
ग्राहः कथयन्ति । 

वारी के श्रधिपति (बहस्पति, श्रथवा वाटमीकि श्रादि कवियों) हारा 
पूजित (=ग्रव्यन्त ग्रभीष्ट) इस श्रतिशयोक्ति श्रलंकार को भ्रन्य श्रलकारो का 
मी प्रधान श्राश्चय प्र्थातु शोभाधायक तस्व माना जाता हे । 

श्रन्य ग्रलंकारो के उपकारक तच्व के रूप में प्रस्तुत अलंकार का महत्व 
पूरौ स्थान है । हृदयंगमा की निम्नलिखित टिप्पणी यहो ग्रवेय दै : भ्रलंकारा- 
न्तरारामप्येष उपकारी मवति, श्रतिश्ञयजननत्वं विना भूषता न स्यादि- 
त्वभिप्रायः । रलश्रीज्ञान के ्रनुसार, यह श्रलंकार स्वभावोक्ति जेसे वथावस्थित 
वस्तुस्वरूप को प्रकाशित करते वाले -ग्रलंकार को भी चमत्कारविशेष से परिपू 
करता है; फिर उपमा, रूपक श्रादि वक्रोक्ति-रूप श्रलंकारों का तो कहना ही 
क्या १ भामह (२.८५) ने इसे वक्रोक्ति की संज्ञादी हे श्रौर इसके विना किसी 
भी ्रलंकार की स्थिति स्वीकार नदीं की है । रद्रट (श्रध्याय €) ने ्रलंकारों के 
श्रपने वीकरण में ्रतिशय को एक तत्व के रूप में स्वीकार करके उसके ्राधार 
पर (दण्डी द्वार उल्लिखित ग्रलंकायो मे से) उत्पेक्ञा, विभावना; विरोधः विशेष 
ग्रौर देव॒ को श्रतिशयमूलक श्रलंकारोँ के रूप में परिगणित किया हे । दण्डी के 
विरोध श्रौर विशेषोक्ति के लक्षण मे उल्लिखित शविशेषदशंन उसकी 
ग्रतिशयोकिति-परिभाषा में शदीत "विशेषविवक्ताः दी दै । श्रानन्दवघेन (ध्वन्या 
२.३७ वृत्ति) ने श्रतिशयोक्रित के उक्त महस्व को इन शब्दों मं. स्वीकार 
करिया है : यतः प्रथमं तावदतिशयोक्तिगभता सर्वालंकारेषु शक्यक्रिया । तेव च 
सा महाकविभिः कामपि काव्यच्छवि पुष्यति ! कथं ह्यतिशययोगिता स्वविषयोचि- 
त्येन क्रियमारणा सती काव्ये नोत्कषमावहेत्‌ । भामहेनाप्यतिशयोक्तिलक्षणे 
यदुक्तमू- सषा सर्वव वक्रोन्किरनयार्थो विभाव्यते । यत्नोऽस्यां कविना कायः 
कोऽलंकारोऽनया विना ॥ (काश्र० २.८५) इति । तत्रातिशयोक्तियमलंकार- 
मधितिष्ठति कविप्रतिमावशात्तस्य चारत्वातिश्चययोगः, श्रन्यस्य त्वलंकार- 


१. अप्येकमाहुः । 


मात्रतवेति तर्वालंकारकषरीरस्वीकरणयोग्यत्वेनाभेदोपचारत्संव सर्वालंकाररूपे- 
त्ययसेवार्योऽवगन्तव्यः 1 भोज (सरस्व ० ४.८४) ते दण्डी की प्रस्त॒त कारिका को 
इसी संद मे उडत किया ह । मभ्भर (१०.१२६ वृत्ति) का यह कथन भी यों 
` श्रवघेय रै : सर्व्रेवंविधविषयेऽतिशयोक्तिरेव प्रारएत्वेनावतिष्ठते तां चिना 
` प्रायेरणालंकारत्वायोगात्‌ । | 

रनभीान ने विपर्ासातिशयोक्ति के श्रतिखितः उपमा? रूपक श्रोर 
, उत्ता से श्रनुगत अतिशयोक्ितिभेदां को भी यहो उदाहृत किया है । 


दमन्यथेव स्थिता वृत्तिशचेतनस्येतरस्य वा । 
समन्यथोसरे्ष्यते यत्र' तामुत्परक्षां विदुयथा ।॥२२१। 

चथ दादशमलंकारम्‌प्पर्तां लक्षयति-भ्रन्यथेवेति | यन्न काग्योक्रतो 
- चेतनस्य सजीवस्य मनुष्यादेः इतरस्य श्रचेतनस्य निजींवस्य जडस्य कर्णोलादेः 
वा ञ्रन्यथा एव स्थिता वत्तिः गुण॒क्रियास्वरूपः व्यापारः ग्रन्यथा स्वरूपतः 
च्न्येन कारेण उत्परेत्यते परिकल्प्यते संभाव्यते वा, ताम्‌ उप्पर्तां षिदुः, ्राचायां 
इति शेषः 1 यथेत्युदाहरणोपक्रमाथेम्‌ । 

जिस (काव्योक्ति) में चेतन श्रथवा जड़ की श्रन्यथा (एक रूप मे) 
स्थित (गुणरूप श्रयवा क्रियारूप) वृत्ति को दूसरे रूप में परिकल्पित 
(=संमादित) किया जाता है, उसे उत्पे्ता कहते है । ¦ 

उत्तरवतीं श्राचायों ने इस श्नलंकार की परिभाप्रा को परिष्करितसरूप में 
उपस्थापित करते हुए इसे प्रस्तुत की श्रप्स्वुत के रूप में संभावना कहा हे (द्र° 
काप्र° १०.६२ ; संभावनमथोत््क्षा प्रकृतस्य समेन यतु; त° साद० १०.४० 
भी] उच्कटैककोटिक सदेह को संभावना कहते है, ग्रौर वह श्रप्रस्त॒त द्वारा प्रस्व॒त 
के निगरण सेहोतीहे। निगरणकीदो स्थितियों होती हं : (१) प्रस्त॒त का 
्रनुपादान, ओ्रौर (२) उसका उपादान होने पर उसका श्रधःकरण ] प्रथम 
स्थिति में ग्रध्यवसाय (=ग्रभेदग्रतिपत्ति) सिदध होती है श्रौर दूसरी म साध्य । 
पहली स्थिति श्रतिंशयोक्रित को जन्म देती हे श्रौर दूसरी उप्प्र्ता को (त° साद० 
१०.४६ वृत्ति) ] इस प्रकारः जहो ग्रतिशयो क्ति मे विषय की “निगीणं ताः होती 
है, वहाँ उपरता मं उसकी “निगीयैमाणताः होती है । इसी (निगीयैमाणताः को 
ख्य्यक (श्रलंसवं ° २१) ने श्रध्यवसाय में व्यापार (क्रियांश) की प्रधानता . कहा दै 
` (द यामचन्द्र द्विवेदी : श्रलंकार-मी मांसा, प° २६५७-३०१) | 


उत्तरकाल के ग्राचा्यां मे श्रग्निपुराण (२४४.२४.५) के लेखक ने 


१. यत्तु । 
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उप्ता की दर्डिपरदत्त परिभाषा को ्रहण किया है । भोज (सरस्व ४.५०) 
रोर विश्वेश्वर (चम ०, ° २२०) की उ्पर्ता-कल्पना दण्डी से प्रभावित है । 


मध्यंदिनाकसंतप्तः सरसीं गाहते गजः ।' 
मन्ये मातण्डशगुह्याणि पद्यान्युद्तुःमुयतः° ॥१२२२॥ 
चेतनगतामुप्पे्तामुदाहरति-मध्यंदिनेति । मध्यंदिनं मध्याह्नः तत्संबन्धिना 
ग्रकेण सूयण संतस्तः गजः करी सरसीं सरोवरं गाहते श वतरति । इति चेतनस्य 
गजस्य यथावस्थितां वृत्तिमन्यथोपेच्माण ग्राह-- मन्ये जाने ` मातेख्डस्य 
(निजसंतापकारणस्य) सूयस्य गह्याणि तत्पादोपजीवित्वात्‌ त्प्पातीनिं पद्मानि 
कमलानि उदध्म्‌ उन्मूलयितम्‌ उद्यतः संनद्धः स गजः सरसीमवतरति इति | 
दोपहर के सूये (के ताप) से संतप्त हाथी मानो (श्रपने संतापक) सूयं के 
पक्षपाती कमलों को (वेरभ्रतिश्ोध के लिए) जड से उखाउने को संनद्ध होकर 
सरोवर का श्रवगाहुन कर रहा है । 


स्नातुं पातुं बिसान्यत्तु करिणो जलगाहनम्‌ । 
तद्वैरतिष्कयायेति कविनोत्प्रेक्ष्य वण्यते ॥२२३॥ 
उक्तसुदाहर्णं व्याचष्टे--स्नातुमिति । ग्रचोदादरणे कविना. स्नातु 

स्नानाथं, पात जलपानाथ, वरिसानि कमलम्रणालानि च श्रत्तु खादित तद्धक्तणाथ 
विहितं करिणः गजस्य जलगाहनं सरोवतरणं (कत) तद्रेरनिष्कयाय तस्य सूर्यस्य 
यद्‌ वैरं शदरुत्वं तस्य निष्ककरयाय प्रतिशोधनाय; तसपच्यपद्मोद्धरण्दारेण तदेर 
परतिकसर्णायेत्यथंः, इति एवप्रकारेण उ्परे्य परिकल्प्य वण्यते प्रस्तूयते; 
इतयुप्पे्तोदाहरणमिद, उप्प्त्ता चात्र चेतनविषया । 

(उक्त उदाहूररण मे) स्नान करने, जल पीने भ्रौर विस (=कमलनाल) 
खानेके हेतु हाथी के (द्वारा किए गए) जलावगाहुन को, (वह श्रवगाहन) उस्‌ 
(सयं) की श्रुता का प्रतिशोध करने के लिए है-इस्रकार, परिकल्पित 
करके कवि द्वारा बरत किया गया है । | 


उक्त पद्य चेतनगत उप्परक्ञा का उदाहरण दै । उत्तरवतीं अ्राचायां के 
ग्रनुसार यहो फलोप्पे्ता (त° साद० १०.४३) हे । जीवानन्द विद्यासागर ने यहां 
प्रत्यनीक (साद० १०.८६) ्रलंकार की भी स्थिति मानी. है, परंतु वस्तुतः यदहं 
उसकी स्थिति संभव नहीं है (व° रङ्गाचायंशस्त्री मी) । 


१. मार्ताण्ड- । २. आहर्तुम्‌ । ३ उत्सुकः ॥ 


१६६ काव्यादशंः 


करस्य भूषणमिदं समायतिनिरोधिनः' 
इति कर्णोत्पलं प्रायस्तव दुष्टया विलङ्घ्यते ॥२२४। 
ग्रचेतनरतासुसयेां निदशैयति--कंस्येति । इदम्‌ उत्पलं मम त्रायति 
प्रसरं निरुणद्धि इति तच्छीलस्य कणंस्य मूषणं शोभाकरम्‌ इति इत्वा भायः 
नूनं कर्णो लं भवणावतंसकमलं (दे ग्रायताक्ति) तव टदणप्य्या (कणोँपान्त- 
पातिन्या) दशा विलङ्घ्यते तिरस्क्रियते । तव दष्टिर्निजकान्तिविस्ताराभ्यां कमल- 
मतिशेते इति वक्तव्ये तया श्रातमप्रसररोधकरस्य कणस्योप्यलं विलङ्घ्यत इत्य- 
परेतम्‌, उग्पर्ता चेयमचेतनगता । प्रायःशब्दोऽबोप्पर्तावाचकः | 
(यह (कमल) मेरे प्रसार को रोकने वाले कान का श्रलंकररण-साधन है' 
--श्षायद ठेसा सोचकर, हे विश्षालाक्षौ, तुम्हारी भ्राख (तुम्हारे भ्रपने) कर्णो- 
तपल का तिरस्कार कर रही है (श्र्थातू श्रपनी छवि श्रौर विस्तार से उसे परा- 


जित कर रही है) । 


भ्रपाङ्धभागयातिन्या दृष्टेरशचुमिरुत्पलम्‌ । 
स्पृश्येत वा न वेवं तुः कविनोत्प्रेक्ष्य कथ्यते" ॥२२५॥। 
उक्तमुदाहरणं विश्लेषयति--श्रपाङ्धति । श्रपाङ्गमागे नयनोपान्तभागे 

पततीति तच्छीलायाः दणष्टेः नायिकायाः दशः श्रंशुभिः कान्तिभिः उत्पलं कणां 
वतंसोत्पलं स्पश्येत संसृज्येत वा न वा स्पृश्येत (तदेवं स्पशांभावे तदृदण्ट्या 
कणोत्पललङ्कनं न संभवं स्यादित्यथः), तथापि एवं “दष्य्ा कर्णोत्पलं विलङ्घ्यते' 
इत्येवंरूपं त॒ कविना केनापि उप्परेदय परिकल्प्य कथ्यते वण्यते । एवे इष्ट्या 
कणोत्पललङ्घनस्योव्पेकणदवोप्परता । 

(केवल श्रपने) उपान्तमाग तक ही फंलने वाली श्रांखों की कान्ति से 
(कर्णावतंसभरत) कमल चाहे संपकं में श्राए श्रवा न श्राए, परंतु यहां कवि 
दवारा इस प्रकार की उत्प्रेक्षा करके (श्रांखों हारा कणं के विलङ्घन का) 
वरन किया गया है । | 

उक्त प्य श्रचेतनगत उत्पर्ञा का उदाहरण है । उत्तरकालीन श्राचायों 
के ्रनुसार उक्त उदाहरण मे देतूप्पे्ञा (साद० १०.४३) की स्थिति होगी । 
यहां श्रायः शब्द उप्यर्ताव्यञ्जक है | 


लिम्पतीव तमोऽद्धानि वषतीवाञ्जनं नभः 1: 
इतीदमपि भुयिष्ठमतखेक्षालक्षणान्वितम्‌ ॥२२६॥ 


१. -विरोधिनः । २. स्पृश्यते । - ३. वेत्येवं । ४. -वण्यंते । - ५. अतः परमिदं 


0 
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परेपरापधाप्तमुदाहरणान्तरं विवेचयित॒ तत्प्रस्तुबन्नाह-लिम्पतीवेति । 
तमः श्रन्धकारः श्रज्गानि लिम्पति इव, नभः ग्राकाशम्‌ (कतु) रञ्जनं वषेति 
इव । इति इदं पद्याधैमपि भूयिष्ठम्‌ श्रस्यथंम्‌ उत्पर्तालक्षणेन श्रन्वितम्‌ उपेतम्‌ 
श्रस्ति, न स्वत्नोपमेति मावः । श्त हि लेपनवषैणक्रिये तमोनभःकतुकत्वेनोस्े्धिते 
इत्युत्प्रे्ता । 

“्र्धकार श्रद्ध को मानो लीप रहा है; भ्राकाडश मानो श्रञ्जन 
(सुरमा) बरसा रहा है यह (षद्यभाग) मी मुख्यतः उत्प्रक्षा के लक्षण से 
युक्त हे । 

यहोँ लेपनक्रिया ग्रौर वषेणएक्रिया क्रमशः श्मन्धकारकतुंक ग्रोर ्राकाश- 
कतुक क्रिया के रूप मे उप्परे्षित हं । रुय्यक (श्रलंसवं० २१ वृत्ति, ध° ठठ) के 

श्रनुसार, यहाँ लेपन ग्रौर वषेण क्रियाश्नों की क्रमशः तमोगत ग्रौर नभोगत 
(क्रियाग्रों) के रूप में उस्पर्ञा है। इसी संदभं में श्रन्यत्र (° १००) उसने 
यहं श्रन्धकार धर्मं मे लेपनक्रियाकतुरवरूप धमं की उत्पा मानी हे (द° 
२.२३३ पर टि° भी) । लिम्पतीव इत्यादि उदाहरण दण्डी द्वारा रागे श्रवि- 
कल रूप में उद्धृत किया गया दै; वों यह संसृष्टि के उदाहरण (२.३६२) के 
रूप मे श्राया है । यह पद्य मूलतः भास (बालचरित १.१५; चारुदत्त १.१६) 
काहे; भास से इसे शुद्रक (मृच्छकटिक १.३४) ने ग्रहण किया । एेसा प्रतीत 
होता दै किं काव्यशासर के -्े्र मे यह पद्य दण्डी के पहले से ही चचां का 
विषय बन चुका था । उत्तरवर्ती श्रचार्यो मे भी यह विवाद का विषय बना रहा; 
तु° वक्रोक्ति° ३; प्र° १६५; सरस्व० ५.१७६ प्र्टति; भलसवं° २९१ वुत्त; 
` प्रलंकाररत्नाकर ३२ वृत्ति; साद० १०.४५ वुत्ति; कुबलया० ३३ वृत्ति | 


केषांचिदृपमाभ्रान्तिरिवश्रुत्येह जायते" । 

नोपमानं तिडन्तेनेत्यतिक्रस्याप्तभाषितम्‌ २२७1 
उक्तोदाहरणे केष्रांचन उपमाभ्रान्ति निदिशन्नाह-केषांचिदिति | इह 
 श्रत्र इवश्रत्या इवशब्दग्रहणेन केषांचिद्‌ उपमाभ्रान्तिः जायते । आन्तिश्चेयं 
नोचिता शास्वविरुद्धत्वादित्याह- तिङन्तेन श्राख्यातेन क्रियारूपेण उपमानं. न 
संभवतीति शआ्राप्तानाम्‌ शआ्राचार्याणां भाषितं वचनम्‌ श्रतिक्रम्य श्रदष्ट्ूवा श्रप्र 
माणीकृत्य वा तेऽजोपमेति भ्राम्यन्ति 1 महाभाष्ये पतञ्जलिना तिडन्तस्योपमानव्वं 


्वचिदधिकं दृश्यते-श्रसत्पुरुषसेवेव दृष्टिविफलतां गता ॥ पिनष्टीव तरङ्खा्रेरुदधिः 
फेनचन्दनम्‌ । तदादाय कररिन्दुलिम्पतीव दिगङ्गनाः 1! (पिनष्टोवेत्यादिपद्ं कुवलया- 


नन्दे [३३ वृत्ति] सरस्वतीकण्ठाभरणे [२ उदां० १६८; ४, उदा० २३८] चापि प्राप्यते ।) 
१, जन्यते । 


१९८ का्यादरोः 


निषिद्धम्‌ । तन्मतादशेनाज्जातोऽयं भरम इति भावः । 

इस (उदाहरण) मे इव शब्द के ग्रहण से किन्हीं (विद्वानो) को यहां 
उपमा का रम होता है; उन्हे यह रम "तिडन्त शब्द श्रयवा क्रियारूप के साय 
उपमान नहीं होता' इस श्राप्तकथन का श्रनवलोकन श्रथवा श्रतिक्रमण करने से 
होता हे । 

पतञ्जलि ने महाभाष्य (३.१.७) मे कहा हे : न वं तिङन्तनोपमान- 
मस्ति । चैकि सिद्ध का ही उपमानत्व संभव है ग्रौर तिङन्ताथे साध्य होता है, 
ग्रतः तिङ्न्त से उपमान का विधान संमव नदीं हे | इस सम्बन्ध मं मोज 
(सरस्व० ५.१७६ वत्ति) द्वारा इसी प्रसङ्ग मे उद्धुत यह कारिका मी अ्रवधेय 
है : सिद्धमेव समानाथंमुपमानं विधीयते ! तिङन्ताथेस्तु साध्यत्वादुपमानं न 
जायते ॥ इस प्रकार वस्तुतः तिङन्त के साथ (जेसे रोदतीव गायति, नृत्यतीव 
गच्छति श्रादि मे) प्रयुक्त इव शब्द संभावना का ही बोधक होता हे, उपमा का 
नहीं (व° रज्गाचायंशास्री मी) । 


उपमानोपमेयत्वं तुल्यधमन्यपेक्षया । 
लिम्पतेस्तमसश्चासो धमः कोऽत्र" समीक्ष्यते ॥\२२८)। 
उपमाश्रान्तिनिवारणे प्रमाणं निर्दिश्याधुना युक्ति प्रस्तोति-उपमानेति । 
उपमानोपमेयत्वं कस्यचिद्रस्तुन उपमानतवं तदितरस्य च कस्यचिद्‌ उपमेयत्वं वुल्य- 
घमेस्य तयेोद्धंयोरपि साधारणस्य धमेस्य व्यपेक्षया समाश्रयेण हेतुना भवेत्‌, 
नान्यथा । समानध मपेच्येव उपमानोपमेयभावः संभवतीत्यथंः । सा च तुल्य- 
धमेग्यपेक्ता उक्तोदाहरणे नास्तीति तत्प्रश्नत आरह--लिम्पतेः लिम्पतीति तिड- 
न्ताथंस्य (उपमानत्वेन गदीतस्य) तमसः अन्धकारस्य च (उपमेयत्वेनोपात्तस्य) 
ग्रसो साधारणो धमेः अत्र उदाहरणे कः समीच्यते लक्यते, न कोऽपीत्यथंः । 
तस्मादुभयानुगतसाधारणधमांमावान्नात्रोपमासंमवः । 
(किसी वस्तु का) उपमानभाव श्रौर (किसी श्रन्य का) उपमेयभाव 
(उन दोनों वस्तुग्रां फे परस्पर) तुल्यधमं फी श्रपेक्षा रखते ह । (प्रस्तुत उदा- 
हरण मे यदि लिम्पति को उपमानके रूपमे कल्पित किया जाए तो उस) 


लिम्पति (=लीपता है) का श्रौर श्रन्धकार का बहु (परस्पर तुल्य) धमं क्या 


लक्षित होता है ? (भर्थात्‌ दोनो का कोई तुत्यधमं यहां लक्षित नहीं होता 1) 
उपमा के लिए दो पदार्थों का परस्पर उपमान-उपमेयभाव शआ्रावश्यक.हे 
: शरीर उपमान-उपमेयभाव के लिए उनके परस्पर त॒ल्यधममं की श्रपेत्ता होती है ] 


१.कोन्‌। 3 1 





हितीयः परिच्छेदः १९९. 


प्रस्त॒त उदाहरण मं इसकी स्थितिं न होने से उपमा का को$ श्रवसर नही हे । . 


यदि लेपनमेवेष्टं लिम्पतिर्नाम कोऽपरः । | 
स एव धर्मो धर्मी चेत्यनुन्मत्तो" न भाषते ॥२२९॥ 
नन लेपनं वल्यधर्मः स्यादिति परामिप्रायमाशङ्कय तन्निराकरोति-- 
यदीति । यदि लेपनम्‌ एव लिम्पतेस्तमसश्च तल्यधर्मस्वेन इष्टं स्यात्‌ तिं 
लिम्पतिर्नाम कः श्रपरः श्मवशिष्यते धर्मी, यस्यासौ धमेः मवेत्‌ । लिम्पतिपदस्य 
लेपनमेवार्थ॑ः, तञ्च यदि धमतया ग्रदीतं; तिं तद्धिन्नः कोऽस्ति लिम्पतिपदाथेः 
यो धर्मितया हीतः स्यात्‌ । श्रय (स एव एकः लिम्पतिपदाथेः धमः धर्मी 
चेत्युभयं भवेद्‌, इति कधिद्‌ ्रनुन्मच्तः स्वस्थचित्तो विद्वान्‌ न भाषते, उन्मत्त 
एवेशं भाषेतेध्यरथः । एवं तावद्‌ लिम्पतितमसोखुपमानोपमेयभावो न घत इत्यत्र 
नोपमासंमवः | 
यदि लेषनक्रिया हौ (लिम्पति प्रौर तमस्‌ के तुल्य धमे केरूप मे) 
प्रमीष्ट हो, तो बह लिम्पति नामक दूसरा (धर्मा) क्या है! (श्र्थात्‌ लिम्पति 
भीतोलेपन ही है जिसे कि धमे के रूप में गृहीत किया गया हं 1) भ्रोर "बही 
एक (लिम्पति पद का श्रथं श्र्थात्‌ लेपन) धमं मी है भ्रौर धर्मी मो है--एेसा 
कथन स्वस्थचित्त व्यक्ति कमी नहीं कर सकता । 
इस प्रकार लिम्पति ग्रौर तमस्‌ का उपमान-उपमेयभाव घटित न होने 
से यहो उपमा की स्थिति संभव नदीं । 


` कर्ता - यद्युपमानं स्यान्स्यभूतोऽसौ क्रियापदे । 
स्वक्रियासाधनव्यग्रो नालमस्यदपेक्षितुम्‌ ।\२३०\ 

कतलणो लिम्पतिरपमानं स्यादिति परमतमुद्धाव्य  तन्निरस्यति--- 
कतेति । यदि कर्ता लिम्पतीतितिडा प्रतिपाद्यः लेपनरूपव्यापाराश्रयः कतां उपमेय- 
भूतस्य तमसः उपमानं स्याद्‌ उपमानत्वेन ग्रह्येत, तदापि मतमिदं दोषयुतं; यतो 
हि श्रसौ कत क्रियापदे लिम्पतीतिक्रियापदे तत्प्रतिपाद व्यापारे -वा न्य॒गभूतः 
तिरस्कृतः तिष्ठति, तिङर्थविशेषणस्वाद्‌ गौणत्वेमापन्नो वतेते, न च तादृशस्य 
तिरस्कृतस्योपमानत्वं संभवति । तथा हि, स्वक्रियायाः लेपनरूपायाः साधने व्यग्रः 
व्यारतः अ्रसौ कतां श्रन्यत्‌ कार्यान्तरम्‌ धेकतितुः साधयित, न श्रलं समथः 
स्यात्‌ 1 यथेका स्थाली पाकमेकं साधयन्ती तदेव पाकान्तरं साधयितु न शक्नुयात्‌ 
तथा एकस्य (तिङर्थस्य) विशेषणतया अधीनः कर्ता श्न्यस्य (तमसः) उपमानः 





[वि श वि 2] 


१. चेव्युन्मत्तोऽपि । . 


२०४  काव्यादकशः 


रूपविशेषणत्वमासु न मरभवेदित्ययेः । 

यदि (लिम्पति-क्रिया का) कर्ता (उपमेय भ्र तमस्‌ का) उपमान माना 
जाए, (तो मी यह मत दोषपुर हैः क्योकि) वह्‌ (पूर्वोक्तं कर्ता) क्रियापद 
(लिम्पति श्रथवा उसके द्वारा प्रतिपाद्य व्यापार) मे तिरोहित भ्र्थातु तिरस्कृत 
रूप भें स्थित है 1 (रौर फिर लेपनरूप ्रयनी) क्रिया को सिद्ध करने में व्यापृत 
(बह कर्त्रा, तमस्‌ का उपमानरूप विदेषरण बनने के रूप मे,) श्रन्य काये को 
सिद्ध करने में समथ नह है 1 

एक (तिङ्थं) के विशेषण के रूप में ्रधीन कतां अन्य (अन्धकार) के 
उपमानरूप विशेषण के रूप मे नहीं आ सकता । इस संबन्ध मे वेयाकरण- 
सिदधान्तमञ्जुषा के लेखक नागेशमद का यह कथन उल्लेखनीय हे : एकत्र 
विदेषरत्वेन गृहीतशक्तिकस्य ज्ञातस्य वापरत्र विदेषरएत्वायोगः (रङ्गाचायंशास्त्री 
की प्रमा व्याख्या से उद्धत) । इस गकार श्न्धकार लेपनकतां के समान श्रद्ध 
को लीपता है-एेसी स्थिति मानते हए क्रियापद में तिरोहित लेपनकतां को 
उपमान की पदवी देना संभव नहीं है (वु° कुबलया० ३३ वृत्ति भी) | यहो 
तरुणवाचस्पति की यह रिप्पणी भी ्रवधेय है : तत्र कर्ता उपमानं, क्रिया फिल 
समानधमंः, इति चेत्‌, तत्प्रतिकषिपति- न्यग्भूत इति । भ्राख्याते क्रिय प्राधान्येन 
तत्साधककर्ता सर्वाकारेण मग्नः, नामपदस्थकतंव न स्वतन्त्रः 1 श्रतो न विशेष 
माकाङ्क्षते । (तु° हृदयंगमा श्रर रत्लश्नी भी) । 


यो लिम्पत्यमुना तुल्यं तम इत्यपि रसतः । 
श्रज्खानीति न संबद्ध सोऽपि मृग्यः समो गुरः । २३१ 
चेयाकरणमतेन उपमासंभवं निराज्गव्याधुना नैयायिकमतेनापि तदसंभवत्व- 

माह-य इति । यः लिम्पति अमुना तेन लेपनकर्ना ठल्यं सहश! तमः-इत्यपि 
शंसतः कथयतः वादिनो मते श्रद्धानि इति व्याप्यं कमं न संबद्धं स्याद्‌ तथा हि; 
यदि ध्यः ज्ेपनमाघरे व्याप्यनिरपेत्तं करोति तेन तस्यं तमः इति शस्यते, तहिं 
ब्रङ्धानि इति व्याप्यं कमेपदं न केनापि संवद्धयते | श्रथापि स समः साधारणः 
गुणोऽपि मृग्यः उक्तोदादरणेऽन्वेष्टव्यः, न सोऽत्र उपात्तो गम्यस्वेन वा स्थित 
इति भावः 1 तदभावे च नोपमासंभवः। 

“जो लेप करता है उसके समान श्रन्धकार (लीपता है) - यदि एेसा 
कहा जाए तो द्धो को' यह व्याप्य (कमः) पद श्रसंबद्ध रहता है । इसङे प्रति- 
रिक्तः (उपमा की प्रतीति के लिए श्रनिवायं) साधारण घमं मी यहाँ मृग्य है । 

लेपन को कतां का व्याप्य-निरपेक्ञ क्रिया मानने की स्थिति में श्रङ्कानि 

१. शंसिनः, सखंगतः। २. संबद्धः, संवन्धः। ३, मृग्यस्तमो- 1 


नी 


हितीयः परिच्छदः २०१ 


इस व्याप्य कमपद की संगति नहीं बेठती । गओ्रोर यदि उसे ग्याप्य-साद्तेप क्रिया 
माने, तो भी साधारणधमं का श्रस्तित्व ग्रावश्यक है, क्योकि उसके श्रभाव में 
उपमा की स्थिति संमव नहीं ह | 


यथेन्दुरिव ते वक्त्रमिति कान्तिः प्रतीयते । 
न तथा लिम्पतौ" लेपादन्यदत्र प्रतीयते ।॥२३२॥ 
ननु साधार्णधर्माप्रयोगे लुप्तोपमा मवति, सा चेह स्यादिति चेत्तदपि 
नात्र संमवतीस्याह--थेति । यथा ते वक्त्रम्‌ इन्दुः इवः इत्यत्र कान्तिः सोन्दयं 
प्रतीयते साधारणधमेतया गम्यते, तथा चरचर विवेच्यमानोदाहस्णे लिम्पतौ उप- 
मानभूते लेपनकतेरि लेपाद्‌ धर्माद्‌ श्रन्यद्‌ धर्मान्तरं न प्रतीयते येनात्र उपमा- 
संभावना स्यात्‌ 1 साधारणधमांतपादानेऽपि यत्र सादृश्यस्य प्रसिद्धतया साधारण- 
धमेस्य स्फुटत्वं तच्र लुप्तोपमा भवति; श्र त॒ तस्या श्रपि नावसरः इति भावः| 
जसे "तुम्हारा बदन चन्रमा के समान है इस उक्ति मे (उपमेय श्रोर 
उपमान के तुल्यधमं के ल्प मे) सौन्ययं की प्रतीति होती हैः उस प्रकार इस 
(लिम्पतीव इत्यादि पद्य) मे लिम्पति (=उपमानभुत लेषनकर्ता) मे लेप घमं के 
श्रतिरिक्त किसी श्रन्य (साधारण) धमं की प्रतीति नहीं होती । 
कहने का श्रभिप्राय यह दै किंलेपधमं की दी यहाँ प्रतीति होती है 
ग्रोर यह धम॑ल्ेपनकर्ता रौर च्रन्धकार का साधारणएधमं नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि यह लेपनक्रिया लेपनकर्ता का धमं तो है, परन्तु श्रन्धकार का धमे नहीं 
(वह तो यहाँ अ्नन्धकार के संदमे में उप्पर्ित मात्र हे) । रत्तक्नी का यह कथन 
इस संबन्ध मं महत्वपूणं है : तथाहि लेपनं तावत्‌ [लेपन-|कतुरेव धमः न 
तमसः, केवलं तजनोतप्रक्ष्यते, नापि धर्मान्तरं साधारणमिहास्ति विवक्षितं वा । 
' " "लेपस्तु लिम्पतावेव वतते न तमसीति किमाश्चयेयमुपमा स्यात्‌ 


तदुपरलेषरणार्थोऽयं लिम्पतिरध्वान्तकत्‌कः । 
श्रङ्धकर्मा च पुंसेवमुतप्रक्ष्यतः इतीष्यताम्‌ ° ॥२३३॥। 
ग्रथ निजमतं निगमयन्नाह- तदिति । तत्‌ तस्माद्‌ श्रयम्‌ उपर्लेष- 

शाथैः न्यापनाथ॑कः ज्ेपनाथंको वा लिम्पतिः लिम्पतीतिक्रियापदवाच्या लेपनक्रिया 
ग्र्न पसा कविना कविनिवद्धवक्वा वा एवं ध्वान्तकतुकः तमःकतेकः, तमसा 
क्रियमाणः, अङ्गकमां अङ्गानि कमं ग्याप्यं यस्य स तादश इति, तमःकतकत्वे 
नाङ्गकमकतवेन चेत्यथं:, उगप्पेदयते परिकल्प्यते संमाग्यते इति इष्यताम्‌ इष्टत्वेन 
गृह्यताम्‌ । ग्रतश्चाचोप्प्त्तेव; न तूपमा । 


१, लिम्पतेर्‌ । २. उग्मरेक्षित। ३. -ष्यते, -शष्यताम्‌ । 


२०२ काम्यादर्शेः 


इसलिए, यहां यह व्यापनाथक लेपनक्िया कवि हारा उक्त प्रकारसे 
्रन्धकारकतंक (अन्धकार द्वारा की जा रही) एव भ्ङ्खकमंक (=अङ्खरूप 
व्याप्य वाली) क्रिया के रूप मे उत्प्रक्षित अथवा परिकल्पित को गई है- यह्‌ 
मत ध्मभीष्ट है (ओर इस प्रकार यहां उत्पक्षा है" उपमा नहीं) । 

रुय्यक (अ्रलंसवं ० २१ वृत्ति, १० ८८) ने यहा क्रियोप्परत्ता मानकर कहा 
है : ्रत्र लेषनवर्षरश्निये तमोनभोगतत्वेनोतप््येते । यह कथन दरी क मत का 
ग्रनुसरण करता दै (त° २२२६ पर ठि° भी) । मम्मट (१०.६२ बृत्ति) का 
श्रभिमत इससे भिन्न दै; उसके श्रनसार, यहाँ ग्यापन ्रादि की लेपन श्रादि के 
रूप मे संभावना कौ गई है । प्रेमचन्द्र तकवागीश ने प्रस्तुत कारिका के उप- 
इलेषरा्थः का श्रथं किया है तमःकतक व्यापनरूप विषय वालाः । उसके श्रनु- 
सार, यहाँ तमःकतुक श्रङ्गन्यापन, जो उप्प्ता का विर्षय हे; तमःकतुक तादश 
विलेपन के रूप में उप्मरक्लित है । यह ग्याख्या मम्मर के मत के श्रनुरूप दै, 
परंतु इसमे उपर्लेषणाथंः का उक्त श्रथं किलष्टकल्पनापूणे हे । 


मन्ये शङ्कं ध्रुवं प्रायो तूनमित्येवमादिभिः । 
उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दे रिवशब्दोऽपि तादृशः \२३४॥। 
ग्रथोस्येत्ताव्यञ्जकान्‌ शब्दानाह- मन्य इति मन्ये, रङ्कः; ध्रुव, प्रायः, 
नूनम्‌ इत्येवमादिभिः शब्दैः उत्पा व्यज्यते बोध्यते । इवशब्दः श्रपि तादृश 
एव, उग्प्े्ताव्यञ्जकः इत्यथः । 
मन्ये (=मानता है); शद्धे (शङ्का करता हूं) , ध्रुवम्‌ (=निश्चय से), 
प्रायः श्रौर नूनम्‌ (संभवतः) -इन श्रौर एसे ही शभ्रन्य ` शब्दों से उत्प्रेक्षा 
व्यञ्जित होती है ! इव (=मानो) शब्द भी इसी प्रकार (उत््रक्षाव्यञ्जक) है 1 
तु° कूुवलया० ३३-५ वृत्ति; श्रलंकारशेखर, ¶° ३४। उक्त उप्पर्ञा- 
व्यञ्जक शब्दों मे इव उपमाव्यञ्जक भी हे। इस संबन्ध में विद्याचक्रवर्तीका 
यह कथन उल्लेखनीय हैः : यदायमपमानांगो लोकतः सिद्धिमृच्छति ॥ तदोपमेव 
येनेवशब्दः साहडयसूचकः 1 यदा पुनरयं लोकादसिद्धः कविकल्पितः ॥ तदोत्प्र- 
क्षेवः येनेवश्ञब्दः संमावनापरः । (श्रलंकारसवस्वनिष्कृष्टाथंकारिका ३६-८) । 
उस्येत्ताव्यञ्जक शब्दों का प्रयोग न होने पर गम्यो्पर्ञा होती है; यथा-- 
त्वत्कीतिश्रमरणश्र न्ता ` विवेज्ञ स्वगनिम्नगामु । 


हेतुश्च सृक्ष्मलेशो च वाचामुत्तममूषरणम्‌ । 
कारकन्ञापको हेत्‌ तो चानेकविधोः यथा -॥२३१५। 


१, च नेकविधौ 1 


क किक 


नै 


१४ 
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रयोदशमलंकारं हेतु प्रस्ठवंस्तदनन्तरोदीरितो च सूद्मलेशबुदिंशन्नाह 
हेतुश्चेति । देतु: च सूच्मः लेशः चेति ्रलंकार्रयं वाचां काव्यवाचाम्‌ उत्तमं 
ष्ठं भूषणम्‌ अ्रलंकरणखाधनम्‌ । सोऽयं हेदरदिविधः कारकः ज्ञापकश्च । करोति 
निष्पादयतीति क्रियानिष्पादको हेतः कारकः । ज्ञापयति वोधयति कारणान्तर- 
निष्पन्नं कायमिति च ज्ञापकः। श्रग्निधूमस्य कारको देतुः, धूमश्चाग्नेजञापको 
हेतुः । हेतू चेमो कारकजञापकावनेकविधो । यथेव्युदाहरणपरस्तावाय । 

हेतु, सूक्ष्म श्रौर लेश-ये श्रलंकार वाणी के उत्तम भूष हैँ । देठ्‌ दो 
प्रकार का होता है: कारकहेतु श्रौर ज्ञापकहेतु । येदो हेतु भी श्रागे भ्रनेक 
प्रकारकेहें। 

भामह (२.८६) ने उक्त श्रलंकारों के ग्रलंकारत्व का, उनके वक्रोक्ति 
रहित होने के कारण, खण्डन किया है : हेतुश्च सृष्ष्मो -लेशोऽथ नालंकारतया 
मतः । समुदायामिधानस्य वक्रोक्त्यनभिधानतः । दण्डी ने हेतु की परिभाषा नही 
की दहै] श्रम्निपुराण (३४४.२६) के ग्रनुसार उसकी परिभाषा इस प्रकार हं : 
सिषाधयिषिताथंस्य हेतुर्भवति साधकः, प्र्थात्‌ जिस काये की सिद्धि ग्रमिप्रेत है 
उसके साधक कोदेतु कहते दं । इसे ही मोज (सरस्व° ३.१२) ने क्रियायाः 
कारणं हेतुः कहकर लक्षित किया दै। देठकेदो मेदो में, क्रिया के निष्पादक 
देतु को कारक तथा कार्णन्तर से निष्पन्न कायं के बोधक देतुको ज्ञापक देतु 
कहते ह । उदाहरणतः; श्मग्निधुए का कारक देहे शरोर घुश्रां रग्नि का 
ज्ञापक देतु है । इसी प्रकार, मिद्टी घट का कारक हेत दै एवं शास्त्र तत्वाथं का 
ज्ञापक हेतु है । उक्त दोनों देवुप्रकायो के साथ उत्तरवती युग मे समथेक देतु की 
भी उद्धाबना की गई । काभ्य के तेच मे इनका विषय-विभाजनः विश्वनाथ (साद० ` 
१०.६२ वृत्ति) के प्रनुसार, इस प्रकार है : तत्र ज्ञापकोऽनुमानस्य विषयः, 
निष्पादकः काव्यलिङ्कस्य, समथंकोऽर्थाम्तरन्यासस्य । इसके श्र नुसार, दण्डी का 
कारकदेतु उत्तरवर्ती काव्यलिङ्ग (साद० १०.६२ : हेतोर्वाकष्यपदा्थत्वे काव्यलिद्धः 
निगद्यते) से एवे ज्ञापकहेतु ग्रनुमान श्रलंकार (त° वही १०.६२ : ्रनुमानं तु 


 विच्छिच्या ज्ञानं साध्यस्य साधनात्‌) से तुलनीय हे । 


 श्रयमान्दोलिताप्रोढ"चन्दनद्रुमपल्लवः । 
उत्पादयति सवस्य प्रीति मलयमारुतः ।२३६॥1 
त्न प्रथमं कारकदेतुमुदाहरति-श्रयमिति । ग्रान्दोलिताः श्राधूताः 
ग्रप्ोढाः श्रभिनवाः चन्दनट्रुमाणां पल्लवाः येन तादृशः श्रय प्रस्यक्लमनुभूय- 


१, -लितप्रौढ-1 .९. लोकस्य, स्वेत ! ३. दक्षिण~- 1 ` 
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मानः मलयमारुतः मलयानिलः सवस्य लोकस्य रीतिं दषेम्‌ उत्पादयति जनयति | 
द्मत्र मलयमारुतः परीद्युत्पादने कारेः । 

चन्दन के वक्षो की नई कोपलों को भकभोरने वाला यह मलयानिल 
सभो (भ्राखियों) के हदय में भ्रानन्द उत्पन्न करता है । 

यह कारकहेतु का उदाहरण हे । इस पद्य का उत्तरभाग पहले भी (२. 
१७४) श्राया है 1 वस्तुतः मलयानिल कवि का ख्य प्रियविंषय है जिसका उसने 
श्रनेकत्र (१.४८-६; २. £= २३८९; २३०५५ ३५३; ३.१५; ३१) १५०, 
१६५) वणन क्रिया है । 


प्रीतयुत्पादनयोग्यस्य रूपस्यात्ोपबहरणम्‌ । 
ग्रलकारतयोषिष्टं निवृत्तावपि तत्समम्‌ ।१२३७\। 

उक्तमुदाहर्णं विशदयन्नाह - प्रतीति । श्रत प्रीव्युत्पादने श्रानन्दजनने 
योग्यस्य समथेस्य; त्र कारदेतुमूतस्य, रूपस्य वायुस्वरूपस्य उथञरंहणं यरति- 
संस्करणम्‌, ्रान्दोलिताप्रौढचन्दनद्रुमपल्लवः इति विरोषेन तस्य वैचिज्यजनक- 
त्वेनोपन्यासः कीतेनं वा, श्रलेकारतया उद्दिष्टम्‌ । तच्च रूपोपघृंहणं निव्रत्तौ 
निवतेनक्रियायाम्‌ श्रपि समं तल्यम्‌ । यथात्र, मरीतयुत्पादनाद्‌, हेतोः भावकारि 
प्रवतेकं वा र्यं दशितं तथास्य श्रभावकारि निवतंकं वा रूपमपि दश्यते, तच्चा- 
नन्तरवच्यमाणपेनोदाहियते । 

इस उदाहरण मे (मलयानिल के) श्रानन्द उत्पन्न करने में समर्थं 
(=कारकहेवुभूत) रूप का (भ्र्थातु उसकी चन्दनसंपकंजनित सौरभसमुद्धि का) 
व चिव्यजनक उपस्यापन श्रलंकार के रूप मे श्रमिप्रेत है । (यह वेचित्यजनक 
उपस्यापन प्रवृत्तिकारक भ्र्थातु उत्पादक हेतु का है ।) इसी प्रकार निवृत्तिकारक 
भ्रयवा विनाशक हेतु का मी वं चित्यजनक उपस्थान होता है । 

निडृत्तिकारकं अथवा निवतेक हेतु का स्वरूप ग्रगले पद्य म निदर्शित है। 
उक्त दोनों (मवतेक शरोर निवतंक) कारकदेतुपरकारों को भोज (सरस्व० ३, उदा० 
१६) २१५ ने क्रमशः प्रवतंकक्रियाविष्ट ग्रौर निवत॑कक्रियाविष्ट कारकटेतु कहा है 
ग्रोर उन्हं दण्डी के प्यों से उदाहृत किया हे । देतु, सूक्तम श्रौर लेश के ग्रलं- 
कारत्व का खण्डन करने वाले कुन्तकं (२, प° २२९) ने दण्डी के श्रालोच्य 
उदाहरण (२.२३६) को उद्धत करके यहाँ स्वभाव मात्र को ही, जो श्रलंकार्यः 
है, रमणीय माना है] 


चल्दनारण्यमाध्चय स्पृष्टा मलयनिभरान्‌ । 
पयिकानामभावाय ` पवनोऽयमुपस्थितः.-॥२३८॥ 
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प्रतंकं कारकदेतुमुक्त्वा संप्रति निवतंकमाह- चन्दनेति । चन्दनारएरं 
चन्दनवनम्‌ श्राधूय कम्पयित्वा, मलयनिभरान्‌ मलयपवेतप्रस्वणानि च स्पष्ट्वा 
द्रामृश्य अयं पवनः मारुतः पथिकानां पान्थानां, वियोगिनामिव्यथंः; अभावाय 
विनाशाय उपस्थितः । एतादृशः पवनः कामोहीपकत्वाद्‌ विरहिणा दुःसहः; 
चायम संप्राप्त इति भावः| 

चन्दनवन को प्रकस्पित करके एवं मलयपवंत के भरनो का स्यशं करके 
यह (सुरभित श्रौर शीतल) पवन प्रवासी विरहिजनों के विनाश के लिए श्रा 
उपस्थित हृश्रा है । 


श्रभावसाधनायालमेवंभूतो हि मारतः । 
विरहज्वरसंमूत'मनोज्ञारोचकेः जने २३९ 
उक्तमुदाहरणं व्याचष्टे--श्रमावेति । एवंभूतः उक्तप्रकारकः हि चन्दन- 
वनसंपक॑सुरभिः; निभैरस्पशे शीतलश्च मारुतः पवनः विरहञ्वरेण वियोगजनितः 
तापेन संमूतं जातं मनेोकञेषु रम्येषु वस्तुषु अरोचकं विद्वेषः यस्य तादृशे जने; 
तस्मिन्‌ विषये, श्रभावसाधनाय तस्य विनाशं साधयितुम्‌ श्रलं समथः । अत्र 
निवर्तकोऽमावसाधको वा कारकदेतः चन्दनारण्यमित्यादिना कथितः । 
इस प्रकार का (चन्दनवन के संपकं से सुरभित श्रौर निर के स्पशं से 
शीतल) मलयानिल एसे (प्रवासी) जन के विना का साधन बनने में समयं 
होता है जिसके हृदय मे, विरहसंतएप के कारण, रमणीय वस्तुश्रों के प्रति ्ररचि 
उत्पन्न हो गई है । 
यहाँ चन्दनारण्यमू श्रादि द्वारा निवतेक ग्रथवा श्रमावसाधक कारकदेत॒ 
का कथन किया गया हे । 


निवेत्ये च विकार्यं च हेतुत्वं तदपेक्षया । 
प्राप्ये तु कमणि प्रायः क्रियपेक्षब हेतुता ।२४०॥ 
भावरूपस्य कमैरस्तिविधत्वं तत्र च कमणि देतुव्यापारं निरूपयन्नाह-- 
निवत्यं इति । त्रिविधं खलु क्म॑निवैत्यं विकायं प्राप्यं चेति । तत्र पूवेमसदेव 
क्रियया जन्यम्‌ अ्रथवा पूवं सदेव क्रियया प्रकाश्यमानं निवस्य यथा धट करोती- 
त्यत्र घटः, पुत्रं प्रसूते इत्यत्र च पुत्रः । क्रियया रूपान्तरमापाद्यमानं विकायं, तच्च 
दिविधं प्रकृत्युच्छेदसं भूतं, यथा काष्ठं मस्मीकरोतीत्यत्र काष्ठं, गुणन्तरापन्नं 
च, यथा सुवणं कुण्डलं करोतीत्यत्र सुवरेमू । क्रियया केवलं संबध्यमानं (न ठ 


९१. -संताप- ।! २. -मदनाग्न्यातुरे । 
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निवत्यं नापि विकायं) कमं पराप्यं, यथा ग्रामं गच्छतीत्यत्र प्रामः, वेदमधीते इत्य 
वा वेदः । इदं कर्मरेविध्यं वाक्यपदीयमतानुसारि। एषु प्रथमयोद्रेयोः निवस्य 
च विकाये च कर्मणि विषये देतुसवं कारकत्वं तदपेच्तया तत्ततक्मापिक्ति भवति; 
एवं घटं करोतीत्यादौ घयादिरूपकमापेच्ती देत॒व्यापारः । परं त॒ प्राप्ये कमेणि प्रायः 
प्रायेण देता देवत्वं क्रियापेक्ञा (न ठ कमपिक्ता) एव भवति; एवं भ्रामं 
गच्छतीत्यत्र गमनक्रियपेत्ती (न ठ ममापेक्ती) देतव्यापारः । 

नि्वत्यं श्रौर विकायं कमं मेंहेवुका व्यापार उस (निवस्य भ्रथवा 
विकायं, जेसी मी स्थिति हो;) कमं पर भ्राधित होताहै; परतु प्राप्य कममें 
यह हेतुव्यापार प्रायः क्रिया पर श्राधित होता हे । 

भावल्प कमं॑तीन प्रकार का होता है: निवैत्यै, विकायं ग्रौर प्राप्य | 
पहले ग्रविद्यमान गओौर फिर क्रिया द्वारा जन्य ग्रथवा पहले से विद्यमान श्रौर 
क्रिया द्वारा प्रकाश्य कमे निवैत्यं है; जेसे- घटं करोति में घट श्रथवा पुत्रं प्रसते 
मे पुर । क्रिया द्वारा श्मवस्थान्तर में परिवतिंत किया जने योग्य कमं विकाये है । 
यह अवस्थान्तरप्राति मूलरूप के विनाश से भी संभूत हो सकती हे (जेसे- काष्ठं 
भस्मीकरोति में काष्ठ का भरमीकरण) श्रौर गुणान्तर की उत्पत्ति से मी (जसे 
-सुवरं कुण्डलं करोति मे सुवणं का कुण्डल बनाना) । यहाँ अवस्थान्तर सें 
परिवत्यं काष्ट, सुवणं श्रादि विका करम ह | उक्त दोनों प्रकार के कमो मे देतु- 
व््रापार उस-उस कमं पर त्राभ्रित होता दै; इस प्रकार घटं करोति, काष्ठं भस्मी- 
करोति इत्यादि में हेतु श्रथवा उसका व्यापार घट, काष्ठ श्रादिरूप कमं पर 
ग्राश्रित है। तीसरे प्रकार काकमे, प्राप्य कमै, क्रिया दवारा केवलमाच्र प्राप्त 
(=संवद्ध) होता हे, उससे निवत्त श्र थवा विकृत नहीं होता; जेसे ग्रामं गच्छति, 
वेदम्‌ अ्रधोते श्रादि मं ग्राम; वेद ्रादि गमनक्रिया; ग्रध्ययनक्रिया श्रादि द्वार 
संबद्ध मात्र होते हे, उससे निवृत्त ग्रथवा विकृत नहीं होते । इस प्रकार इस 
कमे में देठव्यापार प्रायः त्रियापेक्ती ग्रथवा गमन श्रादि क्रिया पर श्राभित होता 
ह । कमं कौ यह त्रिविधता दण्डी ने मतेहरि (४५०-५०० ६०) के वाक्यपदीय 
(२.७.४६-५१) से ग्रहण की हे; जिसके श्रनुसार उक्त कर्मों का लक्षण इस 
ग्रकार हे : यदसज्जायते सहा जन्मना यत्प्रकाइयते । तन्निवत्यं विकायं च कमं दधा 
व्यवस्थितमु ॥ प्रकृत्युच्छेदसं मतं किचितु काष्ठादिभस्मवतु 1 किचिद्‌ गुणान्तरो- 
त्पत्या सुवर्णादिविकारवत्‌ ॥ क्रियागतविहेषारां सिद्धियंत्र न गम्यते । द्ना- 
दनुमानादा तत्प्राप्यमिति कथ्यते ।। 


हेतुनिवंतनीयस्य दितः शेषयो्ेयोः । 
दत्वोदाहरण्वन्दं ज्ञापको वणेयिष्यते ॥२४१॥ ` 
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उक्तं व्यपदिशन्‌ वदयमाणं च निर्दिशन्नाह-हेतुरिति । निवेतेनीयस्य 
प्रनन्तरोक्तस्य निवर्याख्यकर्मणः देतुः दशतः श्रयमान्दोलितेत्यादिपद्द्रयेन 
निदर्शितः । संप्रति शेषयोः द्वयोः विकायैप्राप्याख्यकर्मं णोः उदहरणदरन्दरं निदशेन- 
दयं दत्वा (तेन च कारकदेवमुपसंदस्य) ज्ञापकः देतुः वणेविश्यते उदाहरिष्यते । 

(श्रयमान्दोलित- श्रौर चन्दनारण्यम्‌ इन उदाह्रणों हारा) निदेत्यं कमं 
के (कारक) हेतु को निदश्षित कर दिया गया; (श्रव श्रागे) शेष दो (विकायं 
प्रौर प्राप्य कर्माकेहितु) के दो उदाहरण देकर ज्ञापकहेतु का वरेन किया 
जाएगा । 


उत्प्रवालान्यरण्यानि वाप्यः संफुल्लपङ्जाः । 
चन्द्रः पुरश्च कामेन" पान्थहष्टेविषंः कृतम्‌ ।\२४२। 
विकायैकमैदेपं निदशेयति--उत्प्रवालानीति । उत्प्रवालानि उद्गतनव- 
किसलयानि श्ररप्यानि वनानि, संफुल्लपङ्कजाः विकरसितक्मलाः वाप्यः दीधिकाः, 
तथा च पूणैः संपूणेमश्डलः चन्द्रः सवेमेतद्‌ (्ग्रतमयं वस्तु) कामेन कामदेवेन 


पान्थहष्टेः प्रवासिपथिकजननयनयोः विषं कृतम्‌ ग्रविषह्यस्वाद्‌ विषरूपेण परिणा 


मितं विषसूपविकारमापादितम्‌ । ग्रत्रारस्यादिकं विकायं कमं, कामश्च तद्धेतुखे- 
नोपवर्ित इति विकायेकमहेतुः | 

नवोद्‌गत कोंपलों से युक्त बनप्रान्त, खिले कमलो वाली बावड्यां भ्रौर 
पूर्णमण्डल चन्द्रमा--इन समी (ग्रमृतमय) वस्तुश्रों को कामदेव ने (विरही) 
पथिकजन री आरो के लिए विषके रूपमे (परित श्रयवा विकृत) कर 
दिया । 

यहाँ श्ररण्य श्रादि विकायें कमं है, ग्रौर कामदेव उनके देतुकेरूपमें 
वर्णित हे । इस प्रकार यह विंकायं कमे के कारक हेतु का उदाहरण है । 


मानयोग्यां करोमीति श्रियस्थानेः स्थितां" सखीम्‌ । 
बाला श्रूभद्धजिह्याक्षी पश्यति स्फुरिताधरम्‌ २४३) 
प्राप्यकमेदेतुमुदाहरति- मानयोग्यामिति । मानस्य योग्याम्‌ श्रभ्यास; 
मानसूचकाङ्किकमावाभ्यासमिस्यथे :; करोमि इति श्रमिप्रेत्य बाला काचिद्‌ मुग्धा 
नायिका भ्रूभङ्ग जिह्यात्ती भरुवोभङ्खेन विकारेण जिद कुटिले श्रक्षिणी नेत्रे यस्या 
स्ताटशी सती प्रियस्थाने परियतमस्य भूमिकायां स्थितां; प्रियतमत्वेन परिकल्पिता. 


-मित्यथ :, सखीं वयस्यां स्फुरिताधरं स्फुरितः (कृतककोपेन) कम्पितः श्रधरः यथा 


१. कालेन । २. -दृष्टिविषं । ३, -स्थान-। ॐ तां ।. ५. -धरा । 


२०८ काव्यादशः 


स्यात्तथा (क्रियाविशेषणं) पश्यति वीक्ते । अत्र सखी बालाकतृंकया दशेनक्रियया 
केवलं संबध्यते इति सा प्राप्यं कर्म, बालायाश्ातर देवस्वं तत्कतुकदशेनक्रिया- 
पेत्तम्‌ । | 

पे मान करने (=रूठने) का भ्रभ्यास करती ह" एसा सोचकर यह्‌ 
(मोली) बाला, श्रपनी मौह को टेढ़ी करके एवं होो को (कृतक कोप से) 
कपाकर, प्रियतम क भूमिका निमा रही श्रपनी सली को देखत है । 

बालाकतैक दशनक्रिया से केवलमात्र संबद्ध (निवृत्त या विकृत नरी) सखी 
यहाँ पराप्य कमं रै । बाला का यदं उक्त कमे के देतु के रूपमे वणेन हुश्ना है 
(उसकी हेतुता यहोँ तत्कतक दशैनक्रिया पर ही आराधित है) ] इस प्रकार यह प्राप्य 
कम के कारकेदेत का उदाहरण है । भोज (सरस्व० ३; उदा० २४) ने इस पद्य 
को क्रियानाविष्ट प्रयोजक कारकदेतु के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया हे । 


गतोऽस्तमर्को भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः ।' 
इतीदमपि साध्वेव कालावस्थानिवेदने ।1२४४॥ 
कारकेतं व्याख्यायाधुना ज्ञापकदेतु निदशैयन्नाह--गत इति । शकेः 

सूः श्रस्तम्‌ ग्रदशैनं गतः, इन्दुः चन्द्रमाः भाति म्रकाशतेः पक्लिणः च वासाय 
(विश्रामाय) निवासस्थानमुद्दिश्य यान्ति गच्छन्ति । इति इदम्‌ एवंविधं स्वरूप- 
कृथनमाच्रमपि कालावस्थायाः कालविशेषस्य प्रदोषलक्षणएस्य श्रवस्थायाः स्थितेः 
निवेदते ज्ञापने साधु समीचीनम्‌ अ्रलंकाररूपम्‌ एव वतेते । अत्र संध्या ज्ञाप्या- 
उशाब्दत्वात्परतीयमाना, तज्र चाकंस्यास्तंगतत्वादिर्ापको हेतः; स च श्रसङ्गविशेषे 
चमत्कारजनक इति तस्यालंकारता । भामदस्॒एवेविधाया उक्तेः काव्यत्वं 
निषेधति । 

“सुं श्रस्त हो गया है, चन्द्रमा चमक रहा है रौर पक्षौ श्रपने-श्रपने 
घोसलों की श्रोर चल पड है--इस प्रकार का यह्‌ (स्वरूप-) कथन मी काल- 
विक्ेष (संध्या) कौ श्रवस्था का वंन श्रथवा ज्ञापन करने मे समीचीन 
(श्रतइच श्रलंकार के रूप में ग्राह्य) ही है । 

संध्या यद्य ज्ञाप्य है जो शब्दतः उपात्त न होने से प्रतीयमान है । सूयं 
का श्रस्त हो जाना श्रादि यहाँ ज्ञापक हेत है जो प्रसङ्गविशेष्र मे चमत्कारजनक 
होने से त्रलंकार के रूप मँ स्वीकायं है । इस प्रकार यह श्राथं ज्ञापकहेतु का 
उदाहरण है । भामह (२.८७) ने इसी श्रलंकार के संदभे में इन शब्दों मं 
इसके काव्यत्व का निषेध किया है : गतोऽस्तमर्को भातीन्दुर्यान्ति वासाय 





१. इदं एलोकाधं तालपत्रपुस्तके नास्ति । 
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पक्षिणः 1 इत्येवमादि कि काव्यं वात्तमिनां प्रचक्षते ॥ 


भ्रवध्य °रिन्दपादानाससाध्यश्चच्दनाम्भसाम्‌ । 
देहोष्मभिः सुबोधं ते सखि कामातुरं मनः ॥२४५1। 
ज्ञप्यस्याथेत्वमुदाहत्य शाब्दत्वे उदाहरणमाह भ्रवध्यरिति। दे सखिः 
इन्दुपादानां चन्द्रकिर्णानाम्‌ त्रपि श्रवध्येः श्रविनाश्येः, शीतलेरपि इन्दुरश्मिभि 
शमयितुमशक्येः, चन्दनाम्भसां चन्दनाक्तजलानाम्‌ श्रपिं ग्रसाध्येः ्रनपनेयेः, 
मलयजरसचर्चोपचारेणाप्यप्रतिकायः, देहोष्मभिः शरीरसंतापंः ते तव कामातुरं 
मदनपीडितं मनः सुबोधं स॒ज्ञातं भवति, स्छुटमवगम्यत इत्यथः । ग्रत्र मनसः 
कामातरत्वं जाप्यं तच्च शब्दोपात्त; देहतापर्च तत्र ज्ञापको देतु: । 
चन्द्रमा की (शीतल) किरणो से मीन मिटने वाले एवं चन्दनजल से 
मी शान्त न होने वाले तुम्हारे शारीरिक तापसे, हे सखी, यह सुस्पष्ट है 
कि तुम्हारा मन कामपीडा से श्राक्रान्त है । 


इस उदाहस्ण मे नायिका के मनकी कामातुरा ज्ञाप्यदहैजोग्राथं न 
होकर यह शाब्द श्रथवा शब्दोपात्त है । शिशिरोपचारों से भी ग्रनपनेय उसका 
देहताप यहाँ ज्ञापक देतु के रूप में वरत है । इस प्रकार यह शाब्द ज्ञापकहेतु 
का उदाहरण हे । 


इति लक्ष्याः प्रयोगेषु रस्या ज्ञापकहेतवः । 
श्रभावहेतवः केचिद्‌ व्याद्धियन्ते' मनोरमाः. २४६) 
ज्ञापकटेतृडेरेन भावहेत॒मुपसंहरन्नमावहेतश्च म्स्तुवन्नाह--इतीति । 
इति उक्तविधिना रम्याः हृदयावजंकाः ज्ञापकदेतवः भाव हेत्वन्तभक्ताः प्रयोगेषु 
काव्यप्रयोगेषु कविकृतप्रबन्धेषु लच्याः ज्ञातव्याः 1 श्रथाध्ुना केचिद्‌ मनोरमा 
हृद्याः श्रभावदेतवः चतुर्विधाभावरूपा देतवः न्याहियन्ते उच्यन्ते, उदाहियन्ते । 
प्रागमावः प्रध्वंसाभावः श्न्योन्याभावः ्रत्यन्ताभावश्चेति चतुविधोऽमावः। 
इस प्रकार (उक्त विधि से) मनोहारी ज्ञापकहेतु काव्यप्रबन्धों मे देखे 
जाए । भ्रव यहाँ श्रमावहेतु के कुद सुन्दर उदाहर प्रस्तुत किए जाते रहँ । 


श्रगले चार पयं मे श्रमाव के चार स्पो-प्रागभावः प्रध्वंसाभावः 
श्नन्योन्याभाव शओरौर श्रव्यन्ताभाव--को उदाहृत किया गया हे । 


२१० काव्यादश्षः 


भ्रनभ्यासेन विद्यानाससंसगण धीमताम्‌ । 
प्रतिग्रहेण चाक्षारणां जायते व्यसनं नृणाम्‌ ।\ २४७ 
चतुर्विधेऽमावे पथमं प्रागमावें देठतया निदशेयति-श्रनभ्यासेनेति । 

विद्यानां चयीप्रयुलाणाम्‌ अनभ्यासेन श्रित्या; धौमतां बुद्धिमतां जनानाम्‌ 
प्रसंसगंण श्रसंगत्या श्रथ च श्रक्ताणम्‌ इन्द्रियाणाम्‌ अनिग्रहेण संयमेन 
इत्येतेः देतुमिः खणां मनुष्याणं व्यसनं विपत्तिः दुष्कमे ्रर्ति्वां जायते 
उत्पद्यते । अरत व्यसनोत्पत्तिकरः विद्याभ्यासादीनामभावः प्रागभावरूपः, तस्यच 
व्यसनं प्रति कारकहेतुत्वम्‌,; ्रतश्वेह प्रागभावरूपकारकदेतुरलंकारः । 

(त्रयी भादि) विद्याघ्नों का भ्रभ्यास न करने से, बुद्धिमान के श्रसंसगं 
से एवं इन्द्रियसंयम के भ्रमाव से मनुष्यों की भ्रापत्ति (श्रथवा मनुष्यों में 
दुष्प्रव्‌ ति ) उत्पन्न होती हे । 

उत्पत्ति से पूवं किसी पदाथे के श्रभाव को प्रागभाव कहते द । यहां 
विद्याभ्यास श्रादि का रभाव प्रागमावरूप हे, ग्रौर वह विपत्ति (ग्रथवा दुष्परवत्ति) 
के कारकरेतु के रूप मँ वरत हुश्रा हे । इस प्रकार यह प्रागभावरूप कारकहेतु 
का उदाहरण हे । 


गतः कासकथोन्मादो गलितो योवनज्वरः । 
क्षतो ° सोह्रच्युता तृष्णा कतं पुण्याश्रमेः मनः 11२४८ 
द्वितीयं पर्वंसाभावहेतुमुदाहरति--गत इति । कामकथा विषयभोगचर्चा 
तया तस्याः तत्र वा यः उन्मादः विभ्रमः स गतः विरतः, यौवनञ्वरः तारुएय- 
जन्मा ऊष्मा गलितः विगतः, मोहः धनदारपुत्रादौ ममत्ववुद्धिः स्तः नष्टः, 
तृष्णा विषयस्पृहा च्युता गलिता; ्रतश्च हेतोः मया पुख्याश्रमे पविन्रे संन्यासाश्रमे 
ग्रा्रमग्रदेशे वा मनः चित्तं कृतं विनिवेशितम्‌ । अचर कामकथोन्मादादीनाम- 
मावः प्रध्वंसाभावरूपः, तस्य च पुण्याश्रमस्वीकरणे कारकेदेतत्वम्‌ । 
विषयमोगों को चर्चा का उन्माद समाप्त हो चुका है, यौवन का बुखार 
उतर चुका है" मोह (सांसारिक पदार्थो के प्रति ममत्व) नष्ट हो चुक्ाहै, 
तृष्णा ढल चुको है, (भ्रौर इसलिए भ्रव मेने) पवित्र श्रा्म (संन्यास श्राश्रम 
या श्राश्चममूमि) में श्रपना चित्त लगा दियाहै। 
उत्पत्ति के श्रनन्तर किसी पदाथ के विनाशजनित श्रभाव को पध्वंसाभाव 
कहते हं । यहां कामकथोन्मादः योवनच्वर श्रादि का ्रभाव प्रध्वंसाभाव दहै जो 
पुण्य श्राश्रम मं मन लगाने के हेत के रूप में वर्णित हुच्रा दै । इस प्रकार यह 


१. गतो, दतो । २. -श्रये । 


हितीयः परिच्छेदः २११ 


प्रध्वंसामावरूप कारकहेतु का उदाहरण रै । 


वनान्यमूनि न गृहाण्येता नयो न योषितः । 
मगा इमे न दायादास्तन्मे नन्दति मानसम्‌ ॥२४९॥ 
तृतीयमन्योन्याभावदेतु निदशेयति-- वनानीति ।. श्यमूनि. दश्यमानानि. 
स्थानानि वनानि आश्रमवनानि सन्तिःन ठु गृहाणि पूवं श्रितानि मवनानि। 
एताः पुरो लद्यमाणाः नयः सरितः वतन्ते, न तु योषितः पूर्वाश्रमसहवासिन्यः 
स्यः । इमे च श्र्र विचरन्तः प्राणिनः सगाः हरिणः सन्ति, न तु दायादाः 
संवन्धिजनाः । तत्‌ तस्माद्‌ हेतोः श्रत प्रदेशे मे मम विरक्तस्य मानसं चेत 
नन्दति श्रानन्दमनुभवति । श्रत्र वनादीनां गृहादीनां च परस्परमभावोऽन्योन्या- 
भावः; तस्य चेह विरक्रमानसानन्दने कारकदेत॒त्वम्‌ 
ये बनभुमियां है, घर नही; ये नदियां हु, स्त्रिणां नर्हीःये हरिणैः 
संबन्धिजन नहीं । यही कारण है कि यहां मेरा मन भ्रानन्द भ्रनुभव कर 
रहा ह । 
एक पदाथे का तद्धिन्न ग्रन्य पदाथ न होना श्रन्योन्याभाव हे; दूसरे 
शब्दों मे, घट मे परत्व का ग्रोर पट मे घटत्व का श्रभाव श्न्योन्यामाव दै! 
प्रस्तुत उदाहरण मे वनः नदी ्रादि ग्रौर घर, स्त्री श्रादि का परस्पर श्रभाव ग्रन्यो- 
न्याभाव है: वन में ग्रहस्व; नदी में स्त्रीव ग्रौर मगोँ मे दायादत्व का श्भाव 
हे । यह श्रभाव विरक्त जन के मानसिक श्रानन्द के कारकदेतु के रूप में वित 
हश्रा है । श्रतः यदं श्रन्योन्याभावरूप कारफहैतु दै । ^ 


श्रत्यन्तमसदार्याणमनालोचितचेष्टितम्‌ 1 
श्रतस्तेषां विवधेन्ते* सततं सवेसंपदः ॥२५०॥। 

चतुथमत्यन्ताभावदेव॒मुदाहरति-श्रत्यन्तमिति । आर्याणां सत्पुरुषाणम्‌ 
्रनालोचितचेष्टितम्‌ श्नपरीक्लितकारित्वम्‌ श्रत्यन्तं नितान्तम्‌ श्रसद्‌ श्रविद्य. 
मानम्‌ । न कदापि तेऽपरीच्य किमपि कुवेन्तौत्यथंः । ग्रतः कारणात्‌ तेषां सवाः . 
संपदः विभूतयः सततं नित्यं विवधेन्ते बृद्धि प्राप्नुवन्ति । त्र्ा्यणामविमृश्य- ¦ 
कारिताया नितान्तमभावः अ्रत्यन्ताभावसरूपः; स चेह तेषां सवैसंपद्िबद्धौ कारक. 
हेतुत्वेन वरितः । ¦ 
` सत्पुरुषो मे विना सोचे काम करने (की प्रवृत्ति) का नितान्त भ्रमाव 

होता है । इसीलिए. उनकी समी संपदाएं निरन्तर बढती ` हे । 





¶. विवतन्ते । 
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ययँ आय पुरुषों मे अविमृश्यकारिता का नितान्त (चैकालिक) त्रभाव 
त्रत्यन्तामाव रै जो याँ उनकी संपदाघ्रों की इद्धि केदेठके सूप में वित 
हव्या दै । रतः यह श्रत्यन्ताावरूप कारकहेतु का उदाहरण है । अभावहेतु 
के उक्त उदाहरण (२४७.५०) भोज (सरस्व ° ३; उदा० ३१ -४) हारा कुङ्ख 
परिवतेन के साथ च्रपनाए गण हं 


उद्यानसहकाराणमनुद्ड्न्ना न मञ्जरी । 
देयः पथिकनारीरणां सतिलः सलिलाञ्जलिः १२५१! 


श्रभावदेतूनुदाहत्य संप्रति श्रमावामावदेवसुदाहरति--उद्यनेति । उद्यान- 
सहकाराणाम्‌ उपवनप्ररूानाम्‌ अभ्रइक्ताणां . मञ्जरी कलिका श्रन॒द्धिन्ना श्रनु- 
दिता न, शर्थाद्‌ उद्धिन्नैव वतते । ग्रतः एवं स्थिते पथिकनारीणां प्रवासिजन- 
नारीणां प्रोषितभतुकाणां सतिलः तिंलसहितः सलिलाञ्जलिः निवापजलाञ्जलिः 
देयः एव । च्रापरेषु मजञ्जययदूभेदात्तस्य च सातिशयोदीपकतवात्‌ ग्रोषितपतिकानां 
मरणसुपस्थितमतश्च तासां जलाज्जलिदेय एव स्यादित्यथेः । श्रत्र मज्जयां उद्‌ 
भेदाभावस्य श्रभावः (्रर्थाद्‌ उद्भेदः) पान्थस््ीमरणं प्रति देठुतयोपन्यस्तः; 
उद्‌मेदाभावश्वेह मागमावरूपः। एवमिदं प्रागभावाभावहेतोनिंदशेनम्‌ । प्रध्व॑सा्- 
भावाभावहेतूदाहरणनि श्रनयंव दिशा ऊह्यानि । 


उपवनों में श्रास्रमञ्जरी श्रव श्रनुह्डिन्न (-श्रविकसित) नहीं रही 
(श्र्थात्‌ विरहिजनों के उहीपक श्राञ्रवृक्ष श्रव बौरा गए है) 1 इसलिए प्रवासी 
पथिको की (विरहिणी) स्त्रियों को (जिनकी मृत्यु भ्रव निरिचत है) तिलसहित 
जलाञ्जलि देनी ही होगी । 


यँ ्राप्रमञ्जरी के उद्भेद (उदय) के श्रभाव के प्रभाव (श्र्थात्‌ 
उद्मेद) को प्रवासिजनों की विरदिणी स्त्रियों की मूष्यु केदेतुके रूपमे वशित 
किया गया है । मञ्जरी के उदय का श्रभाव प्रागमाव हे; इस प्रकार यह पद्य 
प्रागमावामावहेतु को निदशित करता हे (तु° सरस्व० ३; उदा० ३५) । पेसे 
ही मध्वंसाभावामाव श्रादि देत्॒रं के भी उदाहरण हो सकते हं जो यहो नदीं दिए 
गए है । रः्नश्रीज्ञान ने इनके क्रमशः निम्नलिखित उदाहरण प्रस्त किए ह : 
(१) श्रहष्टचा हरिरी हष्टस्तस्यास्तत्तदनुस्मरनु । व्यथंजी वितसंकत्पः सोऽय- 
मञ्चति पञ्चताम्‌ ॥ (२) पद्मिनीयं न सा तन्वी पद्ममेतन्न तन्मुखमू । इन्दीवर- 
भिदं चधुनं तदित्यस्तवो गताः ॥ (३) न कदाचिदभत्तन्व्यास्तस्या विनय- 
विश्रमः । इति ध्यायन्नयं लोकः परति परलोकतामू ।। 
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प्रागभावादिरूपस्य हेतुत्वमिह वस्तुनः । 
भावाभावस्वरूपस्य › कायंस्योत्पादनं प्रति ॥२५२॥ 
प्रभावदेतुसुपसंहरन्नाह-भ्रागमावेति । इह उपयुदाहतेषु पेषु भावा- 
भावस्वरूपस्य भावरूपस्य ग्रभावरूपस्य च कायस्य फलस्य उत्पादनं प्रति म्राग- 
भावादिरूपस्य प्रागभावप्र्वंसाभावान्योन्याभावाव्यन्ताभावस्वरूपस्य वस्तुनः विष- 
यस्य हेतुत्वं कारणत्वं, वतत इति शेषः । त्र भावरूपस्य कायंस्योत्पादनं प्रति 
चतुर्विधाभावरूपस्य वस्तुनो हेतुत्वं चतुर्भिः पः ग्रभावरूपकार्योस्पक्ति च ग्रति 
ग्रभावरूपवस्तुनो हेतुस्वमेकेन पेन प्रागभावाभावनिदशेकेन उदाहृतम्‌ । 

(उक्त पांच पदयो मे) भावरूप श्रौर श्रमावरूप कायं के उत्पादन के 
प्रति प्रागभाव श्रादि रूप विषय हेतु श्रथवा कारण के रूपमे वणित किए 
गए है । 

पहले चार पदयो (२४७-५०) मे प्रागभाव श्रादि चार श्रभावों को 
भावरूप कायं के हेतु के रूप मे उपन्यस्त किया गया हे । पांचवें पद्य (२५१) में 
प्रागभाव का श्रभावात्मक कायं के हेतु के रूप मे उपन्यास किया गया है; इसके 
श्नन्य तीन ग्रभावों के उदाहरण नहीं दिए गए हें । रत्नश्ची्ान ने श्रपनी टीका 
मे इनके उदाहरण प्रसत॒त किए हं (द्र ° पिदधे प्य पर टि ०) । 


दूरकायस्तत्सह॒जः कार्यानन्तरजस्तथा । 
भ्रयुक्तयुक्तकार्यो ` चेत्यसंख्याश्चित्रहेतवः ।\२५३।। 
प्रथ चिच्रहेतन्‌ प्रस्तोति--हुरकाथं इति । दूरं देतुन्यापारविषयान्तरगतं 
कार्यं फले यस्य स दूरकायंः; तेन काये श्रात्मीयेन सह युगपद्‌ जायते इति 
तस्सहजः, कार्याद्‌ ्रनन्तरं जायते इति कार्यानन्तरजः; तथा ग्रयुक्तं कारणविषश्डं 
कायं यस्य स तादृशः ग्रयुक्तकायंः, युक्तं कारणानुसारि च कायं यस्य स युक्तकायः 
इति एताटशाः श्रसंख्याः श्रसंख्याताः बहुविधाः चित्रदेतवः ग्रपूवेरूपाः देतवः 
वतन्ते । ते चानुपदमेवोदाहियन्ते । 
दुरकायं (=काररण के व्यापारक्षेत्र से इुरस्थित कायं वाला), तत्सहुज 
(=श्रपने काय के साथ उत्पन्न होने वाला), कार्यानस्तरज (कायं के भ्रनन्तर 
उत्पन्न होने वाला); श्रयुक्तकायं (=कारणविरद्ध कायं वाला) श्रौर युक्तकायं 
(काररणानुसारी कायं वाला)-ये (श्रौर इस प्रकार के) श्रसस्य चित्रहेतु हे । 
लोक म हेतु (कारण) श्रपने कायं (=फल) से पूवेवतीं होता है; उसका 
सहजन्मा या उससे उत्तरवतीं नहीं होता । इसी प्रकार, काये भी कारण के व्यापार- 


जेन के संनिङ्ष्ट श्रोर तदनुसार होता ह, उससे दूरस्थित च्रथवा उसके विरुद्ध 


१. -स्वभावस्य । २. -कारी, अयुक्तो य॒क्तकारी, युक्तकायंश्‌ 1 
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नहीं होता । काव्य में वेचित्य उत्पन्न करने के लिए, विशेष श्रमिप्राय से, 
इनका अनन्यथा वणन होता हे । श्रपने स्वरूप की इसी विचि्रता के कारण इन्हे 
चिचहेतु कहा गया है । इनमे युक्तकायं हेतु का भी परिगणन किया गया है जिसे 
वास्तव मे चिवरहेतु नदीं कहा जा सकता । उत्तरवतीं लक्तणग्रन्थो मे ये चिच्रहेत॒ 
विविध ग्रलंकारों या श्रलंकारप्रकारों के स्प में श्राए ह जिनका यथास्थानं 
उल्लेख किंया जाएगा । 


तेऽमी प्रयोगसमागेषु गौरणवृत्तिव्यपाश्चरयात्‌* । 
ग्रत्यन्तसुन्दरा हष्टास्तदुदाहूतयो यथा ॥२५४।) 
पूर्वोक्तचित्रहेतूनां काम्ये हेतुत्वेनेष्टत्वं प्रतिपादयन्नाह- तेऽमी इति । ते 
द्ममी अनन्तरोक्ताः दूरकायांदयश्चि्हेतवः प्रयोगमागेंषु कविप्रवन्धपद्धतिषु गौण- 
दृत्तिव्यपाश्रयाद्‌ गोण्याः प्रसिद्धिविषयविपरीतायाः समारोपितायाः इृत्तेः शब्द्‌ 
व्यापारस्य देठ॒व्यापारस्य वा ग्यपाश्रयाद्‌ श्रल्िम्बनाद्‌ हेतोः श्र्यन्तसुन्दयाः 
एकान्तह्दयाः दष्टाः लक्षिताः भवन्ति । तदुदाहृतयः तेषामुदाहरणानि वच्यन्ते । 
यथेति तदुपक्रमार्थम्‌ ! 
ये पूर्वोक्त चित्रहेतु काव्यप्रयोग कौ पद्तियो मे ्रथवा काव्यप्रवन्धों मे 
गौर (=समारोपित या लाक्षणिक) वृत्ति (=शब्दन्यापार श्रथवा हैतुव्यापार) 
के समाश्रय से नितान्त मनोहारी रूप मे संलक्षित किए जाते है । इनके 
उदाहरण श्रगले पदयो मे प्रस्तुत किए जातेर्है। 
सुख्य हेतव्यापार होने की स्थिति मं दूरका्य ग्रादि हेवश्रो का देतुत्व भी 
वाधित हो जाएगा; ये हेतु वस्तुतः गौरडत्ि ग्रथवा लक्ञणान्यापार के ्रश्रयण 
से ही चमत्कार उत्पन्न करते है, ग्रौर इसी रूप मे ये काव्य से ग्रभीष्ट हें | 
गोरएवृत्तिव्यपाभय इस प्रयोग के लिए १, ६५ मी द्रष्टव्य है | मोज (सरस्व० 
३-१६-७) ने इन कारिकाग्रों (२५२३-४) को इसी संद्भं मे, कुद परिवतेन के 
साय, उद्धृत किया है | ; 


त्वदपा द्खाह्वयं जत्रमनद्धास्तरंः यदद्धने । 
मुक्तं तदन्यतस्तेन सोऽस्म्यहुः मनसि क्षतः ।२५५।। 
` चित्रहेवु दूरकायं देवुमुदाहरति- त्वदिति । दे गङ्गे सुन्दरि, त्वदपा- 
ङ्ाहयं त्वदपाङ्गदशेनं नाम यद्‌ जें जगज्जयशीलम्‌ ग्रनङ्गास्ं कामदेवस्य श्रायुधं, 
तत्‌ स्वया ग्नन्यतः मटन्यस्मिन्‌ जने मुक्त लिप्तम्‌ ।- परं तेन` खदपाङ्गल्ञणेन 


१. -ग्यपाश्रयाः, -मागं- 1 २. -मङ्गलास्तं ।_ ३. सोऽ्यहं ॥ 


च 
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कामास्त्रेण अहं तदलच्यीकृतोऽप्यहं मनसि हृदये चतः विद्धः रस्मि । तदेतच्चिज- 
मित्यथः । श्र देव॒भूतस्यानङ्गास््रस्य कायं (-फलं) देठ्यापारविषयं लक्यभूतं 
जनमग्राप्य श्रलद्धयमूतं जनं प्राप्नोतीति तस्य दूरंगतत्वाद्‌ दूरकायां देतु 
श्रवाचीनेरयमसंगत्यलंकार इति व्याख्यातः । 


हे सुन्दरी, श्रपनी तिरद्धी चितवन के रूप मे जो तुम्हारे पास विश्वविजयी 
कामास्त्र है, उसे तुमने किसी इसरी भ्रोर फंका था, परतु उससे मेरा हृदय (जो 
उसका लक्ष्य नहीं था) श्राहूत हो गया हे 1 


यहाँ देत॒भूत कामास्त्र का फल उसके लक््यभूत पथं को प्रास्त न होकर 
ग्रलकच्यभूत व्यक्ति को प्रप्त श्रा है; इस प्रकार यहो कायं (=फल) श्रपने देत 
से दूर जा पड़ा है । ग्रतः य इूरकायं चिबरदेतु दै । उत्तरवर्ती -ग्राचार्यो ने 
इसकी ्रसंगति ग्रलंकार के रूपमे व्याख्या की है जँ कायं ग्रौर कारण का 
भिन्नदे शत्व वरात होता दै; तु° साद० १०. ६६. : कायंकारण्योभिन्नदेशताया- 
मसंगतिः। 


ग्राविभेवति नारीणां वयः पयेस्तदश्षवम्‌ । 
सहैव विविधः पुंसामङ्जोन्मादविश्नमः ॥२५६॥ 
कार्य॑सहजं चिघरदेतं निदशेयति--श्राविभवतीति । नारीणां पर्थस्तशेशवं 
निरकृतबाल्यं वयः श्रवस्था यौवनं नाम पसां कामिजनानां विविधैः नानाप्रकारैः 


[ ~ (~ | = ~~ = ५, £ # 
श्रङ्गजोन्मादस्य कामजनितमनोविकारस्य विभ्रमेः विलासः दशाविशेषेवां सहैव 


सममेव ्राविभवति उदेति । श्रत हेतुभूतं नारीणां योबनं कायेभूतेः कासुकजनो- 
दविलासे स (५ < 

न्मा : सह जायते इति वरतम? श्रतश्चात्र कायसहजो नाम चिचेत: । 

गर्वा चीनेसवयमक्रमा तिशयोक्तिवेनोपात्तः । 


स्त्रियों की, बाल्यावस्था का निराकररण करने वाली, यह श्रवस्था 
(श्र्थात्‌ यौवनावस्था) कामिजनो के कामोन्माद के श्रनेक प्रकार के विलासो फे 
साथदही प्रकट होती दहै) 


यह कायंसहज चिघहेतु का उदाहरण हेः क्योकि यहां देत॒भूत स्तयं के 
यौवन को उसके कायेरूप कामिजनमनोविकाो के साथ ही उत्पन्न बताया गया 
है । उत्तरवर्तीं ्राचाये एेसी स्थिति में श्रक्रमातिशयोक्ति मानते देजो देत ओरौर 


कोयं की सहस्थिति में होती है; तु ° कुवलया० ४१ : श्रक्रमातिश्चयोक्तिः स्यात्‌ . 


सहत्वे हेतुकाययोः । 


ज जा मा म भ ` भ र क > 
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पर्चात्पयस्य किरणानुदीणं चन्द्र मण्डलम्‌ । 
प्रागेव हरिणाक्षीरणामुदीरण रागसागरः ।\२५७१। 

कार्यानन्तरजं चित्रदेवुमुदाहरति-- पश्चादिति । किरणान्‌ मयूखान्‌ पयेस्य 
परितः प्रसाये चन्द्रमण्डलं (कतं) पश्चाद्‌ निजकायंभूताद्‌ रमणीरागसागरोदीरणाद्‌ 
ग्रनन्तरम्‌ उदीणंम्‌ उदितं, परंतु हर्णाद्तीणां गलोचनानां रागसागरः श्रनु- 
रागरूपः समुद्रः प्रागेव मिजदेवुभूताद्‌ चन्द्रोदयात्‌ पूवमेव उदीणंः उद्गतः 
चन्द्रोदयो हि समुद्रोदीरणस्य हेतुः, हेत्वन्तरमेव च कायोँत्पत्तिः । श्र त॒ समुद्रो- 
दीरणरूपकार्यानन्तरं चन्द्रोदयरूपहेतोजेन्म वणितमिति कार्यानन्तरजधित्रदेठः । 
तरवा चीनेस्त्वयमलत्यन्तातिशयोक्तिसवेन व्याख्यातः । 

ग्रपनी किररणों को चारो श्रोर फलाकर चन्द्रमण्डल तो बाद मे उदित 
हुश्रा, कितु मृगनयनी रमणियों का भ्रनुराग-सागर पहले ही उद्धालं लेने लगा । 

यहो कायेरूप समुदरोद्ेलन का पहले होना एवं उसके हेतुरूप चन्द्रोदय 
का उस (कायं) के वाद में होना वरत किया गया है; रतः यह कार्यानन्तरज 
चिव्रदेतु का उदाहरण दै (तु° सरस्व ० ३, उदा० ३६) ! उत्तरकाल के कतिपय 
त्राचायं इसे त्रव्यन्तातिशयोक्ति मानते हँ जहाँ हेतु ग्रौर कायं का पौर्वाप्यग्यति- 
क्रम होता हे; त° कुबलया० ४३ : श्रत्यन्तातिश्योक्तिस्तु पौर्वापयंव्यतिक्रमे । 
मम्मर (काप्र० १०.१०१) शरोर विश्वनाथ (साद० १०.४७) ने ग्रक्रम-~ श्रौर 

ग्रत्यन्त- दोनों श्रतिशयोक्तिभेदों को पौवांपयंग्यतिक्रम के रूप में ग्रहण किया है | 

हेमचन्द्र (काग्रनु० प° ३१६) ने दण्डी के प्रस्तुत उदाहरण को श्रसंबन्ध मं 
सेवन्धकथन रूप अ्रतिशयोक्ति के नदशेन के रूप मे उद्धुत किया है| श्रन्थ 
(ध्र २२३) उसने श्रौर भोज (सरस्व० १, उदा० १८२) ने इसे श्रदोषत्व मेँ 
परिणत होने वाले श्रयक्रम दोर के उदाहरण के रूप मेँ उद्धत करिया दे । 


राज्ञां हस्तारविन्दानि कुडमली"कुरते कुतः । 
देव त्वच्चररदन््ररागःबालातपः स्पृशन्‌ ।॥1२५८।। 
ग्रयुक्तकाय चिव्रदेत॒मुदाहरति--राज्ञामिति । दे देव राजन्‌, त्वच्चरण- ` 
दन्दस्य त्वदीयचरणयुगलस्य यः रागः रक्तिमा स एव बालातपः नवोदितसूर्यातपः 
राज्ञां शयुपतीनां ` सामन्तानां वा॒हस्तारविन्दानि करकमलानि स्परशन्‌ कुतः 
कस्मात्‌ तानि ऊुडमलीकुरुते मुकुलयति १ वालातपो हि कमलोन्मीलनदेतुः, श्रयं : 
ठु कमलानि निमीलयतीति ग्रयुक्तमस्य कायम्‌ । श्रतश्रेह ग्रयुक्तका्ैशि्रदेतः । . 
सामन्ता टपतयो मुकरुलिताञ्जलयस्त्वच्चरणौ प्रणमन्तीति कश्चिद्‌. राजा. 
धिराजोऽ् स्तूयते । 





१. कुट्मली- 1 २. -रवि- । 





। 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
# 
॥ 
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हे देव, तुम्हारे चरणो की लाली रूपी नवोदित सूयं की श्रुण किरणे 
(सामन्त) राजाग्नों के कर-कमलों का स्पशं करके उन्हं (उन्मीलित करने को 
बजाय) मुकुलित (=मुकुलाकार) क्यो कर देती हे 
` (सामन्त राजा मुकुलित श्रञ्जलि से ठम्हें प्रणाम करते ह" यह कहना 
यहाँ त्रभिग्रेत रै । वालातप कमलों के उन्मीलन का देतु दै, निमीलन का नदीः 
परंतु यों वह कमलों के निमीलन-रूप ग्रयुक्त (=स्वस्वभावविरुद्ध) कायं (फल) 
केदेतुके रूपमे वरत किया गया दै; ग्रतः यों श्रयुक्तकायं चित्रदेतु हे । 
उत्तरवर्तीं श्रलंकारशास्त्रियों के श्रनुसार यद्यं विषम श्रलंकार का वह प्रकार है 
जिसमे काथं का गुण श्रथवा क्रिया हेतु के गुण श्रथवा क्रिया से विरुद होती दैः 
तु° साद० १०.६६ : गुरणौ क्रिये वा चेत्स्यातां विरुद्धे हेतुकायेयोः । 


पारियद्यानि भूपानां संकोचयितुमीश्ते । 
स्वत्पादनखचम्द्रारणामचिषः कुन्दनिमलाः २५६ 
युक्तका्यं चि्रदेतुमुदाहरति-पारिपद्मानीति । दे राजन्‌; त्वत्पादयोः तव 

चरणयोः नखाः 'ते एव चन्द्राः तेषां कुन्दनिमंलाः ऊुन्दकुसुमधवलाः अरचिषः 
किरणाः भूपानां सामन्तदपतीनां पाणिपद्मानि करकमलानि संकोचयितु मुकुल- 
यितुम्‌ ईशते प्रभवन्ति । चन्द्रर्मयः कमलानि निमीलयन्तीति इह तेषां तन्नि- 
मीलनरूपं कायं युक्तम्‌ । श्रतशचात्र युक्तकायंधिव्रदेतुः 1 सामन्तास्त्वच्चरणप्रणामा- 
थेम्‌ श्रञजिं सुकुलयन्तीति कस्यचिद्राज्ञः स्तुतिः । 

(हे राजनू,) तुम्हारे चरणों के नख-रूपी चन्रमा की, कुन्द के पलों के 
समान श्ुश्च, किरं (सामन्त) राजाग्रों के कर-कमलों को बन्द करने में 
सर्वथा समथं हे । 

चन्द्रमा की किरणे कमलों को वन्द करती ह; प्रतः यहां उनका कमल- 
संकोचन रूप काये युक्त (=स्वस्वभावानुकूल) है । इसलिए यहां युक्तकायं हेतु 
है । वणन मे लाक्षणिक व्यापार (=गोण्रत्ति) का श्राश्रय लिए जाने से यहो 
इसकी चिव्रहेतु के रूप मं स्थापना की गई हे । उत्तरकाल के अरलंकारशास्त्ी 
यहाँ सम श्रलंकार का एक प्रकार मानते हं; त॒° कुबलया० ६२ : सारूप्यमपि 
कायस्य कारणेन समं विदुः । मोज (सरस्व ° ४; उदा० २५) ने प्रस्तुत पद्य को 
समस्तरूपक के उदाहरण के रूप मे उद्धृत किया है । 


इति  हेतुविकत्पस्यः दशिता गतिरीहशी । 
इद्धिताकारलक्ष्योऽथः सोक्ष्म्यात्सुक्ष्म इति स्मृतः ॥२६०।। 
हेतुमुपसंहरन्‌ सूरमं च चतुदंशमलंकारं प्रसतुबन्नाह--इतीति । इति 


१. -विकत्पानां । 
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इटशी एवप्रकाय देतुविकल्पस्य हेत्वलंकाररमेदस्य गतिः पद्धतिः दशिता निद- 
शिता । एवमन्येऽपि देतुमेदा ऊहा इत्यथः । रथ सूरतममालक्तयति--इङ्ितम्‌ 
श्रमिप्रायविशेषसूचकः चेष्टाविष्कारः, श्राकारः दशाविशेषग्यञ्जकः वदनविकारः, 
ताभ्यां लच््यः गम्यः सामान्यतो दुज्ञयः श्रथः विषयः (तस्य बणेनमिति भावः) 
सौक्म्यात्‌ सूदमत्वाद्‌ शब्दग्रयोगातिवतिंनोऽथ॑स्य सू्मेङ्गिताकारमाबलकच्यत्वात्‌ 
सू्ममतिवेचयत्वाद्वा सू्मः इति स्मरतः कथितः । 

इस प्रकार उक्त विधि से हेतु श्रलंकार के विकल्पों का दिग्दशंन कराया 
गया । सकेत विशेष श्रोर ्राकृतिविकार से लक्षित होने वाले (निगूढ) शरमिप्राय 
(के वंन) को (वस्तुबरंन कौ) सूक्ष्मता के कारण सूम श्रलंकार कहते है । 

दण्डी द्वारा लक्षित देतु अलंकार, जेसा हम देख चुके है, उत्तरवर्ती 
श्राचायां दाया विभिन्न ग्रलंकारों अ्रथवा ग्रलंकारभेदों के रूप मे गीत हुश्रा | 
दुसरी ग्रोर, देतु की एक नई, श्रौर दण्डी की देतु-संकल्पना से सर्वेथा भिन्न, 
संकल्पना का उदय हुश्रा जिसके श्रनुसार हेतु ग्रौर हेत॒भान्‌ (काय) का एेक्य 
उक्त अलंकार का विषय बना; तु° साद० १०.६३ : श्रभेदेनाभिधा हेवुरहलो. 
हेतुमता सह । 

सूम श्रलंकारः भामह द्वारा निराकृत होने के वावजूद, उत्तरवतीं लक्तण- 
मन्थो मे श्रपने मूल स्वरूप के साथ कायम रहा; तु° साद० १०. ६२१ : संल- 
क्षितस्तु सुकष्मोऽयं श्राकारेरेद्धितेन वा । कयापि सुच्यते भङ्गया यत्र सुक्ष्म तदु- 
च्यते । कु श्राचायो (तु ° चन्द्रा० ५.२५४-५; कुबलया० १५१-२) ने इसके 
विषयन्ते् को सूम ग्र पिहित इन दो त्रलंकाो म विभाजित कर दिया । 


कदा नौ संगमो भावीत्याकीर्णे वक्तुमक्षमम्‌ । 
` श्रवेत्य' कान्तमबला लीलापद्मं न्यमीलयत्‌ ।।२६१॥ | 
इङ्ितलच्याथे वणे नरूपं सूक्तं निदशंयति-- कदेति । कदा नौ ्रावयोः 
संगमः योगः भावी मविष्यति इति तद्रेलाविशेषम्‌ आकीं जनारुले स्याने वक्त 
शब्दग्रयोगेण प्रष्टुम्‌ श्र्तमम्‌ ्रसमर्थं कान्तं प्रियम्‌ श्रवेत्य ज्ञात्वा लक्यित्वा . 
वा श्रवला स्त्रीः नायिकेत्यथः, लीलापद्मं करधृतं विभ्रमकमलं न्यमीलयत्‌ सम- 
कोचयत्‌ । लीलाकमलसंकोचनस्पेरोङ्गितेन सा रात्रि संगमकालम्‌ श्सूचयत्‌ । . 
भरपने प्रिय को जनाकीणं स्थानं मे “प्रव हम दोनों का मिलन कब 
होया ?' यह पुने मे श्रसमयं जानकर नायिका ने (श्रपने हाय में पकडे) लीला- 
कमल को मुकुलित कर दिया । 





१. मवेक्ष्य । 
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पद्यसमीलनाद्न' सुचितो निक्ि संगमः । 
भ्रारवासथितुमिच्छन्त्या प्रियमङद्धजपीडितम्‌ ॥२६२॥ 
उक्तमुदाहरणं विडरणोति-पद्येति । श्रच अ्रङ्गजेन कामदेवेन पीडितं 
संतं प्रियम्‌ श्राश्वासयितु मिलनाशोत्पादनेन ग्यवस्थापयितुम्‌ इच्छन्त्या नायिकया 
पञ्चसंमीलनात्‌ कमलनिमीलनस्पेङ्गितकरणाद्‌ निशि पद्मसंकोचवेलायां रारो 
संगमः योगः सचितः प्रकाशितः, रारो तावदावयोः संगमो भावीति सदमतया 
संस॒चितः । ग्र तश्चावरङ्गितलदयाथेवण नरूपः सच्मोऽलंकारः । 
इस उदाहरण में श्रपने कामपीडित प्रियतम को (मिलन की श्राशा से) 
प्राइवस्त करने की इच्छा से नायिकाने कमल को मुकुलित करके रात्रिवेला में 
(प्रिय से भ्रपने) संगम को सुचित किया हे । 


 , राचि कमलों.के सुकुलित होने का समयदहे, ग्रतः कमलसंकोचन रूप 
इङ्खितकमं रात्रिका सूचक है । इङ्गित द्वारा अभिप्रेत वस्त॒ का वणेन होने से यहां 

इङ्कितिगत सूक्ष्म अ्रलेकार है (त° सरस्व ० ३, उदा० १४२) । ग्रप्पय दीक्तित 
(कुबलया० १५१), विश्वनाथ (साद० १०.६२१) श्रादि द्वारा प्रदत्त इस श्रलंकार 
का निम्नलिखित उदाहरण दण्डी के उक्त उदाहरण से त॒लनीय है : संकेत- 
कालमनसं विरः ज्ञात्वा विदग्धया । श्रासीन्ने्रापिताकूतं लील पद्म निमीलितम्‌ ॥ 
हेमचन्द्र (काश्रनु° प° ण्ट) ने दर्डी के उदाहरण को इङ्गित दारा त्रथं- 
नियमन के निदशेन के रूप में उद्धृत किया हे) 


मदर्पितष्टशस्तस्या गीतगोष्छ्यामवधेत । 
उदहामरागतरला छाया कापिः मुखाम्बुजे ॥२६३।। 
 श्राकारलद्याथवणेनरूपं . सूमसुदाहरति--मर्दापितेति । . गीतगोष्ठयां 
गीतपरषिदि मदपिंतदृशः मयि श्रपिता निहिता दग्‌ दृष्टिः यया साः तादृश्याः 
तस्याः मुखाम्बुजे वदनकमले; उदामेन श्रतिप्रबरद्धेन रागेण रक्तिम्ना (श्रलरागेण 
वा) तरला उज्ज्वला कापि ग्रनिवेचनीयप्रकारा छाया. कान्तिः श्रवधेत न्यजुम्भत 
समुदेद्‌ वा । 
गीतगोष्ठी मे मुभे एकटक निहार रही उक्त (प्रेयसी) के वदन-कमल 
पर श्रतिमान्र लाली (भ्रथवा श्रनुराग) से उज्ज्वल एक श्रतिवंचनीय भ्राम 
उमड़ गर । 


१. पद्यस्य मीलनादत्र । २. त्वदपित-। ३. काचिन्‌- । 
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२२० काव्यादर्शः 


इत्यनुदध्न्नि' रूपत्वाद्‌ रत्युत्सवमनोरथः । 
्मनुल्लङ्ष्येव सृष्ष्मत्वमभूदज्न व्यवस्थितः ।२६४।। 
उक्तमुदाहरणे विशदयति-इतति । इति एवम्‌ अचर पदे रत्युत्सवस्य 
रतसूपोस्सवस्य मनोरथः अभिलाषः ्रनुद्धिन्नरूपत्वात्‌ स्छुटतया<व्यक्तत्वाद्‌; 
वदनविकारेशौव अतीयमानत्वारित्यथः, सू्मत्वम्‌ ग्रनुल्लङ्ध्य अनतिक्रम्य एव 
व्यवस्थितः वरितः । श्रतश्ेह श्राकारलदयाथ वणेनात्मकः सूर्तमालंकारः । 
इस प्रकार प्रस्तुत उदाहरण मे (भरिया की) सुरतोत्सव की श्रभिलाषा 
का (शब्दप्रयोग द्वारा) स्फुट कथन न करके (वदनविकार के उल्लेख द्वारा) 
सक्ष्मता से साथ वर्णन किया गया हे । 
नायिका के वदन पर उदाम ग्रौर उज्ज्वल लालिमा का छा जाना उसकी 
सुरतेच्छा का सूचक है । यदय च्राकारविशेष (=वदनविकार) के वणेन द्वारा 
श्रभीष्ट वस्तु की श्रभिन्यक्ति होते से श्राकारगत सुक्ष्म ग्रलंकार है (तु° सरस्व 
३; उदा० ५०) । 


लेशो लेशेन नि्भिन्नवस्तुरूपनिगूहनम्‌ । 
उद्यहरण२ एवास्य रूपमाविभेविष्यति ॥२६१५॥। 
प्रथ पञ्चदशमलंकारं लेशं प्रस्ठवन्नाह-लेश इति । लेशेन केनचिद्‌ 
व्याजेन, स्वल्पमाजतया वा, निर्भिन्नस्य कुतश्चित्‌ प्रकरीभूतस्य वस्तुरूपस्य (गोप्यस्य) 
वस्तुस्वरूपस्य निगूहनं गोपनं लेशः तदाख्योऽलंकारो लवापरपयांयः । तथा च 
कारणएविशेषोत्पननस्य॒प्रकरीभूतस्य गोप्यवस्तुनः कारणन्तरोसपन्नत्वकथनेन 
तन्निगूहनं लेशः । उदाहरणे लच्ये एव शर्य श्रलंकारस्य रूपं स्वरूपम्‌ 
त्राविभविष्यति स्फुटीभविष्यति । नव्या इममलंकारं व्याजोक्तिमाहूुः । 
किसी प्रकार प्रकट हो गई (गोप्य) बात को फिसी बहाने (लेश) से 
छिपाना लेश भ्रलंकार का विषय है । उदाहरण द्वारा ही इसका स्वरूप 
(भ्रत्यधिक) स्पष्ट होगा । 
लक्षण द्वारा पूणं तः स्फुट न होने वाली बात को दण्डी ल्य (=उदा- 
हरण) द्वारा स्पष्ट करता है; उसकी यह प्रवृत्ति श्रन्यत्र भी द्रष्टव्य है (तु? 
२.३१५; ३.१७१) । उत्तरवर्तीं श्राचायां ने लेश श्रलंकार को व्याजोक्ति के रूप 
मे अरदण किया है; द्र° साद० १०.६२ : व्याजोक्तिर्गोपनं ्याजादु्िन्नस्यापि 
वस्तुनः । ग्रपने श्रलंकारसमुदेश मे दण्डी ने लेश को लव (२.५) कहा है जिससे 
लेश का श्रमिग्राय 0किंचिन्मा्रः (लव) भी लिया जा सकता है | 


१. इत्यसं्भिन्न- । २. -वाक्येऽस्य, उदाहरणम्‌ । 
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राजकन्यानुरक्तं मां रोमोडदेन रक्षकाः । 
भ्रवश्च्छेयुरा ज्ञातमहो शीतानिलं वनम्‌ ` ॥२६६॥। 
लेशमुदाहरति-राजकन्येति । रकाः राजान्तःपुररक्िजनाः रोमोदूभेदेन 

मयि रोमाञ्चदशंनेन ज्ञापक्देतुना मां राजकन्यानुरक्तं रजयपुच्याम्‌ श्रनुरागवन्तम्‌ 
द्मवगच्छयुः जानीयुः । श्राः स्प्रतम्‌ (स्प्रतिप्रतिलम्भसूचकमव्ययम्‌ ); ज्ञातं दष्टं; 
निगूहनप्रकारः कल्पितो मयेति भावः । किं तच्ज्ातमित्याह--श्रहो; वनं प्रमदवनम्‌ 
इदं शीतानिलं शीतलपवनयुतम्‌, शीतानिलसंपकों मया रोमोदभेददेतस्वेनोपन्य- 
स्तव्य इति भावः । श्रत्र रोमोद्गमेन प्रकटीभूतस्य गोप्यस्य वस्तुरूपस्य राजकन्या- 
नुरागस्य शीतानिललेशद्वारा अ्रनिष्टवारणाथं चतुरं गोपनं वितमिति लेशोऽ- 
लंकारः। 

(श्रन्तःपुर के) रक्षकजन (मेरे शरीर पर) रोमाञ्च का उदय देखकर 
राजकन्या के प्रति मेरे (श्रनुचित) श्रनुरागभाव को माप जाएगे। श्रच्छा 
समा ! (में कहुगा--) इस (प्रमद-) वन मे बड़ी ठंडी हवा चल रही है ^ 

यहो रोमाञ्च के उदय से प्रकट हो गई राजपुव्री से अ्रत॒रागरूप यथाथ 
वस्तु को “शीतल पवन इस रोमोद्गम का कारण है इस लेशोपन्यास द्वारा 
चतुरतापू्वेक चछिपाया गया है; ग्रतः यहो लेश ग्रलंकार है । मोज (सरस्व° 
४, उदा० ८२) ने इस पद्य को श्रनोपम्या ्रपह्ति के एक भेद के उदाहरण के 
रूप मे उदृत किया है । देत, सूम श्रौर लेश का ग्रलंकारत्व न मानने वाले 
कुन्तकं (२; प° २२९) ने दण्डी के प्रस्तुत उदाहरण को उद्धुत करके यहां 
स्वभाव मात्र को ही, जो श््रलंकाये है, रमणीय माना हे । 


श्रानन्दाश्न प्रवृत्तं मे कथं हष्ट्वेव कन्यकाम्‌ । 
ग्रक्षि मे पुष्परजसा वातोद्धूतेन इषितम्‌ ॥२६७॥। 
प्रनिष्टवारणा्थं लेशोपन्यासमुदाहव्य लजञ्जावारणाथं लेशं निदशंयति-- 
भ्रानन्देति । कन्यकां (विवाहमण्डपमुपागतां) बालां द्रा एव तदशनसमनन्तरमेव 
मे मम श्रानन्दाश्र हर्षा्रुजलं कथं प्रवृत्तम्‌ १ ्रनवसरेयं दर्षाश्रुप्रृत्तिः लज्जा- 
कारणमिति तन्निगूहनाथं लेशमुपन्यस्यन्नाह- मे मम श्रि नयनयुगम्‌ वातो- 
दूतेन पवनोत्किपेन पुष्परजसा कुखमरेरएना दूषितम्‌ उपद्रुतं, तेन चाश्रु मे 
म्रबृत्तमिति भावः। 
^(विवाहमण्डप मे भ्राई) कन्या को देखकर ही मेरी श्रांखों मे हषं के 
धरासु क्यों उमड़ श्राए ?' (--इस प्रकार श्रपनी श्रनवसर भ्रश्ुप्रबुत्ति पर 


१. प्राव-। २. -भिलम्बनम्‌ । 


२२२ , काव्यावश्ः 


लज्जित होकर वर उपस्थित बन्धुजनो को कहता है :) “भेरी भ्ांखं पवन 
दारा उड़ाई गईं पुष्पधुलि से श्रभुदूषितं हो गई है!" 

शरं मे धूलिकण पड़ने से भी अ्श्रपर्त्ि होती हे । यों कन्यादशेन से 
मदृत्त ओ्रखग्मों से प्रकरीमूत हरषानुभूति का पुष्पधूलि इस श्रश्रुपरबत्ति का कारण 
हेः इस लेशोपन्यास दवारा चतुरतापूरवैक गोपन किया गवा, है; शतः यहां लेश 
ग्रलंकार है । भोज (सरस्व० ४ उदा० ८३) ने इस पद्य को मी : ग्रपट्वति केः 
मेदविशेष के निदशेन के रूप में उडत किया हे । 


इत्येवसादिस्थानेऽयमलकारोऽतिशोभते 1 . 
लेशमेके विदुनिन्दां स्तुति वा लेशतः कृताम्‌ ॥२६८॥ 
उक्तरूपं लेशमुपसंहरन्‌ प्रकारान्तरं च तस्य दशंयन्नाह--इत्येवमिति । 
इति एवमादिस्थाने ईदृशेषु उदाहरणेषु श्रयम्‌ श्रलंकारः लेशाख्यः श्रतिशोभते 
ग्रतिमा्रे समुल्लसति, चमत्कारजननेनेत्यथः । श्रथ तद्वयाख्यान्तरोद्‌भूतं प्रकारा- 
न्तरं प्रस्तोति-एके केचिद्‌ श्राचायाः लेशतः व्याजेन च्छलेन वा कृतां विहितां 
निन्दां स्तुतिं वा लेशं तदाख्यमलंकारं विदुः । श्रवांचीनानां त॒ मतेनात्न व्याज- 
स्व॒त्यलकारः । | | 
इस प्रकार एसे उदाहरणं मे यह (लेश) श्रलंकार श्रत्यधिक ोभा पाता 
है (भ्रथवा उसका काररण बनता है) । कुद भ्राचायं व्याजयुवेक की गई निन्दा 
श्रथवा स्तुति को लेश श्रलंकार मानते हैँ! 
उत्तरवतीं ्राचायों मेँ भोज (सरस्व ० ४.५८); ग्रप्पय दीक्तित (कुवलया० 
१३८) श्रादि ने दोष ग्रौर गुण की क्रमशः गुण श्रौर दोष के रूप मे प्रकल्पना 
कोलेश कहा है (तु° दण्डी २२७२ भी) । दूसरी ग्रोरः दणश्डी द्वारा उल्लि- 
खित लेश का प्रस्तुत प्रकार उन्तरकालीन ग्याजस्तति से तलनीय है; द्र° साद० 
१०. ५६-६० : " ` उक्ता व्याजस्तुतिः पुनः 1 निन्यास्तुतिभ्यां वाच्याभ्यां गम्यत्वे 
स्तुतिनिन्दयोः । स्वयं दण्डी ने मी व्याजस्तुति का वणेन किया है (त° 
२.३४३-७); परंतु उसके ग्रनुसार वाच्यमूत निन्दा सेः गम्य स्ति ही इस श्रलं 
कार का विषय हे? वाच्यभूत स्तुति से गम्य निन्दा नहीं । 


युवेष* गुणवान्‌ राजा योग्यस्ते पतिरूजितः. । 
ररणोत्सवे मनः सक्तं यस्य॒ कामोत्सवादपि .॥२६६॥ 
सतुतिन्याजन निन्दारूपं लेशमुदाहरति-- युवंष इति । -एषः श्रयं राजा 








१. इत्येवमादौ । २. युव । 
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द्वितीयः परिच्छेव। २२३ 


युवा प्रथमे वयसि वतमानः गुणवान्‌ विनयादिगुणसंपन्नः ऊर्जितः ग्रोजस्वी सन्‌ 
ते तव योग्यः श्रनुरूपः पतिः मर्ता मवेद्‌, यस्यास्य मनः चेत कामोत्सवाद्‌ रप्यु 
त्सवाद्‌ श्रपि रणोत्सवे समरमहोत्सवे सक्तं निरतम्‌, योऽयं रतिसुखापेच्तयापि युधे 
समधिकं रमते इत्यथः । कमपि राजानमुद्दिश्य स्वयंवरागतां कन्यां प्रति तत्सख्या 


 उक्तियियम्‌ | 


यह्‌ राजा, जो युवक, गुरणसंपन्न श्रौर तेजस्वी है, पति के रूप में सर्वया 
तुम्हारे श्रनुरूप है, क्योकि इसका मन सुरतोत्सव से मी श्रधिक युद्धोत्सव में 
लगता हे । 


वीर्योत्कषस्तुतिनिन्दवास्मिन्‌ भावनिवृत्तयेः 
कन्यायाः कल्पते भोगान्निविविक्षोनिरन्तरान्‌ 11२७०] 
उक्तमुदादरणं विशदयति--वीर्थोत्कषं ति । श्रस्मिन्‌ पये वीर्ोत्कषस्त॒तिः 
राज्ञः विक्रमप्रकषप्रशंसा निरन्तरान्‌ विच्छेदरहितान्‌ मोगान्‌ सुरतसुखानि निवि 
विक्लोः भोक्तुमिच्छोः कन्यायाः पतिवरायाः भावस्य मनोरागस्य तद्राजवस्णामि- 
प्रायस्य वा निवृत्तये प्रशमाय कल्पते म्रमवति इति देतोः सेयं तद्वीयेस्तुतिः तत्वतो 
निन्दा एव । ग्रतश्चात्र स्तुतिग्याजेन निन्दा विहितेति लेशस्य प्रथमः प्रभेदः | 
इस पद्य मे राजा के प्रकृष्ट पराक्रम की प्रशंसा निरन्तर विषयसुखो का 
मोग करने की इच्छुक कन्या कौ उस राजा के प्रति श्रनुरागमावना, श्रथवा उसे 
वरने को श्रभिलाषा, को समाप्ति का कारण बनती है; श्रतः उसकी यहं 
(पराक्रम-प्रशंसा वस्तुतः उसकी) निन्दा ही दहै) 
यहां स्तति के व्याज (लेश) से निन्दा की गर है; यह प्रस्तत लेश का 
प्रथम सूप हे। 


चपलो निदेयश्चासौ जनः कि तेन मे सखि 1 
प्रागःप्रमाजेनायेव चाटवो येन शिक्षिताः ॥२७१॥ 
निन्दालेशेन स्ततिरूपं लेशसुदाहरति- चपल इति । हे सखि, रसौ जन 

मस्परियः चपलः चञ्चलस्वभावः निदेयः निष्टुरः च ग्रप्ति। तेन दशन प्रियेण 
मे मम मदीयस्य मानस्य वा किं प्रयोजनं येन खल ग्रागसाम्‌ ग्रपरयाधानां ममाज॑- 
नाय परिशोधनाय एव चारवः प्रियालापय्रकारः शिक्िताः .सम्यगम्यस्ताः । 
चपलोऽपि निदंयोऽपि चासौ परियः चाटुचतर इति न तत्र मे भवत्योपदिष्यो 
मानो निर्यत इत्यथः | 


` १. -निवतेने । २. .निरन्तरम्‌ ।. 


२२४ काव्यादशः 


वह व्यक्ति (प्रियतम) चञ्चल भ्रौर निष्ट्रर है! हे सखी, उसके भ्रति 
मेरे (मान करने का) क्या लाभ है जिसने कि केवल श्रपने भ्रपराधों के परिः 
शोधन के लिए (उनके लिए क्षमा मांगने के लिए) ही चाटुकारिता सीखी हे? 


दोषाभासो गुणः कोऽपि* दशितश्चाटुकारिता । 
मानं सखीजनोरिष्टं कतु रागादशक्तया ॥२७२।। 
उक्तमुदाहर्णं विन्रणोति--दोषामास इति। रागात्‌ प्रियानुरागवशात्‌ 
सखीजनेन उदिष्टम्‌ उपदिष्टं मानं प्रणयकोपं, तन्निर्वाहमिव्यथेः, कतुम्‌ 
श्रशक्तया श्रसम्थ॑या नायिकया चाटुकारिता चाटूक्तिचातुयं नाम दोषाभासः दोष- 
वदाभासमानः (न त॒ तत्वतो दोषः) कोऽपि नागरकजनोचितः गुणः इति दशितः 
व्यञ्जितः । रतश्च निन्दाव्याजेन स्तुतिरियमिति लेशस्य द्वितीयः प्रभेदः । 
(त्रिय से) श्रनुराग के कारण सखियों द्वारा उपदिष्ट प्रणयकोप को 
(प्रिय के प्रति) निभाने मे श्रसमथं नाथिकाने यहं चाटुकारिता को भ्रापाततः 
दोष के समान लगने बाले (परंतु श्रन्ततः) गुण के रूप मे प्रस्तुत किया है । 
यँ निन्दा के लेश (=वहाने) से वस्त॒तः स्तुति श्रमिग्रेत है; श्रतः यह 
लेश का दूसरा रूप है । मोज (सरस्व० ४) उदा० १२३-४) ने प्रस्तुत पद्यं 
(२६६,२७१) को ग्रपने लेश के उदाहरण के रूप मे उद्धृत किया है । श्रप्पय 
दीक्ित (कुबलया० १३८ वत्ति) ने उक्त पद्यां को उद्धत करके लेश का व्याज- 
सतति से श्रन्तर दिखाते हुए लिखा है : राजप्रकोपादिपरिहाराथैमिह निन्दा- 
स्तुत्योरन्याविदिततया लेशत एवोदघाटनेन ततो [=व्याजस्तुतेः] विरेषादिति । 
वस्तुतस्त्विह व्याजस्तुतिस-इ्‌ावेऽपि न दोषः । न ह्येतावता लेश्मान्नस्य व्याज- 
स्तुत्यन्तर्मावः प्रसज्जते "`! नापि व्याजस्तुतिमात्रस्य लेशान्तर्भावः प्रसज्जते । 


उदिष्टानां ` पदार्थानामनूहेशो यथाक्रमम्‌ । 
यथासंख्यमिति प्रोक्तं संख्यानं" कम इत्यपि ।२७३॥! 
क्रमप्राप्तं षोडशमलंकारं यथासंख्यमाह-उदिष्टानामिति । उदिष्यनां 
पूवं कथितानां पदार्थानां वस्तूनां यथाक्रमं तेनेव क्रमेण ्रनूदेशः श्रनुकथनं 
यथासंख्यम्‌ इति प्रोक्तम्‌ । संख्यानं क्रमः इत्यपि तदभिधाने स्तः । कैश्चित्‌ 
संख्यानपदेन क्रमपदेन वाप्यभिधीयत इत्यथः। 
पुवं कथित श्रथवा वणित पदार्थो का पुनः (भ्रावश्यकता पड़ने पर) 
उसी क्रम से कथयन करना यथासंख्य श्रलकार है; इसे संख्यान श्रौर क्रम भी 


१. गृणायंव । २. निदिष्टानां। ३. अनुदेशो । ४. संख्यातं । 
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हितीयः परिच्छेदः २२५ 


कहा जाता है । 

स्वयं दरडी ने अलंकारखमुदेश मं इसे कम (२.५) कहा है । इसका 
(संख्यान यह नाम मेधावी को अ्रमिप्रेत था (तु° भामह २. ८८) । इस श्रलंकार 
की संकल्पना प्रायः अननत तक इसी रूप मे रही (तु ° सा० १०.७६ : यथासंख्य 
मनुटेश उदिष्टानां मेर यत्‌); हो वामन (४.३.१७) ने इसमें श्रोपम्य-तच्च का 
संनिवेश करने का प्रयत्न श्रवश्य किया; उसके ्रनुसार, उपमेयों श्रौर उपमानां 
का क्रमसंबन्ध इस श्रलंकार का विषय है । दण्डी का उदाहरण (२.२७४), जहो 
संयोगवश एेसा क्रमसंबन्ध मिलता है, संभवतः उसकी प्रेरणा का कारण वना हो; 
स्वयं उसका यह उदाहरण भी दण्डी के वद्धयमाण उदाहरण से तलनीय है : 
तस्याः प्रबन्धलीलामिरालपस्मितदष्टिभिः । जीयन्ते बल्लकोकुल्दकुसुमेन्दी- 
वरस्रजः । 


ध्रुवं ते चोरिता तन्वि स्मितेक्षणमुखदुतिः । 
स्नातुमम्भःप्रविष्टायाः कुमुदोत्पलपङ्कजः ।१२७४। 
यथासंख्यमुदाहरति- ध्रुवमिति । दे तन्वि सुतनु, स्नातम्‌ श्रम्भःप्रविष्ययाः 
सरोवरजलावतीणायाः ते तव स्मितस्य, ई कणस्य दशः सुखस्य च द्युतिः छविः 
कुमुदः; उत्पलैः इन्दीवरे, पद्कजेः च ध्रुवं निश्चयेन चोरिता श्रंशेन श्रपहताः 
ग्रन्यथा कुतस्तेषां त्वदीयस्मितादीनामिव चारुत्वमिति भावः । अचर स्मितुतिः 
श्वेतेः कुमुदेः, ई्तणद्यतिर्नलिरुखपलेः, युखदयुतिश्वार्तैः पङ्कजे षितेति 
क्रमेणान्वयाद्‌ यथासंख्यमलंकारः । 
हे तन्वङ्खी, (उवेत) कुमुदो, नीलोत्पल श्रौर (भ्रारक्त) कमलो ने 
निश्चय से, स्नान करने के लिए (सरोवर के) जल मे प्रविष्ट तुम्हारी मुस्क- 
राहट की, तुम्हारी श्रांखों कौ श्रौर तुम्हारे बदन की छवि चुराई है । (श्रन्यथा 
उनमे यह्‌ चारुता कसे संमव है ?) 
रत्तक्ी के अ्रनुसार, ध्वम यहां उत्प्लावाचक शब्द है; ग्रौर यथासंख्य 
यहाँ उत्पे्ता (एवं उपमा) के साथ श्राया है] मुख्यतया विवक्षित होने से यहाँ 
यथासंख्य की प्रधानता है । श्रलंकारशेखर, प° ४८, मे यह उदाहरण (भिन्न 
संदभं म) उद्धत हें। 


प्रेयः प्रियतराख्यानं रसवद्रसपेशलस्‌ ॥ 
 . ऊजस्वि रूढाहुकार युक्तो त्कषं च तत्त्रयम्‌ ॥२७५॥ 
परेयोरसबदूजस्बीति शअरलंकारत्रयं युगपद्‌ लच्छयति-- प्रेय इति । प्रियतरस्य 
प्रेयसः कस्यचिद्‌ श्रथस्य श्राख्यानं तस्य वा प्रियतरं श्रीत्यतिशयजनकम्‌- आख्यानं ` 


२२६ काष्यादशैः 


रयः तन्नामालंकारः । रैः शङ्गारादिमिः पेशलं रमणीयम्‌ आख्यानं वणेन वा 
रसवदलंकारः । रूढाहंकारम्‌ अभिव्यक्तगवंमावं च आ्राख्यानम्‌ ऊजस्वि तदभिधो 
उलंकारः । तद्‌ उक्तं चयम्‌ श्मलंकारन्नितयम्‌ शपि युक्तोस्कषं युक्तः संगतः उत्कषे 
वर्णनय्रकर्षैः येन तादृशं स्यात्‌ । एतेनास्यन्तप्रियमेकान्तरसवद्‌ शमूजेस्वि च 
क्रमे प्रेयो रसवद्‌ अजंस्वि च स्युरिति भावः 

किसी प्रियतर वस्तु का वरन (श्रथवा किसी वस्तु का श्रत्यन्त 
्रीतिकर वरेन) प्रेयः ध्रलंकार है, (श्डद्धार श्रादि) रसो से रमरीय वरणंन 
रसवत्‌ है तथा गवं की श्रमिव्यक्ति से पूणं उक्ति ऊजंस्वी भ्रलंकार है । ये 
तीनों श्रलंकार वरणंनप्रकषं से युक्त होने चादिएं । 

वरर्यवस्तु अथवा वणन की प्रीतिकरता प्रेयः अलंकार का विषय है; यहां 
प्रीति, जो एक प्रकार से प्रेयः का (स्थायिभावः है, देवता श्रथवा गुरुजन श्ादि 
के प्रति प्रेममाव है (तु° तरुणवाचस्पति) । इस रूप मं दण्डी ने इसे रति; 
शङ्गारपये वसायी भाव, से प्रथक्‌ रखा है (व° २.२८१) } उक्तरवतीं ्ाचायों ने 
इसे स्थायी अथवा संचारी मावो का गौण सूप माना है (द° साद० १०.६५६) । 
त्रार रसं (द° श्रागे) के श्राधार पर दण्डी ने रसवत्‌ के ग्राठ भेदो का वणंन 
किया है । इसके संद मे उसते विभाव, श्ननुभाव, संचारिभाव शरोर स्थायिभाव 
का उल्लेख न करते हए भी “ू्पवाहूल्ययोगः (२.२८१) से रसपरिपाक का वणेन 
करके उनका परोक्त संकेत किया है । दण्डी ने परंपरप्राप्त (नाय्य-)रसों को च्रपनी 
द्रलंकारयोजना मे श्रलंकारवादी दृण्टिकिण के ग्रनुरूप स्थान दिया हे; तु° 
भामह (३.६) भी । उत्तरकालीन रसवादी श्राचायों ने यह कहकर स्थिति से 
समशोता किया है कि जहाँ वाक्याथ के मधान होने पर रस शआ्रादि श्रङ्कमात्र के 
ङ्प मं श्रा वह वे श्रलंकार वनकर श्राते है, एवं जदो वे प्रधान रूप से स्थित 
होते है वहाँ वे श्रलंका्यं॑होते है; त° ध्वन्या० २. ५ : प्रधानेऽन्यत्र वाक्याथ 
यत्राद्कः तु रसादयः! कव्ये तस्मिनलंकारो रसादिरिति मे मतिः 1 (त° 
काप्र° ४.२६, वृत्ति) ] जिस प्रकार गोण रूप में ्राने वाला माव उत्तरकाल 
म ग्रेयः वना श्रौर रस रसवत्‌ वना, उसी प्रकार गुणीभूत रसाभास श्रौर भावा- 
भास ऊजैसवी ग्रलंकार वने; द्र ° काप्र° ४.२६; साद० १०. ६५-६ । कन्तक 
(३-११-२ वृत्ति) ने रसवत्‌ श्रादि तीनों श्रलंकारों का खण्डन क्रिया हे] इस 
संदभे म उसने दण्डी की प्रस्तुत कारिका के पूर्वावे को ग्रलग-ग्रलग उद्धत करके 
उसका खण्डन किया है । उसके श्रनुसार, ये तीनों श््रलंकारः न होकर शले 
काये" हँ । श्रागे चलकर उसने रसवत्‌ की श्रपनी नई ग्याख्या इस प्रकार प्रस्त 
की ह : रसेन वतंते तुल्यं रसवत्वविधानतः । योऽलंकारः स रसुवत्तद्विदाह्भाद" 
निमिते : ॥ (° १७५) 
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द्वितीयः, परिण्छेवः २२७ 


मोज (सरस्व० ५.९७२ बृत्ति) ने दण्डी की मरस्तुत कारिका को उद्धत 
करके युक्तोत्कषं तु तत्त्रयमु पर टिप्पणी देते हुए कहा है किं जव प्रेयः श्रादि 
युक्तोत्कषं होते हे तव वे ग्रलकार होते है, परंतु जव वे युक्तो्कषं नदीं होते तव 
गुण (क्रमशः प्रेयः; माविक श्रौर श्रौजिंत्य) बन जाते हं । रङ्गाचायंशास्तरी 
ने इस कारिकांश की व्याख्या इस प्रकार की है : युक्तः श्रलंकारग्यपदेशोपयुक्तः 
उत्कषंः वाच्यशोभा यस्मातु ततु । तत्त्रयं तेषां प्रेयःप्रभ्रतीनां चयमलंकार- 
व्यपदेशाहुं मवतीत्यथंः । साहश्यादयो वाच्याथंशोभाजनकत्वाद्यथा उपमा- 
लंकारादयो भवन्ति तथा सावादयोऽपि तेनेव काररेन श्रलंकारग्यवहार्या भवितुं 
युक्ता इत्यथः । 


श्रय या मम गोविन्द जाता त्वयि गृहागते \ 
कालनषा भवेस्प्रीतिस्तवेवागमनात्पुनः ॥२७६॥ 
उक्तेषु तरिष्वलंकारेषु प्रथमम्‌; श्रादितः सप्तदशम्‌, ग्रलंकारे प्रेय उदा- 
हरति-भ्रद्येति । दे गोविन्द कृष्ण, श्रद्य त्वयि गृहागते मदीयं गेहं प्रासे या मम 
प्रीतिः श्रानन्दानुभूतिः जाता, एषा सा कालेन समयान्तरेण तव एव पुनः शत्र 
द्रागमनाद्‌ भवेत्‌ संभवेत्‌; नान्यस्य कस्यचिदागमनेन सा प्रीतिः स्यादित्यथंः | 
ग्हागतं कृष्णं प्रतिं विदुरस्योक्तिसियम्‌ । 
हे गोविन्द, श्राज वुम्हारे मेरे घर पधारने पर मुभे जो भ्रानन्दानुभूति 
हुई है बह कालान्तर मे तुम्हारे ही पुनः यहां ्राने से संभव होगी । 
भोज (सरस्व ५.१३८) ने प्रीति की निम्नांकित परिभाषा की दै: 
मनोनुकरुलेष्व्थषु सुखसवेदनं रतिः । श्रसंप्रयोगविषया संव प्रीतिनिगद्यते ।! (तु 
दएडी २.२८० पर तरुणवाचस्पति भी । प्रेयः के प्रस्तुत (श्रद्य या इत्यादि) उदा- 
हरण को भामह (३.५) ने भी इसी श्रलंकार के निदशेन के रूप में उद्धृत किया 
है । यह उदाहरण महाभारत (उन्योगपवे, ८६.२४) के इस पद्य का रूपान्तर हे : 
यामे प्रीतिः पुष्कराक्ष त्वदहशेनसमूद्धवा । सा किमारयायते तुभ्यमन्तरात्मासि 


देहिनाम ।! 


इत्याहु युक्तः विदुरो नान्यतस्ताहशी धृतिः । 
भक्तिमात्रसमाराध्यः सुप्रीतश्च ततो हरिः ॥२७७॥ 
उक्तमुदाहरणं ग्याचष्टे--इत्याहेति । इति उक्तरूपं वचनं विदुरः युक्तं 
प्राप्तकालम्‌ राह यतः अन्यतः गोविन्दागमनाद्‌ ऋतेऽन्यतः कुतश्चिदपि ताशी 


धृतिः प्रीतिः न स्यात्‌ । ततः च विदुरोक्तं भक्तेपूं वचो निशम्य भक्तिमात्रेण 


१. नेषा कले! २: वाक्य! ` 


२२९८ काव्याद्ः 


समाराध्यः हरिः विष्णुः सुपरीतः सुतं प्रीतः प्रसन्नः श्रभूत्‌ । एवम दरि 
प्ीत्यतिशयजनकमाख्यानं प्रेयोलंकारविषयः । 

इस प्रकार विर ते (कष्ण के स्वागत मे) समुचित वचन कहे, (क्योकि 
कृष्ण से भिन्त) किसो श्रन्य से उसे एसी प्रीति नहीं मिल सकती थी; श्रौर तब 
क्तिमात्र से समाराव्य विष्ण (-ङृष्ण) मलीमांति प्रसन्न हो गए । 

यहाँ हरि के प्रति ्मत्यन्त ग्रीतिकर वचन का श्राख्यान प्रेयः ग्रलंकार का 
विषय है । बुन्तक (३.११ बृत्ति) ने दण्डी के प्रालोच्य उदाहरण को उद्धृत 
करके यह रेयः के अ्रलंकारत्व का खण्डन किया है । उसके श्नुसारः कालेन 
रादि सेजो बात कटी गई है वह वर्य॑मान होने से वस्तु का स्वभाव (ग्रथात्‌ 
ग्रलंकाय) हे । 


सोमः सूर्यो मर्द. भमिर््योमि होतानलो जलम्‌ । 

इति सूर्तोरति्रम्य त्वां द्रष्टुं देव के वयम्‌ ।२७८।। 

पूरव बोधः प्रीतिसुदाहत्य संग्रि वक्तुः प्रीतिं निदशेयन्नाह-- सोम इति । 
सोमः चन्द्रमाः, सूरयः, मख्द्‌ वायुः, भूमिः प्रथिवी, व्योम श्राकाशं, होता 
यजमानः, अनलः श्रम्निः, जलम्‌ इति श्रष्टौ मूती: रूपाणि तिक्रम्य विलङ्ध्य: 
त्यकत्वेत्वर्थः, (ताः निजमूर्तीः श्चतीत्य वा स्थितं) स्वां, हे देव महेश्वरः द्रष्य 
साक्तातकतुं वयं के १ न वयं योग्याः, तदपि च ते साक्लात्कारो जात इति 
प्रीत्यतिशयकारणम्‌ । 

चन्द्रमा, सूर्य, वायु, पृथिवी, श्राकाज, होता, श्रम श्रौर जल- तुम्हारी 
इन (राढ) मूतियों का श्रतिक्रमरण करके, है महादेव, तुम्हारा दशनं करने में 
हम कंसे समयं हो सक्ते हँ ? (श्रतः तुम्हारा यह साक्षात्कार तुम्हारे श्रनुग्रह- 
विशेष का फल है 1) 

श्रतिक्रम्य के वादं स्थितम्‌ का ग्रध्याहार करनै पर इसका श्रथं दोगा : 
(व्रपनी इन आठ मूर्वियों का च्रतिक्रमण करके सूक्तम रूप में वतमान तुम्हारा "ˆ ।' 
शिव की ्राठ मूर्तयो के लिए, व° श्रभिज्ञानशाकुन्तल १.१; हषचरितः, ¶ २०; 
द्रादि | 


` इति साक्षात्कृते देवे राज्ञो यद्‌ राजवमेणः- । 
प्रीतिप्रकाशनं तच्च प्रेय उत्यवगम्यताम्‌* 1 २७६॥ 
उक्तमुदाहरणं विश्लेषयति-इतीति । इति ग्र्ोदाहरणे देवे देवदेवे 





१. सूपाण्यति-। २. राज्ञोऽभूद्‌ । ३. रात- 1. ४, इत्यन्‌- । 
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हितीयः परिच्छदः २२६ 


शिवे साक्तात्कृते प्रत्यक्तं दष्टे सति राजवम॑णएः तदाख्यस्य राज्ञः यत्‌ प्रीतिः 
प्रकाशनं देवविषयायाः म्रतिरभिव्यक्तिः, प्रियतरमाख्यानं, तद्‌ चापि प्रयः इति 
श्रवगम्यतां ज्ञायताम्‌ । । 

इस उक्त उदाहरण मे महादेव श्शिव का साक्षात्कार प्राप्त होने पर 
महाराज राजवर्मा वारा जो (तदेवविषयक) प्रीति का (प्रियतर) श्राख्यान 
किया गया है, उसे मो प्रेयः श्रलंकार समभ्एना चाहिए । 

यहोँ ` उल्लिखित राजव्मां की पहचान पल्लवनरेश नरसिंहवमां द्वितीय 
(लगमग ६८० या ६६५ से ७२२ ई० तक) से, जिसका एक विरुद राजर्सिह्‌ 
था, की जाती है । रतनशरीज्ञान ने यँ रातवभंखः पाठ माना हैः श्रौर रातवमां 
को रघुवशी खपविशेष कहा दै । 


मृतेति, प्रेस्य संगन्तुं यया मे मरणं मतम्‌ । 
सेवाबन्ती मथा लब्धा कथमत्रैव जन्मनि \\२८०॥। 
ग्रथाष्यादशं रसवदलंकारं निदिदशंयिषुस्तच रसेषु प्रथमं शर्ञारमुदा- 
हरति मृतेति । सृता पञ्चत्वं गता इति निधित्यः परेत्य परलोकम्‌ उपेत्य (स्वयमपि 
मृत्वेति मावः) यया प्रेयस्या वासवदत्तया संगन्तु मिलितु मे मम मरणं मतम्‌ इष्टं, 
सा एव आवन्ती श्रवन्तिराजपुच्री वासवदत्ता कथम्‌ श्च प्रस्मिन्‌ एव जन्मनि 
मया (उदयनेन) लन्धा प्राप्ता इति हषेकरमाश्चये मिदमिति भावः । 

“(वह्‌ प्रिया) मर चुकी है--एेसा सोचकर स्वयं मी परलोक जाकर 
जिस (श्रपनी प्रेयसी) से मिलने के लिए मैने मरना चाहा था, वही श्रवन्तिराज- 
पुत्री (वासवदत्ता) मुभ इसी जन्म (श्रथवा लोक) में प्राप्त हो गई-यह सुख- 
कर श्रारचयं है । ॑ 

यह प्च उदयन ग्रौर वासवदत्ता की प्रेमकथा से संबन्धित है (तु ° रत्नश्नी, 
हृदयंगमा, तरुणवाचस्पतिः एवं सरस्ब० ५, उदा० &£); संभवतः यह किसी 
कान्य अ्रथवा नाटक से उद्धत ग्रथवा रूपान्तरित हो । मास के स्वप्नवासवदत्त 
मै ६.१७ के बाद इस पद्य को श्रासानी से व्यवस्थापित किया जा सकता हे । 
जीवानन्द विद्यासागर के श्रनुसार यहोँ सषा तन्वी पाठ है; श्रौर यह मृत मदालसा ' 
को नागों की कृपा से पुनः प्रसयुज्जीवित. पाकर हषित हए ऊुवलयाश्च की 
उक्ति है। कुन्तकं (३.११ वृत्ति, उदा० ३६) ने इख पद्य मं अ्रलंकार्व का 
खरडन' करके इसकी ग्रलंकायंता मतिपादित की हे : भ्रत्र रतिषरिपोषलक्षर- 
वरंनीयशरीरभूतायादिचततवृत्तेरतिरिक्तमन्यद्‌ विभक्तं वस्तु न {कचिद्‌ विभा- 


१. मृतेऽभि- 1 २. वूतम्‌ । -३. संषा-, सषा तन्वी । ` 


२३०  काग्यादशः 


व्यते । तस्मादलंकायंतव युक्तिमती । 


प्राक्प्रीतिदेशिता सेयं रतिः श्युद्धारतां गता । 
रूपबाहुल्ययोगेन तदिदं रसवदचः ॥\२८१॥ 

उक्तसुदाहर्णं विशदयति-भ्रागिति } प्रार्‌ पूरवेम्‌ उदाहरणद्वये प्रीति 
श्रसंप्रयोगविषया देवादिरतिः दर्शिता निदरशिता; प्रेयोलंकारत्वेनेति शेषः । श्रथ 
सा इयम्‌ श्ननन्तरोक्ते पये प्रदशिता उदयननिष्ठा वासवदत्तासं प्रयोगविषया रतिः 
सुखसवेदनं स्थायिभावरूपं रूपाणाम्‌ श्रज्ञानां; रसाङ्ग भूतानां विमावानुभावसचारि 
मावानां, यद्‌ बाहूल्यं विस्तारः तस्य योगेन संयोगेन श्ज्गारतां शज्गाररसत्वं गता । 
तथा हयचर वासवदत्ता विभावः, उदयनसंबन्धिनः स्तम्भरोमाञ्चादयोऽनुभावाः; 
हषेधृत्यौस्दुक्यादयश्च संचारिभावाः । तदिदं श्ङ्ाररसपेशलं वचः उक्तिः रसवत्‌ 
तदाख्योऽलंकारः । 

पहले (उदाहरणों-- त्र्य या मम श्रौर सोमः सूयैः- मे) प्रीति 
(=ग्रसंश्रयोगविषक देवप्रीति) का निरूप किया गया था । यहां प्रस्तुत पद्य में 
यह्‌ रतिसाव है जो रूपों (=रस के श्रद्ध) के विस्तार केयोगसे श्रृङ्कार रस 
बनता है 1 (श्णृद्कार रस से रमणीय) एसी उक्ति रसवत्‌ श्रलंकारः 
(का विषय) है। 

` रूपवाहुल्ययोग का श्रे विभावः; ग्रनुमाव श्रौर संचारिभाव का योगः 

है । इस संबन्ध में अ्मिनवरुत्त (श्रमिनवमारती, काव्यमाला सं ०; प० ६२) का 
यह कथन ग्रवधेय है ; तेन स्थाय्येव विभावानुभावादिभिरुपचितो रसः, स्थायी 
मवत्यनुपचितः । स॒ चोभयोऽप्यनुपकार्यऽनुपकतयपि विचारानुसंधानबलादिति 
चिरंतनानां चायमेव पक्षः ! तथा हि दण्डिनाप्यलंकारलक्षरोऽभ्यधायि--“रतिः 
शगृङ्खारतां गता ॥ रूपबाहुल्ययोगेने'ति, शश्रधिरह्य परां कोटि क्रोधो रोव्रार्मतां 
गत" इत्यादि च । उक्त प्रकार से व्याख्यात दण्डी. का यह मत भट लोल्लट के 
रसोत्पत्तिसिद्धान्त से मेल खाता है । रत्नश्ीज्ञान ने रूपबाहुल्ययोगेन की व्याख्या 
इस मकार की हे : सूपस्य स्वमावस्यात्मीयस्य संकत्पविरेषलक्षरस्य बाहुल्येन 
उदीरतया श्रव्युपच्येन सह योगेन संबन्धेन हेतुना । तु° रङ्गाचायंशास्नी भी 
पस्य स्वरूपस्य बाहुल्यं विभावानुभावन्यभिचारिमावादिभिः परिपोषस्तस्य 
योगेन सं बन्धेन । । 

मस्तुत उदाहरण मं वासवदत्ताविषयक उदयननिष्ठ रति (तु° साद० ३ 
१७६ : रतिमेनोनुकरलेऽ्यं मनसः भ्रवणायितमू) स्थाविभाव है, जो वासवदत्तारूप 
ग्रालम्बनविभावः तक्ृतचेष्यारूप उद्‌ीपनविभाव, स्तम्भ, रोमाञ्च अ्रादि सास्विक 
मावोंके स्प मे ्रनुमावों शरोर हषे, धृतिः ग्रोत्युक्य श्रादि संचारिभावों से 
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उद्बुद्ध होकर शृङ्गार रस के रूप मेँ श्रास्वाय होता है । यहाँ शृङ्गार का संभोग- 
पक्त वशित रै जो विप्रलम्भ से मलीभोंति परिपुष्ट है । रस ग्रौर शृङ्गार रस 
संबन्धी विस्तार के लिए काव्यप्रकाश का चतुथं उल्लास एवं साहित्यदपंण का 
तृतीय पर््िद द्रष्टव्य ह । 


निगृह्य केशेष्वाकृष्टा कृष्णा येनाग्रतो मम । 
सोऽयं दुःशासनः पापो लब्धः" {कि जीवति क्षरणम्‌ ॥२८२॥। 
दवितीयं रसं रोद्रसुदाहरति-निगद्येति । येन मम भीमस्य च्रग्रतः; उप- 
स्थितं मामनादस्य, कृष्णा द्रौपदी मम परिया केशेषु निगह्य श्रवष्टभ्य श्राकृष्य 
ग्राक्तिप्ता सः श्रयं पापः दुरात्मा दुःशासनः मया लन्धः प्राप्तः किं चणम्‌ 
श्रपि जीवति जीवितुं लभते १ नेव, यतो हिं श्रयमहमधुनैव तं हन्मीत्यथः 
जिसने मेरी श्रांखों के श्रागे (मेरी प्रिया) कृष्णा (द्रौपदी) को बालों 
से पकड़कर धसीटा था वह यह्‌ पापी दुःशासन श्रव मेरेहाय श्रा लगाह। 
क्या वह्‌ भ्रव क्षणमत्र के लिए भीजीसक्ताहः 
यह महाभारत-युद्ध म दुःशासन को पकर क्रोधोन्मत्त हुए. भीम की उक्ति 
है । भोज (सरस्व ० ५, उदा० &&€) ने इस पद्य को रोद्र रस के उदाहरण के 
रूप मे उडत किया हे | 


इत्यारह्य ° परां कोटि कोधो रोद्रात्मतां गतः । 
भीमस्य पदयतः शच्रुमित्येतद्रसवद्वचः ॥२८३ 
उक्तमुदादर्णसुपपादयति--इत्यारह्येति । इति श्रव॒ शत्रु दुःशासनं 
पश्यतः भीमस्य क्रोधः तन्निष्ठः स्थायिभावरूपः परां कोयिम्‌ श्रारुद्य विभावा- 
दिभिः अकषैनिष्ठामवाप्य रौद्रा्मतां रोद्ररसस्वरूपत्वं गतः प्रातः । तथा द्यत्र 
दुःशासन श्रालम्बनविभावः । तद्द्रारा कष्णाकेशकषेणमुदीपनविभावः.। भीमस्य 
पाप इत्यधित्तेपवचनमन्‌भावः; प्रतीयमानाश्च गवादयः संचारिभावाः। इत्येवम्‌ 
एतद्‌ रौद्ररसपेशलं वचः रसवत्‌ तदाख्यालंकारः, तव्प्रमेद इति यावत्‌ । 
इस पद्य में पने शत्रु को (समक्ष) देख रहे मीम का क्रोघरूप (स्थायी) 
माव श्रपने चरम प्रकुषं को प्राप्त करके रौद्र रस के रूपमे परिरत हभ है; 
इस प्रकार यह (रौद्र रस से पेशल) उक्ति रसवतु श्रलंकार (का प्रभेद) है । 
यहो दुःशासनविषयक भीमनिष्ठ क्रोध (लु° साद० २३.१७७ : भ्रति- 
कूलेषु तेकष्यस्यावबोधः क्रोध इष्यते) स्थायिभाव दै । दुःशासन यहां आलम्बन 


१. दुष्टः। २. अधिरुह्य (तु° भ्रभिनवभारती, प° ६२) । ३. र्रत्वमागतः। 


२३२ कार्यावश्षः 


विभाव है; उसके दारा कृष्णा का केशकषंण उदीपनविभाव है । भीम की उसके 
लिए "पापीः यह अधिन्तेपोक्ति ्रनुभाव है, एवे प्रतीयमान गवं, उम्रता श्रादि 
सेचारिभाव हें ! 


श्रनित्वा साणवामुर्वोमनिष्ट्वा विविधमखंः । 
भ्रदत्वा चाथेसथिभ्यो भवेयं पार्थिवः कथम्‌ ॥२८४]। 
तृतीयं रसं वीरं निदशेयति-श्रजित्देति । साणंवां ससागरां चतुःसमुद्र- 
पयन्ताम्‌ उर्वी पृथिवीम्‌ श्रजित्वा अ्रनिजित्य, विविधैः मखेः श्रश्वमेधादिभिरय्े 
श्रनिष्टूवा यजनम्‌ श्रृत्वा, ग्रथिभ्यः याचकेभ्यः च प्रथं धनम्‌ श्रदत्वा ग्रहं 
पाथिवः प्रथिवीपतिः सम्राट्‌ कथं भवेयम्‌ १ राजक्ृत्यानीमानि संपाचेव पार्थिवत्वं 
स्वीकुयामिति कस्यापि विजिगीपोरक्तिरियम्‌ । 
समुद्रपयंन्त फली पृथ्वी को जीते बिना, (श्ररवमेध श्रादि) ` विविध 
यज्ञो से यजनकमं किए विना एवं याचकों को (यथेष्ट) धन दिए विना 
पृथ्वीपति (सस्राट्‌) कंसे बन सक्ता ह ? 
भोज (सरस्व ° ५; उदा? ६७) ग्रोर हेमचन्द्र (काश्रनु ०, प° ६३ ) ने 
इस पद्य को वीर रस के उदाहरण के रूप मं उद्धृत किया है | 


इत्युत्साहः प्रकृष्टात्मा तिष्ठन्‌ वीररसात्मना । 
रसवत्वं गिरामासां सम्थयितुभ्मीकहवरः ।॥1२८५।। 
उक्तमुदाहरणं विचरणोति--इत्थुत्साह इति । इति श्र उत्साहः विजि- 
गीषुनिष्ठश्चरणत्रयेऽमिव्यक्तः युद्धधमंदानविषयकः स्थायिभावः प्रकृष्यत्मा विभा- 
वादिभिः प्रकषमुन्नीतः परिपुष्टस्वरूपः सन्‌ वीररसास्मना वीररसत्वेन तिष्ठन्‌ उल्ल- 
सन्‌ श्रासां गिराम्‌ ्रनन्तरोक्तस्य पद्यस्य रसवच्वं रसवदलंकारयुक्तत्वं समर्थयितम 
उपपादयितुम्‌ इश्वरः क्षमः । अ्रत्र हि युद्धे विजेतव्याः शत्रवः, श्रथ च यज्ञा याच- 
कार्च ग्रालम्बनविभावाः । सहायान्वेषरणादयो गम्या श्रनुभावाः, हरषधतिसंवेगा- 
दयश्च संचारिभावाः । | | | | 
इस उदाहरण मे (विजिगीषुनिष्ठ स्थायी भाव) उत्साह (विभाव भ्रादि 
से) परिपुष्ट प्राप्त करके वीर रस के ङ्प मे परित होकर इस उक्ति (=पदय) 
के रसवत्‌ श्रलंकार से युक्त होने का उपपादन करने मे समथं है । ¦ 
उत्साह का परिमाषा इस. यरकर हे : कार्यारम्भेषु संरम्भः स्थेयानुत्साह 
उच्यते (साद० ३.१७८) । यहाँ युद्ध मे विजेतव्य शत्रु एवं यज्ञकर्म तथा याचक. 





१. गिरां ताशं। २. समपं-। 
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गण ग्रालम्बनविभाव हे। सहायक राजवगं का ग्रन्वेषण रादि, जो गम्य हः 
्रनुभाव हें । हषे, धृति, संवेग श्रादि संचारिभाव ह। 


यस्याः कुसुमशय्यापि कोमलाद्धचा रुजाकरी । 
साधिश्छेते कथं देवी' हताश्चनवतीं चिताम्‌ ॥२८६॥) 
चतुथं रसं कर्णं निदशेयति--यस्या इति । यस्याः कोमलाङ्गयाः सुकु- 
मारगान्याः कुसुमशय्या पुष्पमयी शय्या रपि रुजाकरी पीडादेतः भवति स्म सा 
देवी हताशनवतीम्‌ श्रनलव्यालाकरालां चितां कथं नाम श्रधिशेते ्रधिरोहेत्‌ ! 
पुष्पतल्पेऽपि दूयमानशरीर सा ज्वलदग्निचितामाशयीतेति शोकातिशयजनक- 
मिदमिव्यथः | 
जिस चुकरूमारी को एूलों की सेज मी पीडा देने वाली होती यी वह्‌ 
देवी भ्राज श्राग की ज्वाला से युक्त चिता पर कंसे सोएगी ? 
तु° रघुवंश ८. ५७ : नवपल्लवसंस्तरेऽपि ते मृदु दूयेत यदङ्क्मयितम्‌ \ 
तदिदं विषहिष्यते कथं वद वाभोर चिताधिरोहरमू ॥ 


इति कारण्यमुद्रिक्तमलंकारतया स्मृतम्‌ । 
तथापरेऽपि बीभत्सहास्याद्धतभयानकाः ॥२८७)। 
उक्तमुदाहरणं विद्रण्वन्नपरणि च रसवद्रूपाणि निदिशन्नाह--इतीति । 
इति श्रवोद्राहरणे कारुण्यं करुणरसस्थायिभावः शोकः उद्रिक्तं विभावादिमिः परिः 
पुष्टं करुणरसत्वं चातम्‌ श्रलंकारतया रसवदलंकारत्वेन स्प्रतं मतम्‌ । अत्र हि 
गतप्राणा देवी श्रालम्बनविमावः; कुसुमशय्यादय .उदीपनविभावः; राज्ञः करुण- 
वचनमनुभावः, कथमित्यनेन प्रतीयमानार्चिन्ताग्लान्यादयश्च .संचारिभावाः । 
तथा एवमेव श्रपरे श्रपि उदाहरिष्यमाणाः वीमत्सादयश्चत्वारः रसवदलकारस्वं 
यान्ति । | 
इस उदाहरण मे (स्थायी भाव) कारण्य (=शोक) विमाव श्रादिसे 
परिपुष्ट होकर (एवं करुण रस में परिरत होकर रसवत्‌) भ्रलंकार के ख्य मे 
माना गया है । इसी प्रकार बीभत्स, हास्य, श्रद्ुत श्रौर भयानक ये श्रन्य 
(चार रस) भी (रसवत्‌ श्रलंकार बनते है) । / 
इनके उदाहरण क्रमशः रागे दिए गए हे । पूवोक्त कर्ण रस के उंदा- 
हरण मे गतप्राण देवी ग्रालम्बनविभाव, कुखमशय्या रादि का स्मरण उदीपन-- 
विभाव, विलाप कर रहे राजा के शोकपूणं शब्द अ्रनुमाव एवं देवी दारा चिता-' 





१. तन्वी । २. अथा-- 1 


२३४ ` काव्याद्षः ` 


धिरोहण की संभावना से उदित चिन्ता, ग्लानि श्रादि संचारिभाव है, जिनसे 
परिपुष्ट होकर राजा का काखएय अथवा शोक (तु° साद० ३.१७७ : इष्टनाशा- 
दिभिश्चेतोवक्लव्यं शोकशब्दमाक्‌) करुण रस म परिणत हरा है । 


पायं पायं तवारीणां शोरितं पारिसंपुटेः । 
कोपाः सह नृत्यन्ति कबन्धेरन््भूषरणाः ॥२८८॥ 
पञ्चमं रसं वीभत्समुराहरति--पायं पायमिति । ग्रन्भूषणाः पुरीतदलं- 
कताः कोणएपाः रा्तसाः तव श्रीणां शत्रणां त्वया हतानां शोणितं रक्तं पाशि- 
संपुटः अञ्जलिभिः पायं पायम्‌ श्रीदं पीत्वा कवन्पैः विशिरोभिः सक्रियः 
शरीरः सह दत्यन्ति ्रानन्दरृत्तं विदधति । श्र राक्तसा श्रालम्बनं तेषां च 
शोणितपानम्‌ उदीपनम्‌, ग्रनुभूयमानं निष्ठीवनादिकमनुभावः, श्रपस्मारग्लानि- 
चिन्तादयः संचारिभावाः । एतश्च परिपुष्ट जुगुप्सारूपः स्थायिभावः चर 
बीमत्सरसत्वं गतः ] 
तों को भ्रारुषण के रूप मे धारण किए हुएु ये राक्षस तुम्हारे (द्वारा 
युद्ध मे निहत) शनुभ्रों के रक्त को श्रपनी श्रज्जलियों से पी-पीकर कवन्धों 
(=बिना सिर के सभ्राण धड़) के साय (मस्ती मे) नाच रहै ह । 
यहां राक्तस ्रालम्बनविभाव है; उनके द्वारा रक्तपानं उद्दीपनविभाव हे 
यृणाजन्य निष्ठीवन त्रादि, जो गम्य है, श्नुभाव है, एवं ग्रपसमार, ग्लानि 
श्रारि संचारिभाव हैँ । इन विभाव श्रादि से परिपुष्ट होकर जुगुप्सा श्रथवा घुणा 
स्थायिभाव (तु° साद० ३.१७६ : दोषेक्षणादिभिगं्हा जुगुप्सा विस्मयोद्धूवा) 
नीमत्स रस मे परिणत हुच्रा है । भोज (सरस्व० ५; उदा० ७२) ने इस पयय को 
इसी संदभे मं उद्धत करिया दै । 


इदमम्लानमालाया' लग्नं स्तनतटे तव । 
छखाद्यतामुत्तरीयेण नवं, नखपदं सखि । २८६॥। 
षष्ठं रसं॑हास्यसुदाहरति--इदमिति । दे सखि, श्रम्लानमालायाः 

श्रम्लानाः अत्यग्राः विवाहोत्सवावसरविनिवेशिताः मालाः छुसुमदामानि यस्याः 
तादर्याः तव स्तनतटे स्तनेकमागे लग्नम्‌ इदं नवम्‌ श्रमिनवं नखपदं नख- 
तचिहम्‌ उत्तरीयेण संब्यानेन छाच्तां संत्रियताम्‌ । प्रियेण सह कृतविहारां सद्य- 
परिणीतां कांचित्परति तत्सख्या परिहासोक्तिस्यिम्‌ । श्र उक्तलच्णा नायिका 
द्लस्बनविभावः, नखपदसुदीपनविभावः, ताह रावचनान्यनुभावाः, मदावहित्था- 
न 


१. -मानाया। २, द्रवं। 
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लज्जाहर्षादयः संचारिभावाः। एतैश्च परिपुष्टोऽज् हासः स्थायिमावः दास्यरसत्व- 
मितः रसवदलंकारत्वेन मतः । 

हे सखी, (विवाहोत्सव के) तुम्हारे फूलों के हार श्रभी मुर भाए भी नहीं 
है, रौर तुम्हारे उरोजतट पर यह नखक्षत का ताज चिह्व लगा हृश्रा है । इसे 
तुम (शोघ्र ही) श्रपने दषट्टे से ढप लो! 

यहां सद्यःपरिणीता नायिका श्रालम्बनविभाव है; नखक्तत का चिह 
उद्ीपनविभाव दहै, सखी के परिहासवचन श्रनुभाव ह; नायिका की अवहित्था 
(=मावगोपन); लज्जा, हषे रादि संचारिभाव हं । इनसे परिपुष्ट हास (तु 
साद० ३२.१७६ : वागादिवेश्ृतेश्चेतोचिकासो हास इष्यते) स्थायिभाव यहां 
हास्य रस में परिणत हूश्रा है जो रसवत्‌ श्रलंकार का एक रूप है । श्रम्लान- 
मानाय यह पाठ मानने पर इसका श्रथं होगा : वुम्हारा मान (-प्रणयकोप) 
तो श्रमी मिय नहीं ग्रौर तुम्हारे स्तनतट पर यह ताज्ञा नखक्ततचिह् दीख पड़ 
रहा है; तम इसे दुपट्े से ठांप लो | मोज (सरस्व० ५५ उदा० ७३) ने इसी 
पाठ को ग्रहण किया हे । 


श्॑शुकानि प्रवालानि पुष्पं हारादिभूषणम्‌ \ - 
शाखाश्च मन्दिराण्येषां चित्रं नन्दनशाखिनाप्‌ ।\२९०।। 
सतमं रसमद्ुतमुराहरति--भ्र्चुकानीति । श्रंशुकानि वसनानि एव 

नन्दनशाखिनां नन्दनवनडृच्ताणं प्रवालानि पल्लवानि; हारादिरूपं भूषणम्‌ एव 
एषां पुष्पं कुसुमजातं, मन्दिराणि संनिवेशविशेषाः एव च एषां शाखाः विय्पाः 
इति. सवम्‌ एषां चिं विस्मयावहम्‌ 1 रचन हि नन्दनशाखिन ग्रालम्बनविभावाः;ः 
तेषामंशुकादिमच्वगुणमहिमा -उदीपनविभावः; प्रतीयमानाः स्तम्भरोमाञ्चादयो 
उनुभावाः; वितकहर्षादयश्च संचारिभावाः । एभिः परिपुष्टोऽत्र विस्मयः स्थायि 
भावः श्रद्‌ युतरसास्मा रसवदलंकारस्वं भजते । 

(लाल) वस्त्र ही इस (स्वगं वाटिका) ` नन्दनवन के वृक्षों को कोपले है, 
हार श्रादि श्राभूषरण ही इनके विविब पुष्प है ्रौर निवासमवन ही इनकी 
शाखाएं है--यह कितनी विचित्र बात है ! 

यहौँ नन्दनवन के चर्त प्रालम्बनविभाव है; श्रश्चुकानि इत्यादि से वणित 
उनकी गुणमहिमा उदीपनविभाव हेः; स्तम्भ, रोमाञ्च श्रादिः जो गम्य. ह, 
श्रनुभाव. द तथा वितकं, इषे रादि संचारिभाव ह । स्वगेयाचचिनिष्ठ विस्मय का 
माव यहाँ स्थायिभाव है जो उक्त विभाव श्रादि से परिपुष्ट होकर श्रदुभुत रस में 
परिणत ह्र हे । यहो विसमयभाव की उपस्थिति का कारण बताते हुए. भोज. 
(सरस्व० ५, उदा० ७०) ने लिखा हे :.श्रनन शाखिनां भ्रवालयुष्पफलशाखासंपन्तं 


२३६ काव्यादशः 


निजं रूपम । नन्दनश्ाविनां पुनः प्रवालादिस्थानेऽद्युकहारमधुमन्दिरारिण, तदेत- 
दाञ्चय मु "1 भोज द्वारा उद्धत इस पद्य की दूसरी पंक्ति इस प्रकार है : फलं 
मधूनि हरम्यारि शाखा नन्दनशाखिनामू ।॥ विस्मयभाव की परिभाषा इस 
रकार हे : विविधेषु पदा्थेषु लोकसीमातिवतिषु ।। विस्फारश्चेतसो यस्तु स 
विस्मय उदाहतः 1 (साद० ३.१७६-८०) | 


इदं मघोनः कुलिशं धारासंनिहितानलम्‌ । 
स्मरणं यस्य द॑त्यस्त्रीगरभपाताय कल्पते, ।२९१॥ 
श्रष्टमं रसं भयानकं निदशेयति--इदमिति । मधोनः इन्द्रस्य इदं कुलिशं 
वञ्ज धारासंनिहितानलम्‌ श्रम्रभागावस्थिताग्निकं ज्वलद्धारं वतंते यस्य हि स्मरणम्‌ 
संस्मृतिमा्रम्‌ अपि देत्यस्त्रीणाम्‌ श्रसुरनारीणाम्‌ श्रतिमाजभयग्रस्तानां गस॑पाताय 
कल्पते प्रभवति । ग्र मघवा ग्रालम्बनविभावः, तच्छुलि शसुदीपनविभावः, 
गभेपातोऽनुभावः; प्रतीयमाना ग्रावेगसंमोहादयश्च संचारिभावाः । एभिः परिपुष्टो 
भयाख्यः स्थायिमावोऽच भयानकरसव्वेन परिणतः, तद्रसपेशलं चा वचो रस- 
वदलंकारोपेतम्‌ । 
इन्द्र के इस वचर की धार पर ्रग्नि संनिहित है; इसके स्मरणमान्र से 
दत्यो को स्त्रियों का गरभ॑पात हो जाता है 1 
यहां इन्द्र ्रालम्बनविभाव है, उसका वच्र(रहार) उद्दीपनविभाव है, 
` गभेपात ्रनुभाव है एवं श्रावेग, संमोह श्रादि संचारिभाव है । इनसे परिपुष्ट 
होकर देत्यस्ीनिष्ठ भय नामक स्थायिभाव यँ मयानक रस बनता है (तु 
सरस्व ० ५, उदा० ७१ रौर उस प्र वृत्ति भी) । मय की परिमाषा इस 
प्रकार हे : रौद्रशक्त्या तु जनितं चित्तवेक्लग्यदं भयम (साद० ३.२ ७८) | 


वाक्यस्या ग्राम्यतायोनिर्माधुये दक्लितो रसः । 
इहं त्वष्टरसायत्ता रसवत्ता स्मृता गिराम्‌ ॥२९२॥। 
` रसवच्चक्रमुपसंहरन्नाह-- वाक्यस्येति । वाक्यस्य पदसमुच्चयस्य ग्रमाम्य- 

तायाः सम्यत्वस्य योनिः रभवः रसः ्रथैरसः माधुय माधु्शुरग्रस्तावे प्राग. 
दशितः निदशितः। इह ्रलंकारयसङ्गे ल गिरां वाचां, वाक्यानामित्यथः, रसवत्ता 
प्पवदलंकारवत्वम्‌ श्रष्टरसायत्ता उक्तेषु श्रष्टसु रसेषु श्रायत्ता `पतिबद्धा रमृता 
द्रभिमता । प्राण््याख्यातो रसोऽथंमाधु॑रूपः, ग्र च निरूपितो रसः शङ्गाय- 
दिरसनिभर इति उभयत्र रससंकल्यनायाः स्फुटोऽन्ोन्यभेदः । 


------- 
`  ¶ जायते । २. वाच्यस्या- । ३. -योनेर्‌,. माधुयं । 
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वाक्य की श्रप्राम्यता फे हेतुमूत रस का निरूपरण (पहले) माधुयंगुरण कै 
प्रसद्खः (१.६२-८) में किया गया है; परंतु यहां (उपयुक्त शृद्धार श्रादि) श्राठ 
रसो पर निभंर वाक्य की रसवत्ता (रसवत्‌ श्रलंकार से संपस्नता) का वरन 
भ्रभिमत है \ 

दण्डी के उपरिवरित श्राठ रसो का ग्राधार भरत का नाव्यशास्त्र हे 
जिसमे नारक के संदभ॑ मे इनका निरूपण किया गया है; त° ६.१५ : श्बृद्धार- 
हास्यकरुणा रोद्रवीरमयानकाः । बीमत्साद्‌भुतसंज्ञो चेत्यष्टौ. नाट रसा 
स्मृताः ।1 इन रसँ के स्थायिमावों का उल्लेख भी दण्डी ने मरत (६.१७) के 
ग्रनसार किया है ] दण्डी के वाद शान्तरस (स्थायिभाव : निर्वेद) को मिलाकर 
नो रसों की ग्याख्या की गई; त° उद्धर ४.४; काप्र° ४.३५; साद० २३.१८२; 
प्रादि । 

तसुणवाचस्पति ने इस पद्य पर रिप्पणी देते हुए कहा है : एवं 
शुद्धा रादिभिरण्टमी रसैः पुवं दशितेन चाग्राम्यतारूपेरण रसेन नवधा रसत्वम्‌ `ˆ “। 
यक्त रीकाकार का यह मत उपयुक्त नदीं हैः द्र° प्रस्ठ॒त व्याख्याकार का ग्रन्थ : 
ए क्रिटिकल स्टडी श्राफ़ दण्डिनरु एंड हि वक्स, प्र° १५१; २४५५ रि०। 


श्रपकर्ताहमस्मीति हदि ते मास्म भूद्‌ भयम्‌ । 
विमुखेषु न मे खड्गः प्रहतं जातु वाञ्छति २९३! 
नवदशमलंकारमूजंस्विनामकं निदशंयति -श्रपकतत । ग्रहम्‌ ध्रस्य श्प 
कर्ता प्रतिकूलवर्ती शबः श्रस्मि (पराप्तश्चेदानीमनेन) इति कारणात्‌ ते तव हदि 
मयं त्रासः मा स्म भूत्‌ न मवतु, यतः मे मम॒ खड्गः श्रसिः जातु कदाचिदपि 
विमुखेषु युद्धपराङ्मुखेषु प्रहत प्रहारं कतं न वाञ्छति । 
नै इसका श्रपकारी (श्रु) ह" यह सोचकर तुम्हारे हदय मे मुभे 
मय नहीं होना चाहिए, (वयोकि) मेरी तलवार कमी मी (युद्ध से) विुख 
शाच्ुभ्रों पर प्रहार करना नहीं चाहती । 


इति मूक्तः" परो युद्धे निरुद्धो दपंशालिना । 
पंसा केनापि तज्जञेयमूजस्वीत्येवमादिकम्‌ ॥२९४।। 
उक्तमुदादरणं विशिनण्टि--इतीति । इति पूवोक्तम्‌ उक्त्वा केनापि दपं- 
शालिना श्रहंकारवता पैसा पुरषेण युद्धे निरुद्धः श्रवशडः प्रातो वा परः शु 
मुक्ठः त्यक्तः न॒ च निहतः । एवमादिकं पूवोक्तग्रकारकं तद्‌ रूढाहंकारत्वाद्‌ 
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१. एवमुक्त्वा । 
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गस्य प्राघान्येनाभिव्यक्तेः ऊजेस्वि तन्नामाऽलंकारः इति जेयम्‌ । 

यह कहते हए किसी दपंशाली पुरुष ने युद्ध मे हाथ भ्रा गए श्रपने शत्रु 
को छोड़ दिया । उक्त प्रकार की यह उक्ति (यहां गवं की प्रधानरूप से भ्रभि- 
व्यक्ति होने के कारण) अजंस्वी (्रलंकार का उदाहर) ह 1 

कुन्तकं (३.१२; पर १७०) ने दण्डी के इस श्रलंकार के उदाहरण 
(२.२६ ३) को उद्धत करके इसके भी श्रलंकारस्व का खणएडन क्या है । उसे 
इसकी अ्रलंकायेता अ्रमीष्ट है । भोज (सरस्व० ५, उदा० ७८) ने उक्त पद्य को 
उद्धत रस के निदशेन के रूप मे उद्धृत करिया है । उद्धर (४. ५) की उजंस्वी की 
संकल्पना दर्डिङक्कत परिभाषा से भिन्न है; उसके ्रनुसार, काम, क्रोघ श्रारि 
के कारण से उद्भूत श्रनौचित्यपूणं मावो श्रौर रसों का वणेन इस ग्रलंकार का 
विषय हे : भ्रनौचित्यप्रवृत्तानां कामक्रोधादिकाररणात्‌ । भावानां च रसानां च 
बन्ध ऊजंस्वि कथ्यते ॥ उत्तरवतीं युग में गुणीभूत रसाभास ग्रौर मावामास को 
ऊजंस्वी मानने (त° साद० १०.६५-६) का कारण उद्धयकृेत यदी व्याख्या दै । 


इष्टमथं मनाख्याय साक्षात्तस्यैव सिद्धये 
यत्प्रकारन्तराख्यानं पर्यायोक्तं तदिष्यतेः ॥\२९५॥ 
विंशमलंकारं पयायोक्तं लक्षयति- इष्टमिति । इष्टम्‌ च्मभिमतम्‌ श्रं 
वस्तु साक्ताद्‌ अ्नञ्जसा (वाचकशब्देन) ्रनाख्याय श्रनुक्त्वा तस्य एव श्रमिमता- 
थेस्य सिद्धये निष्पत्तये यत्‌ प्रकारान्तरेण पयायेण, ्रन्येन विधिना (भद्धीविशे- 
षेण व्यञ्जनया वा) तदाख्यानं द्योतनं तत्‌ पययोक्त तन्नाभाऽलंकारः इष्यते | 
भ्रमिलषित श्रथं का स्पष्ट (शब्दों हारा) कथन न करके उसी श्रथं की. 
सिद्धि के लिए प्रकारान्तर (अन्य विधि) से जो उसका द्योतन किया जाता है 
उसे पयायोक्त श्रलंकार कहते है । 
उत्तरवर्तीं युग मं प्रकारान्तर श्रथवा मङ्खीसे गम्य श्रथ के कथनं को 
पयायोक्त माना गया; त° चन््रा० ५. ६५ : पययिोक्तं तु गम्यस्य वचो मङ्खब- 
न्तराश्रयम (त° साद० १०. ६० मी) । वस्तुतः दण्डी की प्रस्तुत कारिका की 
मी यही व्याख्या होनी चादिएः परंतु उसके द्वारा प्रदत्त उदाहरण (२.२९६) 
इस व्याख्या का समथन नहीं करता । द्सरी शरोर, उसके दारा श्रभिपरेत पर्यायोक्त 
को उत्तरकाल मे कु श्राचायोँ ने किसी वहाने से इष्यार्थंसाधन-ल्प पर्यायोक्त 
भरकर के रूप मं स्वीकार किया; द्र° चद्रा० ५.६६ : पययोक्तं तदप्याह- 
यद्चजेनेष्टसाधनमु । यामि च्रूतलतां द्रष्टं युवाभ्यामास्यतामिह्‌ ॥ (यह उदा- 





१. अर्थमिष्टम्‌ । २. तदीदृशम्‌ । 
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हरण दरिड-प्रदत्त उदाहरण से तुलनीय है ; द्र° कुबलया० ६८६ भी) । 


दशत्यसौ परभृतः सहकारस्य मञ्जरीम्‌ । 
तमहं वारयिष्यामि युवाभ्यां स्वरसास्यताम्‌ ।२९६॥ 
पयायोक्तमुदाहरति--दशतीति । तसो पुरतो दृश्यमानः परतः कोकिलः 
सहकारस्य श्राम्र्लस्य मञ्जरीं दशति भिनत्ति, तम्‌ ग्रहं वारयिष्यामि तत्कमेतो 
निवारयिष्यामि, ग्रतश्चेतो गच्छामीत्यर्थः । युवाभ्यां (कान्तकामिनीम्यां) ठ स्वैर 
स्वच्छन्दम्‌ ्रतरेव श्रास्यतां स्थीयताम्‌ । सुरतोत्सवो युवाभ्यां रहसि निवस्येता- 
मित्यत्र सख्यभीष्योऽथंः । 
वह॒ कोकिल श्राम की बौर को कुतर रहा दहै) भै उसे (एसा करने से) 
रोकती ह; तुम दोनों यहां स्वच्छन्दतापुवंक बो । 
नायिका ग्रौर उसके प्रिय का सुरतोत्सव-संपादन यँ सखी का ग्रभीष्ट 
प्रथं है जिसकी सिद्धि के लिए वह उक्त विधि का श्राश्रय लेती ह 1 मोज (सरस्व 
४; उदा०. २१४) ने इस पद्य को साकाङ्क पर्याय के उदाहरण के रूप मं उद्धृत 
किया हे । दुष्यन्त श्रोर उसकी प्रेयसी शकुन्तला को एकान्तमिलन का श्रवसर्‌ 
देने के लिए एसे 'र्यायोक्तः का श्राश्रय श्ननसूया श्रौर प्रियंवदा भी लेती 
(त° श्रभिज्नानश्चाङ्न्तल ३.२४ से श्रागे) । 


संगमय्य सखीं यूना संकेते तद्रतोत्सवस्‌ । 
निवंतयितुमिच्छन्त्या कयाप्यपसृतं ततः ।१२९७॥ 
उक्तमुदाहरणं विंशदयति-संगमय्येति । सखीं निजवयस्यां यूना केनापि 
ग्रमिमतेन नायकेन संकेते संकेतस्थानविशेषे संगमय्य संगतां क्रत्वा तद्रतोत्सवं 
तयोः सुरतोत्सवं रहसि निवैतेयितुं साधयितुम्‌ इच्छन्त्या कयापि विदग्धया 
नायिकासहचर्या ततः स्थानात्‌ पर्रतवारणापदेशेन ्रपसतम्‌ । श्रत नायकनायि- 


कयोः रतोसवनिवैतेनरूपोऽभीष्टोऽथेः प्रकारान्तरेण द्योतित इति पयायोक्ता- 


लकारः) ¦ 
प्रपनी सखी (=नायिका) का किसी युवक (प्रेमी) से संकेतस्थान में 
मेल करके वहां उन दोनों फा सुरतोत्सव संपादित करने की इच्छा से उसको 
कोई सहचरी (उक्त शब्द कहकर) उस स्थान से हट गई । । 
यहाँ नायक श्रौर नायिका के रतोत्सव का संपादन रूप अभीष्ट रथे 
नायिका की सखी द्वारा प्रकारान्तर से.्योतित किया गयाः है; रतः यहं पयायोक्त 


क 99 गयि 


१. प्रवतं- 1 २. तथा 1 


२४० काव्यावर्हः 
अलंकार हे । 


किचिदारभमारणस्य कायं दववशात्‌* पुनः । 
तत्साधनसमापत्तिर्या तदाहुः समाहितम्‌ ॥२९८॥ 

एकरविंशमलंकारं समाहितं लच्यति- कचिदिति । किंचित्‌ कायं कमे 
च्रारममाणस्य कतंमुपक्रममाणस्य नरस्य देववशाद्‌ विधिबलात्‌ न तु कतुः साम- 
श्यात्‌, पुनः या तत्साधनस्य तत्कायंसाघकसाधनान्तरस्य समापत्तिः समुपस्थितिः 
तत्‌ समाहितं देवङृतसमाधानत्वात्‌ तदाख्यमलंकारम्‌ ग्राहः । 

कोई कायं भ्रारम्म कर रहै किसी व्यक्ति के (समक्ष) दववश्च उस 
कायं को सिद्ध करने मे समथं (श्रन्य) साधन की जो समुपस्थिति हो जाती 
है उसे भर्थातु उसके कथन को समाहित कहते हँ । 

उत्तरवतीं युग में इस ्रलंकार का भाग्य प्रेयः, रसवत्‌ ग्रोर ऊजेस्वी 
के साथ जुड़ गया; ओरौर इसे मावप्रशम का गुणीभूत रूप माना गया (लु° 
साद० १०. ६५-६ वृत्ति) । इसकी इस नितान्त मिन्न संकल्पना का कारण उद्धर- 
कृत इसकी यह परिभाषा है : रसभावतदामासवृत्तः प्रज्ञमबम्धनम्‌ । श्रन्यानुभाव- 
निःशुन्यरूपं यत्तत्समाहितम्‌ ॥ (४.७) । दूसरी शरोर, दण्डी के समाहित की 
संकल्पना को बाद के कतिपय श्राचायों ने एक नये समाधि श्रलंकार के रूपमे 
म्रस्वुत किया; द्र° साद० १०.८५ : समाधिः सुकरे कायं देवाद्‌ वरस्त्वन्त- 
रागमातु । यह वात विशेष महत्वपूणे है कं मम्मट (१०.१२५); सय्यक (६८, 
वृत्ति) शोभाकरमिच्र (श्रलंकाररत्नाकर ७५); विश्वनाथ (१०.८५) ग्रौर श्प्पय 
दीक्षित (कुवलया० ११८ बृत्ति) त्रारि ने समाभि के उदाहरण के रूप में दण्डी 
के व्तयमाण उदाहरण (२.२६६) को उद्धृत किया है । 


मानमस्या निराकतं पादयोमं पतिष्यतः । 
उपकाराय दिष्टचेतदुदीणं* घनगजितम्‌ ॥२९९॥ 
समाहितसुदाहरति- मानमिति । श्रस्याः मम प्रेयस्याः मानं प्रणयकोपं 
निराकतंम्‌ च्रपाकतं पादयोः तच्चर्णयोः पतिष्यतः प्ररिपतिष्यतः मे मम उप- 
काराय मदारज्धकायांनुग्रहाथं दिष्टया देवयोगाद्‌ एतद्‌ घनगर्जितं मेषगजैनम्‌ 
उदीणं म्‌ उत्थितम्‌ । अ्रन्न मानिनीमाननिराकरणसुपक्रममाणस्य नायकस्य विधि- 
वशाद्‌ घनगजितरूपमपरं साधनं समापन्नमिति समाहितमलंकारः । 
इस (श्रपनो प्रेयसी) के प्रणयकोप को दूर करने के लिए मै इसके 





१. -वनात्‌ । २. मानं तस्याः । ३. नमस्यतः! ४. दिष्ट्धेदम । 
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चरणों पर गिरनेही बालाथा किं दवयोगसे मेरा उपकार करने के लिए 
(=मेरे कायं मे मेरी सहायता करने के लिए) मेघगजन का यहं शब्द सुनाई 
दे गया। 

मेघगजंन के कामोदीपक होने से उसके दारा मानिनी के मान का सहज 
प्रपनोदन हो गया । इस प्रकार यहाँ मेषगजंन मानिनी के मनुहार के दे प्रदत्त 
साधन के रूप मं समुपस्थापित है; श्रतः यहाँ समाहित श्रलंकार है (तु° सरस्व० 
२, उदा० १०२ भी) । हेमचन्द्र (काश्रनु०, प° ३४३) ने इस पद्य को समुच्चय 
के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया दे । 


प्रायस्य विभूतेर्वा यन्महत्वमनुत्तसम्‌' । 
उदात्तं नाम तं प्राहुरलंकारं मनीषिणः ॥1३००\। 
दाविशमलंकारमुदात्तं लक्ञयति--श्राशयस्येति । श्राशयस्य ्रसिप्रायस्य 
मनःसंकल्परूपस्य विभूतेः संपदः वा यद्‌ ग्रनुक्तमं परां कोटि गतम्‌ ग्रलोकिकं वा 
महत्वं महिमा गौरवं वा, तं तद्णे नस्वरूपम्‌ ग्रलंकारं मनीप्रिणः काय्यविदः 
प्राशयस्य विभूतेर्वा उदात्तस्ववणं नाद्‌ श्रन्विताथेम्‌ उदात्तं नाम प्राहुः 1 तथा दिं 
प्रस्तुतस्य श्रलोकिकं महाशयत्वं विभूतिमखं वा यद्‌ वण्यते तदुदात्तालेकारविपरय 
इत्यथः । 
किसी श्राय (=प्रमिघ्राय) श्रथवा विभूति (=एेश्वयं) के भ्रलोकिक 
गौरव के वरणंन को मनीषी श्राचायं उदात्त अलंकार कहते हैँ । 
यह ग्रलंकार दण्डी के ग्रपने गुण उदारत्व (१.७६-८) से वलनीय हे । 
इस श्रलंकार की संकल्पना मे श्नन्त तक कोई विशेष ग्रन्तर नहीं श्राया; तु 
काप्र° १०.११५ : उदात्तं वस्तुनः संपन्महता चोपलक्षणम्‌ 1; साद० १०.६४ । 
कुन्तक (३.२२; प° १७०-१) ने रसवत्‌ श्रादि तीन ग्रलंकारों के साथ इसके 
ग्रलंकारत्व का भी खण्डन किया दै । उसे इसकी ग्रलंकायेता ग्रभीष्ट हे । 


गुरोः शासनमव्येतुं न शज्ञाकं स राघवः । 
यो रावरणश्षिरश्छेदका्यभारेऽप्यविक्लवः ॥\३०१।। 
ग्राशयमह्वविषयमुदात्तसुदाहरति-- गुरोरिति । यः रावणस्य लङ्ाधिपतेः 
वशौक्रतव्रैलोक्यस्य शिरसां छेदः निङ्न्तनं तस्य कायमारे दुवे श्रपि अविक्लवः 
ग्रव्यग्रः, स राघवः रामः गारोः पिवदंशरथस्य शासनं वनगमनरूपम्‌ आदेशम्‌ 
प्मव्येतुम्‌ श्रतिक्रमिते न शशाक प्रवभूव । श्रत्र ्रसाधार्णशोयंवतो यमस्य 





१, अनुत्तरम्‌ । 


२४२ काव्यादर्शः 


विनयोत्कषेराज्यलोभानभिमवादिलक्षणएमलोकिकमाशयमादात्म्यं वरितम्‌ । 

जो (्रतिपराक्रमी लङ्ाधिपति) रावण के सिरो के उच्छेद के कायं 
का मार वहन करने मे भो व्याकुल नहीं हृश्रा वही राम श्रपने पिता (दशरथ) 
के (वनगमन संबन्धी) श्रादेश का श्रतिक्रमरण नहीं कर सका । 

यहाँ असाधारण पराक्रम वाले राम की, विनयोत्कषे, एवं राञ्यलोभ के 
प्रभाव के रूप मे, लोकोत्तर श्राशयररिमा का वणेन हुश्रा हे । 


रत्नभित्तिषु" संक्रान्तः* प्रतिविम्बशतवृतः । 
ज्ञातो लङ्शवरः कच्छ्रादाञ्जनेयेन तत्त्वतः ।३०२।। 

विभूतिमहच्वविषयसुदात्तं निदशंयति--रत्नभित्तिष्विति । श्राज्ञनेयेन 
छ्रञ्जनासुतेन हनुमता र्नमित्तिषु मणिखचितकुडवेषु संक्रान्तेः मतिफलितैः परति- 
बिम्बशतेः वहुभिः स्वगरतिमूतिभिः तः परडितः लङ्केश्वरः इच्छाद्‌ यत्नेन 
निपुणं निरूपयता, नाक्लेशमिति मावः, तच्वतः यथाथैतः श्रयं रावणः प्रति 
विम्बानि चेतानीति सम्यग्‌ ज्ञातः त्रभिज्ञातः। ग्र रावणस्य श्रलौकिकविभूते 
महिमा वरितः । 

रत्नो से खचित दीवारों में प्रतिफलित संकडों प्रतिबिम्बो से धिरे हृए 
लङ्काधिप (रावण) को हनुमान ने (यह्‌ रावरण है श्रौर ये इसके प्रतिबिम्ब मात्र 
है इस) यथाथं रूप में बड़ी कटठिनाई से जाना । 

यहां रावण के श्रलोकिक ेश्वयं की महिमा का वंन किया गया है 
(° कुबलया० १६२; श्रन्यच्, ९४७ वृत्ति मे, सामान्य के उदाहरण के रूप में 
उद्धृत) । मामह ने, समवतः दर्डी के उक्त उदाहरणों को मन में रखकर, उदात्त 
को इस रकार वशित क्रया हे : उदात्तं शक्तिमानु रामो गुखवाक्यानुरोधकः । 
विहायोपवनं राज्यं यथा वनमुपागमत्‌ ।। एतदेवापरेऽन्येन व्याख्यानेनान्यथा विदुः। 
नानारत्नादियुक्तं यत्तत्किलोदात्तमुच्यते ॥ (३.११-२) । दण्डी का उदाहरण 
शिड्युपालवघ, २.४; से तुलनीय है : रत्नस्तम्मेषु संक्रान्तप्रतिमास्ते चकाशिरे । 
एकाकिनोऽपि परितः पौरषेयवृता इव ॥; तु° कादम्बरी, ग्रनुच्छेद ८५, मी : 
ग्रमलमरिमूमिसक्रान्तमुखनिवटप्र ति विम्बतया विकचकमलपुष्पप्रकरमिव संपाद. 
यता ` “` वारविलासिनीजनेन ` ` । 


पुवत्राशयमाहात्म्यमत्राभ्युदयगौरवम्‌ । 
सुव्यञ्ञितमिति प्रोक्तश्मुदात्तद्वयमप्यदः* ॥। ३०३ 





१, -स्तम्भेषु । २. संक्रान्त-। ३. व्यक्तम्‌, अतिव्यक्तम्‌ । ४. -द्वितयं पूनः। 





दवितीयः परिच्छेदः २४३ 


उक्तमुदाहरणदवयं विश्लेषयननुपसंहरति--पूवंतरेति । पूवेतर पूवस्मिन्‌ गुरो 
सित्यादिश्लोके रामगतम्‌ श्[शयमाहार्म्यम्‌ च्मिप्रायगौरवम्‌ श्रच च ग्रनन्तरोक्ते 
रत्नेतयादिपद्ये रावणसंवन्धि शभ्युदयगोरवम्‌ एेश्वयंमहिमा सुग्यञ्जितं सम्यक्‌ 
प्रकाशतम्‌ इति शरदः तद्‌ उदात्तद्वयं द्विविधम्‌ उदात्तम्‌ श्रपि पक्त वरितम्‌। 
विषयद्रेविभ्येन वेचिब्यदरविध्याद्‌ द्विप्रकारः स उदात्तालंकारो दशित इत्यर्थः| 
हले (गुरोः शासनम्‌ इत्यादि) पद्य मे (राम के) भ्राशय की महिमा 
की एवं इस (रत्नमित्तिषु इत्यादि) पद्य में (राव के) एेदवयं की गरिमा की 
सम्यक्‌ श्रभिव्यक्ति हुई है; इस प्रकार उदात्त के इन दो प्रकारोंकामभी वणन 
कर दिया गया । 


प्रपह्ुतिरपहुत्य किचिदन्याथदशेनम्‌ । 
न पञ्चेषुः स्मरस्तस्य सहुखरं पत्रिणामिति ।१३०४।। 
चयोरविंशमलंकारमपह्तिमाह--श्रपनुतिरिति । किंचिप्‌ रकृतं वस्तुरूपम्‌ 
ग्रपह््य नेदं नेद शमिदमिति वा तद्‌ निराक्रत्य श्रन्याथेस्य ्रन्यस्य वस्तुनः दशनं 
तत्र व्यवस्थापनम्‌ ग्रपह्लतिः । तदुदाहरति--स्मरः कामदेवः पञ्चेषुः पञ्च इषवः 
वाणाः यस्येति तादृशः नास्ति, तस्य तु पिणं बाणानां सहस्र सहस्रसंख्यता 
वतेते । 
किसी (प्रकृत) वस्तुरूप को दछिपाकर (उसके स्थान पर किसी) श्रन्य 
(वस्तुहूप) को दिखाना श्रपह्वति ग्रलंकार है; जंसे-- "कामदेव पांच बाणो 
वाला नहीं है, उसके तो हजारों बार है \ 
प्रपनी श्रपह्वति-संकल्पना मे दरएडी ने ग्रोपम्य-तच्व को स्वीकार नहीं 
किया है, जेसा कि उसके वद्धयमाण उदाहदरणों से भी सखष्ट दै । उसके वाद, 
भामह (३.२१); उद्धर (५. ३) श्रादि से यह्‌ तत्व इस श्रलंकार का श्रङ्ख बना; 
फलस्वरूप ग्रन्ततोगप्वा प्रकृत का निषेध करके तत्समान ग्न्य, श्रप्रस्तुत; की 
स्थापना ग्रपह्वति का विषय वनी; त° साद० १०.३८ : प्रकृतं प्रतिषिध्यान्य- 
स्थापनं स्यादपहनुतिः। कु ्राचा्ां ने ग्रपह्वति के श्रोपम्यवती शोर ्रनोपम्या 
ये दो भेद किए (त° सरस्व ० ४.४१-३) 1 श्रन्निपुराण (३४५.१८) के लेखक 


ने इस ग्रलंकार की दणिड-प्रदत्त परिभाप्रा को ग्रहण करिया] दण्डी के पूर्वोक्त 


तच्वापहवरूपक (२.९६४-५) से इस ग्रलं कार के विषय को प्रथक्‌ करने के लिए 
रङ्गाचार्य॑शास्त्री ने किचित्‌ का श्रथ शु; क्रिया श्रादि रूप पदाथः लिया है; 
एवं निम्नलिखित शब्दों मे दोनों का श्रन्तर स्थापित किया है : प्रकृतं धर्मिणं 
निषिध्य धम्येन्तरारोपस्तच्वापह्वरूपक, गुरक्रियादिरूपं धमेमपलप्य धमन्तिरा- 
रोपेऽपटहनुतिरित्यनयोभेंदः । 


२४४ काव्यादश्ः 


न पञ्चेषुः इत्यादि उदाहरण मे कामदेव के प्रकृत पञ्चवाणएत्व रूप धमं 
का अरपहव करके अन्य धमै, सहलवाणत्व, की स्थापना की गई हे । इस प्रकार 
यहां धर्मापहनुति हे । 


चन्दनं चन्द्रिका सस्दो गन्धवाहु्च* दक्षिणः । 
सेयमग्तिसियी सृष्टिः शीता किलः परान्‌ प्रति ॥२०५। 
द्वितीयं प्रकारं विषयापह्ृतिषुदाहरति-- चन्दनमिति । चन्दनं मलयजरसः, 
चन्द्रिका ज्योसस्ताः श्रथ च मन्दः मृदुः दक्तिणः गन्धवाहः दक्षिणदिशः प्रव्रत्तो 
मलयानिलः इति सा इयं सृष्टिः श्रग्निमियी दहनस्वभावा ग्रस्तः कितु सा परान्‌ 
मदितरान्‌ (प्रियसंयोगवतः) जनान्‌ प्रति शीता शीतलप्रकृतिः किल (किलेति 
चन्दनादीनां शेत्यस्य श्रतिपरपरागम्यत्वं स्वासंमतत्वं च बोधयति) । कस्यापि विर- 
हिणः कामातंस्योक्तिरियम्‌ । 
चन्दनरस, चांदनी श्रौर मन्द मलय-समीर- यह्‌ सब श्रग्निसयी (दाहक 
स्वभाव वाली) सृष्टि है; शायद दूसरे (सौभाग्यश्षाली) जनों के लिए ये पदाथं 
शीतल हें । 


शो शियेमभ्युपेत्येव परेष्वात्मनि कामिना । 
श्रोष्ण्यप्रदशनात्‌र तस्य सषा विषयनिह्युतिः ॥२०६।। 
उक्तसुदाहरणं विश्लेषयति - शे शियमिति । तस्य चन्दनादेः वस्तुनः परेषु 
प्न्येषु सुखिषु विषये शेशियं शैत्यम्‌ त्रभ्युपेत्य श्र्गीक्त्व कामिना प्रिया वियुक्तेन 
प्रणयिना जनेन श्रार्मनि विषये तस्य एव वस्तुजातस्य ग्रौष्एयप्रदशेनाद्‌ उष्णत्व- 
प्रकाशनात्‌ (्र्थात्‌ रोत्यप्रतिषेधात्‌) सा एषा प्रपहुतिः विषयनिहतिः नाम, 
विषयविशेषे एव (न तु सवत्र) प्रसिद्धधर्मापलापाद्‌ हेतोरित्यर्थः । 
यहां (उक्त उदाहरण में) किसी विरहातुर प्रेमी ने उस (चन्दन श्रादि 
वस्तुरूप) को इसरों के प्रति शीतलता को स्वीकार करते हुए श्रपने प्रति उसकी 
दाहकता का वरणंन क्या है; इस प्रकार यहां (चन्दन श्रादि के वास्तविक 
धमे--शत्य--का निषेध स्वंत्र न होकर किसी विषरयविकेष--केवल विरही 
प्रमो मे होने से) विषरयापह्ति है । 


भ्रमृतस्यन्दिकिररहचन््रमा नाम नो मतः८। 
ग्न्य एवायम्थत्मा विषनिष्यन्दिदीधितिः ॥३०७।। 





१. -वाहीच 1 २. सृष्टिर्मयि शीता । ३. -प्रकाशनात्‌ । ४, सेयं । 
५. नामतो मतः, नाम नामतः । 


1. 
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तृतीयं प्रकारं स्वरूपापहवतिसुदाहरति- श्रमृतेति । श्रमृतं सुधां स्यन्दन्ते 
किरणाः यस्येति स ताद शः सुधाकरकिरणः चन्द्रमाः नाम नः ग्रस्माकं मतः। 
प्रयं त॒ पुरो दृश्यमानः विषनिष्यन्दिदीधितिः श्रमृतविर्डं विषं निष्यन्दन्ते 
दीधितयः किरणाः यस्य तादृशः श्रन्यः चन्द्रमिन्नः कश्चिदपर एव श्रथत्मा 
पदाथे : । कस्यचि्टिरहिणश्चन्द्रोपालम्भोक्तिरियम्‌ । 

चन्द्रमा श्रमृतवर्षौ किरणों वाला है-एेसा हम जानते है; यह्‌ 
(हृश्यमान) विषवर्षो किरणों वाला (द्रव्य) तो कोई श्रन्य ही पदाथं है 1 


इति चन्द्र ्वमेवेच्दो निवर्व्या्थान्तरात्मनाः । 
उक्तः“ स्मरातेनेत्येषा, स्वरूपापलु तिमता ।१३०८॥। 
उक्तसदादरणं व्याचष्टे--इतीति । इति उक्तोदाहर्णे स्मरातंन कामातंन 
विरहिणा केनचिद्‌ इन्दोः चन्द्रमसः चन्द्रत्वम्‌ चन्द्रमावम्‌ एव निवस्य ्रपहुल्य 
स॒ इन्दुः श्रर्थान्तरत्मना पदार्थान्तरत्वेन (विषस्वरूपस्वेन) उक्तः उद्धावितः 
स्थापितः वा । इति एषा स्वरूपस्येवापहवात्‌ स्वरूपापहुतिः मता । 
इस (उक्त उदाहरण) मे किसी विरही प्रेमी ने चन्द्रमा के चन्द्रत्व 
(चन्दर स्वरूप) का ही निषेध करके उसे किसी भ्रन्य पदाथ के रूप में स्थापित 
कियाद! इस प्रकार यहं (पदाथ के स्वरूप-तत्पदाथंत्व--का ही निषेध 
होने के कार) स्वरूपापद्वति है \ 
चन्द्र शब्द चदि श्राह्नादे (्राह्वादित करना) धाठु से निष्पन्न हेः 
ग्रतः श्राह्नादकलव, दूसरे शब्दों मे, ग्रसरतवरषीं किरणों वाला होना, उसका स्व 
रूप है । यहाँ उसका निषेध करके उस चन्द्र का श्र ान्तरत्व-विषवर्षी किरणं 
वाला पदार्थं होना--स्थापित किया गया है । 


उपमापह्लुतिः पुवेमुपमास्वेव दशिता । 
इत्यपह्लुतिभेदानां लक्ष्यो लक्ष्येषु विस्तरः ।१३०६॥ 
` ्रपहवतिसुपसंहरति--उपमापहनुतिरिति । उपमापहुतिः तन्नामापहुतिभेदः 
रवम्‌ उपमासु एव प्रतिषेधोपमेति उपमापरभेदत्वेन दशिता निदशिता न जातु 
शक्तिस्यादिना । श्रौपम्यचारुता तत्र रधानमिति सा उपमामेदेषु परि 
गरितेव्यर्थः । इति उक्तमरकारेण श्रपह्वतिभेदानां विस्तरः प्रपञ्चः लच्येषु 
कान्यप्रयोगेषु लद्यः लक्तणीयः । | 
उपमापहनुति (नामक श्रपहनुतिभेद) पहले उपमाघ्रसङ् मे ही निर्दाशित 
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कर दिया गया । इस (उक्त) प्रकार से श्रन्य श्रपटनुतिभेदों का प्रपञ्च भौ 
काव्यप्रयोगों मे देखा जाना चाहिए । 

यां उपमापहति से ्रभिप्राय पूवेनिदशित प्रतिषेधोपमा (२.३४) है जो 
श्रपनी श्रोपभ्यचारुता के कारण उपमाभेदो में परिगणित की गद है । रूपक- 
प्रभेद के रूप मे पहले तत््वापहवरूपक (२.६४५) का उल्लेख किया गया दै, जो 
वास्तव्‌ म उत्तरवतौँ ञ्राचायां की ग्रपहति हे (त° २.६५ पर टि०) । इसी प्रकार 
दण्डी की तत्वाख्यानोपमा (२.३६) अप्पय दीक्षित (कुबलया० २६) के श्रनुसार 
भान्तापहुति हे, एवं दण्डी के लेश का प्रथम प्रकार (२.२६१५.६) भोज (सरस्व० 
४४१-३) कौ दृष्टि में च्रनौपम्बा श्रपह्ति का एक प्रमेद है (तु° उक्त 
प्र रि०) | 

रत्नश्रीज्ञान ने यहं सवं, देतु~ ग्रौर चटुपधान- प्रपहति को एवं 
परेमचन्द्र तकेवागीश ने उत्े्तापहति को उदाहृत किया है । 


रिलष्टमिष्टमनेकाथमेकरूपान्वितं वचः । 
तदभिन्नपदं भिन्नपदप्रायमिति द्विधा ॥ २१० 

चवविशमलंकारं श्लिष्टमाह-द्लिष्टमिति । एकलूपान्वितं समान- 
शब्दरूपनिवद्धम्‌ श्रनेका्म्‌ च्रमिधाद्च्या त्रनेका्परतिपादकं वचः वचनं 
श्लिष्टं श्लेषः इष्टं मतम्‌ । तद्‌ च श्रभिन्नपदम्‌ श्रविकृतशब्दरूपं पदभङ्ख 
विनापि निष्पाद्य; भिन्नपदप्रायं प्रायेण पदमङ्गनिष्पाद्म्‌ इति द्विधा द्विपरकारम्‌ 
प्रस्त । श्रवाचीनेरस्तविदं परकायं क्रमशः श्रभङ्गं समङ्ग चेति नामभ्यां 
व्याख्यातम्‌ | 

समान शब्दरूप से युक्त क्तु भिन्न श्रयं वालो उक्ति को श्लिष्ट श्रथवां 
श्लेष कहते है । यह्‌ श्रभिन्नपद श्रौर भिन्नपदध्राय इन भेदोंसे दो प्रकार 
का होतादहै। | 

यनेक (ग्रथवा भिन्न) श्रथ पाने केलिए जहां पद का भङ्गः श्रपेक्षित न 
हो उसे ग्रभिननपद्‌ एवं इसके विपरीत रूप को भिननपद(प्राय) कहते हे । उत्तर. 
वर्तीं आचायो ने श्लिष्ट पदों से रौर सवभावतः एकाथक पदों से श्रनेक श्रर्थ 
के कथन को क्रमशः शब्द- ग्रौर अर्थश्लेष कहकर दण्डा के श्रसिन्नपद श्रौर 
भिन्नपद्‌ को शब्दश्लेष के क्रमशः श्रभङ्ग ग्रौर समङ्ग प्रकार के ल्प में माना है, 
एवं इनके श्रतिरिक्त एक उभयात्मकं पकरर का मी प्रस्ताव क्रिया है; तु° साद० 
९०.११-२,१५७ : (क) द्लिष्टः पदे रनेकार्थामिधाने इलेष इष्यति ! --. पुनस्त्रिधा 
समङ्गोऽयाभङ्खस्तदुमयात्मकः ॥, (ख) शब्दः स्वमभावादेकाथेः श्तेषोऽनेका्थं- 
वाचनमू ॥ £ 
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श्रसाबुदथमारूढः कान्तिमान्‌ रक्तमण्डलः । 
राजा हरति लोकस्य" हृद्यं मृदुभिः करः ॥३११। 
श्रमिन्नपदं श्लिष्टमुदाहरति-श्रसाविति । उदयम्‌ श्रभ्युन्नतिम्‌ आरूढः 
प्राप्तः कान्तिमान्‌ कमनीयाकृतिः रक्तमण्डलः अनुरक्त्रकृतिमण्डलः च श्रसौ 
राजा पतिः मृदुभिः श्रनुटेगकरेः सुखप्रदेयेः केः राजग्राह्यैः श्रथंभागेः लोकस्य 
प्रजानां हृदयं हरति वशीकरोति । इदं चार वचः प्रभिन्नपदत्वेन (पदभङ्खं विनेव) 
राजपदवाच्यं चन्द्रमसमप्रकृतमप्यन्वेति । तग्यथा-उदयम्‌ उदयपवेतम्‌ श्रारूढः 
कान्तिमान्‌ तेजस्वी रक्तमण्डलः श्रचिरोदितत्वाद्‌ श्ररुणाभमण्डलः चासो राजा 
चन्द्रमाः मृदुभिः शीतलैः निजैः करैः किस्णैः लोकस्य चेतो हरतीति। ` 
ग्रभ्युदयशाली, रूपसंपन्न, तथा श्रनुरक्त प्रङृतिमण्डल वाला यह्‌ राजा 
कोमल श्र्थातु हल्के (=चिना किसी कठिनाई के दिए जा सकने योग्य) करो से 
(दूसरे शब्दों मे, थोड़ी मात्रा मे कर वसूल करके) श्रपनी प्रजा के मन को 
हरता है । [चन्द्रमा के प्त मे : उदयपवंत पर भ्रारूढ, तेजोमय श्रौर अर- 
राम मण्डल वाला यह चन्द्रमा श्रपनी कोमल भ्र्थात्‌ शीतल किररणों से समस्त 
संसार का हदय हरता है 1 | 
विभिन्न पदों को तोड़े विना दो ग्रथं प्राप्त होने से यहां श्रभिस्नपद 
ग्र्थात्‌ श्रभङ्क इलेष दै (त° सरस्व० ४; उदा० २२७; हेमचन्द्र : काम्ननु०' 
प° २७७ भी) 1 श्रप्पय दीक्षित (कुवलया० ६५) ने इस पद्य को उद्धृत करके 
दसम चन्द्र को प्रस्तुत ग्रौर राजा को श्र्रस्ठुत माना है। एसे प्रकृत प्रर 
ग्रपरकृत श्लेष के उदाहरणों मे उसने ध्वनिवादी ग्राचारयो द्वारा श्रभिमत शब्द- 
शक्तिमूलक ध्वनि का खण्डन किया है; उसके ्रनुसार, शब्दशक्ति से प्रतिपा 
ग्रपरकरत च्रर्थं के मी वाच्यही होने के कारण यहाँ व्यञ्जना का कोई श्रवसर 
नदीं हे । 
दोषाकरेण संबध्न्तक्षत्रपथ्वतिना । 
राज्ञा प्रदोषो मासित्थसभ्रियं कि न बाधते ॥३१२। 
द्वितीयं भिन्नपदं श्लिष्टमुदाहरति--दोषाकरेणेति । न्षत्रपथवतिना 
श्राकाशव्तिना दोषाकरेण दोषां राधि करोतीति तादृशेन रजनीकरेण राज्ञा चन्द्र- 
मसा संबध्नन्‌ संबन्धं प्राप्नुवन्‌. प्रदोषः निशारम्भकालः श्प्रियं प्रियारहितं माम्‌ 
इत्थम्‌ एवम्‌, ग्रतिमात्रमिस्यथेः, किं न बाधते संतापयति; ग्रवर्यं शशं संतापः 
यतीति मावः । इदं हि वचः पदभङ्केन राजानम्रकृतमप्यन्वेति । तद्यथा--न 
सत्रपये क्त्रियोचिते पयि वतते इति तादृशेन दोषाकरेण दोषाणाम्‌ श्राकरेण 
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निधिना दुगणनिधानेन राजञा भूपतिना संवध्नन्‌ श्यं मरोषः अङृष्टदोषः दुष्टः 
पुरुषः प्रियं देष्यं शत्रुभूतं माम्‌ इत्थे शं कं न बाधते पीडयतिः पीडयत्ये- 
वेत्यथ: । श्रत्र दोषाकरलनक्षत्रपदयोभेङ्ञेन द्वितीयस्य ग्रप्रकृतस्याथस्याभिधान- 
मस्तीति भिन्नपदं श्लिष्टं, राज्ञेस्यत्र त्वभिन्नपदं श्लिष्टम्‌ । तदपि मिन्नपदर्लेष- 
बाहुल्यादब मिन्नपदं भिन्नपदप्रायं वा श्लिष्टम्‌ । 

नक्षत्रपथ (=श्राकाङ्ञ) मे विचरण करने वाले रजनीकर चन्द्रमासे 
संबन्ध स्थापित करने वाला यह निशारम्भकाल क्या मुभ प्रियारहित (=विरही) 
को भ्रत्यधिक उत्तप्त नहीं करता ? [दुष्ट पुरुष के पक्त में : क्षत्रियोचित मागं 
का श्रनुसररण न करने वाले एवं (समस्त) दोषों के निधानभृत राजा के साथ 
मिला हृश्ना यह्‌ दष्ट पुरूष क्या श्रपने रात्रुरूप मुभे इस प्रकार श्रत्यधिक दुःखी 
नहीं करता ? | 

यहां दोषाकर ग्रौर नक्षत्र इन पदों के भेद (मङ्ग) से दूसरे श्रप्रकृतः 
प्रथवा ग्रपाकरशिकः श्रथ का ग्रभिधान होने से मिन्नपद च्रर्थात्‌ समद्धः इलेष 
हे (त° सरस्व० ४; उदा० २२६) । राजा पद में श्रभिन्नपद श्लेष की स्थिति 
हेः, तथापि यहां मिन्नपद श्लेष का बाहुल्य होने से मिन्नपर त्रथवा भिन्नपद- 
माय श्लेष माना गया हे । कारिका (२.३१०) मे प्रायः शब्द का ग्रहण इसीलिए 
किया गया प्रतीत होता है (वु° रत्नश्रौ भी) । 


उपमारूपकाक्षेपव्यतिरेकादिगोचराः । 
प्रागेव दशिताः इलेषा दश्यन्ते केचनापरे ३१३1 
ग्रलंकारान्तरगोचरान्‌ तदितरांश्च श्लेषप्रकान्‌ कंश्चिनिनर्दिशन्नाह- 
उपमेति । उपमागोचरो श्लेषोपमा समानोपमा चेति द्वौ, रूपकगोचरः श्लिष्ट. 
रूपकम्‌ ्राक्ञेपगोचरः श्लिष्टाक्तेपः, व्यतिरेकगोचरः च सश्लेप्रग्यतिरेकः, श्रादि- 
पदेन दीपकरार्थान्तरन्याससमासोक्तिग्रभतिगोचरः › इति श्लेषाः श्तेप्रप्रकाराः ग्राक्‌ 
पूवम्‌ एव दशिताः निदशिताः । च्रपरे न्ये केचन श्लेषकाराः नरज द्यन्ते 
उदाहियन्ते । | 
उपमा, रूपक, श्रक्षेप, व्यतिरेक श्रादि श्रलंकायो ने दीख पड़ने वाले 
(=के साथ श्राने वाले) इ्लेवप्रकारो का वर्णन पहले हौ किया जा चुका है; कु 
अन्य (इलेषप्रकार) यहां निदश्ित किए जाते है । 
उपमा के ग्रन्तगेत श्लेषोपमा श्रौर समानोपमा (२.२८-६), रूपक के 
भ्रन्तगेत श्लिष्टरूपक (२.८७), ग्रात्तेप के श्रन्तर्गत श्लिष्यात्तेप (२.१६ ०) 
प्रोर व्यतिरेक के अन्तत सश्लेषव्यतिरेकं (२.१८६) का उल्लेख पहले हो सुका 
हं 1 इनके त्रतिरक्त द्रष्टव्य है र्लिष्या्थदीपकं (२,११४) श्लेषाविंद्ध श्र्थान्तर 
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न्यास (२१७०; १७४) एवं श्लेषमूला व्याजस्तुति (२.३४५-६) 1 वस्तुत 
श्लेष, जसा कि स्वयं दण्डी ने ग्रागे (२.३६३ मँ) कहा दै, सभी वकरोकिमूलक 
ग्रलंकारां म उपस्थित होकर उनकी शोभा बढाता है : इलेषः सर्वासु पुष्णाति 
प्रायो वक्रोक्तिषु धियम । 


श्रस्त्यभिन्नक्रियः कर्रिचदविरद्धक्रियोऽपरः । 
विरुढकर्मा' चास्त्यन्यः इलेषो नियमवानपि ॥३१४॥। 
निथमाक्षेपर्पोक्तिरविरोधी ` विरोध्यपि । 
तेषां निदशंनेष्वेव र्पमाविभ्भं विष्यति ।२३१५।। 
शलेषरप्रकारान्‌ निदशेपिष्यमाणन्नामत ग्राह--श्रस्तीति | श्रमिन्नक्रियः, 
द्रविरुद्धक्रियः (१ मिननक्रियः); विरुद्धकमां बिरुदधक्रियः; नियमवान्‌, नियमाच्चेप- 
रूपोक्तिः; ग्रविरोधी; विरोधी चेति ते श्लेषप्रकाराः । तेषां रूपं स्वरूपं निदशनेषु 
वद्यमारोषु उदाहरणेषु एव श्राविभेविष्यति स्फुटीभविष्यति । 
श्रमिन्नक्रिय, अ्रविरुद्धक्रिय (? भिन्नक्रिय); विरुद्धकर्मा श्रथवा विरुड- 
क्रिय, नियमवानू, नियमाक्षेपरूपोक्ति, अ्रविरोधी श्रौर विरोधी-ये (सात) 
श्रन्य उलेषप्रकार हैं । इनका स्वल्प उदाहूरणो द्वारा ही स्पष्ट होगा । 
पहली कारिका मे श्रविरुद्धक्रियोऽपरः के स्थान पर अजथ भिर्नक्रियोऽपरः 
एेसा पाठ श्रपेक्लित है, क्योकि २.३१७ द्वारा उदाहृत श्लेष मिन्नक्रिय हे 
श्रविरुद्धक्रिय नहीं (वु° उक्त पर टि०)1 | 


स्वभावमधुराः स्निग्धाः" शंसन्त्यो रागमुल्बरणम्‌ । 
दृशो इत्यश्च कर्षन्ति कान्ताभिः प्रेषिताः प्रियान्‌" ।३१६। 
्मिन्नक्रियं शलेष्रसुदाहरति--स्वभावेति । कान्ताभिः प्रियाभिः प्रेषिताः 
प्र्तिताः स्वभावमधुयाः स्वभावेन मनोहारिण्यः स्निग्धाः प्रेमरसमभाविताः उल्वणं 
प्ररूटम्‌ ग्रधिकमात्रं रागं लौहित्यं शंसन्व्यः प्रकययन्स्यः दृशः दृष्टयः, श्रथ च 
कान्ताभिः प्रेषिताः प्रहिताः स्वभावेन मधुरभाषरिण्यः स्निग्धाः स्नेहमय्यः उल्ल- 
णम्‌ श्रतिग्रबृदधं रागम्‌ (पेयसीनां तस्प्रियान्‌ प्रति) ्रन॒रागं शंसन्त्यः निवेदयन्त्यः 
दूत्यः, प्रियान्‌ कषैन्ति ग्रावजैयन्ति । रत्र कषस्तीति श्रमिन्नयेव क्रियया शिलष्टः 
पदेरमिहितानां दशां दूतीनां च संबन्धादभिन्नक्रियः श्लेषः । 
प्रेयसियो द्वारा फकी गई, स्वमाव से मनोहारी, स्तहु, एव भ्रनुराग 





१. -धर्मा। २. वा-1 ३. सूपव्यक्तिर्‌ 1 ४. वक्राः स्वभावमधुराः; यत्र स्व~¬ ` 
वक्र-। ५. प्रियम्‌ । ^ 
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को लालिमा को प्रकट करने वाली न्रे भ्रौर प्रेयसियों दारा भेजी गई, मधुर 
स्वमाव वाली, स्नेहमयी तथा (उनके) ्रतिप्रवदध भ्रनुरागमाव को निवेदित ` 
करने वाली दूतियां प्रेमियों को भ्राकर्षित कर लेती ह । 

यहं ग्राकषिंत कर लेती है इस श्रमिनन श्रथात्‌ एक ही क्रिया से; 
श्लिष्ट पदों दाय श्रभिहित इष्ट्यां ग्रौर दूतियों का संबन्ध प्रदशित होने से 
श्रभिन्नक्िय श्लेष दै (त° सरस्व० ४, उदा० २२६) । यहां दीपक की स्थिति 
भी स्पष्ट है, एवं यह प श्लिष्यथंदीपक के इस उदाहरण (२.११३) से ठल- 
नीय है : हृ्गन्धवहास्तुङ्कास्तमालश्यामलत्विषः । दिवि रमन्ति जीमूता भुवि 
चेते मतङ्कनाः ॥ रङ्गा चायंशास्त्ी ने श्लेष को यहां तुल्ययोगिता का निवाहकः 


अतश्च ग्रङ्ग; माना ह । 


मधुरा रागवधिन्यः कोमलाः कोकिलाभिर 
श्राकरण्यंन्ते मदकलाः रिलष्यन्ते चासितेक्षणाः ।\२१७\ 

भिन्नक्रियं श्लेषं निदशेयति-मधुरा इति । मधुराः मनोहारिष्यः; 
रागवर्धिन्यः उद्रीपकत्वाद्‌ रागम्‌ ग्रनुरागं वधेयन्तीति तादृश्यः, कोमलाः 
श्रपरुषाः, मदकलाः मदसुभगाः च कोकिलागिरः कोकिलानां वाचः ग्राकरएयेन्ते 
श्रयन्ते । ग्रथ च मधुराः माधुयेवत्यः; ्रनुरागवधिन्यः. कोमलाः कोमलावयवा 
मदकलाः सौभाग्यजनितगवेयुताः मधुपानजनितमदविहलाः वा श्रसितेक्तणाः 
नीलाभनयनाः रमण्यः रिलिष्यन्ते श्रालिङ्ग्यन्ते । श्रत भ्राकण्येन्तेहिलष्यन्ते इति 
मिन्नाभ्यां क्रियाभ्यां श्लिष्टपदाभिदितानां कोकिलागिरामसितेक्तणानां च संबन्धाद्‌ 
भिन्नक्रियः श्लेषः । | 

कोकिलाभ्रों कौ मधुरः श्रनुरागवधंक, कोमल तथा ट्‌र्षोन्मित्त कुहु-कुह्‌ 
को ध्वनि सुनाई पड रही है भ्रौर माधुयवती, ्रनुरागवधक, कोमलाङ्की एवं 
सौमाग्यमद से (श्रथवा मधुपानजनित मद से) सुभग शयामनयना कामिनियों का 
भ्रालिद्धन क्याजारहाहै। 

यहो श्राकण्यन्ते रौर भ्रालिङ्ग्यन्ते इन भिन्न क्रियाश्रों से, श्लिष्टपदों 
दार अ्रमिहित कोकिलाध्वनियों रोर श्रसितेक्तणाश्रों का संबन्ध प्रदर्शित होने से 
मिन्नक्रिय इतेष हे । भोज (सरस्व० ४, उदा० २२८) ने इस पद्य को इसी 
(भिन्नक्रिय) के उदाहरण के रूप मं उद्धत किया है । विभिन्न ग्याख्याकारों ने 
ऊपर संकेतित ग्पपाठ के ग्राधार पर यहाँ श्रविरुदक्गिय श्लेष माना है । रङ्ञा- 
चायशास्त्री ने इसकी संगति इस प्रकार दिखाई है : श्रत्राकर्णनाइलेषणक्रिययो- 
रेककालीनत्वसंमवेनाविरोधः । श्लेषस्याविख्धक्रियासंबन्धश्च स्वाश्रयविज्ञेषरण- 
विशेष्ययोः कोङिलालापासितेक्षरायोः कमेत्वेन संबन्धात्‌ तत्संबन्धेन परंपरया 
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बोध्यः । परंतु यह व्याख्या समीचीन नहीं प्रतीत यतौ । 


रागमादशंयन्तेव वारुरणीयोगव धितम्‌ . । 
पराभवति घर्मा्युरङ्खजस्तुः विजुम्भते ॥३१८॥ 
विरुद्धक्रियं श्लेषमुशदरति-रागमिति । एप घर्माशुः सूर्यः वारुणीयोगेन 
परिचिमदिक्संबन्धेन वर्धितं समेधितं रागम्‌ त्ररुणिमानम्‌ श्रादशैयन्‌ प्रकाशयन्‌ 
पराभवति श्रस्तंगच्छति । धपः ग्रङ्गजः कामदेवः तु वारुण्याः तदाख्यसुराया 
योगेन सेवनेन वर्धितं रागम्‌ ग्रनुरागं रक्तिमानं वा श्रादशैयन्‌ यकय्यन्‌ विजम्भते 
समुदेति समुदीसो मवति । अत्र र्लिष्टपदाभिहितसूययैकामदेवयोः पराभवन- 
विजुम्भणरूपविरुद्धक्रियाम्यां संवन्धाद्िरुदधक्रियः श्लेषः । 
यह्‌ सूय परिचमदिश्ञा के संपकं से बढ़ी हुई श्रपनी लाली को बिखेरता 
हृश्रा भ्रस्त हो रहा है; इसरी भ्रोर, यह्‌ कामदेव वारुणी (नामक मदिरा) के 
सेवन से बढ़ी श्रासक्ति (श्रथवा लाली) कफो प्रकट करता हृश्रा प्रवल रूप में 
उदित हो रहा है । | 
यहाँ श्लिष्ट पदों द्वारा श्रभिहित सूयं ग्रौर कामदेव का परस्पर विरद 
क्रियाश्रों-क्रमशः श््रस्त होना" ग्रोर “उदित दोनाः-से संबन्ध प्रदशित होने 
से विरुद्धक्छिय इतेष हे । 


निस्त्रज्ञत्वमसावेव धनुष्येवास्य वक्रता । 
शरेष्वेव नरेन्द्रस्य मार्गणत्वं च वर्तंते ।१३१६॥ 
नियमवन्तं श्लेषमुदाहरति- निस्तरशत्वमिति । ग्रस्य नरेन्द्रस्य राज्ञः 
श्रसो खड्गे एव निस्िशत्वं त्रंशदङ्गुल्यधिकपरिमा णत्वं तदाख्यखड्गविशेषत्वं 
वा वतेते, न स्वस्य मनसि निस्िशस्वं निदंयत्वम्‌ ग्रसति । ग्रस्य धनुषं कामुके 
एव वक्रता युग्नताः न स्वस्य स्वभावे वक्रता कुटिलस्वम्‌ रस्ति । श्रय च श्रस्य 
शरेषु बाणेषु एव मागेणएत्व बाणतवम्‌ श्रस्ति, न त्वस्य प्रजासु मागं एत्वं याचकत्वं 
वतेते । ग्रन्र प्रस्येकमेवकारेण ्रस्यादिष्वेव निस्विशत्वादीनां श्लिष्टपदामिहितानां 
नियमनाद्‌ नियमवान्‌ श्लेषः । ग्र्वाचीनेर्ू्वथं परिसंख्येति व्याख्यातः । 
इस राजा की तलवार में ही निस्विज्ता (=निस्तिश--तीस ्रगुलियों 
से श्रधिक्‌ परिमा वाला श्रथवा निस्त नामक तलवार--होने का गुरण) है 
(इसके हदय मे निस्त्रिशता-निदेयता- नहीं है); इसके धनुषमे ही वक्रता 
-टेढापन--है (इसके स्वमावमे वक्रता-कुटिलता- नहीं है); श्रौर इसके, 


१, -पतति, तिरो- । २. -जए्च । 
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बाणो मे ही मागंरणत्व--बाणर्व -है (इसको प्रजा मे मागंरत्व-याचकत्व 
- नहीं है)! 

यँ श्लिष्ट पदों से श्ममिहित निरसििशत प्रादि का तलवार श्रादि मं 
ही नियमन होने से नियमवानु श्लेष हे । उत्तरवतीं प्रालंकारिकों के अ्रनुसार यह 
श्लेषमूलक परिसंख्या अलंकार हे । परिसंख्या की परिभाषा इस प्रकार है : 
परिसंख्या निषिष्य॑कमेकस्मिनु वस्तुयन््रणमू (कुबलया० ९९ २) | 


पञ्चानामेव दण्डेषु कण्टकस्त्वयि रक्षति । 
ग्रथवा दृर्यते राशिमिथुनालि द्नेष्वपि ३२०) 
नियमात्तेपसूपोक्ति श्लेषं निदशंयति--पद्मानामिति । त्वयि राजनि र्तति 
भुवं पालयति पद्यानां कमलानाम्‌ एव दण्डेषु नालेषु कष्टकः तीद्णम्रावयवः 
दश्यते, श्रथवा स कण्टकः रोमाञ्चलच्षणः रागिमिथुनस्य ग्रनुरक्तस्तवीपुसयुग- 
लस्य श्रालिङ्गनेषु परिरम्भेषु रपि दश्यते । नोक्तदयेतरस्मिन्‌ पदाथ तव प्रजाजने 
राच्ये वा कोऽपि कष्टकः शत्ुलक्तणोऽस्तस्यथः । रत्र पद्मानामेवेति नियमस्य 
्रथवेत्यादिना श्रा्ञेपः, तद्रपा चेयं श्लिष्टोक्तिरिति श्रत् नियमाक्ेपरूपोक्ि- 
श्लेषः । ¦ | 
(हे राजन्‌) श्रापके (पृथ्वी के) रक्षक होने पर कमल-नालो में ही 
कण्टक कटि -दीख पडते है, अ्रथवा (रोमाञ्च के रूप मे) वे कण्टक प्रेमी 
युगल के श्रालिद्धनों मे मी लक्षित होते है (इनसे सिन्त, श्रापके प्रजाजन भ्रथवा 
राज्य मे कहीं कण्टक्--शतरु- नहीं हं) । 
यहाँ कमल-नालो मे ही कहकर (श्लिष्ट पद) कण्टक कौ विद्यमानता 
का पहले नियमन करके पुनः उसका प्रेमी युगल के प्रालिङ्खनों मे मीः कहकर 
््तिप किया शया है, श्रतः नियमाक्षेपरूपोक्ति उलेष हे । उत्तरकालीन ग्राचार्यो 
कै ग्रनुखार यँ श्रा्तेप अ्रलंकार से संकीणं परिसंख्या हे । 


महीभद्‌ भूरिकटकस्तेजस्वी नियतोदयः । 
दक्षः प्रजापत्ःिचासीत्‌ स्वामी लक्तिधरड्च सः ॥ २३२१५ 
त्रविरोधिश्लेषमुदाहरति- महीभ्रदिति । स मदीशरद्‌ राजा (पन्ते पवेतः) 
मूखिट्कः विशालस्कन्धावारः सुवरंबलयहस्तश्च (पवेतपत्चे विपुलनितम्बः,; 
तेजस्वी प्रतापवान्‌ शरश्च (पन्ते सूथः), नियतोदयः प्रतिदिवसजायमानाभ्युदयः 
सततसमृद्धिङ्च (सूयपन्ते प्रतिदिवसजायमानोदयः); दत्तः निपुणः (पत्ते तदाख्यः 
प्रजापतिः) प्रजापतिः प्रजापाल्लकः (पन्ते प्रजापतित्रह्या); स्वामी मयुः (प्च 
कार्सिकेयः) शक्तिधरः शक्तिमान्‌ प्रभावमन्बोत्सादशक्तिसंपन्नश्च (पके शक्त्या- 


न, „~ ~~~ -~- -~-----~-----*- ---~--------------------------- जायया ` 9 (1 
९ | 
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ख्यायुधविशेषधरः कातिकेयः) अ्रासीत्‌ । रत्र श्लिष्टानां मही्रदादिपदानां 
परस्पराथसंबन्धे विरोधाभावादविरोधी श्लेषः । 

वह राजा भुरिकटक (=विशाल स्कन्धावारं श्रथवा छावनी से युक्त एवं 
हाथ में सोने का कड़ा धारण किए हुए) था । वह तेजस्वी (-तेजोदीप्त श्रौर 
शूरवीर) एवं नियतोदय (नियमित खूप से श्रभ्युदयज्ाली श्रौर निरन्तर 
समृद्धि से संपन्न) था 1 बह दक्ष प्रजापति (=निपुण प्रजापालक) था । वह्‌ स्वामी 
(मुमि का स्वामी) श्रौर शक्तिधर (शक्तिमान्‌, भ्रथवा प्रमाव, मन्त्र श्रौर 
उत्साह नामक राजशक्तियों को धारण करने वाला) -था 1 [ श्रन्य श्रथ : वह्‌ 
महीभृत्‌ (=पहाड) भुरिकटक (विशाल मध्यभाग वाला) है । तेजस्वी (=सुयं) 
नियतोदय (प्रतिदिन उदित होने बाला) है । दक्न सृष्टिकर्ता प्रजापति- 
विशेष था । स्वामी (=कात्तिकेय) शक्तिधर (=शक्ति नामक श्रपने ्रायुध- 
विशेष को धारण करने वाला) हे ।| 

यहां महीभ्रेत्‌ श्रादि सभी शब्द श्लिष्ट दं । इन रिलिष्ट पदों के परस्पर 
श्रथसंवन्ध मे कीं मी विरोध उपस्थित नदीं होता । ग्रतः यहाँ भ्रविरोधौ इलेष 
हे । भूरिके भुवः श्रथंके लिए द्र श्रमरकोश : स्वणएेऽपि भूरिचन्द्रौ ढौ । 
प्रस्तुत उदाहरण की दूसरी पंक्ति उत्तरकालीन पुनरुक्तवदाभास श्रलंकार (तु° 
साद० १०.२) की प्रेरणा का मूल प्रतीत होती हे । 


ग्रच्युतोऽप्यवृषोच्छेदी* राजाप्यविदितक्षयः । 
देवोऽच्यविब्रुधो जज्ञ शंकरोऽप्यभुजङ्धवान्‌ ॥३२२।। 
विरोधिश्लेषमुदाहरति--श्रच्युत इति । ग्रच्युतः विष्णुः रपि श्रवृषो- 

चछैदी व्रषराख्यस्य ग्रसुरस्य रहन्ता, राजा चन्द्रमाः श्रपि श्रविदितक्षयः ग्रज्ञाताप- 
चयः ग्र्तीयमाणः; देः सुरः श्रपि ग्रविबुधः सुरमभिन्नः; शंकरः शिवः श्रपि 
ग्र सुजङ्खवान्‌ सपैरहितः कोऽपि स स्तूयमानो राजा जज्ञे ! इत्येवमथं श्रच्युतोऽपि 
न कथं ब्रपोच्छेदीत्यादिरूपो विरोधः, यतो विष्हं वषोच्छेदी, चन्द्रमाः क्षयी, 
देवो विबुधः, शंकरश्च सुजङ्गवान्‌ विदितः । ताच्िकोऽथेस्त्वत्रायम्‌- स पुरुषः 
न्यायमार्गाद्‌ श्च्युतः ग्रभ्रष्टः, ग्र्षोच्छेदी न धर्मोच्छेदकरः श्रधमोच्छेदकरो 
वा, राजा च सन्‌ सः श्रविदित्यः ग्रज्ञातच्तयरोगः श्रज्ञातसंपत्कयो वा, देवः 
दिव्यप्रभावः सः ग्रविबुधः न विद्टज्जनसंपकंरहितः (ग्र ्थाद्‌ बुधजनोपेतः); शंकरः 
कल्याणकारी च सः श्रभुजङ्गवान्‌ न ुजङ्गेः खलैः सेवितः श्र जायत श्ज्ञायत 
वा | श्राभासमानेऽथं विरोधसद्धावाद्विरोधी श्लेषोऽयम्‌ | 





१, -वुषच्छेदी । 
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(श्नामासमान विरोधयुक्त श्रथं :) वह श्रच्युत (विष्ण) होते हुए भी 
बुष (नामक राक्षस) का उच्छेदक नहीं था, राजा (चन्द्रमा) होते हुए भी वह्‌ 
क्षयरहित या, देव (पुर) होते हए मी वहु विबुध (सुर) नहीं था, एवं 
हकर होते हए भी बह सर्पो से युक्त न था । | वास्तविक विरोधरहित श्रं : 
वह न्यायमागं से श्रविचलित तथा श्रधमं का उच्छेदक था, वह्‌ नुपति था एवं 
सतत उत्यानशील (भ्रथवा क्षयरोगरहित) था, वह दिव्य भ्रमाव बाला था एवं 
विद्वज्जन से संपृक्त था, श्रौर बह कल्याणकारी था एवं भुजङ्खों (दुष्टो) से 
सेवित न था \ | 

यँ अच्युत श्रादि श्लिष्ट पदों के प्रथम (भासमान, प्रथं के पर- 
स्परविसेधी होने क कारण विरोधी इलेष है । वस्तुतः यहां विरोध (तु २.३३३ 
४०) या विरोधाभास श्रलंकार है; श्लेष उसके श्ज्ख श्रथवा शोभापोषक तत्व 
के रूपमे ्राया हे। 


गुणजातिक्रियादीनां यत्तु वकल्यदशंनम्‌ । 
विशेषदर्शनायेव सा विशेषोक्तिरिष्यते ३२३ 
पञ्चविशमलतंकारं विशेषो लक्षयति-गुखे ति । विशेषस्य कार्योँत्पत्ति- 
रूपस्य विशेषस्य कारविषयस्य वा श्रतिशयस्य दशेनाय प्रतिपत्तये गुणजातिक्रिया- 
दीनाम्‌ (-्रादिना द्रव्यपरिग्रहः) यद्‌ वैकल्यस्य ग्रभावस्य ग्रसमग्रभावस्य वा दशनं 
प्रकाशनं सा त्रपा उक्तिः विशेषोक्तिः इष्यते, विशेषप्रतिपत्तिमूलत्वा दित्यं: । 
कार्योत्पत्तिरूप विशेष (अथवा कायं विषयक श्रतिशय) का प्रतिपादन 
करने के लिए गुर, जाति, क्रिया रादि (=ग्रौर द्रव्य) के श्रमाव या श्रसमग्र 
माव के वणन को (विहेषप्रतिपादनात्मक उक्ति होने के कार) विशेषोक्ति 
कहते ह । 
कु व्याख्याकार ने वेकल्यदलेन का ग्रथ “कायेसिद्धि मे श्रुपयोगित्व 
(वु° जीवानन्द विद्यासागर, रसिंहदेवशास््ी) ग्रथवा निष्फलत्व (तु° रङ्गाचायं- 
शास्त्री) का प्रतिपादनः किया है । यह ग्रथं वच्यमाण उदाहरणं से पुष्ट नहीं 
होता । रत्नश्रीज्ञान ने बेकल्य का प्रथं (्ग्रभावः किया है जो ्रधिक उपयुक्त 
है | शभावः के साथ यहाँ ग्रसमग्रभावः का रहण मी ्रमीष्ट है। दण्डी 
की विरोषोक्तिं उत्तरकालीन विशेषोक्ति, जिसमे कारण के रहते हुए भी कायं के 
ग्रमाव का वंन होता दै (तु° साद० १०.६७ : सति हेतौ फलाभावो विके- 
षोक्तिः); से सवेथा भिन्न हे । दूसरी ग्रोर, यह वाद्‌ के विषम (तु ° साद० १०. 


१. यत्र, यत्तद्‌ । 


सा तानह योनि क पि 
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६8 : गुणौ क्रिये वा चेत्‌ स्यातां विरुदे हेवुकायंयोः) से प्रं शतः तुलनीय ई । 
जयदेव (५.७५) की विभावना के निम्नलिखित प्रभेद से इसका पर्याप्त साम्य 
है : हेतूनामसमग्रस्वे कार्योत्पत्तिहच सा मता । श्रस्त्ररतीक्षणकल्निजंगज्जयति 
मन्मथः ॥ (तु° दण्डी का व्यमाण उदाहरण न कठोरं इत्यादि) । इसकी 
व्याख्या करते हुए ग्रप्पय दीक्षित (कुबलया० ७८ वृत्ति) ने लिखा है : इमां 
विशेषोक्तिरिति दण्डी व्याजहार । `` ` ्रस्माभिस्तु तीक्ष्णत्वादिवं कल्यमपि कारण- 
विशेषाभावरूपमिति विमावना प्रदशिता । स्पष्टतः दीक्षित के ग्रनुसार €देतुग्रो 
का श्रसमग्रत्वः दी गुण, जाति श्रादि का '्वेकल्यः है । भोज (सरस्व० ४.७०), 
भ्रग्निपुराण (२४४.२६-७) के लेखक शरोर विश्वेश्वर (चम०, प° २३५) ने इस 
ग्रलंकार की दरिडि-प्दत्त परिभाषा को ग्रहण किया हे । 


त कठोरं न वा तीक्ष्णमायुधं पुष्पधन्वनः । 
तथापि -जितमेवासीदमुना भुवनत्रयम्‌ ॥३२४)। 
रुणवेकल्यदशंनरूपां विशेषोक्तिसुदाहरति-न कठोरमिति । पुष्प- 
धन्वनः कामदेवस्य श्रायुधं प्रहस्णं न कठोरं कठिनं, न वा तीच्णं निशितम्‌; 
तथापि श्रमुना देवेन भुवनत्रयं त्रिभुवनं जितम्‌ एव रासीत्‌ । श्रत कामदेवास्त्र 
कटोरत्वतीदंणएत्वयो्मुणयोवेकल्यं (ग्र मावः) दशितं, तच्च वेकल्यदशेनं त्रिभुवन 
जयकायविषयस्यातिशयस्य दशनायेति गुणएवेकल्यवती विशेषोक्तिः । 
कामदेव का श्रस््नन कठोरहै श्रौरनही दीक्ष्ण है, फिर मी उसने 
तीनो लोकों को जीत ही लिया। 
ययँ कामदेव के श्रस्त्र मे कठोरता ग्रोर तीच्एता-इन गुणों का 
वरैकल्य (-्रभाव) दिखाया गया दै, ग्रौर यह उसके द्वारा त्रि्चैवनविजयकायं- 
विषयक श्रतिशय का प्रतिपादन करने के लिए किया गया हे | इस प्रकार यहां 
गुरवेकल्यवती विशेषोक्ति है (तु° सरस्व० ४ उदा० १६५५ । 


न॒ देवकन्यका नापि गन्धवकरुलसंभवा । 
तथाप्येषा तपोभङ्धं विधातुं वेधसोऽप्यलम्‌ ॥३२५॥ 
जातिवैकल्यदशैनरूपां विशेषोक्ति निदशेयति- नेति । एषा स्त्री देव- 

कन्यका न श्रस्ति, नापि गन्धवैकुल संभवा गन्धवांणां कुले जाता, श्रप्सराः 
इत्यर्थः । तथापि एषा वेधसः ब्रह्मणः ्रपि तपोभङ्गं विधातु तपो विहन्तम्‌ शलं 
समर्था अ्रस्ति। श्रत्र मानुषीविशेषे देवगन्धवैजात्योर्वेकल्यं प्रदशितं, तच्च 
वेकल्यप्रद्शनं तस्या मानुष्याः सौन्द्यातिशयरूपं विशेषं दशेयितुं तमिति 
जातिवेकल्यवती विशेषोक्तिः । 


२५६ । काव्यादशंः 


यह्‌ स्त्री न देवकन्या है नौर न गर्धवेकूल मे उत्पन्न (कोई श्रप्सरा) 
है, फिर भी यह्‌ ब्रह्मा कौ मी तपस्या को मङ्ख करने मे समथ है) 

यहो किसी मानुषी मं देवजाति शरोर गन्धववैजाति का अभाव दिखाया 
गया है, ग्रौर एेसा उस स््ीके रूपसौन्दर्यं के श्रतिशय का प्रतिपादन करने के 
लिए किया गया हे; ग्रतः यहं जातिवेकल्यवती विशेषोक्ति का उदाहरण दहै 


(तु° सरस्व० ४) उदा० १६६ । 


न बद्धा भरकुटिर्ापि स्फुरितो दशनच्छदः । 
त च रक्ताभवद्‌ हष्टिजितंः च द्विषतां बलम्‌ ` ॥३२६॥॥ 
तरियाचैकल्यवतीं विशेषोक्तिं निदशेयति--न बद्धेति । कस्यापि जगज्जयिनो 
राज्ञो वनमिदम्‌ । तस्य भ्रकुटिः भ्रूभङ्गः न बद्धा रचिता, नापि दशनच्छदः 
श्रधरः स्फरितः कम्पितः, न च तस्य इष्टिः रक्ता रोषार्णा रभवत्‌ । श्रथ च 
तदपि द्विषतां शत्रूणां बलं सेन्यं जितं तेन परास्तम्‌ । ग्रत्रासिलजये भरुकुरि- 
वन्धनादिक्रियाणं वैकल्यं वरतं, तद्वणंनं च प्रकृतपतिग्रतापातिशयरूप- 
विशेषस्य प्रतिपादना्॑मिति क्रियावेकल्यवती विशेषोक्तिः । 
(उस राजा की) न मोहे टेढ़ी हुई, न होठ फडके श्रौर न उसकी श्रांखं 
लाल हुई, फिर मो उसने शतरुश्रो कौ सेना को जीत लिया । 
यहाँ शत्रुसेना की विजय में भ्रूभङ्गरचना च्रादि क्रियां का रभाव 
दिखाया गया है, श्रौर यह श्रभावप्रदशैन राजा के प्रतापातिशय-रूप विशेष चरथं 
का मरतिपादन करने के लिए किया गया है | चरतः यहाँ क्रियावंकल्यवती 
विदेषोक्ति दे (तु° सरस्व० ४; उदा० १६७) । वस्तुतः यहाँ नेचरछ्ठस्व का 
त्रभाव क्रियावेकल्य न होकर गुणवैकल्य दै । इस प्रकार इसे क्रियागुणवेकल्य- 
वती विशेषोक्ति का उदाहरण मानना ्रधिक समीचीन हे । 


न रथान च मातद्धान हया न च पत्तयः । 
सत्रीणामयाङ्दष्टचेव जीयते जगतां चयम्‌ ३२७ 
दरव्यवेकल्यवतीं विशेषोक्तिमुदाहरति- न रथा इति । न रथाः स्यन्दनाः, 
न च मातङ्गाः हस्तिनः, न हयाः श्रश्वाः, न च पत्तयः पदातयः] एषामभावेऽपि 
स्रीणां रमणीनाम्‌ श्रपाङ्धदष्य्या कटान्तेः एव जगतां चयं शुवनत्रयं जीयते वशी- 
क्रियते । च्रत्र जगज्जये रथादिद्रव्याणां वेकल्यप्रदशंनं स््रीकयाक्ताणां चिशुवन- 
वशीकरणसामथ्य॑विशेषस्य प्रतिपादनाय कृतमिति द्रव्यवेकल्यवती विशेषोक्तिः । 


१. ध्रू- 1 २. ध्वस्तं। ३. तद्‌। ४. कुलम्‌ । 
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न रथैः न हाथी श्रौरधोडेरहै, श्रौरन ही पेदल सेनिकरहै; फिर मी 
स्त्रियो के कटाक्ष से ही तीनों लोक जीत लिए जाते है, भ्र्थात्‌ स्त्रियां श्रपने 
कटाक्ष से ही तीनों लोकों को जीत तेत है! 

यहां चियुवनविजय मँ तदथं श्रपेक्तित रथ श्रादिं द्रव्यों का रभाव 
दिखाया गया है । उक्त प्रकार का वणंन विश्च के वशीकरण में स्त्रियों की कन- 
लियो की विशेष शक्ति का प्रतिपादन करने के लिए किया गया है | इस प्रकार 
यहाँ द्रव्यवेकल्यवती विशेषोक्ति है (तु° सरस्व० ४, उदा० १६८) । 


एकचक्रो रथो यन्ता विकलो विषमा हयाः 1. 
श्राक्रामत्येव तेजस्वी तथाप्यर्को" जगत्रयम्‌ ॥१३२८॥ 
विशेषोक्तेविकल्पान्तरमुदाहरति- एकचक्र इति | सूयस्य रथः एकचक्रः, 
यन्ता सारथिः श्ररुणाख्यः विकलः उरुहीनः; दयाः ्रश्वाः च विषमाः सप्तेति 
विषमसंख्याकाः सन्ति; तथापि साधनसाम्रीवेकल्येऽपि तेजस्वी प्रतापविशेषयुक्तः 
ग्रकेः सूयः जगत््रयं मुवन्रयम्‌ श्माक्रामति एव । तदीयं तेजोऽ देतुस््यिथः | 
(सूयं का) रथ एक परहिये वाला है, उसका सारथि (प्रण) श्रद्ध- 
विकल है (=-जांघ से रहित है); श्रौर उसके घोडे विषम संख्या वाले श्र्थात्‌ 
सात है; फिर मी तेजस्वी (होने से) वह्‌ सूयं तीनों लोकों मेदा जाता ह) 


सेषा हेतुविशेषोक्तिस्तेजस्वीति विज्ञेषरणात्‌ । 
श्रयमेव क्रमोऽन्येषां भेदानासपि कल्पने ।\३२६॥ 
उक्तमुदाहर्णं विश्लेषयन्‌ विशेप्रोक्ति चोपसंहरन्नाह-संषेति । सा एषा 
प्ननन्तरोदाहता तेजस्वीति विशेषणाद्‌, देठगमभेविशेषरणादित्यथः, विकल- 
स्याप्यकैस्य जगत््रयाक्रमणसामथ्यं तदीयं तेजो हेतुरिति तेजस्विपदेन तद्विरेष- 
कथनाद्‌ देतुविशेषोक्तिः । श्रन्येषां मेदानां कल्पने विकल्पानुसंधाने रपि श्रयमेव 
पूर्वोक्तः क्रमः श्रचुगन्तव्यः। 

(यहां सूयं के लिए) तेजस्वी यह (हेतुगभं) विशेषरण देने से, श्र्थात्‌ 
साधनविकल सुयं के त्रिभुवन में दछधाजनेकेहेतु के रूप में उसके तेज का कथन्‌ 
करते से, यह हेतुविशेषोक्ति (नामक विशेषोक्तिप्रभेद) है । श्रन्थ विशेषोक्तिप्रभेदों 
की कत्पनामेभी इसी क्रम का श्रनुसररण करना चाहिए । 

भोज (सरस्व० ४; उदा० १६९) ने उक्त उदाहरण कीं तअ्रमिधेय- 
विशेषे वेैकल्यवदद्रव्या के सूप में व्याख्या की है | -रत्नशरीज्ञान ने च्न्य 


१. -प्येको 1 २. नभस्तलम्‌ । ३. कल्प्यते ! 


२१८ र काव्यादक्षः 


विशेषोक्तिमेदों मेँ श्रविरुदक्रिया-, विद्धक्रिया- श्रौर चाटु-विशेषोक्ति को 
निदरशित किया हे । 


विवक्षितगुरणोत्छष्ट 'येत्समीकृत्य कस्यचित्‌ । 
कतेन स्तुतिनिन्दा्थं सा मताः तुल्ययोगिता । ३३०) 

षड्विंशमलंकारं तुल्ययोगितां परिभाषते--विवकषितेति । विवक्तितः 
प्रस्तुतगतत्वेन वक्तमिष्टः य्‌ः कश्चिद्‌ रुण धमः साधुरसाधुवां तेन उत्कृष्टे ६ 
त्रधिमातरैः ्रपरस्तुतैः (वहुवचनमन्राविवक्षितम्‌) समीकृत्य वल्ययोगीकृत्य 
कस्यचित्‌ प्रस्ुतस्य स्ठ॒तिनिन्दाथं स्त॒स्यथं निन्दाथं वा यत्‌ कीतं नं सा तल्लक्तणा 
उक्तिः वल्ययोगिता नाम मता । 

(प्रस्तुत के संबन्ध मे) विवक्षित गुण (=परच्छे या बुरे धम) मे वहे-चे 
(किन्हीं अप्रस्तुतों) से किसी (प्रस्तुत) की तुलना करके, उस प्रस्तुत को स्तुति 
ध्रथवा निन्दा के प्रयोजन से, उसका वंन करना तुल्ययोगिता है । 

यह श्रलंकार दण्डी के ग्रपने तुल्ययोगोपमा नामक उपमाभेद (२-४८-६) 
से वलनीव दै । उक्त उपमामेद में स्तुतिनिन्दाथंत्व का ग्रहण नदीं द--यही 
दोनों में श्नन्तर है । इस संबन्ध मे रङ्गाचायेशास्त्री का यह मत है कि तुल्य- 
योगोपमा मे सादृश्य इततिवेद्य होता दै ग्रौर वल्ययोगिता मेँ वह चृत्तिवेद्य न 
होकर प्यंवसानगम्य होता है--यदी इन दोनों मे श्रन्तर हे (वुल्ययोगोपमायाम्‌ ` 
व्यञ्जनयोपस्थितस्यापि साहश्यस्य दुत्तिवेद्यत्वेन शाब्दबोधाभ्युपगमात्‌ । व्यञ्ज- 
नाया वृत्तित्वं च सर्वालंकारिकसंमतम्‌ । तुल्ययोगितायां तु साम्यं न वृत्तिवेद्यं 
कितु पयेवसानगम्यम्‌ । तेन नोमयोः संमदेः 1} । परंतु यह मत अंशतः ही 
ग्राह्य प्रतीत होता हे । ` ~; 

उत्तरवर्तीं श्रालंकारिकों मे इस श्रलंकार की सीमा संकुचित हयो गईं | 
उनके ग्रनुसार, केवल प्रस्तुतां ्रथवा केवल श्रमस्त॒तों की एक धमं से संबन्धोक्ति 
तुल्ययोगिता बनी; तु ° साद० १०.४७-८ : पदा्थनिं प्रस्तुतानामन्येषां वा यदा 
मवेत्‌ ॥ एकधर्मामिसंबन्धः स्यात्तदा तुल्ययोगिता 1 जयदेव (५.४४) ने दण्डी 
की तुल्ययोगिता को भी वुल्ययोगिता के एक प्रकारविशेष के रूप मे यह कहकर 
ग्रहण करिया है : गुरणोल्छृष्टेः समीकृत्य वचोऽन्या तुल्ययोगिता । लोकपालो 
यमः पाशी श्रीदः शक्रो भवानपि ॥ दूसरी ग्रोर, दर्डी की त॒ल्ययोगिता दीपक 
की सीमा मं प्रवेश कर गई (त° साद० १०.४८); स्वयं उसकी तल्ययोगिता के 
उदाहरण उसके श्रपने क्रियादीपक (२.६६) के उदाहरण वनने की कमता 





१. -गुणोक्कर्षेर्‌। २. स्मृता 1. 
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रखते हं (त° कुबलया० ४७ बत्ति) । 


यमः कुबेरो वरः सहस्राक्षो भवानपि ॥. 
विश्चत्यश्नन्यविषयां लोकपाल इति श्रुतिम्‌ ॥२३१॥ 
स्तुत्यथां तल्ययोगितामुदादरति- यम इति । यमः जीवितेशः दक्लिण- 
दिक्पतिः; कुवेरः धनपतिः उत्तरदिक्पालः, वरुणः जलेशः पश्चिमदिगधिपतिः; 
सहस्राक्तः देवराजः इन्द्रः पूवेदिंगीशः श्रथ च मवान्‌ श्रपिं प्रथिवीपतिः ग्रनन्य- 
विषयाम्‌ अ्रनन्यगामिनीं लोकपालः इति श्रुतिं नाम विभ्रति धारयन्ति । श्त 
प्रस्तुते राजनि लोकपालस्वरूपो गुणो विवक्लितस्तेन च गुणेनोक्कृष्टेथमादिभिर्लोक- 
पले: समीकृत्य राज्ञः स्तुत्यथं कीतंनं कृतमिति स्तुत्यर्था तुल्ययोगिता । 
यम, कुबेर, वरुण, इन्द्र श्रौर, हे राजनु, घ्राप (लोकपाल' इस श्रनन्य- 
विषयक नाम को धार करते हें । | 
यहां प्रस्त राजा के संबन्ध मे लोकपालत्व-रूप गुण विवल्लित हे । उक्त 
गुण में; राजा की ग्रपेक्ता, वद़े-चडे यम श्रादि देवों से उस राजा की तलना 
करते के माध्यम से य्ह उसका स्त॒तिपूणं कथन किया गया हे; ग्रतः यों 
स्तुत्यर्था तुल्ययोगिता है (त° सरस्व० ४; उदा० ११६) । इस ग्रलंकार का 
मामह-प्रदत्त निम्नलिखित उदाहरण (३.२८) दर्डी के उदाहरण से तुलनीय है : 
शेषो हिमगिरिस्त्वं च महान्तो गुरवः स्थिराः । यदलङ्घतमर्थादश्चलन्तीं 
विभ्रृथ क्लितिम्‌ ॥ 


संगतानि प्रगाक्षीरणां तडिदिलसितानि चः । 
क्षणयं न तिष्ठन्ति घनारब्धान्यपि स्वयम्‌ ३२३२ 
निन्दार्था तुल्ययोगितां निदशे यति- संगतानीति । मरगाच्तीणां रमणीनां 
स्वयं घनारब्धानि गाढटानुरागप्रद्रतानि रपि संगतानि संगमाः श्रथ च तडितां 
विद्युतां स्वयं घनारब्धानि घनैः मेधः म्रारञ्धानि रपि विलसितानि उन्मेषाः 
त्ृणद्रयं द्रो क्षणौ रपि न तिष्ठन्ति जीवन्ति। ग्रत्र प्रस्वते मगा्तीसंगमे 
सणिकत्वरूपो धमो विवक्तितस्तेन वचोत्कृष्टेन विद्ुद्िलसितेन तस्य निन्दाथ- 
स्तुल्ययोगः कथित इति निन्दाथां तुल्ययोगिता । 
मृगनयनियों (=रमरियों) का संगम, चाहे वह्‌ उन्हीं के हारा प्रगाढ 
(श्रनुरागभाव से) प्र्वातित हो, श्रौर बिजली की चमक, चाहे वह स्वयं मेघ 
दारा श्रारन्ध हो- (ये दोनो) दो क्षण भो नहीं टिक्ते। ` 


१. विभत्यं- ! २. -तान्यपि । 


२६० काव्यादशेः 


यह भरस्व॒त रमणी-संगम में रणिकलव-रूप धमं विवक्षित देः इस धमं मे 
सते मी बदी-चद़ी बिजली की चमक से वुलना करके उसका निन्दाथं वणन 
होने से यदय निन्दार्था तुल्ययोगिता हे (त° सरस्व ° ४; उदा० ११८; कुवलया० 
४७ वृत्ति मी) । 


विरुद्धानां पदार्थानां यत्र संसगेदशेनम्‌ । 
विहेषदशेनायेव* स॒ विरोधः स्मृतो यथा ।॥३३३\ 
सप्तविशमलंकारं विरोधं लक्यति-विरुद्धानामिति । विशेषस्य प्रस्वुत- 
गतोक्क्ूपस्य विशेषस्य दशनाय बोधनाय एव यत्र उक्तौ विरुद्धानां परस्परप्रति- 
द्रन्दिनां सहानवस्थानवतां पदार्थानां क्रियागुणदीनां संसगंदशंनं सहावस्थान- 
वर्णनं स्यात्‌, सः ग्रलंकारः विरोधः तन्नामा स्मृतः कथितः । यथेदयुदाहर्णोप- 
क्रमार्थम्‌ । 

(परस्तुतगत उत्कषं रूप) विशेष का प्रतिपादन करने के लिए जहां 
परस्परविरोधी (क्रिया, गुण श्रादि) पदार्थो के सांनिध्य श्रथवा सहावस्थान का 
वरन हो, वहाँ विरोध श्रलंकार माना जाता है । 

दरडी की विरोधसंकत्पना मे ्रामास-तत्व की स्पष्ट स्थिति नहीं है, 
यद्यपि उसके द्वारा ग्रदत्त इसके उदाहरणों मे विरोध का श्रामासमानत्व हे । 
वामन (४.३.१२) ग्रौर उसके वाद के ग्रालंकारिकों मे इस तत्व का स्पष्ट 
उल्लेख मिलता है 1 फलतः ग्रन्ततोगत्वा विरोध का यह लक्षण प्रायः सवेमान्य 
हुख्रा : विरोधः सोऽविरोधेऽपि विरुद्धत्वेन यद्वचः (काप्र ° १०.११०) । विरोध 
का उक्त लक्षण दण्डी के विरोधिश्लेष के उदाहरण (२.३२२) एवं विरोध के 
द्मन्तिम उदाहरण (२.३३६) पर दी पूणतः लागू होता हे । 


कूजितं राजहंसानां वधते मदमञ्जुलम्‌ । 
क्षीयते च मयूरारां रतमुतक्रान्तसोष्ठवम्‌ ।\३३४॥। 
क्रियाविरोधमुदाहरति-कूजितमिति । राजहंसानां मदमञ्जुलं दर्षोन्माद- 

मधुरं कूजितं कूजितध्वनिः वधते उपचीयते, मयूराणां च उ्रान्तसौष्ठवम्‌ श्रप- 
गतमाधुयं रुतं केकाशब्दः च्तीयते श्रपचीयते । ग्रत्र बृद्धिच्तयरूपयोर्विरुद्धयोः 
क्रिययोः . एकस्मिन्‌ काले शरदि सहावस्थानवणेनाद्विसोधः, संवन्धिमेदेन च 
तत्परशमनम्‌ । वशं नं चेदं शरत्कालस्थेकजातीययोरपि हंसमयूरयोरेवंविधवला- 
वलकारित्वरूपं विशेषं दशेयितं प्रदत्तम्‌ । 





१. विरोध, विरोधसाधना- । 
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राजहंसो का हर्षेन्माद से मधुर कूजन बढ़ रहा है, श्रोर सगरुरों की 
माधुयहीन केकाध्वनि घट रही है । 

यँ एक दी समय मे दनाः ग्रौर “धरना रूप विरुद त्रियाश्रं के 
सहावस्थान का वणन होने से विरोध दै जिसका प्रशमन संबन्धिमेद से (कूजन 
का संबन्ध भिन्न पक्षियों के साथ होने से) होता है। उक्त प्रकार का वणेन 
शरद्‌ ऋत के उत्कपैरूप विशेष का प्रतिपादन करने के लिए है । इस म्रकार 
यह क्रियाविरोध का उदाहरण ह । 


प्रावृषेण्येजलधरेरम्बरं दुदिनायते । 
रागे पुनराक्रान्तं* जायते जगतां सनः ॥३३५॥। 
गुणविरोधसुदाहरति--ग्रावृषेण्येरिति । प्रादृषेण्येः वर्षाकालमवेः जल- 
धरैः मेधैः कारणैः ्रम्बरम्‌ श्राकाशं दुर्दिनायते मेघाच्छन्नप्वाद्‌ श्यामलं भवति; 
जगतां जगति वसतां मनष्याणां मनः पुनः तेरेव मेधेः कारणेः रागेण लौहिस्येन 
(पन्ते ग्रनुरागेण) श्राक्रान्तं व्याप्तं जायते । श्रत ग्रभिन्नकारणजातयोः श्यामल- 
त्वलोहित्ययेर्विश्ढयोरगणयोः एकत्रैव काले (म्पि) संसगवणेनाद्िरोधः, 
रागस्यानुरागरूपार्थान्तरेणए च तत्परिहारः । वणेन चेदं वषांकालस्य ग्रभावातिः 
शयरूपं विशेषं प्रतिपादयितु प्रवृत्तम्‌ । 
वर्बाकालीन इन बादलों से श्राकाश ते (मेघच्छन्न होकर) श्यामल 
हो रहा है, परंतु सांसारिक लोगों का हृदय (्रनुराग कौ) लाली से मर 
रहा है । 
यहो ्रमिन्नकारणरूप मेधो से संजात श्यामलता ग्रोर रक्तता गुणं 
का एक ही काल मँ संस्मीदशैन होने से बिरोध है जिसका परिहार राग का प्रथं 
्रनुरागः करने से होता है। यह वणेन वपषाकाल कौ ग्रभावातिंशय-रूप 
विशेषता का बोध कराता है । इस प्रकार यह गुणएविरोध का उदाहरण ह । 


तनुमध्यं पृथुश्रोणि रक्तोष्ठ-मसितेक्षरणम्‌ । 
नतनाभि वपुः स्त्रीरणां कं न हन्त्युः्नतस्तनस्‌ \\३३६ 
गुणविरोषे निदशं नान्तरमाह--तनुमध्यमिति । स्त्रीणां तनुमध्यं कृश- 
करिपरदेशं, प्रुश्रोणि विपुलनितम्बं, रक्तौष्ठं रक्तवणधरयुतम्‌, श्रसितेक्षणं 
श्यामनयनं, नतनामि निम्ननाभिदेशम्‌ › तथा च उन्नतस्तनं वङ्गपयोधरं ` वपुः 
शरीरं (कतं) कं पुमांसं न हन्ति पीडयति, सवैमपि जनं पीडयतीत्यथः |` श्रज् 





१. पुनरत्सिक्तं । २. रक्तोष्ठम्‌ । 
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त्रीशरीरे तनत्परथुल्वयोः रक्तत्वासितत्वयोः नतत्वोन्नतस्वयोश्चेति परस्पर- 
विर्डानां गणानां सहावस्थानवणेनाद्‌ विरोधः, ्राश्रयीभूतावयवभेदेन च तत्परि 
हारः ! वणंनं चेदं नायिकागतं लावस्यातिशयरूपं विशेषं ख्यापयितु प्रवृत्तमिति 
गुणविरोधालंकारः । 

रमरियो का कृश कटि परंतु विपुल नितम्बभाग बाला, लाल होटें 
परंतु इ्यामलवरं खों से युक्त तथा गहरी नामि परतु उठे उरोजों वाला 
(सुगठित-सुन्दर) शरीर किंस पुरुष को कामपीडित नहीं कर देता ? 

यहाँ स्त्रियों के शरीर में कशता-विपुलता, रक्तता-श्यामलता ग्रौर नतता- 
उन्नतता-इन परस्परविरोधी गुणो के सहावस्थान का वणेन होने से विरोध 
है । इन गुणों के द्श्रयभूत अज्ञो के भेदसे विरोध का प्रशमन होता हे । 
उक्त प्रकार का वणंन रमणियों के लावण्यातिशय-रूप विशेष का प्रतिपादन करने 
के लिए हुश्रा दे । इस प्रकार यह गुणविरोध का उदाहरण हे । 


मृणालबाहु रम्भोर पद्योत्पलसुखेक्षरणम्‌ । 
प्रपि ते रूपमस्माक तन्वि तापाय कल्पते ।२२७॥। 

उदाहरणन्तरमाह-- म्रणालेति । दे तन्वि कृशाङ्गि, ग्रणलवाहु कमल- 
नालकोमलयुज, रम्भोर कदलीस्तम्भसद शचरत्तजङ्घाकारएडं, पद्मोत्पलसुखेक्तणां 
पञ्चम्‌ इव विकसितं मुखं नीलोस्ले इव चासिते लोचने यत तत्‌ तादृशम्‌ श्रपि 
मृणालरम्भापद्मोसखलादिशीतलवस्तुसरूपम्‌ श्रपि ते तव रूपं रूपवद्‌ शरीरम्‌ 
ग्रसमाकं त्वत्संगमविरहितानां तापाय संतापाय कल्पते ग्रभवति । श्रत्र शीतल- 
वस्तुसारूप्यगम्यनायिकाङ्गशेव्यस्य धममस्य तद्विरुदढस्य च ॒तापकत्वस्य धर्मस्य 
सहावस्थानवणेनाद्‌ विरोधः; मृणलरम्भादीनां वाहूर्वादीनां च समानधरम॑त्वेन 
शेत्यस्याविवक्षितत्वाच्च तत्परिहारः । वनं चेदं नायिकाङ्खलावस्यविरोषप्रति- 
पत्तये प्रवृत्तमित्यत्र गुणविरोधालंकारः । | ध्य 

हे सुन्दरी, कमलनाल के समान (कोमल) बाहों वाला, कदलीस्तम्भ 
के समान (गोल श्रोर भरी) जधों नाला, कमलसहश (सुदर) वदन से युक्त 
तथा नीलोत्पल के समान (इयामल) नयनों बाला (होता हृभ्रा) भी तेरा यह्‌ 
रूप (सुन्दर शरीर) हमें संतापित करता है । 

यहां कमलनालः कदलीस्तम्भ रादि शीतल द्रव्यो से उपमित होने 
वले नायिकाशरीर के शीतलता-रूप प्रतीयमान धमं श्रौर उसके तापकःत्व-रूप 
धमं के सहावस्थान का वणन होने से विरोध है, पस्तु वस्तुतः कमलनालः 
कदलीस्तम्भ श्रारि श्रोर वाहः जँध श्रादि के वीच समानधर्म के रूप में 
शीतलता का ग्रहण यहो श्रमिप्रेत नहीं है- यह यहाँ विरोधपरिहार का कारण 
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हे |. उक्त प्रकार का वणन नायिका के लावण्यातिशय का प्रतिपादन करते के 
लिए हे | इस प्रकार यह ुणविरोध का उदाहरण है । 


उद्यानमारतोद्‌धूताइच्रतचम्पकरेणवः । 
उदश्रयन्ति पान्थानासस्पृशन्तोऽपि लोचने ॥२२८॥। 

क्रियाविरोषे उदाहर्णान्तरमाह-- उद्यानेति । उद्यानमारुतेन उपवनपव- 
नेन उद्धताः उन्नीताः चूतानाम्‌ च्राम्राणां चम्पकानां च रेएवः परागाः पान्थानां 
प्रवासिनां विरहिणां लोचने नयने श्रखछशन्तः श्रपि ते उदश्रयन्ति श्रश्रुपूणं 
कुवन्ति । च्र्र श्रस्पशोदश्रयणयोः विरुद्धक्रिययोः ग्रमिन्नाधिकरणत्वेन सहाव- 
स्थानवणंनाद्‌ विरोधः; श्राम्नचस्पकपरागाणां ` चोदीपकत्वकल्पनया तत्परिहारः । 
वणं नं चेशं वसन्तागमे वियोगिनामुत्कश्ठातिशयं सूचयितु ग्रहृत्तमित्य्र क्रिया- 
विरोधोऽलंकारः । 

उपवन की पवन से उड़ाई गई श्राख्र श्रौर चम्पक कौ पुष्पश्चुलि 
(विरही) पथिकजनों की श्रांखों को, उनका स्पशं किएु विना ही, श्रशर पूणं कर 
देती है । 
यों श्रांखोंकोन दूना ग्रौर उन्हं श्रशरुपूणं कर देना--इन विरुद्ध 
क्रियाश्रों के सहावस्थान का वणेन होने से विरोध है जिसका परिहार ग्राम्र रोर 
चम्पक की पुष्पधूलि के, विरदिजनों के लिए उदीपक होने की कल्पना से होता 
है । उक्त प्रकार का वशंन वसन्त के श्रागमन पर प्रवासी विरहियों के उत्कएठ- 
तिशय को सूचित करने के लिए है । इस प्रकार यह क्रियाविरोध का उदाहरण 
है | - श्रप्पय दीक्षित (कबलया० ७८ वृत्ति) ने इस पद्य को देत की श्रसमग्रता 
मे कार्यो सपत्तिवणेन-रूप विभावना के उदाहरण के रूपम उद्धृत करके 
लिखा है : श्रत्र बाष्योद्गमनहेतूनामसमग्रत्वं स्पशंनक्रियावकल्यपु । इमां विशे- 
षोक्तिरिति दण्डो व्याजहार । यतः" ` ` [भ्रत्र] चम्पकरेगानामुदीपक्तारूपातिश्य- 
रूपः ` विदोषः ख्याप्यत इति । ्रस्माभिस्तु ` ` [ स्पशंनक्गियावकल्यमपि | कारण- 
विह्ञेषाभावरूपभिति विभावना प्र्यश्ञता 1 संभव हे, काव्यादशं मे इस पद्य की 
स्थिति विशेषोक्तिप्रकरण (२. ३२२३-६) मे रही हो । 


कृष्णाज्‌ नानुरक्तापि दुष्टिः कर्णावलम्बिनी । 
याति विहवसनीयत्वं कस्य ते कलभाषिणि ॥३३९॥। 
द्रभ्ये विरोधमाह--कृष्णेति । दे कलभाषिणि मधुस्माषिणि, कृष्णे वासु- 





१, उदल्ल- । २. लोचनम्‌ । 
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देवे श्र्जने पाथं च श्रनुरक्ता कृतप्रणया श्रपि कणांवलम्बिनी तद्विपक्तम्‌ अङ्ग 
राजं कणम्‌ अवलम्बते इति सा ताशी ते दृष्टिः कस्य जनस्य विश्वसनीयत्वं 
विश्वासपाज्त्वं याति १ विरुद्पनतद्यपातित्वाद्‌ श्रविश्वास्या खलु ते ण्टिरित्यथैः। 
ग्र कष्णार्जनानुर्तत्वकर्णावलम्बित्वयोविरोधः श्राभासते । वस्तुतस्तु कृष्णा 
श्यामा क्वचिच्च श्र्जना धवला श्रनुरक्ता ईषद्रक्ता च श्रथ च कणं शरोचप्रदेशं 
यावद अवलम्बते इति तादृशी आकणगामिनी तव इष्टिरिति कष्णादिष्लिष्ट- 
पदानामर्थान्तयेदभावनया श्रविरोधः। बणेनं चेदं नायिकाण्टेः सोन्दर्यातिशय- 
मायतत्वं च बोधयित परवरत्तमित्यत्र दरव्यविरोधोऽलंकारः । 

कष्ण श्रौर श्रजुन के प्रति अनुरागदुखं होती हुई भी (उनके विरोधी) 
करं का श्राश्रय लेने वाली [परिहारक्त मं : कृष्ण (=श्यासल) तथा कहीं 
्रजुन (=ववल) एवं कु रक्तिमायुक्त श्रौर कानों तक फली हई | तुम्हारी 
हृष्टि, हे मधुरमाधिरणो, किसका विरवास पा सक्तीहै? 

यहाँ परस्परविरोधी द्रग्यरूप कृष्ण-ग्रजुन श्रौर कणं का संसगेवणंन होने 
से द्रन्यविरोध हे । यह विरोध वास्तविक न होकर ग्राभासमान है] यह पद्य 
उत्तरवतीं श्राचायों के विरोध श्रलंकार को परणेतः निदशित करता है । इस दृष्टि 
से यह स्वयं दण्डी के विरोधिर्लेष के उदाहरण (२.३२२) से भी तुलनीय है; 
तु° हेमचन्द्र : काञ्ननु°, प्र° ३४६; एवं सरस्व ° ४; उदा० २४१; जहाँ यह 
पद्य विरोध श्रौर श्लेष के संकर के उदाहरण के सूप में उद्धत किया गया है । 


इत्यनेकप्रकारोऽयमलकारः प्रतायते । 
गरप्रस्तुतप्रशसा स्यादप्रकरान्तेषु याः स्तुतिः ॥३४०॥ 
विरोधमुपसंहरन्नप्रस्ठ॒तप्रशंसां चाष्टाविंशमलंकारं प्रस्तवन्नाह--इतोति | 
इति एवम्‌ श्रयम्‌ अ्रलकारः विरोधाख्यः श्रनेकप्रकारः प्रतायते. प्रसरति । श्रथ 
ग्रपरक्रान्तेषु (बहुवचनमत्राविवक्लितम्‌) श्रप्रस॒तेषु, ग्रप्रस्व॒तानामप्रस्तुतस्य -वेति 
भावः, या स्तुतिः ग्रस्तुतनिन्दाथां प्रशंसा सा तल्लकच्तणा त्रमरस्त॒तप्रशंसा तन्नामा- 
ऽलं कारः स्यात्‌ । 
इस प्रकार श्रनेक विकल्पों वाला यह (विरोध) श्रलंकार प्रसार पाता 
हे । श्रप्रस्तुत पदाथ श्रयवा पदार्थो को (प्रस्तुत की निन्दा करनेकीहष्टिसेफी 
गई) स्तुति को श्रधस्तुतग्रशंसा कहते है । | 
ग्रप्रस्ठतपरशंसा क यह संकल्पना उन्तरवतीं युग मे व्याजस्तति की व्यापक- 
तर सीमा मं समाविष्ट हो गई (त° २.३४२,.२४३ प्र टि०) । दूसरी श्रोर, 


१. प्रतीयते, -कारोऽतिशोमते 1. २. वप्रकरान्तेप्सिता, -प्सित-,- अप्रकाण्डे -तु- (तु9. 
कुवलया ० ७०-१ वृत्ति) । ॑ (द 


कपया पकक क ष 
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इसकी नई संकल्पना का उदय हुश्रा जिसके ग्रनुसार श्रप्रस्व॒त के वणन (भ्रशंसा 
नहीं) से प्रस्तुत की गरतीति इसका विषय बनी; ° श्रलंसवे° २४ : श्रप्रस्तुतात्‌ 
सामान्यविशेषभावे कायेकाररणमावे सारूप्ये च प्रस्तुतप्रतीतावप्रस्तुतध्रशंसा ॥; 
तु° साद० १०.५८६ मी । इस श्रलंकार की यह संकल्पना दण्डी की समासोक्ति 
(२.२०५-१३) से मेल खाती हे । 


सुखं जीवन्ति हरिणा वनेष्वपरसेविनः । 
म्रन्ने'रयत्तसुलभेस्त्रणदर्भाङकुरादिभिः ॥२४१॥ 

ग्रप्रस्वुतप्रशंसामुदादरति - सुखमिति । वनेषु श्रर्येघु श्रपरसेविनः परं 
कंचिदन्यं न सेवन्ते इति तादृशाः, स्वतन््ा इत्यथैः, ग्रयत्नयुलभेः यत्नविशेषं 
विनापि पप्यैः सुखलमभ्यैः वृणदर्माङ्छुरादिभिः ग्रन्नेः भोज्यदरव्येः सुखलभ्येः 
सुखं सुखपूवेकं जीवन्ति जीवनं यापयन्ति । 

जंगलो मे, दूसरों कौ सेवा न करने वाले भ्र्थातु स्वतन्त्र मृग, विना 
प्रयास के सुलभ तिनके, दाम के श्रंकुर भ्रादि मोज्यवस्तुश्रों से युखपुवंक श्रपना 
जीवन विताते हें । 


सेयमप्रस्तुतेवात्न मृगवुत्तिः प्रशस्यते । 
राजानुवतेनक्लेशनिदिण्णेन मनस्विना \३४२। 
उक्तमुदाहरणं व्याचष्टे सेयमिति । राजानुवतेनं खपतिपरिचरणं तदेव 
क्लेशः दुःखं ततः निर्विण्णेन निर्वेदम्‌ त्रतिविरर्वित गतेन केनापि मनस्विना 
स्वाभिमानवता जनेन सा इयम्‌ ग्र श्रप्स्व॒ता एव सगच्त्तिः दरिणजीवनपद्धतिः 
प्रशस्यते, तत्प्रशंसाद्वारा च तेनात्मजीवनबरत्तिरधिक्तिप्यत इति शेषः । एवं चाच्रा- 


 प्रस्व॒तप्रशंसा । 


यहाँ (उक्त उदाहरण मे) राजसेवा-रूप क्लेश से तंग श्रा गए किसी 
स्वाभिमानी व्यक्ति ने श्रप्रस्तुत मृगवृत्ति की प्रशंसा कौ है (एवं तदद्वारा श्रपनी 
जी वनवृत्ति को कोसा है) । 

, श्रप्पय दीक्षित (कुबलथा० ७०-१ बृत्ति) ने व्याजस्तुति के प्रसङ्ग मं 
उक्त २,३४० (उत्तरा), २४९१-२ को उद्धत करके लिखा हे : वस्तुतस्त्वत् 
व्याजस्तुतिरित्येव युक्त, स्तुस्या निन्दामिव्यक्तिरित्यप्रसतुतप्रशंसातो वचित्य- 
विेषसद्धावात्‌ 1 भ्रन्यथा प्रसिद्धव्याजस्तुत्युदाहरणेष्वप्यप्रस्तुताभ्यां निन्दास्तु- 
तिभ्यां प्रस्तुते स्तुतिनिन्दे गम्येते इत्येतावता व्याजस्तुतिमात्रमप्रस्वुतप्रशसो 





वि त 1 


१, अर्थर्‌, जलैर्‌ 1 २. -भेजंल- । 
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स्यात्‌ 1 एवं चानया प्रक्ियया यत्रान्यगतस्तुति विवक्षयःन्यस्तुतिः ` क्रियते 
तत्रापि, व्याजस्तु तिरेव ` ° । 


यदि निन्दन्ति स्तौति व्याजस्तुतिरसौ मता" । 
दोषाभासा गुरणा एव लभन्ते ह्यत्र संनिधिम्‌ ३४३, 
त्रथेकोनत्रिशमलंकारं व्याजस्वतिं लक्षयति- यदीति । यदि कश्चित्‌ 
कविः निन्दन्‌ इव स्तोति तदा श्रसो तदुक्तिः ग्याजस्त॒तिः मता! एवं हि त्रच 
दोषाभासाः दोषवद्‌ ्राभासमानाः गुणाः ए संनिधिम्‌ शअ्रवस्यानं लमन्ते 
दोप्रस्वेन प्रतीयमाना गुणा एवा वण्यन्त इत्यथः । 
यदि कोई (कवि) निन्दा करता हुश्रा-सा स्तुति करतादहै तो वह्‌ 
(उसकी उक्ति) व्याजस्तुति मानी जाती है। इस प्रकार यहां दोषों के समान 
प्रतीत होने वाले गुणों का ही बरन किया जता हे । 
व्याजस्तुति की यह संकल्पना दण्डी दारा व्याख्यात लेश अलंकार के 
द्वितीय रूप (२-२६८-७२) से मेल खाती हेः यद्यपि लेश के उक्त रूप मेँ गुणों 
के समान यरतीत होने बाते दोषों का वणेन मी समाविष्ट है । उस्तरवरतीं ग्रालं- 
कारिकां ने लेश के इस व्यापक रूप को व्याजस्तुति के रूप में प्रस्तुत किया है; 
द्र° काप्र० १०.११२ : व्ाजस्तुतिम्‌खे निन्दा स्तुतिर्वा रूढिरन्यथा । भोज 
(सरस्व ० ४. ५६) ओर विश्वेश्वर (चम०, प्र०. २२५) ने तो लेश श्रौर ग्याज- 
स्वुति का एकीकरण ही कर दिया है । श्रप्पय दीक्लित (कुवलया० ७१ वृत्ति) ने 
व्याजस्तुति के एकविषयक श्रौर मिन्नविषयक--ये दो भेद माने है; इनमें दूसरा 
भेद दण्डी की श्रपरस्तुतप्रशंसा को श्रपने मे ्रन्तभक्त कर लेता है (वु° 
२.३४२ पर टि०) | 


तापसेनापि रामेण जितेयं भूतधारिणी । 
त्वया राज्ञापि. सवेयं जिता मा भ॒न्मदस्तव ।\३४४।। 
व्याजस्वतिमुदाहरति --तपसेनेति | रामेण परशुरामेण तापसेन तपस्विना 
अपिः सेन्यवलहीनेनापीत्यथेः, इयं भूतधारिणी परथिवी जिताः विजिता । स्वया 
रज्ञा रपि, सेन्थवलसंपन्नेनापीति यावत्‌, सा एव इयं प्रथिवी जिता । ग्रतः तव 
मदः थिवीजयाहंकारः मा भूत्‌ न भवतु, न ते गर्वस्यात्रावसरः । श्रत भस्वुतस्य 
राज ग्रापाततो निन्दा प्रतीयते, वस्तुतस्तु जितसमस्तमदहमण्डलस्य तस्य स्तुति- 
स्यम्‌ इत्यत्र न्याजस्तुतिः | = = 


१. स्मृता 1 २. त्र । ५ 


| नि | अनककनक चक नि त ` त अ प 
# जम 9. ० > ~ > - न्म म मिम 


व ~ ~ ~~ 
| 


॥४। न न कि यः भि = क ऋनि 
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परशुराम ने तपस्वी होते हए, भ्र्थातं सन्यबल से रहित होते हए, भी 
इस पृथ्वी को जीत लिया था; उसे ही तुमने राजा होते हए, भ्र्थातु सन्यबल 
से संपन्न होते हृए, जीता है । भ्रतः तुम्हं (इस बात पर) गवं नहीं होना 
चाहिए । 

यहां पर्तत राजा की निन्दा ्रभासित होती है, परंतु वास्तव मं परशुः 
राम से उसकी तलना करके समस्त प्ृश्वी के विजेता के रूप मे उसकी स्वति 
की गई हे 1 इस प्रकार यह व्याजस्तुति है । 


पुंसः पुराणादाच्छिद्य श्रीस्त्वया परिभुज्यते । 
राजन्निक्ष्वाकुवंरयस्थ” किमिदं तव युज्यते २३४५) 
ग्रथ श्लेषानुविद्धां व्याजस्ठतिं निदशेयति- पंस इति । दे राजन्‌; पुरा- 
णात्‌ पसः पुरणपुरुषाद्‌ विष्णोः ग्राच्छि् बलादपद्त्य श्रीः लकच्मीः त्वया 
परिुज्यते निषेव्यते । पललान्तरे-कस्माच्चित्‌ पुराणाद्‌ इद्धाद्‌ श्रकरंचित्करत्‌ 
पेसः आच्छिद्य त्वया संपत्तिः परिभुज्यते इति । श्रतश्च इद्वाकरुवंश्यस्य तादृशे 
उच्चकुले जातस्य तव किम्‌ इदं बरद्धपुरुषाच्छिननथननिषेवणरूपं कमं युज्यते १ 
नैवेदं युक्तं तव तादशवंशसंभवस्येत्यथः । श्रत्रापाततः प्रतीयमानया राजो 
निन्दया तस्स्ततिर्विधीयते; स्वुतिश्ेयं श्लेषानुगतेति रलेष्रानुविद्धा व्याजस्तुतिः । 
हे राजनू, तुम पुराणपुरुष (विष्ट) से (राज-) लक्ष्मी छीनकर [दूसरे 
पक्त में : किसी बहे व्यक्ति से उसकी संपत्ति छीनकर | उसका उपभोग कर रहे 
हो ! - क्या यह्‌ काम इक्ष्वाकुवंश (जसे उच्चकुल) मे जन्म लेने वाले तुम्हारे 
लिए उचित है ? | 
ययँ प्रस्तुत राजा की निन्दा ग्राभासित होती है, परं विधुं से उसकी 
तुलना करफे यहोँ उसकी स्तुति की गई हे । पुराणपुरुष ग्रौर भौ में श्लेष होने 
से यह श्लेषानुविद्ध व्याजस्ठति का उदाहरण है । भोज (सरस्व० ४) उदा० १२७) 
ने इस पद्य को शद्धा म्याजस्व॒ति के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया हे । 


थुजङ्धभोगसंसक्ताः कलत्रं तव मेदिनी । 
प्रहुकारः परां कोटिमारोहति कुतस्तव ॥३४६। 
श्लिष्टग्याजस्तुतेरपरयदाहर्णमाह--भुजङ्धेति । युजङ्गस्य शेषनागस्य 
भोगे फणमस्डले संसक्ता व्यवस्थिता (पक्लान्तरे अुजङ्गानां धूतीनां भोगे संभोग 
विषये संसक्ता आसक्ता निरता वा) मेदिनी एथिवी तव कलत्रं भायां वतेते । 





१, -वंशस्य । २. -संक्रान्ता । 


२ ६ ट ¶ काव्याद 


एवं स्थिते तव रहं कारः प्रथिवीपतिरस्मीति गवः परां कोटि मरकषेसीमां कुतः 
कथम्‌ श्रारोहति, न युक्तस्ते गवं इत्यथः । श्र्ापाततः मरतीयमाना निन्दा सकल 
भूमण्डलाधीशोऽसीति स्॒तिरेवः सा च भुजङ्खभोगसंसक्तेत्यत्र रलेषस्थिते 
श्लेषानु विद्धा । 

र ( शेव )नाग के फरमण्डल पर स्थित [दूसरे पत्त मे: धृतं लोगोंके 
विषयभोग मे श्रासक्त] यह्‌ पृथ्वी, (हे राजनुः) तुम्हारी भार्यादहै। रेसी 
स्थिति मे, वुम्हारा (पृथ्वीपति होने का) श्रभिमान क्यों पराकाष्ठा को पटच 
रहा हे < 

यदं प्रस्तुत राजा की श्राभासमान निन्दया वस्तुतः उसके ग्रखिल 
भूमरडल पर श्राधिपत्य की स्तुति है । भुजङ्खभोगसंसक्ता मं श्लेष होने से यहाँ 
इलेषानुविद्ध ग्याजस्तुति हें | 


इति उलेषानुविद्धाना मन्येषां चोपलक्ष्यताम्‌ । 
व्याजस्तुतिप्रकारारणामपयन्तः* प्रविस्तरः ।३४७॥ 
व्याजस्ठुतिषुपसंहरति-- इतीति । इति एवमुक्तदिशा श्लेषानुविद्धानां 
श्लपाचुगतानाम्‌ ग्रन्येषां च व्याजस्तुतिप्रकाराणाम्‌ श्रप्यन्तः श्रपरिमितः 
प्रविस्तरः प्रपञ्चः उपलद्यतां काव्यम्रयोगेषु लद्यताम्‌ । 
इस प्रकार उक्त दिशा से व्याजस्तुति के इलेष से श्रनुविद्ध एवं श्रन्य 
नानाविध विकल्पों के श्रपरिमित प्रपच्च को (काव्यप्रथोगों मे) देखना चाहिए । 


प्र्थान्तरप्रवृत्तेन3 किचित्तत्सदशं फलम्‌ । 

ˆ सदसद्वा निद्इय॑त यदि" तत्स्याग्निदशेनम्‌ ॥३४८।। 

त्ररामलकार नदशनं लक्त्यति-भ्र्थन्तिरेति | यदि अर्थान्तरप्रवत्तेन 
कायान्तरसाधननिरतेन केनचिद्‌ वस्तुना कतेभूतेन तत्सहशं तेन कायस सदशं 
किंचित्‌ फलं सद्‌ इष्यम्‌ त्रसद्‌ त्रनिष्टं वा॒निदश््येत ग्रतिपायेत, तदा तद्‌ एव 
लक्षणं निदशंनं तदाख्योऽलंकारः स्यात्‌ । | 

किसी श्रन्य कायं मे लगे किसी वस्तु द्वारा यदि उस कायं के समान 
ही कोई इष्ट श्रथवा भ्रनिष्ट फल (=कायं) निदश्चित (प्रतिपादित) किया 
जए, त वह्‌ नदशन नामक श्रलकार होता है । 

उत्तरवता युग म इस प्रलंकार की सीमा में विस्तार हुश्रा, ग्रौर श्न्ततः 





१ -वद्धानाम्‌ । २. -न्तस्तु विस्तरः । ..३. अर्थान्तरस्य वुत्तन ।- ६. यत्तु-। . 
४. सा स्यान्निदशंना, स्यात्तन्नि- । इः | 
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संमव ग्र थवा श्रसंभव वस्तुसंबन्ध द्वार विम्वानुविम्बभाव के प्रदशेंन को निदशंना 
माना गया; त° साद० १०.५१ : संमवन्वस्तुसंबन्धोऽसंमवस्वापि कडचन्‌ । यत्र 
बिम्बानुबिस्बत्वं बोधयेत्सा निदशेना ॥ जयदेव (५.५२-३) श्रर श्रप्पय दीकित 
(कुबलया० ५५-६ वृत्ति) ने दण्डी के निदशेन को उसके उदाहरणं समेत 
प्रस्तुत किया दै, यन्यपि उन्दोने इसकी दो ग्रन्य संकल्पनाग्रों को परसुखता दी हे । 


उदयन्नेव” सविता पदचेष्वपेयति धियम्‌ \ 
विभावयितुम्रदधीनांः फलं सुहदयुग्रहस्‌ ।३४६९।। 
सत्फलनिदशनं निदशेयति-उदयन्नितिं । सवितां सूयः उदयन्‌ उदय- 
माप्नवन्‌ एव ऋद्धीनां संपदां फलं प्रयोजनं सुदर्लग्रहं मिच्वन्धुजनोपकरणं 
विभावयित्‌ दशेविव॒म्‌, मित्रजनोपकरणं हि संपदां प्रयोजनमिति ग्रात्मोाहरणेन 
बोधयितुमिप्यथेः, पद्मेषु कमलेषु श्रियं विकरासलक्तणां लद॑मीं शोभां वा प्र पेयति 
निधत्ते! श्रत पद्चशोभाधानक्मेणि प्रवर्तः उदयन्‌ सूयः तस्सटशं सुृदनुग्रह- 
रूपमुदयस्य सत्फलं निदशेयतीति सत्फलनिदशेनम्‌ । 
सूयं उदित होते ही, "संपदा श्रथवा श्रम्युदय का प्रयोजन मित्रों का 
उपकार करना है--यह्‌ (श्रषने उदाहरण द्वारा) निर्दाक्ित करते के लिए, 
कमलो मे (विकासरूप) शोभा भरता हे । 
यहोँ कमलो म शोभा के ग्राधानरूप कर्मं में प्रवृत्त सूयं तदद्वारा ्रभ्युदर 
के पयोजन के रूप मे मित्रजन के उपकार रूप इष्ट फल को निदर्शित करता हैः 
ग्रतः यँ सत्फलनिदशंनरूप निदशंन ग्रलंकार है (व° सरस्व° ३० उदा० ८४ 
चन्द्रा ० ५.५२; कुबलया० ५६) । मामह (३.३४) ने इस प्रसङ्ग मे ग्रस्तकालीन 
सूय द्वार ग्रसत्फल के निदशैन को उदाहृत किया दे : श्रय मन्ददयतिर्मास्वानस्तं 
प्रति यियासति । उदयः पतनायेति श्रीमतो बोधयन्नरान्‌ ॥1; तु° साद 
(१०.५१ वृत्ति) मे संमवद्रस्तसंबन्ध निदशेना का उदाहरण मी । 


याति चन््राश्ुभिः स्पृष्टा ध्वान्तराजिः- पराभवम्‌ । 
सद्यो राजविरुद्धानां सुचयस्ती दुरन्तताम्‌ ॥।३५०)। 
ग्रसत्फलनिदशैनसुदाहरति-- यातीति । चन्द्रांशुभिः इन्दुरर्मिमिः स्रष्टा 
ध्वान्तराजिः तमःसंातः राजविरुद्धानां चन्द्रमरतिकूलानां उपतिविरोधिनां च 
दुरन्ततां दुःखपूर्णान्तताम्‌ श्रनथेनिष्ठतां सूचयन्ती बोधयन्ती सद्यः तत्लणम्‌ एव. 
पराभवं विनाशं याति । श्र चन्दरकिस्णैः पराभूयमाना ध्वान्तराजिः राजद्रोिषु 





१, -न्तेष ! २. विभावयन्समृद्धीनां । ३, -राजी, -राशिः । 


२७० काव्याद 


दुःखावसानरूपम्‌ श्रसत्फलं निदशेयतीति श्रसत्फलनिदशेनम्‌ । 

चन्द्रमा को किरणों हारा स्पशं कौ जाती हई ही भरन्धकारराकि, 
(राजा (चन्र ्रथवा नृपति) के विरोधियों का भ्रन्त दुःखपूणं होता है-- 
इस तथ्य का बोध कराती हुई, तत्क्षण विनाश को प्राप्त होती है । 

यहां चन्द्रकिरणों से पराभूत हो रही श्नन्धकारराशि राजविरोध के श्रसत्‌ 
फल को निदशित करती हे; श्रतः यहाँ श्रसत्फलनिदशेनरूप निदर्शन है (तु° 
सरस्व ३, उदा० ठय) | 


सहोक्तिः सहभावस्य कथनं गुकमंराम्‌ । 
श्रथनिं यो विनिमयः परिवृत्तिस्तु सा स्मृता? ३५१ 

एकत्रिंशं दा्निशं चालंकार सदोक्तिपखि्याख्यौ लक्तयति-सहोक्तिरिति । 
गुणकम॑रं गुणानां कमणां क्रियाणां च (बहुवचनेन जातिद्रन्ययोः परिहः ) 
सहभावस्य युगपत्‌ सत्तायाः कथनं वणं नं सहोक्तिः तन्नामा श्रलंकारः । संबन्धि- 
भेदेन भिन्नानामपि गुणक्रियादीनाममिननकालिकतया कथनं सहोक्तिरिति भावः| 
श्रथ अथानां वस्तूनां यः विनिमयः दानप्रतिग्रहणक्रिया सा तल्लज्ञणा, तदर्ण॑न- 
रूपेत्यथेः, तु परिवित्तिः स्मरता मता । वद्यमारौरुदाहर्रीरेतयोः स्वरूपमावि- 
भविष्यति । 

गुणों श्रथधा ज्रियाग्रों के एक साथ होने या घटित होने का वणन 
सहोक्ति है । वस्तुश्नो का परस्पर विनिमय ( =प्रादानप्रदान) परिदत्ति है । 

सहोक्तिं की संकल्पना मे उत्तरवतीं युग मे को$ विशेष ग्रन्तर नही 
दाया यद्यपि विभिन्न श्राचायो ने इसमें ्रौपम्य (रुय्यक : श्रलंसवं ० २९ वृत्ति) 
अथवा श्रतिशयोक्ति (विश्वनाथ : साद० १०.५४५ ; सहाथस्य बलादेकं यत्र 
स्याद्वाचक्‌ योः ॥ सा सहोक्तिमूलभतातिशयोक्तियंदा भवेत्‌ ) के ग्रस्तित्व का 
उल्लेख किया, एवं तदनुसार इसकी व्याख्या की । भ्रग्निपुरारा (२४४.२३) के 
लेखक ने इसकी दरिड-गरदत्त परिभाषा को ही हण किया । परिवरत्ति श्रलंकार 
कौ संकृल्यना मं भी कोई अन्तर नहीं राया; हों, इसकी व्याख्या रौर विकल्प- 
कल्पना में सृद्तमता ग्रवश्य आई । सम, न्यून श्रौर ग्रभिकं से विनिमय के 
श्राधार पर इसके तीन भेद किए गए (व° साद० १०.८० ; परिवृत्तिविनिमयः 
समनयुनाधिकंभवेत्‌) । दूसरी ग्रोर, मोज (सरस्व ३.२९) ने विनिमय के साथ 
व्यत्यय (=परस्पर स्थानान्तरण) को भी इस ग्रलंकार का विषय बन दिया । 
्------ -- 

१. -भवेन । २, यथा। धू 
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सह दीर्घा मम इवास रमाः संप्रति रात्रयः । 
पाण्डरारचः ममवाङ्धः सह ताह चद्द्रमूषरणाः ॥२५२॥ 
गुणसहोक्तिसुदाहरति- सहेति । संप्रति इमाः रात्रयः विरहपीडामनु- 
मवन्त्याः मम श्वासैः निश्वसितैः सह दीर्घाः श्रायताः भवन्ति । चन्द्रभूषणाः 
चनद्ररूपभूषणवत्यः च ताः रात्रयः मम एव श्रङ्कः सह पाण्डुरः श्वेताभाः 
जायन्ते । श्रच्र संबन्धिभेदाद्‌ मिन्नयोरपि दींत्वपारड्रत्वयोगुणयोः सहभावस्य 
वणंनाद्‌ गुणसहोक्तिः । 
इस समय (मेरे वियोगकाल मे) ये रतिं मेरो सासो के साथ ही 
लम्बी हो गई है, श्रौर चांदनी से युक्त होकर ये मेरे श्रङ्धोंके साथही सफ़द 
पड़ गई ह । 
यहाँ संबन्धिमेद से भिन्न दीषस्व श्रौर पाण्डुरत्व गुणों के सहभाव का 
वणन होने से गुणसहोक्ति है (त° सरस्व ° ४; उदा० १३४; देमचन्द्र : काञ्ननु°? 
प° ३२७; श्रलंकारशेखर, प° ३६) । यहाँ चन्द्रभूषरण पद मं श्लेष की स्थिति 
मीहे । रङ्गो के पक्त में इसका ग्रथं होगा “सोने के ्राभूषरों से श्रलंकत' । 
श्लेष यहो सहोक्ति के पोषक तत्व के रूप मं प्राया हे । 


वधते सह पान्थानां मूच्छेया चूतमञ्जरी । 
वहन्ति च समं तेषामश्नुभि'मेलयानिलाः ।३५२) 
क्रियासदोक्तिमुदाहरति- वधेत इति । चूतमञ्जरी ग्राप्रमञ्जरी पान्थानां 
प्रवासिनां विरहिणां मूच्छया सह वैते । मलयानिलाः दकिणमारुताः च तेषां 
वियोगिनाम्‌ श्रश्रमिः समं सह वहन्ति । आर मूच्छबरद्धिचूतमजञ्जरीब्रद््योः शश्र 
प्रवाहमलयानिलप्रवाहयोश्च क्रियायुग्मयोः सहभाववणे नाक्कियासहोक्तिः । 
श्राख्रमञ्जरी प्रवासी पथिकों कौ सूर्च्छाके साथ वद्‌ रही दहै श्रौर 
मलयपवंत की हवाएं उनके श्रसुग्रों के साथ बह रही हं । 
यों मूज्छदद्धि शौर मज्जरीढदधि इन क्रियायों का एवं ग्रश्रप्रवाह ग्रौर 
मलयानिलप्रवाह इन क्रियाओ्मों का सहमाव वित होने से क्रियासहोक्ति हे (ठ° 
सरस्व ० ४, उदा० १३१; श्रलंकारशेखर, १० ३६) । यरो पूववणित खहज चिच्र- 
देतु (२.२५३,२५६) मी है (ल ० रत्नश्नी; ग्ेमचन्द्र तकंवागीशः रङ्गाचायशास््ी 
मी) । परंतु यहो चमत्कार का प्रमुख ्राधार सहभावकथन होने से सहोक्तिं की 
प्रानता है । दूसरी शरोर, श्राविभेवति नारीरणां वयः पयस्तशशवमू । सहव - 
विविधे; पंसामङ्धजोन्मादविध्रमः ॥ (२.२५६) मं कायकारणभाव का वच्य 





१. प्राणैर्‌ । २. पाण्दराश्च । २. पतन्ति। ४, मसुभिर्‌। ` 


२७२ काव्यादजः 
होते से चिदेव की प्रधानता है 1 


कोकिलालापसुभगाः सुगन्धिवनवायवः । 
यान्ति साधं जनानन्देर्वोद्ध सुरभिवासराः ॥\२३५४॥। 
्रियासहोकतेरदाहरणन्तरमाद--कोकिलेति । कोकिलानाम्‌ आलापः 
कुहष्वनिभिः सुभगाः मनोहराः सुगन्धिवनवायवः विकसितपुष्पतया सुगन्धः 
युतोपवनवाताः, सुरभिवासराः वसन्तदिवसाः जनानन्देः लोकानां प्रीतिमिः सां 
सह बद्धि यान्ति वर्षन्ते । श्र सुरमिवासरबरद्धिजनानन्दबरदधयोः क्रिययोः सहभाव- 
कथनात्‌ क्रियासदोक्तैः। 
कोकिलो की कुहु-घ्वनि से हदयहारी एवं (खिले एलो से) सुगन्धित 
 बन-पवन वाले ये वसन्त ऋतु के दिन लोगों के श्रानन्द-उल्लास के साथ बठ्‌ 
रहे हे । 
यहाँ वासंतिक दिनों का बढ़ना श्रौर लोगों के श्रानन्द का बद्ना-इन 
क्रियाग्रों का सहकथन होने से क्रियासहोक्ति हे (त° सरस्व° ४ उदा० १२९ 
मी) | मामह (३.४०) का उदाहरण इससे वुलनीय. है : हिमपाताविलदिशो 
गाढालिद्धनहेतवः ! बुद्धिमायान्ति यामिन्यः कामिनां प्रीतिभिः सह ॥ 


इत्युदाहतयो दत्ताः सहोक्तरत्र काचन । 
क्रियते परिवृत्तेदच किचिद्रपनिरूपणम्‌' ।३५५।। 
सहोक्तिमुपसंहरन्‌ परिदत्ति चोपक्रममाण॒ ग्राह--इतीति । इति एवम्‌ श्रत 
सहोक्तः काश्चन उदाहतयः दत्ताः ्रस्ठ॒ताः । श्रथ परिटृत्तेः प्राग्‌ लकितायाः 
उदाहरणद्वारा किंचिद्‌ रूपनिरूपणं स्वरूपग्रदशंनं क्रियते । 
इस प्रकार यहां सहोक्ति के कु उदाहरण दिए गए । श्रव (पहले, 
२.३५ मे, लक्षित) परिव श्रलंकार का स्वरूप (उदाहूरर द्वारा) निरूपित 
किया जाता हे । 


शस्त्रप्रहार ददता भुजेन तव भूभुजाम्‌ । 
चिरार्जितं हूतं तेषां यज्ञः कुमुदपाण्डुरम्‌` ।३५६। 
परित्तिमुदाहरति--शस्त्रेति । भूथुजां राज्ञा, शयुदपतिभ्यः इत्यथः, 
शस्त्प्रहारं कृपाणादिभिः शस्त्रैः प्रहारं ददता प्रयच्छता तव सुजेन बाहुना तेषां 
राज्ञां चिराजितं चिरात्‌ समुपाजितं कुसुदपाण्डुरं कुमुदवद्‌ धवलं यशः हतं 


१ -निदशंनम्‌ । २. -पाण्डरम्‌ । 


| 
| 
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गृहीतम्‌ । श्रत शस्तरपरहारयशसोः विनिमयो वणित इति परिवित्तिरलंकारः । 

(शत्रु-) राजाग्रों को शस्त्रप्रहार देकर तुम्हारी भजा ने (उसके बदले) 
उन राजाश्रों का चिरकाल से उर्पाजित (संचित); कुमुद के समान शुभ्र, यश 
ले लिया । 

उत्तरवर्तीं श्रा चायो के ग्रनुसार यां न्यून प्रदान से श्रधिक ग्रादान रूप 
परिब्रत्ति है । रःनशीज्ञान ने इसका यह श्रन्य उदाहरण दिया द : जगतां 
प्रीतिसवंस्वं धेयं मतिमतामपि । कटाक्षमात्रमुत्सुज्य गृह्न्ति हरिखीटशः ॥ 
कुन्तकं (वक्रोदित० ३, १० २०४) ने दण्डी के उदाहरण को उद्धुत करके 
उसमें वहुधर्मिगत परित की स्थिति मानी दै । रुय्यक (श्रलंसवें० ६२) द्वार 
प्रदत्त इसका निम्नलिखित उदाहरण दण्डी के उदाहरण से ठलनीय है : उरो 
दत्वामरारीरणां येन युद्धेष्वगृह्यत । हिरण्याक्षवधादेषु यज्ञः साकं जयध्िया ॥ 


श्राशीर्नामाभिलषिते वस्तुन्याशंसनं यथा । 
पातु वः, परमं ज्योतिरवाङ्मनसगोचरः` ॥१२५७१। 
ज्यस्िशमलंकारमाशिषरमाह--श्राक्नीरिति । श्रमिलपिते श्रभीष्टे वस्तुनि 
पदार्थे श्राशंसनं श्राशंसावचनम्‌ श्राशीः तन्नामा ्रलंकारः 1 यथा--श्रवाङ्‌- 
मनसगोचरः वाक्‌ च मनश्च वाङ्मनसे (श्रचतुरेव्यादिना सूत्रेण समासान्तोऽच) 
तयोः अगोचरः श्रविषयः, वाचा मनसा च प्रामुमशक्यभ्‌; परमं ज्योति 
परमात्मसंज्ञे तेजः वः युष्मान्‌ पातु रत्तत॒ । श्रनामिलप्ितं र्तएमाशस्यत 
इत्याशीः। 
श्रमीष्ट वस्तु के लिए श्राहंसावचन (=श्राशीर्वाद) को आशीः (भ्रलं- 
कार) कहते है । यथा--“वाणी भ्रौर मन के विषय से श्रतीतं (=तदुदरारा 
प्राप्य) परम ज्योति भ्र्थात्‌ परमात्म-रूप ज्योति तुम्हारी रक्षा करे 
मामह (३.५५) ने निम्नलिखित शब्दों मे इस श्रलंकार के प्रति श्रपनी 
उदासीनता दिखाई है : श्राकोरपि च केषांचिदलंकारतया मता । कुन्तकं 
(वक्रोदित० ३, सु. कु. दे का संस्करण, पर २२०) ने इसके ्मलंकारत्व का 
खण्डन किया है । उत्तरव्ती युग में इसका?ग्रहण प्रायः नाय्यालंकार के रूप मं 
किया गया (तु° साद० ६.१६५) । 


ग्रनन्वयससंदेहावुपमास्वेव दशितो । 
उपमारूपकं चापि रूपकेष्वेव दशितम्‌ ॥३५०८॥। 
परारहिष्यनलंकायन्निरूप्याधुना मतान्तयोक्तानां केषाचिदलंकाराणां स्वो- 


१. नः २, -गोचरम्‌। ३. कीमितम्‌ । 
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तेषु अन्तर्भावं दशयन्नाह-सनन्वयेति । अनन्वयः ससंदेहः चेति मतान्तरो- 
पात्तावलंकरौ उपमासु तदमेदेषु एव श्रसाघारणोपमासंशयोपमारूपेण दशितो 
निदरशितौ । उपमारूपकं मतान्तरण्दीतः तदाख्योऽलंकारः चापि रूपकेषु 
रूपकमेदेषु एव तेनेव नाम्ना दर्शितं व्याख्यातम्‌ । 

(मतान्तर मे स्वतजत्र श्रलंकारों के रूप मे व्याख्यात) श्रनन्वय श्रौर 
ससंदेह को उपमा (के भेदो) मे ही निर्दशित कर दिया गया है ! इसी प्रकार, 
उपमारूपक को रूपक (के भेदो) मे दिखा दिया गया है । 

ये अ्रलेकार मदि, मामह (३. क्रमशः ४५; ४२; ३५) श्रोर वामन 
(४.३. क्रमशः १४; ११; ३२) द्वारा स्वतन्त्र श्रलंकारों के रूप मं व्याख्यात 
हुए हे । दण्डी ने क्रमशः ग्रसाधारणोपमा (२.३७); संशयोपमा (२.२६) ओ्रोर 
उपमारूपक (२-८८-६) के नाम से, उपमा श्रौर रूपक के भेद के रूपमे, 
इनकी व्याख्या की है (ठ° उक्त पयो पर दि०) | 


उत्प्रक्षाभेद एवासावुत्परक्षावथवोऽपि यः । 
नानालंकारसंसष्टिः संसुष्टिस्तुः निगद्यते \\ ३५९ 
मतान्तरोक्तस्य उग्पर्ञावयवस्य उत्परज्ञायामन्तर्मावं दशयन्‌ चतुस्त्रि 
चालंकार संसृष्टि लच्लयननाह-- उत्प्रेक्षेति । यः उप्पर्ञावयवः इति प्रथगलंकारः 
परेमेन्यते असौ श्रपि उर्परक्ञायाः मेदः विकल्पविशेषः एव । ग्रथ नाना- 
लकाराणां संसखष्टिः एकन्र श्रवस्थितिः तु संसृष्टिः संकीणापरामिधः श्रलकारः 
निगद्यते कथ्यते । 
जो (अन्य श्राचार्यो हारा) उत््रक्षावयव (के रूप में पथक्‌ श्रलंक।र) 
माना गया है वह भी उतप्रक्षा श्रलंकारका ही एक भेदहै। भ्रनेक श्रलंकारों 
को संसृष्टि (एकत्र श्रवस्थिति) को संसृष्टि (श्रथवा संकी) कहते हे । 
उत्पे्ावयव का दण्डी के उग्पत्ताभेदों मे उल्लेख नहीं है । भामह 
(३.४७-८) ने इसका इन शब्दों मँ, स्वतन्त्र ग्रलंकार के सूप मे, वणन किया 
हे : दिलष्टस्यार्थन संयुक्तः क चिदुतप्र्षयान्वितः । रूपकाथेन च पुनरुत्परेक्षावयवो 
यथा ॥ वस्तुतः यह उप्प््ता की ग्रन्य ग्रलंकारो- श्लेष श्रौर सू्पक-से 
संखष्टि का नाम हे । वामन (४.२.३३) ने इसे इसी रूप मे रहण किया है, 
ग्रोर इसके उदाहरण के रूप में कुमारसंभव (८.६३) का यह पद्य उद्धृत किया 
हे : भ्रङ्गुलोभिरिव केशसंचयं संनिगृह्य तिमिरं मरीचिभिः । कुडमलीकृतसरोज- 
लोचनं चुम्बतीव रजनीमुखं शशी ।। (त° सरस्व० ४, उदा० १०७ मी) । दण्डी 
द्वारा व्याख्यात श्रलेकायों के श्रनेक भेदोपभेद भी वस्तुतः संसृष्टि के रूप हे । 


१. च । २. संकोणं तु, संसृष्टिः कथ्यते पुनः 1 
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श्रङ्धाद्धिभावावस्थानं* सर्वेषां समकक्षता* । 
इत्यलंकारसंसृष्टेलक्षणीया दयी गतिः \ ३६०) 
संसष्टेरभदद्यमाह- प्रद्धाङ्धीति । ग्रङ्गाङ्गिभावेन गुणप्रधानभावेन 
श्रवस्थानं स्थितिः, कस्यचिदलंकारस्य प्राधान्येन कस्यचिच्च. गोणएभावेन श्रवः 
स्थितिः, स्वेषां च संसृ्यमानानाम्‌ श्रलेकाराणां समकच्ता ठ॒ल्यवलताः स्वा- 
तन्त्येण अवस्थानम्‌, इति ग्रलंकारसंखष्टेः दयी गतिः द्विधा व्यवस्था; रूप- 
दयमिस्यथेः, लक्षणीया द्रष्टव्या । 

(संसृष्ट हो रहे श्रलंकारों कौ) गोर श्रौर प्रधान भाव से स्थिति एवं 
उनकी समकक्ष रूप मे (स्वतन्त्र) स्थिति- ये श्रलंकारों कौ संसृष्टि फे दो 
रूप हें । 

ये दो संसष्ट्प्िकार प्रायः उत्तरवरतीं ख्राचायों द्वार क्रमशः संकरं रौर 
संसृष्टि के रूप मेँ श्रपनाए गए । संकर में ्रज्गाङ्खिभाव के साय एकाश्रयस्थिति 
गरौर संदिग्धता को भी समाविष्ट किया गया । विश्वनाथ (साद० १०.६म 
दरार म्रदत्त इनकी परिभाषा इस प्रकार ह : भिथोऽनपेक्षमेतेषां स्थितिः संसृष्टि- 
रच्यते ॥ श्रद्धाद्धित्वेऽलंकृतीनां तद्वदेकाश्रयस्थितौ । संदिग्धत्वे च भवति संकर- 
स्त्रिविधः पुनः \। 


प्राक्षिपन्त्यरविन्दानि मुग्धे तव सुखधियम्‌ः । 
 कोशष्दण्डसमग्राणां किमेषामस्ति - दुष्करम्‌ ॥३६१॥ _ 
श्रद्धाङ्किमावावस्थानरूपां संसष्टिमुदाहरति--भ्राक्षिपन्तीति । दे सुग्धे; 
ग्ररविन्दानि पद्यानि तव सुखभियं वदनशोभाम्‌ ग्राङििपन्ति निन्दन्ति, ठलयन्तीति 
भावः ] कोशेन कुडमलेन दण्डेन नालदरुडेन च समग्राणां संयुतानाम्‌ प्प 
पद्मानां (संबन्धविवक्ायां षष्ठी) किं खलु कमं दुष्करं दुःसाध्य वतेते, न दि 
किचिद्‌ इत्यरथः । कोशदण्डाभ्यां युक्तानां (राजा) न किंमप्यसाध्यमित्यप्यथोऽत 
दमापतति । एवमिह उपमायाः प्रधानभावेन श्लेषाुविडस्य चराथान्तरः- 
न्यासस्याङ्गभावेन स्थितेः श्रङ्गाङ्किमावावस्थानरूपाः संखृष्टिः । | 
हे मुग्धे, ये कमल तुम्हारे मुख की कान्ति को प्राक्षिप्त. करते है 
(=नीचा दिखाते है, =के समान है; तु° २.६२) कोश (डोडी) ग्रौर दण्ड 
(=नालदण्ड) से समन्वित इन (कमलो) के लिए कौनसा काम कठिन है? 
यह उपमा की प्रधानभाव से. एवं श्लेषानुविद्ध श्रथान्तर्यास की 
गौभाव से स्थिति होने से भ्रङ्घाद्धिमाव संसृष्टि है (ठ° सरस्व° ५५ उदा० 





१. -भावसंस्यानं 1 २. -कक्षयता । ३. -श्ियुः\ ४. कोष- । 


२७६ काव्यादशेः 


१०३ भी) । देमचन्द्र (काभ्रनु°) प° ३४६) ने यहाँ श्लेष श्रोर ्र्थान्तरन्यास 
का श्ङ्गा्गिभाव संकर माना हे । विश्वनाथ (६.१७१) ने इसे भूषण नामक 
नाय्यलक्तण के उदाहरण के रूप मं उत किया है । दुष्कर के योग मे षष्टी 
के प्रयोग के संवन्ध मे तु° २३.१५१ पर रि० | | 


लिम्पतीव तमोऽङ्धानि वषतीवाञ्नं नभः । 
श्रस्पुरुषसेवेव दुष्टिविफलतां१ गता १३६२२ 
समकक्ततारूपां संसृष्टि निदशंयति-लिम्पतीवेति । तमः. अङ्गानि 
लिम्पति इव, नमः ्रज्ञनं वषेति इव । परिणामतश्च दृष्टिः अरसत्पुरुषस्य नीच- 
जनस्य सेवा ्रनुड््तिः इव विफलतां निष्फलत्वं गता, वस्त॒दशंनशक्त्यभावा- 
दित्यथेः । श्र पू्वद्धं उ्ये्चयोः उत्तराद्धे चोपमायाः समकक्तया ग्रन्योन्यनिर- 
पेत्ततयाऽवस्थानात्‌ समकन्तताखूपा संसृष्टिः | 
भरन्धकार श्रद्धो को मानो लीपरहादहै; भ्राकाश मानो सुरमा बरसा 
रहा है 1 (फलस्वरूप) दृष्टि, नीच पुरष की सेवा के समान, निष्फल (बेकार) 
हो गई है । . 
पूवां मे उत्प्र्ञा की स्थिति के संबन्ध मे ऊपर (२.२२६-३३) विस्तरत 
चचां हो चुकी हे । उत्तरां मे उपमा है । दोनों की समक्त सूप मेँ श्रन्योन्य- 
निरपेच्ञ स्थिति है । इसलिए यहोँ समकक्षतारूप संसष्टि हे; तु° सरस्व० ५, 
उदा० ५०४; कापर १०.९१ ३६; ्रलेसवं 9 ८५; हेमचन्द्र 1 काञ्ननु०; ठ्० 
२४८; कुबलया० १७१ वृत्ति (प° २८६) मी | 


दलेषः सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु धियम्‌ ! 

भिन्तं द्विधा स्वभावोक्तिविकोक्तिरचेति वाङ्मयम्‌ ।३६३॥। 
त्रलंकारसंखष्टो श्लेषस्य महत्वविशेषमाह - श्लेष इति । श्लेषः श्रलं- 
रः मायः सर्वासु वक्रोक्तिषु उक्तिवेचिग्यसूयेषु उपमादिष्वलंकारेषु श्रियं शोभां 
प्णातिं त्रादघाति, उक्तिवेचि्यरूपाः प्रायः सरवेऽलंकायाः श्लेषानुगताः शोभन्त 
इति मावः । स्वेऽप्यलंकाराः खलु नोक्तिवैचिन्यरूपा इत्याह-- वाङ्मयं सकलं 
काव्यादि स्वमावोक्तिः पदार्थस्वमावाख्यानरूपा वक्रोक्तिः उक्तिवैचिज्यरूपा च 

रचना इति द्विधा भिन्नं मियते । | 
श्लेष श्रलंकार प्रायः सभो वक्रोक्ति(-र्प श्रलंकारों) मे उनकी ओभा 





१ निष्फलतां । २. रत्नशरीक्नानमतेन श्लोको्यं न दण्डिधृतः । कलकत्ता विश्वविद्या- 
लयसंस्करणे ब्रह्मवादिसंस्करणे चापि श्लोकोभ्यं नास्ति । = 
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बढाता है । यह समस्त बाडमय (=काग्य श्रथवा साहित्य) स्वभावोक्ति भ्रौर 
वक्रोक्ति- इन दो सूपो मे बेटा हृश्रा हे ! 

इस श्लोक दारा श्राचायं ने श्रलंकारों की संखष्टि मे श्लेष का विशेष 
महच्च निर्दिष्ट किया है (तु° २.३१३ मी) । श्लेष; उसके श्रनुसार, सभी उक्ति- 
वैचिन्यरूप अलंकारो-उपमा, रूपक प्रादि में शोभाधायक तत्व के रूपमे 
त्राता है । इस प्रकार के सभी उक्तिवेचिच्यपूणं ्रलंकारों को यहो सामान्य रूप 
से वक्रोक्ति कहा गया है । यह श्रवधेय है कि वक्रोक्ति का दण्डी ने ग्रलंकार- 
विशेष के रूप मे उल्लेख नहीं किया हे । वक्रोक्तिमूलक श्रलंकारों से भिन्न 
ग्रलंकार उसे स्वभावोक्तिके र्पमें ्रभीष्ट हं । यों स्वभावोक्तिं को, वक्रोक्ति 
के तुल्य ही; उसके व्यापक अथं म लेना चाहिए । इस प्रकार, इसके अअन्तगंत 
हम स्वभावोक्ति (ग्रलंकारविशेष), यथासंख्य, सहोक्ति; देठ; सद्म, लेश, परि 
वृत्ति, प्राशः जेसे अलंकारो का ग्रहण कर सकते हं । दूसरी ग्रोर, उपमा; 
रूपक, ग्रतिशयोक्ति, उत्पर्ता श्रादि ग्रलंकार वक्रोकित के रूप माने जाएंगे । 
हृदयंगमा शरोर रत्नश्री के त्रनुसारः स्वभावोक्रित श्रलंकार को छोड़कर अन्य 
सभी ग्रलंकार वक्रोकित के श्नन्तगेत श्राते ह । भामह (१. २०; ३६) ने वक्रोक्ति 
के महत्व पर विशेष वल दिया दै, श्रौर इसी तच्च के श्रमाव में उसने देत; 
सूम, लेश श्रादि के श्रलेकारत्व पर ग्रापत्ति कौ हे (२-८६-७) । वस्तुतः वक्रोक्ति- 
तस्व (जिसे उसने श्रतिशयोक्ति से श्रभिन्न माना है) के मभाव में वह शमलं 
कार की स्थिति दही सखीकार नहीं करता : संषा स्वव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना ॥ (२.८५) 1 वक्रोकितसिदधान्त 
की प्रनल व्याख्या उत्तरवतीं युग मे वन्नोक्तिजीवित के लेखक कन्तक द्वारा हुई 
जिसने उसे काम्य का जीवित शअ्रथवा प्राण कहकर स्वांच्च प्रतिष्ठा दी । 

मोज (सरस्व ५.८) ने दण्डी की स्वमावोकित रौर वक्रोक्ति के साथ 
रसोवित का मी वाङ्मय-रूप के तौर पर अ्रहण किया है, श्रौर उसे “सवाँनुा- 
हिणी कहा हे । 


भाविकत्वमिति, प्राहुः प्रबन्धविषयं गुरम्‌ । 
भावः कवेरभिप्रायः काव्येष्वासिद्धि संस्थितः ।1३६४॥ 
पञ्चत्निशमन्तिममर्थालंकारमाह-माविकत्वमिति । प्रबन्धः काव्य 
प्रबन्धः विषयः यस्य॒ तं प्रबन्धविषयं म्बन्धं व्याप्य स्थितं भावलक्षणं गुणं ‡ 
माविकत्वम्‌ इति प्राहुः । कः खलु भावपदाथं इति तं लच्तयति-कान्येषु काव्य- 


१: तव्‌ भाविकमिति, भाविकं तमिति । .२.नयः स्थितः, काब्ये्वस्य व्यवस्थितिः ! 


| 1 


# 


२७८ कान्यादशः 


र्थेषु शआ्सिद्धि श्रादितः प्रवन्धविषयां सिद्धि परिप्रणतां यावत्‌ संरिथत 
क्वेः काव्यकर्तः अभिप्रायः काग्यविशेषरखष्टिप्रयोजकः मनः संकल्पविशेष 
भावः मतः । 

(समस्त काव्य~ प्रबन्ध में व्याप्त होने वाले गुर (-विशेष) को भाविकत्व 
कहते हँ । काव्यग्रन्थों मे उनकी परिपुणंता-पयन्त स्थित रहने वाले कवि के 
श्रभिप्राय को माव कहा जाता है (जिसपर कि भाविकत्व भ्राधारित होता 


। 

र भाविक(त्व) का दण्डी की श्रलंकार्यवस्था में विशिष्ट स्थान हं । यह 
द्रलंकार होते ए भी गुणः कहा गया है, श्रौर वह भी प्रबन्धविषय-संपूं 
प्रवन्धम्न्थ मं व्याप्त | यही कारण है किं दण्डी ने इसे उदाहृत नदीं किया है, 
ग्रौर इसे संसृष्टि के भी वादमे रखा है । कारिका की प्रथम पंक्ति भामह 
(३.५३) मे मी इसी रूप में ग्राई हे; यद्यपि उसकी माविक-कल्पना दण्डी की 
माविक-कल्पना से भिन्न हे । संकल्पना की दष्ट से भाविक एक व्यापक तत्व है 
जो किसी श्रलंकारविशेष या गुणविशेष की परिधि मे नहीं समा सकता । उत्तर 
वर्तीं आलंकारिकों मे इसका स्वरूप पर्याप्त बदल गया श्रौर परिधि बिलकुल 
संकुचित हो गई; फलतः यह एकं साधारण ग्रलंकारमात्र रह गया । भूत अथवा 
मविष्य के किसी ग्रदूुत पदाथ के एसे विशद वणेन को भाविक कहा गया जो 
गरत्यक्ष-सा प्रतीत हो; वु° साद० १०.६२ : श्रह्ुतस्य पदाथंस्य भूतस्याथ 
भविष्यतः । यत्प्रत्यक्षायमारत्वं तद्धाविकमुदाहूतम्‌ ॥ भाविक की यह संकल्पना 
इसकी मामह-प्रदत्त परिभाषा से प्रेरित है। 

भावः की व्याख्या रत्नश्रीज्ञान ने इस प्रकार की है : प्रबन्धकतंरभि- 
प्रायः प्रबन्ध निर्वाहकः प्रयत्नविरेषः । श्रारो चलकर इसे उसने कवि की उचित- 
अनुचित की विवेकलुद्धि कहा है जिससे वह कान्य म उचित का चयन ग्रौर 
श्रनुचित का परित्याग करता ह । रुय्यक (श्रलंसवं० ८° वृत्ति) के श्रनुसार 
इसकी व्याख्या है : कविगतो माव श्राशयः श्रोतरि प्रतिविम्बत्वेनास्तोति भावो 
भावना वा पुनः पुनश्चेतसि निवेशनम्‌ ˆ) डा° सुशीलकछुमार दे के मत में 
यह कान्य कौ सारभूत कबीय संकल्पना से संबन्धित सौन्दयैतच्वं (2681119110 
९९००6०४ हे (2० समू प्रान्लम्सं भ्राफ़ संस्कृत पोएटिक्स, प्र ५६ ७) | इस 
रूप म यह कवि का; काञ्यङ्कतिविशेष का प्रयोजक, मनःसंकल्पविशेष है जो 
उसकी ईति मं श्रादि से श्रन्त तक व्याप्त रहता है । 


परस्परोपकारित्वं स्वेषां वस्तुपवराम्‌ 
विशेषणानां व्यर्थानामक्गिया स्थानव्णेना .॥॥३६५॥। 
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व्यक्तिरक्तिक्रमबलाई्‌ ° गस्भोरस्यापि वस्तुनः । 
भावायत्तमिदं सवेमिति तद्धाविकं विदुः ।\३६६॥ 

माविकं सामान्येन व्याख्याय संप्रति तद्विशेषेण विभजन्नाह-- परस्परेति । 
सर्वषां वस्तुप्षैणं अवन्धवस्तुनः विभिन्नानां भागानाम्‌ श्राधिकारिकप्रासङ्खिक- 
रूपाणां परस्परोपकारिस्वम्‌ श्रन्योन्यसापेक्ञावस्थित्या ग्रन्योन्यपोषकस्वम्‌; व्यर्थानां 
प्रकृेतेऽनुपयोगिनां विशेषणानाम्‌ अक्रिया प्रविधानम्‌ श्रप्रयोगः, स्थानवणेना 
कस्यचिद्‌ वस्तुनः नगराणं वपबैतादेः स्थाने समुपनतेऽवसरे वणनम्‌, उक्तिकरम- 
बलाद्‌ उपन्यासक्रमसाम्याद्‌ गम्भीरस्य गूटस्य शपि वस्तुनः वणए्येविषयस्य व्यक्तिः 
स्पण्टव्यञ्जना--इदम्‌ श्रनन्तरोक्तं सव भावायत्तं मावे पूरक्तस्वरूपे काम्येषु 
श्रासिद्धि संस्थिते कवेरमिप्राये त्रायत्तं प्रतिबद्धम्‌ इति हेतोः भाविकं तदाख्यं 
ग्रबन्धविषयं गुणं विदुः, तद्िदः इतिं शेषः । | 

(१) प्रबन्ध-वस्तु के सभी विभिन्न भागो का (परस्परसपेक्ष होने से) 
परस्पर-पोषकत्व, (२) श्रनुपयुक्त श्रथवा निरथंक विरेषरों का श्रप्रयोग, भ्र्थातू 
सार्थक विक्ेषरो का प्रयोग, (३) उचित श्रवसर पर (नगरः समुद्र पवंत 
प्रादि वण्यं विषयों का) बणंन, श्रौर (४) विषय के उपस्थापन-क्रम की शक्ति 
दारा गढ वण्यंविषय कौ मी (स्पष्ट) ग्रभिव्यञ्जना--ये सब (पुबलक्षित) 
माव पर श्राधारित है, भरतः इ्हुं (समग्ररूप से) भाविक कहते दै । 

यँ माचिक- के चार प्रमुख तत्वं का उल्लेख हे । मामह (३.५४) 
राया उल्लिखित इसके तत्व, जो इनसे नितान्त भिन्न ह, इस प्रकार हे : ग्रं 
(=कथावस्तु) की विचित्रता, उदात्तता एय ्रदूखतता? कथा कौ प्रमिनेयता श्रौर 
शब्दों की स्ननाकुलता ग्रथात्‌ स्वच्छता । भोज ने भाविक का गुण केरूपमें 
पथक्‌ उल्लेखं किया है (सरस्व ० १.६५ ७५) । अन्यत्र (५.१७२ वृत्ति मे) 
उसने कहा है कि माविक दही ध्युक्तोककषैः (त° काव्यादशं २-२७१५५) होकर रस- 
वत्‌ श्रलंकार बनता है (दूसरी ग्रोरः उसने माविकं नामक एक एक्‌ ग्रलंकार 
की मी व्याख्या की है; तु° सरस्व० ४.८६-७) । रुय्यक ने इस वात को दूसरे 
रूप मे इस म्रकार प्रस्तुत किया दै : स्फुटभ्रतीस्युत्तरकालं तु साधारण्यप्रतीतौ 
सफुटभ्रती तिनिमित्तक श्रौत्तरकालिको रसवदलंकारः स्यातु (अलं सवं ० ८° 
वृत्ति), ध्यदि स्फुट प्रतीति श्रथांत्‌ भाविक श्रलंकार की गरतीति के अनन्तर साधा- 
रण्यप्रतीति (-ग्रभेदानभूति) होती है तो वह स्फुट प्रतीति के निमित्त से उत्पन्न 
उत्तरकालीन रसवत्‌ श्रलंकार का कारण बनेगी ।' 

जीवानन्द विद्यासागर, रङ्गाचाय शास्त; खसिंहदेवशासी आदि व्याख्याः 


न 


१. वशाद्‌ । 


२८० काव्याद 


कारो ने वस्तु का श्रथं श्राधिकाणि इतिवृत्तः ओ्रोर पवं का अथं (्रासङ्खिक 
इतिवृत्त' किया हे । विशेषणानां व्य्थानामक्गिया को उत्तरकालीन पणर ग्रलं- 
कार की प्रणा माना जा सकता हे । तरुणवाचस्पति ने भावायत्तमिदं सवेमू 
पर रिप्यणी देते हुए (ल्मी; श्री रादि वन्धचिहों (व° १. ३० पर टि०) के 
प्रयोग को भी भाविक का ही विषय कहा दे । 


यच्च सध्यङद्धवृच्यङ्कलक्षणाद्यागमान्तरे । 
व्यावरखितमिदं चेष्टमलंकारतयेव नः ॥३६७।। 
श्रागमान्तरोक्तानां संभ्यज्गादीनाम्‌ ग्रलंकारसंकल्पनायामन्तर्माबमाह-- 
यच्चेति । यद्‌ च श्मागमान्तरे भरतप्रणीतनाटचज्ञस्त्रादौ संधयः, संध्यङ्गानि, 
वृत्तयः; इत्यङ्गानिः लक्तणानि, ग्रादिपदेन नाय्यालंका राः, वीथ्यङ्गानि, लास्या- 
ज्ञानि चापि, इत्येवकारेण व्यावरितं निरूपितम्‌, तद्‌ इदं नः ग्रस्माकम्‌ श्रलं- 
कारतया तेषां कन्वशोभाकरत्वाद्‌ च्रलंकार्वेन एव इष्टम्‌ च्रमिमतम्‌। , ` 
,  भरन्य (मरत के नाय्यशास्त्र श्रादि) शास्तरग्रनथों मे जिन (तत्त्वो) का 
संवि, सध्यङ्, इत्ति, वृत्यङ्क, लक्षण भ्रादि (्र्थात्‌ नाटचालंकार,  वीथ्यङ्ख, 
लास्याङ्ग) के रूप मे निरूपण किया गयाहै, वे मी हमे श्रलंकारके रूप ते 
ह भ्रभोष्ट हे (क्योकि वे मी काव्यशोमाकर धमं है) । | | 
. भरत के नाटयश्ञास्त्र मे सुख,. प्रतिमुख, ग्भ, विमं ग्रौर निवंहण 
इन पच संधियों ग्रौर चौसठ संध्यज्ञो (२१.२६.६८); कैशिकी. सात्वती 
प्रास्य त्रोर मारती--इन चार इत्तियों ग्रौर सोलह वृध्यङ्ग (२२.१-६५) 
तथा भूषण श्रादि छत्तीस लकणं (१७. १-४२) का वणन दै । श्रादि शब्द से 
च्राशीः ग्रादि तेंतीस नाय्यालंकारो, उद्घात्यक श्रादि तेरह वीश्यज्गो रोर गेयः 
त्रारि दस लास्याङ्खों का ग्रहण किया जा सकता है । इनके विस्तार के लिए, द्र° 
साद० ६; दशरूपक श्रादि | ये सव वास्तव म नारकीय तस्व है, परंतु मोटे तौर 
पर काव्यशोभाकर धमं होने के कारण ये काव्य मे ग्रलंकार के स्पे भी 
अभीष्ट माने गए हें । इनमे लक्षणों को स्वयं भरत (१७.४२) ने काव्यतरिभूषण्‌ 
कहा दे । भरत क ग्रनेक लक्षण (जेसे- देत्‌, निदशैन, प्रतिशयः लेशः ग्राशीः . 
रादि) दण्डी के काल से ही ग्रलंकार का.रूप धारण कर रहे थे | । 


पन्थाः स एषः विरतः. परिमाणवृस्या ` 
संक्षिप्य विस्तरमनन्तमलंक्रियारणम्‌ व 
स 


१ एव । २. संहत्य । 


नो ष ज ॐ -~- 
नि 
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वाचामतीव्य विषयं परिबतेमाना- 
नभ्यास एव विवरौतुमलं विशेषान्‌ ।॥२६९८।। 


इत्याचाये दण्डिनः कतौ काव्यादशेऽलंकार विभागो नाम 
द्ितीयः परिच्छेदः ! 


यथाग्रतिज्ञातं पू्वाचा्ेः प्रदर्शितमपरिमितालंकारविकल्पवीजं प्रतिसंस्कृत्य 
(तु° २.१-२) तदुपसंहरन्नाह-- पन्या इति । ग्रलंक्रियाणाम्‌ श्रलंकाराणाम्‌ 
ग्रनन्तम्‌ अपरिमितं विस्तरं विकल्पग्रपञ्चं संक्षिप्य संदु्य परिमारव्रच्या परिमित- 
मावेन; न ठ साकल्येनेति मावः; सः एषः पन्थाः श्रलंकारमागः विवृतः 
व्याख्यातः । यतः वाचां गिरां विषयं गोचरम्‌ ्रतीत्य पखितंमानान्‌ वस्तुतो 
विंद्यमानान्‌; इद चानुक्तान्‌ वक्त चाशक्यानिति भावः, विशेषान्‌ ्रलेकार- 
विकल्पान्‌ विवरीतु प्रयोगद्मार प्रकाशयिवम्‌ ग्रभ्यासः शिक्लाप्रयोगाचुशीलनम्‌ एव 
ग्रलं समथः श्रस्ति। उक्तदिशा हि शिक्लाप्रयोगाभ्यासवतां कवीनामाचार्याणां च 
स्वयमेवोकरितिविरेषरूपा ग्रलंकारा ज्ञनपथमायान्ति । 

श्रलंकारों के श्रनन्त विकल्पों के प्रपञ्च को संक्षिप्त करके यहां परि- 
मित रूपमे इस (श्रलंकार-)मागं को व्याख्या की गई हे । वारी के विषय से 
भौ परे श्रसंख्य श्रलंकार-प्रभेदो को (उनके श्रध्ययन श्रौर प्रयोग का) श्रभ्यास 
ही प्रकाश मे ला सकता है (काव्यज्ञास्त्रग्रन्य मे उनका इयत्तया बरणंन श्रयवा 
ईहक्तया निरूपरण दुस्साध्य है) । 

ग्रलंकारों के विकल्पों की ` ग्रनन्तता के प्रति श्राचायं ने परिच्छेद के 
ग्रारम्भ (२.९) मेदी, इन शब्दों मँ; संकेत किया है : ते चाद्यापि विकल्प्यन्त 
कस्तां कास्थेन वक्ष्यति ॥ श्न्यत्र मी उसने इस तथ्य के प्रति संकेत किया हे 
(वु° २.६६; ११५, १६८, १७०; ३०६; ३२६) ३४०; ३४७) । उक्तिविशेष- 
रूप श्रलेकारो के इन श्ननन्त विकल्पों के यथावत्‌ ज्ञान के साधन के रूप मं यहां 
श्राचा्य ने श्रभ्यास का सविशेष महत्य माना है । इसे ही उसदे प्रथम परिच्छेद ` 
के श्रन्त मे, १.१०३ मे; श्रमन्द अरमियोग कहा हे (त° उक्त प्र टि०) । 


इति धभेद््रकुमारगुप्तविरचितायां काव्याद -सुदशनाया 
द्वितीयः परिच्छदः । 


रि 





१. इत्यायं- । २. -र्थालकारो । 
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श्रव्यपेतव्यपेतात्मा व्यावृत्तिष्वंणसंहतेः । 
यसकं तच्च पादानामादिमध्यान्तगोचरम्‌ ॥१।। 

द्वितीये पर्च्छिदेऽथालंकारान्‌ व्याख्याय संप्रति पर्च्छिदे.ऽस्मिंस्त्रतीये 
प्रथमं शब्दालंकारान्निरूपयिष्यंस्तत्र यमकमाह-भ्रव्यपेतेति । ग्रग्यपेतः 
(वणन्तरेण) श्रग्यवदहितः ग्यपेतः (तेन) व्यवहितः च ग्रात्मा स्वरूपं यस्याः 
तादृशी वणेसंहतेः स्वरव्यञ्जनसमुदायस्य व्याठृत्तिः विशेषेण पुनराढृत्तिः यमकं 
तन्नामालंकारः, श्रावरृत्ति वरंसंघातगोचरां यमकं विदुरिप्युक्तपूवेः । अन्यपेतन्य- 
पेतास्मेत्यनेन यमकट्य बविध्यमुक्तम्‌ श्रव्यपेतं ग्यपेतं व्यपेताव्यपेतं चेति । वर्ण- 
संहतेवणान्तयाव्यवहिताऽऽदप्तिरव्यपेतयमकं तद्यवदिता ठु सा व्यपेतयमकम्‌ । 
तच्चेतद्‌ यमकं पादानाम्‌ श्रादिमध्यान्तगोचरम्‌ आदौ मध्येऽन्ते च गोचरीभवति । 
एवं च पादादिगतं पादमध्यगतं पादान्तगतं च यमकम्‌ । श्रत पाद इति द्युप- 
ल्त; तेन पादः पादखशण्डः प्याधं समस्तप्यं चापि यमकस्य स्थानानि ] 

(दूसरे वणं या वर्णो के) व्यवधान से रहित श्रथवा व्यवधान से युक्त 
वणंसमुदाय कौ विशिष्ट पुनरावृत्ति को यमक कहते है । वह॒ (यमक) पद्य के 
पादो (चरणों) के भ्रादि, मध्य अथवा श्रन्त मे हष्टिगोचर होता है । 

माधुयेगुण के सङ्घ मे, १.६१ मे, यमक की चर्चा श्राचार्थ ने इन शब्दों 
मे की हे : श्राति बणंसंघातगोचरां यमकं विदुः । तत्तु नैकान्तमधुरमतः 
पर्चाद्विधास्यते । स्वरव्यञ्जनरूप वणंसमुदाय की वर्णान्तरव्यवधान से रहित 
प्राडृत्ति रूप यमक ्रव्यपेत तथा एसे ग्यवधान से युक्त त्राच््ति रूप यमक व्यपेत 
कहलाता हे । दोनों के मिश्रण से अव्यपेत-व्यपेत यमकं होता है । उक्त स्वरूप 
वाले यमक की स्थिति पद्य के चरणों के त्रादि, मध्य त्रथवा नन्त मे हो सकती 
हे । यह रिथति-नियमन उपलक्षणमात्र है, अतः पाद, पादखरड, पद्याधं न्रौ 
संपूरणं पद्य मे भी यमकं की स्थिति मान्य है । 

यद्यपि दण्डी ने यमक की एकान्तमधुरता का निषेध किया है, तथापि 
इसके यति उसका विशेष ्राग्रह स्पष्ट दै । उसने सतहत्तर पो मे इसकी 
वि्तृत चचां की है; इसके विविध दुष्कर उदाहरणों की रचना म भी उसने 
सविशेष भ्रम किया हे । उत्तरवती श्रालंकारिकों मे कुछ (यथा वामन; श्ट्रर ओ्रौर 


~~~ ~ ~ * ७ == ४५ 
१. या वुत्तिद्‌ । 





तृतीयः परिच्छेदः २८३ 


भोज) को छोड़कर प्रायः सभी ने इसके प्रति उपेच्ताभाव दिलाया हे । मम्मट ने 
तो इसे काव्य मे रसप्रतीति का व्यवधायकं माना हैः तु° ६.८३ वृत्ति : तदेतत्‌ 
काव्यान्तगंडमूतमिति नास्य भेदलक्षणं कृतम्‌ । 

इन उत्तरवर्ती श्राचायों ने इसके स्वरूप की व्याख्या मं परिष्कार ग्रवश्य 
ला दिया है । इन्दोने आदृत वण॑समुदाय मेँ श्रथ की भिन्नता को एवं पूवेदीत 
क्रम के श्रनपालन को इस ग्रलंकार का विशिष्ट लक्षण माना है; तु° साद 
१०.८ : सत्यं पुथगर्थायाः स्वरग्यञ्जनसंहतेः ! कमेण तेनवावृत्तियंमकं 
विनिगद्यते ॥ यमक की यह परिभाषा इसके दरिड-प्रदत्त उदाहरणों मं लागू की 
जा सकती है, परंतु दण्डी का प्रतिलोमयमक इसकी परिधि से बाहर चला जाता 
है, क्योकि वहाँ वणंसमुदाय की ग्रादृत्ति तो होती हे, पर वह विपरीत क्रम से 
होती है (त° ३.७३ पर 2०) । 


एकट्वित्निचतुष्पादयमकानां विकल्पनाः । 
भ्रादिमध्यान्तसध्यान्तमध्याद्या्न्तसवतः° ॥१२।१. 
पादादिमध्यान्तभाविनो यमकस्य संभविनो भेदान्दशेयिठुमाह--एकेति । 
एकद्िधरिचदष्पाद्यमकानाम्‌ एकपादयमकस्य द्विपादयमकस्य नरिपाद्यमकस्य चठु- 
व्पादयमकस च तआआदिमध्यान्तमध्यान्तमध्या्या्यन्तसवेतः ग्रादियमकं मध्ययमकम्‌ 
त्रन्तयमकं मध्यान्तयमकं मध्यादियमकम्‌ श्रा्यन्तयमक स्वे-(=श्रादिमध्यान्त-)- 
यमकम्‌ इ्येवंप्रकारेण विकल्पनाः विविधाः प्रभेदाः भवन्ति । तथाहि-एकपाद- 
यमकस्य म्रथमपादगतं द्ितीयपादगतं तृतीयपादगतं चतुर्थपादगतं चेति चत्वारो 
विकल्पाः, द्विपादयमकस्य म्रथमद्वितीयपादगतं प्रथमवरतीयपादगतं प्रथमचलुथं- 
पादगतं द्वितीयवतीयपादगतं द्वितीयचलुधैपादगतं वृतीयच॒थे पादगतं चेति षड़्‌ 
मेदाः, त्रिपादयमकस्य च ्रथमद्वितीयदतीयपादगतं प्रथमद्वितीयचतुथं पादगतं 
प्रथमत्रतीयचतुथंपादगतं द्वितीयतृतीयचतुथपादगतं चेति चत्वारः प्रभेदाः । 
चतुष्पादयमकं ` स्वेकविधमेव । एवं संभूय पादयमकष्य पञ्चर्य मेदाः; ते च 
परयेकमादिमध्यान्तपरशतिमेदेः सप्तमिरमुणिताः पञ्चाधिकशतसंख्याका भवन्त । 
पुनस्ते भरस्येकमव्यपेतम्यपेतव्यपेताग्यपेतभेदात्‌ पञ्चदशाधिकानि चीणि शतानि 
जायन्ते । | | अ 
 एकपादगतः द्िपादगत, त्रिषादगत श्रौर चतुष्पादगत यमकों के शरादिः 
मध्य, शन्त, मध्य-प्रन्त, मध्य-्नादि, श्रादि-गरन्त श्रोर सव (=भ्रादि-मध्य-प्रन्त) 
--इन (सात) प्रभेदो से विविघ विकल्प श्रथवा प्रकार वनतेर्है1!: ` ` 


श 2 





१. -वणंतः । 


२८४ काव्यादशः 


एकपादगत यमक के चार भेद हें : प्रथमपादगतः दितीयपादगतः वृतीय- 
पादगतं ओर चठथंपादगत । द्विपादगत यमक के छः मेद हं : ्रथमद्वितीय- 
पादगत, प्रथमतरतीयपादगतः प्रथमचलुथंपादगत, दितीयत्रतीयपादगतः, दवितीय- 
चतर्थपादगत शरोर व्रतीयचतुथंपादगत । चिपादगत यमक के चार भेद हं: 
प्रथमद्वितीयतृतीयपादगत, प्रथमद्वितीयचतथे पादगतः प्रथमत्रतीयचठथेपादगत श्रौर 
दवितीयत्रतीयचवुथंपादगत । चतुष्पादगत यमक एक प्रकारका ही है । इस प्रकार 
पादगत यमकं के पन्द्रह भेद हं । ये श्रारि, मध्य; अनन्त प्रति सात प्रभेदो से 
गुणित होकर एक सौ पांच बन जति हं । इनमें प्रत्येक के पुनः श्नव्यपेत, व्यपेत 
श्रोर व्यपेताव्यपेत भेद संभव हें । इस प्रकार यमक के कुल तीन सो पन्द्रह प्रभेद 
वन जाते हं । 


रत्यन्तबहवस्तेषां मेदाः संभेदयोनयः । 
मुकरा दुष्कराहचव दश्यन्तेः तत्न: केचन ॥ ३ 
तत्प्रभेदानां बहुरवं निदिशंस्तेघु कांशिन्निदशंविवुमुपक्रमते-प्रत्यन्तेति । 
तेषां पूवोक्तमेदानां संभेदयोनयः परस्परमिश्रणग्रभवाः भेदाः प्रभेदाः ्रत्यन्तवहवः 
भूयांसः इयत्तया परिच्छेततुमशक्याः सन्ति । ते च सुकरः सुसाध्याः दुष्करा 
दुस्साध्याः चेव वतन्ते | तत्र तेषु केचन श्र दश्यंन्ते निदश्यन्ते उदाहरणे- 
वंएयन्ते । 
उन (पूर्वोक्त यमकभेदो) के परस्पर संमिश्र से उत्पन्न श्रनेकानेक 
प्रभेद ह जो सरल (=सरलता से रचे या समभे जाने योग्य) भी है श्रौर कठिन 
(=कठ्निता से रचे या समरे जाने योग्य) भी । उनमें से कुखं मेदो का यहां 
वरान किया जाता है 1 
उक्त मेदप्रभेदां एवं अन्य परंपराप्राप्त यमकमरकायों मेँ से श्राचार्य ने 
लगभग प्रचास भेदो को ्रगले पद्यो में निदशित किया है । दण्डी की प्रस्त दो 
रिका. (२-३) मोज (सरस्व० २. ६१-२) द्वार इसी संद मे उद्धत 
की गई हं। 


माऽनेन मानेन सखि प्रणयो भत्‌ प्रिये जने । 
खण्डिता कण्ठमारिलष्य तमेव कुड सत्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
>  -अयमपादगतमव्यपेतमादियमकमुदाहरति- माऽनेनेति । दे सखि; ग्रिये 
जने कान्ते ्रनेन मानेन कोपेन. सह प्रणयः -परणयपरिचियः मा भूत्‌. नास्तु ।. 





~ ~ +~ ~ क = + च+ 


१¶. दृश्यन्ते, व्यन्ते। २. तेऽत्र, तेऽन्‌ । ३ प्रणयोऽभूत्‌ । 
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परियजनं प्रति मानो न कायं इत्यथः । खरिडिता प्ियान्तरगामिना प्रियेणावज्ञाता 
शपि त्वं तस्य कण्ठम्‌ श्राश्लिष्य श्रालिङ्ख्य तमेव कृतापराधं कान्तं सत्रपं 
संजातलज्जं कुरु । श्रवज्ञातरि प्रियेऽविकृतमावेन ्रणयप्रदशेनमेव तत्कृतावज्ञाया 
उचितं प्रतियातनमिति मानिनीं खरिडितां प्रति तत्सख्या उक्तिरियम्‌ । ग्रत्र प्रथमे 
पादे मानेन मानेन इत्यव्यवहितस्वरूपमादियमकम्‌ । | 
हे सखी, श्रपने प्रियतम के प्रति इस प्रकार के मान श्रयवा प्रणयकोप से 

युक्त होकर प्रम मत करो (श्र्थात्‌ मानरहित होकर प्रेम करो) । खण्डिता 
(=परग्रियागमन द्वारा प्रिय से श्रवन्ञात) होकर भी तुम कण्ठ से उसका श्रालिङ्धन 
करके उसे ही लज्जित करो । 

द्रवज्ञा करने वाले प्रिय के प्रति ग्रविकृत भाव से प्रेमप्रदशेन दी उसके 
द्वारा किए गए तिरस्कार का उचित प्रतीकार है--यह मानवती खणिडिता के 
प्रति उसकी सखी का कथन है । खरिडिता का लच्तण इस म्रकार हे : पादवमेति 
प्रियो यस्या श्रन्यसंभोगचिद्भितः । सा खण्डितेति कथिता धीरंरीर्ष्याकषायिता ॥ 
(साद० ३.७५) । | 

इस उदाहरण मं पहले चरण मे मानेन मानेन मे भ्यवधानरहित यमक दे 
जो चरण के ग्रादि मे श्राया दै। इस प्रकार यहाँ प्रथमपादगत भ्रव्यपेत भ्रादि- 
यमक हे ] 


मेघनादेन हंसानां मदनो . मदनोदिना । 
नुन्नमानं ` मनः स्त्रीरणां सह॒ रत्या विगाहते ॥ ५॥ 
` -द्वितीयपादगतमग्यपेतमादियमकं निदशंयति - मेधेति । मदनः कामदेवः 
हंसानां मदनोदिना मदापहारिणाः तेषां मदमपनयताः मेघनादेन घनगजितेन 
नुन्नमानं निरस्तकोपं स्त्रीणां मनः (कमं) रत्या तदाख्यया निजपल्या (्रनुरागेण 
वा) सह विगाहते श्रालोडयति । वर्भासु मेधगजितं श्रुत्वा प्रमदानां मनो विगतमानं 
सानुरागं च भवतीत्य्थः | गत्र द्वितीये पादे मदनो मदनो इत्यग्यवदहितस्वरूप- 


मादियमकम्‌ ) 


क 


` कामदेव हंसों के मद को दुर करने वाले मेघगजंन को सुनकर प्ररणयकोप 

से रहित हुई स्त्रियों के हदय को, (श्रपनौ पत्नी) रति कै साथ ` (अ्रथवा 

भरनुराग-माव से), भ्रालोडित करतादहै।! | व 

वर्षा मै मेधगज॑न को सुनकर स्त्रियो का मान धुल जाता हे श्रौर उनका 

हृदय अनुराग से भर जाता है (द° मेघदूत ३;८) । प्रस्त॒त उदाहरण मे द्वितीय 

चरण मे मदनो मदनो मेँ व्यवधानरदित यमक हैः जो -चरणं के द्रादिभागः में 
छाया दै । इस प्रकार यहाँ दितीयपादगत श्रग्यपेत भ्रादियमक द|. 


२ ~ ६ काव्याद > 


राजन्वत्यः प्रजा जाता भवन्तं प्राप्य सत्पतिम्‌ ' । 
चतुरं चतुरम्भोधिरशनोर्वाकरग्रहे ॥ ६॥। 
तृतीयपादगतमन्यपेतमादियमकमुदाहरति-- राजन्वत्य इति । (द राजन्‌ः) 
चतरम्भोधिरशनायाः चतुःसमुद्रमेखलायाः उव्याः सुवः करग्रहे पाणिग्रहण 
स्वप्राप्यांशादाने, बलिहरणे इत्यर्थः, चतुरं निपुणं भवन्तं सत्पतिं (सुवः) भ्रष्टं 
भर्तारं प्राप्य प्रजाः प्रकृतयः राजन्वत्यः सुराजोपेताः जाताः । श्च तृतीये पादे 
चतुरं चतुरम्‌ इत्यत्राव्यवहितस्वरूपमादियमकम्‌ । 

(हे राजनु,) चार समुद्र रूपी मेखला वाली पृथ्वी (-समस्त भारतवषं) 
के पारिग्रहण मे (श्रवा राजग्राह्य भाग, बलि? के ग्रहण मे) निपुण श्रापको 
(पृथ्वी के) शरेष्ठ पति के रूप में पाकर प्रजा सुराज-संपन्न (=श्रच्छे राजा से 
युक्त) हो गई हे । 

तु° रधुवंश ६.२२ : कामं नृपाः सन्तु सहस्रशोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन 
मूमिस्‌ । 

उक्त उदाहरण मेँ ततीय चरण मे चतुरं चतुरम्‌ मे व्यवधानरहित यमक 
है जो चर्ण के श्रादिमाग में श्राया है | इस प्रकार यहां तृतीथपादगत भ्रव्यपेत 
भ्रादियसक है । 


श्ररण्यं क रिचदाक्रान्तमन्येः सद्य दिवौकसाम्‌ । 
पदातिरथनागाश्वरहितरहितस्तव 11७॥1 
चतुथंपादगतमन्यपेतमादियमकं निदशेयति-श्ररण्यमिति। पदातयः 
पादचारिसेनिकाः रथाः स्यन्दनाः नागाः हस्तिनः ग्रश्वाः तुरगाः च तैः रहिते 
विहीनः, चतुरङ्गवलरहितेरित्यथः, तव कश्चिद्‌ श्रहितंः शचमिः रणात्‌ पलाय- 
मानैः त्ररण्यम्‌ श्राक्रान्तम्‌ ; अन्यैः च त्वदरिभिः उञ्ितप्राणेः दिवौकसां देवानां 
सद्म स्वगलोकरूपम्‌ श्राक्रान्तम्‌ श्रारूटम्‌ । केचिच्वदरयो रणादपक्रान्ताः केचिच्च 
दिवंगता इत्यथः । श्रन्न चतुथंपादे रहितेरहिते इत्य्ाग्यवहितस्वरूपमादि- 
यमकम्‌ । 
पेदल संनिक, रथ, हाथी श्रौर श्रव सेना से रहित होकर तुम्हारे क्‌ 
शतरुभ्नो ने (मागकर) वन का श्राश्रय लिया श्रौर क ने (मरकर) देवों के 
स्थान (=स्वगलोक) में श्राश्चय ग्रहण किया । 
यहो चोथे पाद के त्रादिभाग मे रहितं इस वणं समुदाय की न्यवधान- 
रहित श्राठरृत्ति होने से चतुथंपादगत श्रव्यपेत भ्रादियमक है । 





१. सप्रति, साप्रतम्‌ 1 २. -रसनोर्वी-, -परिग्रहे। ३, -कान्तं कश्चित्‌ । 
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मधुरं मधुरम्भोजवदने बद नेत्रयोः । 
विश्रमं रमरश्नान्त्या विडम्बयति कि नु ते*।\८॥! 
एकपादयमकं निदश्यं संप्रति ददिपादयमकमुपक्रममाणस्तच् प्रथमद्वितीय 
पादगतमुदाहरति-मधुरमिति । इ श्रम्भोजवदने पञ्ममुखिः वद किं नु (वितकं) 
मधुः वसन्तः भ्रमराणां भ्रान्त्या चापलेन ते तव नेत्रयोः मुरं विभ्रमं चञ्चलत्वं 
विडम्बयति उपहसति श्रनुकरोति वा १ भ्रमरविभ्रमद्वाय वसन्तस्ते नयनविभ्रम- 
सादृश्यमधिगन्तुमुस्सहते नन्विति प्रियां प्रति प्रियस्य चाटक्तिरियम्‌ । श्रत प्रथम- 
द्वितीयपादयोर्यवहितस्वरूपमादियमकम्‌ । 
हे कमलमुखी, बताश्रो तो सही द्या वसन्त भौरों के विश्नम के माध्यम 
से तुम्हरी श्रांखों के मधुर विभ्रम (=चञ्चलतारूप विलस) का उपहास 
प्रथवा अनुकरण करता है (्र्थातु सादृश्य प्राप्त करना चाहता है) ¡ 
यहाँ पहले श्रौर दूसरे चरणों के ्रादिभाग मे करमशः मधुरं श्रौर वदने 
की व्यवधानरहित ग्राव्त्ति होने से प्रथमद्धितीयपादगत श्रव्यपेत श्रादियमक है । 
विडम्बयति के प्रयोग के लिए, तु° २.६२ । 


वाररणो वा ररोहामो हयो वा स्मर दुधंरः। 
न यतो नयतोऽन्तंः नस्तदहो विक्रमस्तव ॥\&। 
द्विपादयमके प्रथमत तीयपादगतमाह-- वारण इति । ह स्मर कामदेवः 
यतः यस्मात्‌ तव रणोदयामः युद्धे दुधषैः वारणः हस्ती दुषेरः दुरनि्रहः हयः 
द्रश्वः वा नास्ति, तत्‌ तस्माद्‌ नः ग्रस्मान्‌ विरहिणः श्रन्तं नाशं नयतः प्रापयत; 
तव विक्रमः ग्रहो (शराश्च) ग्राश्चर्यास्पदम्‌ । सेन्यं विनापि व्वयास्मद्धिधा नाशं 
प्रापिता इत्याश्चयं नाम । श्त प्रथमतृ तीयपादयोरब्यवहितस्वरूपमादियमकम्‌ । 
हे कामदेव, (तुम्हारे पास) रणोन्मद हाथी अथवा दुधेषं श्रव नहीं क, 
फिर मी (सेन्यरहित) तुम हमे विनाश कीश्रोरले जा रहै हो ! तुम्हारा परा- 
क्रम श्राद्चयेकारी हे । 
यहो पहले ओर तीसरे चरणों के श्रादिभाग मेँ क्रमशः बारे श्रौर 
नयतो की व्यवधानरहित ग्राघ्त्ति होने से भ्रणमतुतीयपादगत श्रव्यपेत ्रादियमक 
है । यहोँ विशेषोक्ति श्रलंकार (तु° २.३२३-४) की स्थिति भी हे | 


राजिते राजितेक्ष््येनः जीयते त्वाहशेनपः । 
नीयते च पुनस्तरप्ति वसुधा वसुधारया ।॥१०।। 
त्र प्रथमचतथंपादगतमुदाहरति-रानितेरिति । त्राजिः संभ्रामः त्र 


१. किनते, कि न्विदम्‌ । २. -स्तं। ३, -तेक्णन । 


रदठ काव्यादशः 


तैरएयं चण्डत्वं तेन राजितैः शोभितः त्वादशेः नुपेः वसुधा परथिवी जीयते 
स्वायत्तीक्रियते, पुनः च सेव वसुधा वसुधारया वसूनां धनानां धारया धारा- 
ष्ट्या, धनदानेनेत्यर्थः, वसि नीयते । श्र प्रथमचुथपादयोरग्यवहितस्व- 
रूपमादिभागयमकम्‌ । 

यद्ध की प्रचण्डता से विराजित श्राप-जेसे राजाभ्रों दवारा (पहले) 
वसृधरा (=मुमण्डल) जीती जाती है श्रौर फिर धन-सम्पत्ति की धारावृष्टि 
द्वारा तर को जाती हे । | 

यहाँ पहत्ते ओ्रौर चौथे चरणों के आदिभाग में क्रमशः राजित ग्रोर 
वसुधा की व्यवधानरहित श्राठृत्ति होने से प्रथमचतुथंपादगत श्रव्यपेत भ्रादि. 
यमकं हे | 

करोति सहकारस्य कलिकोत्कलिकोत्तरम्‌ । 
मन्मनो मन्मनोऽप्येष, सत्तको किलनिस्वनः ।१९। 

तत्र द्वितीयतृतीयपादगतं निदशेयति-- करोतीति । सहकारस्य श्राम्रस्य 
कलिका मञ्जरी मन्मनः मदीयं मनः उत्कलिकोत्तरम्‌ उत्करएठापरिपूणं करोति । 
द्मथ च एर मन्मनः अव्यक्तमधुरः (थवा मन्मनः रतिभाषितं तद्रूपः) मत्त- 
कोकिलनिस्वनः समदकोकिलालापः श्रपि मदीयं मानसम्‌ उत्कणएटाङ्रलं करोति । 
श्म दवितीयव्रतीयपादयोरादिभागस्थितमन्यपेतात्मकं यमकम्‌ | 

यह भ्रामरी मेरे हृदय को उत्कण्ठा से परिपुणं करती है एवं मस्त 
कोयल को यह ्रव्यक्त मधुर श्रथवा रतिभाषित.रूप ध्वनि भी (मेरे मानस को 
उत्कण्ठित करतो है) । 

यहो दूसरे श्रौर तीसरे चरणों के श्रादिमाग में क्रमशः कलिकोत्‌ श्र 
मन्मनो की व्यवधानरहित ग्राङ़त्ति होने से ह्ितीयतृतीयपादगत भ्रव्ययेत श्रादि- 
यमक हे (तु° सरस्व ० २; उदा० १००) । मन्मन के रतिमाषित श्रर्थं के लिए 
तु° : सुरते कणमूले तु निजदेशोयमाषया । दम्पत्योः कथनं यत्त॒ मन्मनं तं 
प्रचक्षते ।। (जीवानन्द विद्यासागर से उद्धत) । | 


कथं ॒त्वदुपलम्भाशाविहताविह तादज्ीर\ 

ग्रवस्था नालमारोदुमद्धनासङ्धनारिनी ॥१२॥ 
तत्र द्वितीयचलुथं पादगतमाह--कथमिति । इह शस्या त्वदुपलम्भाश- 
विहतो (जातायां) त्वत्पात्िप्रत्याशायाः विधाते (जाते) ताशी व्ण॑नातिक्रान्ता 
श्रमिलाषचिन्तादिक्रमेण पवृद्धा वा श्रज्गनाशिनी गात्रनाशकरी; मृत्युरूपा दश- 


१. द्येष । २. तादृशीम्‌ । 


तृतीयः परिष्धेध्‌, २८९६ 


मीति भावः, श्रवस्थां दशा ग्रज्गनां तां स्वप्परियां सुन्दरीम्‌ श्रारोढुम्‌ ्रभिभवितं 
कथं न ग्रलं समथा; श्रपि वु समर्थेव । सा तव विरहे मरणेन्सुखी तिष्ठतीति 
नायकं प्रति दू्या उक्तिरियम्‌ । श्रत दवितीयचतुथंपादयोरादिभागस्थितमन्यपेतात्मकं 
यमकम्‌ । 

तुम्हारे मिलन की भ्राजा के नष्ट हो जने पर श्रव उसस्त्री को शरीर 
के श्रद्धों का नाश करने वाली उसकी वह वणनातीत (काम्‌-)दशा सवथा 
्नाक्नान्त करने मे समथं कसे नहीं ? (भ्र्थात्‌ सवथा समयं है ।) 

यहाँ दूसरे श्रौर चोथे चरणों के श्रादिमाग मे क्रमशः विहता श्रौ 
मङ्कना की व्यवधानरहित श्राटृत्ति होने से द्वितीयचतुथपादगत भ्रव्यपेत भ्रादि- 
यमक है । काम की दस दशारे निम्नलिखित हँ : श्रमिलाषरिचन्तास्मरृतिगुर- 
कथनोद्रेगसंप्रलपाच । उन्मादोऽथ व्याधिजंडता मृतिरिति दश्ञात्र कामदशाः ।! 
(साद० ३.१६ ०) । 


निगृह्य नेत्रे कषेन्ति बालपल्लवशोभिना । 
तररा तरुरणान्‌ कष्टाशनलिनो नलिनोन्मुखाः १३) 
तत्र तृतीयचवुथैपादगतमुदाहरति- निगृह्येति । नलिनोन्मुखाः कमला- 
मिमुखाः, तन्मधुपानोत्सुका इव्यथः; ग्रलिनः भ्रमरः बालपल्लवशोभिना 
बराल्ञपल्लयेः नवकरिसलयेः शोभते इति तादृशेन तरुणा बृक्तेणए कृष्ान्‌ श्राकृष्ट- 
मनसः तरुणान्‌ यूनः नेत्रे चन्लुषी निगह्य वलात्‌. कषेन्ति स्वामिमुखीकरुवेन्ति । 
्रत्यग्रपल्लवसमृद्धतरसौन्दय॑द्तचेतसामपि यूनां चेतोऽतितयां हरन्तीति भावः । 
छ्रत्र तरतीयचतुथंपादयोरादिभागस्थितमन्यपेतस्वरूप यमकम्‌ । 
मलों की श्रोर उन्मुख (होकर उड रहे) भौरि नई कोपलों से सुशो 
भित वृक्ष (के सौन्दयं ) से श्राकृष्ट युवकजनों के नेन्नों को बलातु श्रपनी श्रोर 
खींच रहे हं । 
यँ तीसरे ग्रौर चौये चरणों के श्रादिभाग में क्रमशः तश्णा श्र 
नलिनो की व्यवधानरहित आद्रत्ति होने से तृतीयचतु्थंपादगत श्रव्यपेत भ्रादि- 
यमक हे | | . 


विदा विशदामत्तसारसे सारसे जले 
कुरुते कुरतेनेयं हंसी मामन्तकामिषम्‌ ॥१४॥ 
द्विपादयमकं ` व्याख्यायाधुना क्रमप्राप्त चिपादयमकमुपक्रमते-विशदेति । 





१. क्लिष्टान्‌ 1 


२६० 4. कोव्यादश्ेः 


विशन्तः गाहमानाः श्रामत्ताः मदोपेताः सारसाः जलपर्षिविशेषाः पुष्कराहाः यत्र 
तादृशे सारसे सरःसंबन्धिनि जले (क्रीडन्ती) इयं विशदा शुक्ला हंसी कुरुतेन 
(मधुरेणापि विरदिजनोद्रेजकत्वात्‌) ऊुस्सितेन स्जाकरेण शब्देन (हेतना करणेन 
बा) मां विरदिणम्‌ अन्तकामिषं यमस्य प्रासं, मोऽ्यं वस्तु, कुरुते विधत्ते, मां 
हन्तमुचच्छत इत्यर्थः । श्र प्रथमद्वितीयतृतीयपादेष्वव्यपेतमादियमकम्‌ । 

जिसमे मतवा सारस पक्षी प्रवेश कर (के खेल) रहे ह एसे सरोवर 
के जल में (क्रीडा कर रही) यह हंसौ (सुभ विरही के लिए उद्धेगकारी श्रपने) 
प्रिय श्रथवा कणंकट्‌ कूजन से सुभे यम का ग्रास (=काल का भोजन) बना 
रही है । . 
` यदहो पहले तीन चरणों के श्रादिभाग मं क्रमशः विशदा, सारसे शरोर 
कुस्ते की व्यवधानरहित श्राघरत्ति होने से प्रथमद्वितीयतरृतीयपादगत श्रव्यपेत 
भ्रादियमक दहे (त° सरस्व ० २; उदा० ६६) | 


विषमं विषमन्वेति समदनं मदनन्दनः । 
सहेन्दुकलयापोढमलया _ मलयानिलः ॥१५। 
त्रिपादयमके प्रथमद्वितीयचतुथेपादगतसुदाहरति--विषममिति । मद 
नन्दनः मम शअननन्दनः शग्रीतिकरः श्रयं मलयानिलः श्रपोटमलया परित्यक्त- 
मालिन्यया विशदया इन्दुकलया चन्द्रलेखया सह विषमं विकटम्‌ शरस्य वा 
विषं विषरूपं तदिवोद्रेगकरं वा मदनं कामदेवम्‌ श्नन्वेति सहायत्वेन श्रनुयाति, 
तस्य॒ साहाय्यं विदधातीत्यथंः । शत्र प्रथमद्वितीयचतुथेपादेष्वन्यपेतमादि- 
यमकम्‌ । 
मु श्रप्रिय लगने वाला यह मलयानिल, निमंल (शुभ्र) चच्रकला के 
साथ, घोर विष(-तुत्य श्रसह्य) कामदेव का श्रनुगमन कर रहा है (श्र्थात्‌ 
उसको सहायता कर रहा है) । | 
यहो पहले, दूसरे श्रौर चौथे चरणों मेँ क्रमशः विषमं, मदनं श्रौर 
मलया की व्यवघानरहित श्राड़त्ति होने से प्रथमद्टितीयचतुथंपादगत श्रग्यपेत 
भ्रादियमक हे । 


मानिनी मा निनीषुस्ते निषड्धत्वमनङ्क मे । 
हारिणी हारिणी शमे तनुतां तनुतां यतः ॥\१६॥। 
तत्र ्रथमृतीयचठुपादगतमुदाहरति- मानिनीति 1 दे ्रनङ्ग कामदेव, 
मा मां ते तव निषङ्गत्वं तूणीरभावम्‌ श्रनवरतशरसंपातेन तदाश्रयत्वं निनीषुः 
परापयितमिच्छुः सा हारिणी दारालंकृता ग्रतश्च हारिणी मनोहारिणी मानिनी 
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तृतीयः परिच्छेदः २९१ 


प्रणयकोपवती मत्प्रयसी तनुतां ृशप्वं यतः गच्छतः, तद्विरहे कुशमावं प्राप्नुवतः, 
मे मम शमं सुखं समागमयसुखं तनुतां वितनोत॒ । यथासौ मानं विहाय मयि 
प्रसीदति तथा विषेहीति कामदेवोऽत्राम्यथ्येते । च्रघ्र प्रथमतृतीयचतुर्थपादेष्व- 
व्यपेतमादियमकम्‌ । 

हे कामदेव, (मुभ विरही पर श्रविरत बारगवर्षा करके) मुभ तेरा तर- 
कस बनाने का इरादा रखने वाली, हार से श्रलकृत, श्रतइच मनोहारिणी, यह्‌ 
मेरी प्रणयकुपिता प्रेयसी (विरह मे) कृश हो रहे मुभे सुख प्रदान करे (श्र्थात्‌ 
श्रपना प्रणयकोप छोडकर मु समागम-सुख दे) । 

यहो पहले, तीसरे श्रोर चोथे चरणों के श्रादिमाग मं क्रमशः मानिनी 
हारिणी श्रोर तनुतां की व्यवधानरहित श्रावरृ्ति होने से प्रथमरतृतीयचतुथंपादगत 
भ्रव्यपेत श्रादियमक हे | । 


जयता त्वन्पुखेनास्मानकथं न कथं जितम्‌ । ` 
कमलं कमलंकुवेदलिंमहलि . मस्प्रियि 1१७ 
तत्र द्वितीयत्रृतीयचतुथंपादगतमाह-जयतेति । दे मस्पिये मम प्रेयसि, 
परस्मान्‌ जयता वशीक्रुवेता त्वन्मुखेन तव वदनेन कं जलम्‌ श्रलंछुवेद्‌ भूषयद्‌ 
ग्रथ च श्रलिमदलिं भरमरोपेतदलम्‌ श्रकथं कथारदितं मूकं कमलं कथं न 
जितम्‌ १ चेतनानप्यस्मान्‌ विजेतुस्त्वन्मुखस्य ्रचेतनकमलजयो निशित 


एवेत्थं: । गत्र दितीयतृतीय चतुथंपादेष्वव्यपेतमादियमकम्‌ । 


हे मेरी श्रिये, हमे जीत तेने बाले तुम्हारे मुख ने जल की शोमा बढाने 


वाले, भरे से युक्त पंखुडियों वाले एवं वाणीर हित (मूक) कमल को कसे 


नहीं जीता ? (श्रर्थात्‌ भ्रवइ्य जीत लिया 1) 

यहो अ्रन्तिम तीन चरणों के श्रादिभाग में क्रमशः नकथं, कमलं ` ग्रोर 
दलिमत्‌(द) की व्यवधानरहित ग्राव्रत्ति होने से द्ितीयतरुतीयचतुथंपादगत 
श्रव्यपेत भ्रादियमक हे | | 


रमी रमणीया मे पाटलापाटलांशुका ! ` 
वारणीवारणीभूतसौरभा _ सौरभास्पदम्‌ -॥१८॥ 
 न्िपादयमकुदाहत्य चतश्पादयमकमाह--रमरीति । ग्ररणीभूतसोरमा 
रक्तीभूतसोरकान्तियुता वारुणी पश्चिमा दिग्‌_ इव (वारुण्याख्यसुरेव वा), पाटलाः 
पाटलांशुका पार्लापुष्पवद्‌ श्रापारलं दुकूलं यस्याः साः श्रथ चः सौरभस्य 
ग्रास्पदं भूमिः (पद्िनीनायिकास्वेन) सगन्धिशरीया इयं रमणी स॒न्दरी मे मम 


रमणीया मनोज्ञा रमणयोग्या वा वतेते । श्रत पदचतष्ययगतमन्यपेतमादियमकम्‌। 


२६२ काल्यादश्षः 


लाल वं बाली सयं को कान्ति से युक्त वारर (पश्चिम दिशा 
ह्मथवा वारुणी नामक मदिरा) के समान (भ्ररुणाम ); पाटला (=रक्तलोध्र) 
के कुसुम-से हलके लाल रंग के वस्तो वाली, भ्रौर शोमन गन्ध से युक्त यह्‌ 
रमरणी मेरे रमर के योग्य है । 

ययँ चारों चरणों के ्रादिभाग म क्रमशः रमी, पाटला, वार्णी 
शरोर सौरमा की ग्यवधानरहित ्रवरत्ि होने से चुष्पादगत श्रव्यपेत श्रादि- 
यमक है (द्र° किराता० १५.१० मी) । 


इति पादादियमकमग्यपेतं विकल्पितम्‌ । 
व्यपेतस्यापि व्यस्ते विकहपास्तस्य, केचन ।\१६।। 
ञ्जव्यपेतं यमकमुपसंहरन्‌ व्यपेतं चोपक्रममाण श्राह- इतीति । इति उवतः 
प्रकारेण श्व्यपेतम्‌ श्रग्यवहितस्वरूपं पारादियमकम्‌ एकदित्रिचठुप्पादगतम्‌ शरादिः 
यमकं विकल्पितं सम्रमेदमुदाद्तम्‌ । श्रय व्यपेतस्य श्रपि तस्य पादादियमकस्य 
केचन विकल्पाः प्रभेदाः वण्य॑न्ते निदर्येनते । 
इस प्रकार चरण के श्रादिभाग में भ्राने वाले श्रव्यपेत (=व्यवधान- 
रहित) यमक के भेदो का वणेन किया गया । श्रव व्यपेत (=व्यवधानयुक्त ) 
पादादियमक (-चरण के श्रादिभाग मे श्राने वाले यमक) के कुं प्रभेदो का 
निरूपरण किया जाता हे । 


मधुरेणदृशां सानं सधुरेण सुगन्धिना । 
सहकारोदगमेनेव शब्दशेषं करिष्यति ॥२०॥। 
प्रथमद्वितीयपादगतं व्यपेतमादियमकमुदाहरति-मधुरिति । मधुः वसन्तः 
मधुरेण मनोहरेण मधुविन्दुयुतेन वा सुगन्धिना सुरभिणा सहकारोद्गमेन श्ाम्र- 
मज्जयां एव ॒एणदशां हरिणाक्तीणं मानं प्रणयकोपं शब्दशेषं शब्दमाच्रा- 
वशिष्टम्‌, अ्रथंतोऽसन्तमित्यथंः; करिष्यति । वसन्त श्राग्रमञ्जरीसाहाय्येन 
मानिनीनां मानमपनेष्यतीति मावः । श्र्न॒प्रथमद्ितीयपादयोग्येपेतमादि- 
यमकम्‌ । 2६ ¦ 
वसन्त ऋतु मनोहारी श्रथवा मकरन्दयुकषत तथा सुगन्धपूरणं श्रान्न- 
द दारा ही म्रगाक्षी ललनाग्रों के प्रएयकोप को शब्दडोष (=समाप्त) कर 
| 


यहां पले ग्रौर दूसरे चरणों के श्रादिभाग मँ मधुरेण की (दशां मानं 





१. तत्र । 
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इस) व्यवधान से युक्त श्राडतति होने से भ्रयमद्वितीयपादगत व्यपेत श्रादियमक 
है (त° सरस्व ० २ उदा० १ १८) । 


करोऽतितास्नो रामाणां ' तन्त्रीताडनविश्रमम्‌ । 
करोति सेष्यंः कान्ते चः भवरणोत्पलताडनस्‌ ॥।२१। 
प्रथमद्रतीयपादगतं ग्यपेतमादियमकं निदशेयति-कर इति । रामाणां 
स॒न्दरीणाम्‌ श्रतिताप्रः तवः करः हस्तः तन्त्रीताडनवि्रमं वीणवादनविलासं 
तथा च (कृतापराधे) कान्ते प्रिये सेष्येम्‌ ईैष्यांजनितकोपसदहितं यथा स्यात्तथा ¦ 
श्रवोत्पलेन कर्णाबतंसक्रुबलयेन ताडनं प्रहारं करोति । श्रचच प्रथमव्रतीयपाद- 
योव्यैपेतमादियमकम्‌ । 
रमरियों का श्रस्यन्त लाल हाथ वीणावादन-रूप विलास करता है 
प्नौर श्रपने (श्रपराधी) प्रियतम पर, ईरष्याजनित कोप के साथ, (श्रवतंस रूप) 
कर्णत्पल से प्रहार भी करता है । 
यहाँ पहले ्रौर तीसरे चरणों के अ्रादिभाग मे करोति की व्यवधान- 
युक्त श्रावरृत्ति होने से प्रथमतृतीयपादगत व्यपेत श्रादियमक् हे । 


सकलापोल्लसनया कलापिन्या नु" नृत्यते । 
मेघाली नतिता वातः सकलाऽपो विमुञ्चति ॥२२। 
प्रथमचतर्थपादगतं व्यपेतमादियमकमाह--सकलापेति । कलापस्य बहे- 
भारस्य उह्लसनम्‌ उल्लासः उन्नमनं विस्तारो वा तेन सहितया कलापिन्या मयूया 





नु निश्चयेन ठस्यते हक्य क्रियते, श्रथ च वातेः. वर्षाकालिकपवनेः नतिता 
ग्रान्योलिता सकला समस्ता मेघाली घनपङ्किंतः श्रपः जलानि विमुञ्चति वति | 


ग्र प्रथमचतुथंपादयोव्यपेतमादियमकम्‌ । 

(इस वर्षाकाल मे) मगूरी श्रषने पलों को फलाकर नाच रही है तया 
पवन से भकभोरे गए मेघो कौ सम्‌ची पंक्ति जल बरसा रही है। 

यहीं पहले रौर चौथे चरणों के श्रादिमाग मं सकलापो की व्यवधान- 
यक्त अराति होने से प्रथमचलतुथेपादगत व्यपेत श्रादियमक हे । प्रस्तुत पद्य में 
मयूरी के कलाप (पंख) के वणन मे लोकविरोध दोष (त° ३ १७२-३) हे । 


स्वयमेव गलल्मानकलि कामिनि ते मनः । 
कलिकामद्य" नीपस्य दष्ट्वा कां नुः स्पृशेहुशास्‌ ।।२३१। 
द्वितीयतृतीयपादगतं व्यपेतमादियमकमुदार्हरति-- स्वयमेवेति । दे कामिनि 


१. नारीणां । ९. सेष्यं। ३ वा। ४. -नुनुत्यते। ५. अपि। ६. न। 
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स्वयमेव नायकाननयं मेधोदयं वा विनैव गलन्मानकलि श्रपगच्छन्मानकलदहं ते 
मनः श्रय वर्षासमये प्राप्ते नीपस्य कदम्बस्य कलिकां कोरकं दृष्टा कां कीटशीनु 
(वितर्के) दशाम्‌ श्रवस्थां स््शेद्‌ गच्छेत्‌ । सवथा रागपरवशं स्यादित्यथ ः | स्वयमप- 
गच्छत्पणयकोपायास्ते मानो विकसत्कदम्बे काले त न कथमपि स्थातु प्रभवेदिति 
भावः । श्ञ द्वितीयत्तीयपादयोव्ये पेतमादियमकम्‌ । 

हे कामिनी, तुम्हारे सन का प्रणयकोप-रूपी कलह तो स्वयं ही (प्रिय 
के श्रनुनय-विनय भ्रयवा श्राकाश मे मेघोदय के विना ही) घुल जाता है; तुम्हारा 
ठेसा (कोमल) मन भ्राज (वर्षाकाल में) कदम्ब कौ कली को देखकर न जाने 
किस दश्ञा को प्राप्त हो ! (्र्थातु बहु सवंथा राग-परवश हो जाएगा ।) 

यहं दूसरे ग्रौर तीसरे चरण के श्मारम्भ मं कलिका की व्यवधानयुक्त 
ग्राघत्ति होने से द्वितीयत्रतीयपादगत व्यपेत श्रादिथमक हे | 


श्रारुह्याक्रीडशेलस्य चन्द्रकान्तस्थलीमिसाम्‌ । 
नृत्यत्येष चलच्चारुचन्द्रकान्तः शिखावलः ।॥२४॥ 
दवितीयचतुथंपादगतं व्यपेतमादियमकं निदशयति--भ्रारुटल्येति । श्रा क्रीड- 
शेलस्य उद्यानस्थित(करीडा)पवेतस्य इमां चन्द्रकान्तस्थलीं चन्द्रकान्तमणिभूमिम्‌ 
प्रारुह्य एष चलच्चारुचन्द्रकान्तः चलन्तः स्फुरन्तः चारुचन्द्रकारणां मनोज्ञमेचका- 
नाम्‌ श्रन्ताः अग्रभागः यस्व ताटशः शिखावलः मयूरः दस्यति । श्रत दवितीय- 
चठथंपादयोव्येपेतमादियमकम्‌ । 
उद्यान में स्थित (करीडा-) पवंत के चन्द्रकान्त मरि से जटित इस चह 
तरे पर चदृकर यह मयुर नाच रहा है जिससे उसके पंख के सुन्दरं चंदवों के 
छोर चञ्चल हो रहे ह । | 
यों दूसरे रोर चोधे चरणों के ग्रादिभाग मे चन्द्रकान्त की व्यवधान- . 
युक्तं श्राठृत्ति होने से द्वितीयचतुयंपादगत व्यपेत ध्रादियमक ह | 





उद्धत्य राजकादुवां ध्रियतेऽद्य भुजेन ते । 
 वराहैणोद्धता यासौ वराहैरुपरि स्थिता ॥२५।। 
तृतीयचतुथपादगतं व्यपेतमादियमक्रमुदाहरति-उद्धत्येति | या श्रसौ उर्वीं 
श्रथवा वराहेण वराहमूतिना भगवता विष्णुना उद्धता समुद्राद ऊर्व॑मानीता 
वराहैः वरस्य उत्तमस्य श्रेः शेषस्य उपरि स्थिता सा. श्र ते तव भुजेन बाहुन। 
रजकात्‌- प्रतिपक्तिराजसमृहाद्‌ उदधुव्य ्राच्छि्य. विजित्य भ्रियते परिपाल्यते । श्रत 


ण 
१, लसच्‌-1. २. उदृता । . = 


वि ^ 





| दृतीयः परिच्ेदः २६५ 


तृतीयचतथंपादगतं व्यपेतमादियमकम्‌ । 

(हे राजन्‌,) जो यह पुथ्वी वराह्‌-्रवतार धारण करने वाले (विष्ण) 
द्वारा (समुद्र मेंसे) उपर निकाली गई श्रौरं जो भरेष्ठ नाग (=शेषनाग) के 
(फण के) उपर ग्रवस्थित है, उसे भ्राजः (प्रतिपक्षी) राजाध्रों से छीनकर, 
तुम्हारी भुजा धारण कर रही है भ्र्थातु उसका परिपालन कर रही हे । 

यहाँ तीसरे ग्रौर चौथे चरणों के श्रारम्म में वराहे की न्यवधानयुक्त 
ग्राब्ति होने से तरतीयचतुथंपादगत व्यपेत भ्रादियमक हे | 


करेण ते रणेष्वन्तकरेण द्विषतां हताः । 
करेरवः क्षरद्रक्ता भान्ति संध्याघना इव ॥२६॥ 
दविपादयमकं व्याख्यायाघुना अिपादयमकमाह--करेरेति । रणेषु युद्धेषु 
तकरेण विनाशकारिणा ते तव करेण हस्तेन हताः निहताः द्विषतां शत्रणां 
त्ररक्ताः गलद्रधिरधारः करेणवः हस्तिनः (हस्तिन्यो वा) सं्याघनाः सायं 
कालिकाः (रक्तवर्णा) मेघाः इव मान्ति । श्रत्र प्रथमद्वितीयतृतीयचरणेषु 
व्येपेतमादियमकम्‌ । 

(हे राजतू,) युद्ध में तुम्हारे विनाडकारी हाथो से मारे गए शच्रुदल के 
हाथी, जिनके शरीर से रुधिर बहु रहा है, संध्याकालीन (रक्तवणं) मेधो के 
समान लग रहे हें । 

करेख (हाथी श्रोर !हथिनीः दोनों प्रथो में श्राता है (व° ्रमरकोशः 
करेणुरिभ्यां स्त्री नेभे) प्रस्तुत पय मेँ (हाथीः श्रथं श्रधिक संगत है । यहो पहले 
तीन चस्णों के श्रादिभाग मे करेण की ग्यवधानयुक्त श्रादरत्ति होने से प्रथम- 
द्वितीयतृतोयपादगत व्यपेत श्रादियमक है (तु° सरस्व० २; उदा० ११५; देम- 
चन्द्र : काघ्ननु°, प° २५४) । . | 


परागतरुराजीव वातध्वस्ता भटश्चमू 
- परागतमिव क्वापि परागततमम्बरम्‌ ॥२७) 

- प्रथमतृतीयचतु्थ॑पादगतं व्यपेतमादियमकमाह-परेति । भटः तव 
सनिकेः प्रा शत्रभूता चमूः सेना वातेः कड्भावातेः ध्वस्ता श्रग-तरूराजी प्रवत- 
स्थव््तपङक्तिः इव ध्वस्ता भग्ना नाशिता वा । तदा च परग-ततं युद्धस्लोभ- 
जनितः . परागैः, धूलिभिः ततं भ्याप्तम्‌ श्रम्बरम्‌. अकाशं क्वापि.क्वचिदनिरदिष्टे 
स्थाने : परागतं पलायितं विद्रतम्‌ इवाभवद्‌, . -धूलिसं्ादितस्याम्बरतलस्या्टश्य- 
त्वादित्यथेः । श्र प्रथमतृतीयचथं पादेषु व्यपेतमादियमकम्‌ । 2 

जिस प्रकार श्रांधियां (ऊचे) पहाड़ों पर स्थित वृक्षों को-पष्तिको 
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२ 


उखाड फंकती है, इसी प्रकार (तुम्हारे) संनिकों ने शत्रुसेना को तहस-नहस कर 
दिया; श्रोर तब (युद्ध मे ऊपर उठने वाली) ध्रूल से भ्राच्छादित (श्रतश्च श्रहइय } 
भ्राकादा कहीं माग गया-सा प्रतीत होने लगा । 

यँ पहले, तीसरे श्रौर चौथे चरणों के श्रादिभाग मं परागत की 
व्यवधानयुक्त आराति होने से प्रथमतृतीयचनुथंपादगत व्यपेत श्रादियसक हैः 


तु° हेमचन्द्र : काश्चनु० प° २५४ 


पातु वो भगवान्‌ विष्णुः सदा नवघनचुतिः" । 
स॒ दानवकुलध्वंसी _ सदानवरदन्तिहा ॥२८।। 
द्वितीवव्रतीयचतुथेपादगतं व्यपेतमादियमकमुदाहरति- पात्विति । स 
प्रसिद्धः नववनद्युतिः नूतनमेधच्छविः, दानवकुलध्वंसी असुरसमूहविनाशकः) 
सदानं समदजलं वरदन्तिनं भ्रेष्ठगजं कुबलयापीडाख्यं हतवानिति सदानवरदन्तिहा 
भगवान्‌ विशरणुः हरिः वः युष्मान्‌ सदा पातु रक्षतु । श्रत द्वितीयत्रतीयचतुथेपादेष 
व्यपेतस्वरूपमादियमकम्‌ । 
नूतन मेघ को-सी छंवि वाला, दासवकुल का विनाशक तथा (कुवलया- 
पीडः नामक) मदयुक्त शरेष्ठ हाथी का संहार करने वाला वहु (लोकप्रसिद्ध) 
सगवानु विष्ण तुम सबको सदा रक्षा करे। 
यहाँ दूसरे, तीसरे ग्रोर चो चरणों के त्रादिभाग में सदानव की ग्यव- 
धानयुक्त अराति होने से द्वितीयतृतीयचतुयं पादगत व्यपेत श्रादियमक है; तु 
हेमचन्द्र : काब्रनु° प° २५४। 


कमले: समकेडां ते कमलेर्ष्याकरं मुखम्‌ । 
कमलेख्यं करोषि त्वं कमलेवोन्मदिष्णुषु ॥२६९॥ 


श्रथ चतुष्पादगतं व्यपेतमादियमकमुदाहरति--कमिति । (हे सुन्दरि) ते ` 


तव॒ कं शिरः ग्रलेः भ्रमरस्य समकेशं तुल्यकेशं, भ्रमराभकेशपाशं ते शिर 


सटशमिति मावः । ईदृशी त्वं कमला लदमीः इव कं पुरुषम्‌ उन्मदिष्णुषु 


उन्मादशीलेषु जनेषु अ्रलेख्यम्‌ श्रगणनीयं करोषि १ सवैमपि जनसन्मादय- 


सत्यथापत्तिः | ग्र चतुष्वेपि पादेषु व्यपेतमादियमकम्‌ । 


(हे घुन्दरी,) तुम्हारा सिर मोरों . के समान (काले) केशों से: शोभित 


ह श्रार वुम्हारा गख कमल ते ईष्याःकरने वालाः है (कमल के -समान है; तु2. 








। ` च्छविः 4 > - 
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२.६२ ) । ठेसी तुम, लक्ष्मी के समान, किस पुरुष को उन्मादयुक्त जनों मेन 
मिते जाने योग्य रहने देती हो ? (र्यात्‌ तुम सबको उन्मादयुक्त बन्‌ देती 


हो 1) | 

रमणी नश्रौर लदमी दोनों उन्माद का कारण वनते द : रमणी 
कामेोन्माद का ग्रौर लद््मी घनोन्माद का । भ्रस्त उदाहरण म चारां चरणों के 
ग्रादिभाग मे कमले की व्यवधानयुक्त ्राटृत्ति होने से चतुष्पादगत व्यपेत श्रादि- 


` यमक दे, 


मुदा रमरमन्वीतमुदारमणिभूषणाः । 
मदश्रमद्द्शः' कतुं मदथ्रजघनाः क्षमाः ।२०।। 
चतप्पादगतं मिश्रं व्यपेतमादियमकमुदाहरति - देति । उदारमरिमूषणाः 
महा्स्नजटितभूषणालंृताः मदेन मच्यपानजनितेन भ्रमदूटशः घूण माननयनाः 
ग्रदभ्रजघनाः प्रथुनितम्बाः, रमस्यः इति शेषः, स्मणं प्रियं स्वनायकं सुदा हर्षण 
ञ्रन्वीतं संपन्नं कतं माः समथः भवन्ति । श्त प्रथमदवितीयपादयोरेकजा तीयं 
वृतीयचुथैपादयोश्चान्यजातीयमिति चलुप्पाद्गतम्‌ द्रनेकजातीयं (मिश्च) म्यपेत- 
मादियमसकम्‌ । 
बहुमूल्य रत्नाभरण से श्रलङृतः (मद्यपानजनित) मद के कारण भूमते 
नयनो बाली एवं मारी नितम्बो से युक्त रमखियां श्रपने प्रेमी को श्रानन्दमरन 
बना देने मे समथं होती है । | 
याँ पहले श्नौर दूसरे चरणो के प्रारम्भ मं पुदारम्‌ एवं तीसरे श्रोर 
चौये चरणों के श्मारम्भ मे मदश्च की व्यवधानयुक्त ग्राढृत्ति होने से चवुष्पाद 
गत व्यपेत श्रादियमक हे । श्रावृत्त तरंशों (गदारम रौर मदश्च) के ्रनेकजातीय 
होने से यह मिश्रयमक का उदाहरण दहै । मोज (सरस्व ° २० उदा° ^“ ६) ने 
यँ द्विपाद यमकदय की स्थिति मानी दे । 


उदितेरन्यपुष्टानामारतेमे हतं * ` मनः . 1 
उदितैरपि ते ` इति. मारतेरपि दक्षिणः ३११ 
चतष्पादगते मिश्र प्रथमत्रतीययोरेकजा तीयं दवितीयचवुर्थयोश्वान्यजातीय 
व्यपेतमादियमकमाह--उदितैरिति । दे दूतिः श्न्यपुष्यना पर्परतानां (कोकिलाः 
नाम्‌) उदितः (उद्‌ “इ-क्त, उरद्रतेः त्रारतेः कूजितेः. कुहूरवः (श्थवा चराः 
खेदेऽग्ययं स्तैः कूजितैः); श्रपि च ते तब उदितैः (५८ बद्‌ {मावे | क्ष) वचनः 


<----=-------------न--- = + । [ अ 
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कान्तासंदेशख्पैः, श्रथ च दक्षिणैः दक्लिएदिगागतेः मारुतेः पवनेः, मलया- 
निलः, श्रपि मे मम मनः हतं हसितम्‌, अ्रतिमत्रे व्यथितमिति मावः । श्न 
प्रथमव्रतीयपादयोरेकजातीयं द्वितीयचठुथपादयोश्चापरजातीयमिति चठष्पादगत- 
मनेकजातीयं व्यपेतमादियमकम्‌ । 

हे इती, कोयलों की ऊंची उठती कुहूु-ध्वनि ने श्रौर (प्रिया के संदेश 
रूप) तेरे वचनों ने तथा मलय-पवनों ने मेरे मन को श्राहत कर दियाहै। 

यहो पहले श्रौर तीसरे चरणों के आरम्भ मे उदिते तथा दूसरे श्रौ 
चौथे चरणों के आरम्भ मे मास्त की म्यवधानयुक्त ग्राइृत्ति होने से चतुष्पाद- 
गत व्यपेत श्रादियमक हे । ग्राठृत् अंशो के श्रनेकजातीय होने सेयह मिभ्रयमक 


का उदाहरण हे । ्ः 


सुरानितद्ियो यूनां तनुमध्यासते स्त्रियः । 
तनुमध्याः क्षरत्स्वेद^सुराजितमुखेन्दवः ॥३२॥ 
तत्र प्रथमचतुथंयोरेकजातीयं द्वितीयत्रतीययोश्वापरजातीयं ग्यपेतमादि- 
यमकमुदाहरति-- सुरेति । सुराजितहियः मयपानविजितलज्जाः; मधुपानेनापगत- 
लज्जाभावाः, च्रद्धिः साच्िकमावसंचाराद्‌ गलद्धिः स्वेदः स्वेदजलबिन्दुभिः 
सुराजिताः सुतरां शोभमानाः मुखेन्दवः यासां ताहर्यः, तनुमध्याः क्ताममध्यभागाः 
स्त्रियः तरुण्यः यूनां तख्णानां कान्तानां तनु शरीरम्‌ श्रध्यासते श्रधिशेरते, विप- 
रोतरते इति गताथः । ग्रत प्रथमचतुथंपादयोरेकजातीयं दवितीयतृतीयपादयोश्चान्य- 
जातीयमिति मिश्रे चतप्पादगतं व्यपेतमादियमकम्‌ । 
जिनके लज्जामाव को मदिरा ने हर लिया है तथा (सात्विक भाव फे 
संचार से) बह रहे स्वेद-कणों से जिनके मुख-चन््र सुशोभित है, एेसी, क्षीर 
कटि वाली, युवतियां युवकों के शरीर पर (विपरीत रति के लिए) ध्रासीन हो 
रही ह । | 
यहा पहले रौर चौये चरणो क श्रारम्भ में सुराजित एवं दूसरे श्रौर 
तीसरे चरणों के श्रारग्म म तवुमध्या कौ . व्यवधघानयुक्त श्रादृत्ति होने से 


चतुष्यादगत व्यपेत श्रादियमक है | प्ाठरत्त भ्रंशं के -्रनेकजातीय होने से यह 





1 
१ 


मिश्रयमक का उदाहरण हे । ` 


 _ इति: ` ्यपेतथमकषप्रभेदोरऽप्येष दितः; , ` ~... 
` ` भ्रव्यपेतव्यपेतात्मा विकल्योऽप्यस्तिः तद्यथा ॥३३॥। ~... <: 


१ क्षरत्स्वेदाः । र. -श्रपन्वो। ३. -ऽप्यस्य 1 ` ~ 
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व्यपेतमुपसंहरन्नल्यपेतव्यपेतस्वरूपं चोपक्रममाण श्राह--इतीति । इति 
उक्तया दिशा एष पूर्वोक्तः व्यपेतयमकप्रभेदः च पि दर्शितः उदाहतः ! ग्रस्य 
यमकस्य श्रग्यपेतव्यपेतात्मा ग्रज्यवहितवग्यवहितमिश्रणस्वरूपः श्रपि विकल्पः भेदः 
अस्ति| तद्यथेति तडुदाहरणोपक्रमाथम्‌ । | 

इस प्रकार व्यपेत (=ग्यवधानधुक्त) यमक के भेदो का निरूपण किया 
गया । इस (यमक) के श्रव्यपेत-व्यपेत स्वरूप वाले (=उमयसंमिश्नणरूप) भेद 
भी होते हैँ जिनके उदाहरण श्रागे दिए जाते है । 


साऽलं सालम्बकलिकासालं सालं न' वीक्षितुम्‌ । 
नालीनालीनबकूलानाली नालीकिनीरपि \॥३४॥ 
द्रव्यपेतव्यपेतात्मकं ग्रथमद्ितीययोरेकजातीयमन्ययोश्वान्यजातीयं मिभ 
मादियमकमदाहरति-साऽलमिति। सा (त्वद्विरदाकुला) मम श्राली सखी 
सालम्बाः सालम्बनाः, ग्रालम्बमानाः इत्यथः, कलिकाः कोरकाः एव सालः 
प्राकारः यस्य तादशम्‌, ग्रालम्बमानकलिकापरिङ्तं, सालं सजेतर वीक्ितं द्रष्टु 
न त्रलं समर्था । शपि च ग्रालीनवकरुलान्‌ समाधरितवकुलवरकान्‌ श्रलीन्‌ भ्रम 
रान्‌ तथा च नालीक्रिनीः कमलिनीः अपि, वीक्ितु सान ग्रलमिति पूर्वेणा- 
न्वयः | एतेषां वस्तूनायुदरीपकस्वाच्वदिरदे च पीडातिशयकारित्वान्न सेतेषु दृष्टि 
मपि पातयितुं प्रभवतीति प्रवासिनं नायकं मरति नायिकादूस्या उक्तिरियम्‌ । श्रत 
सालं सालमू इति प्रथमे पादेऽन्यपेतं द्वितीयपादापेक्तया च ग्यपेतमेकजातीयं 


नाली नालौति च तृतीयेऽव्यपेतं चतुथंपादापेच्तया च भ्यपेतमपरजातीयं यमकः 


मिति मिश्रमादियमकम्‌ | | | ५ 

(तुम्हारे विरह मे ग्याङृल) वह मेरी सखी लटक रही कलियों रूपी 
प्राकार वाले सर्ज. वृक्ष की ध्रोर तथा बकुल (केसर) फे वृक्षों पर बे मौरों 
प्रोर (खिली) कमलिनियों छी भोर हृष्टि डालने में मी श्रसमथं है । 

याँ सालं की पहले शरोर दूसरे चरणों मे व्यवधानरदितः सालंसालं की 
दूसरे चरण में व्यवधानयुक्तः नाली की तीसरे श्रौर चौथे चरणो मं व्यवधान 
रहित तथा नालीनाली की चौये चरण मे ` व्यवधानयुक्त आरति होने से 


 श्रव्यपेत-व्यपेत (क मिश्रणस्वरूप) श्रनेकजातीय ` (मिभ) भ्रादियमक हे । 


साल का चरथ. कुछ टीकाकारः ्राम्रहकषः. करते है । अरन्य शब्दां के 
द्मथं के संबन्ध मे मी विभिन्न टीकाकारो मे कु मतभेद हे । ` 
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काऽलं कालमनालक्ष्यतारतारकमीक्षितुम्‌ । 
तारतारम्यरसितं कालं कालमहाघनम्‌ ।\ ३५।। 
ग्रव्यपेतन्यपेतात्मकं प्रथमचतथेयोरेकजातीयमन्ययोश्वान्यजातीयं निदशे- 
यति-काऽलमिति । ्रनालच्याः (मेषाच्छन्नत्वाद्‌ ) ग्रदश्याः ताराः उज्ज्वलाः 
तारकाः नक्त्ाणि यस्मिन्‌ तादृशः, तारता श्रत्युच्चस्वरता तया देवभूलया 
ग्ररम्यम्‌ श्रप्रियं रसितं घनगजितं यस्मिन्‌ तादशं, कालमहाधनं कृष्णवणं विपुल- 
मेधान्वितं, कालं (विरहिणि जने) कृतान्तं कृतान्तसदशंः कालं समयं, वर्षाकाल- 
मित्यर्थः, ईक्षित द्रष्टं का नाम विरहिणी ग्रलं समथां स्यात्‌; न कापि विरहातुरा 
उत्कण्ठा तिशयहेत प्राब्रषमील्लिठ॒मलं भवेदिति भावः । श्रत कालं कालम्‌ इति 
प्रथमचलुथेपादयोः तारतार इति च द्वितीयत्रतीयपादयोरग्यपेतव्यपेतस्वरूपमादि 
यमकं, तच्चोक्तप्रकारेणनेकजातीयत्वान्मिश्रम्‌ । 
जिस (काल) में उज्ज्वल तारे (मेघाच्छन्न होने से) दिखाई नहीं 
पडते, जिसमे मेधो की ऊंची श्रथवा तीव्र, ्रतश्च श्रप्रिय लगने वाली, गजना 
सुनाई पडती है तथा जो काले विपुल मेधो से युक्त होता है, एेसे यमस्वरूप 
वर्षाकाल को देखने मे कौन (विरहिणी) समये होगी ? 
यहो मी कालं कालम ग्रोर तारतार की पूर्वोक्त प्रकार से व्यवधान- 
रहित ग्रोर व्यवधानयुक्त ग्राव्त्ति होने से श्रव्यपेत-व्यपेत मिश्र भ्रादियसक हे । 
रतनश्रीज्ञान ने तारतारम्यरसितं का “जिसमे मेधो की गम्भीर श्रतश्च रभ्य श्रर्थात्‌ 
प्रिय लगने वाली गजना सुनाई पड़ती हैः एेसा श्रथं करिया दै] 


याम यामन्रयाधीनायामया मरणं निल्ला। 
यामयाम धियाऽस्वर्याया ° मया मथितेव सा ॥ ३६] 

. व्यपेतन्यपेतात्मकमेकजातीयमादियमकमुदाहरति- यामेति । यामजयस्य 
प्रहरत्रितयस्य अधीनः श्रायत्तः श्रायामः विस्तारः यस्याः तादृश्या निशा रजन्या 
मरणं मृत्यु याम म्राप्नवामः यतो हि यां प्रियां धिया मनसा श्याम च्रगच्छाम, 
यां चिन्तयन्तः कालमयापयाम; सा ननु श्रस्वर््याया श्रसूनाम्‌ श्र्तिम्‌ श्रायातेति 
तादृशी प्राणपीडावती मया प्रवासिना मथिता समालोडिता व्यापादिता एव 1 
मद्िरदेर सा गतेति तद्विरदेण ममापि मप्युभ॑वत्िति कथिद्टिरदी स्वविरहेण 
तां भायामुपश्रुत्य मरण प्राथयते । श्रत यामयाम इत्यग्यपेतन्यपेतमेकजातीय- 
मादियमकम्‌ | 

तीन प्रहरो वालो राति दारा हम मृत्यु को प्राप्त हों (क्योक्रि) जिस 


--- 





१. -ऽस्वारत्याया । 
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(परिया) के पस हम हृदय हारा प्च ये बह्‌, माण्यथा को प्राप्त, प्रिया सी 
तरे द्वारा मार ालौ गई है (मुभ प्रवासी के वियोग मे मर गई है) 

यहो यामयाम की चारों पादों के त्रारम्भ मं श्रग्यवहितःव्यवहित ग्रा्त्ति 
होने से दमव्यपेत-व्यपेत एकजातीय श्रादियमक ह (तु° सरस्व २; उदा० 
१०५) । 


इति पादादियमकविकत्पस्येदशी गतिः! 
एवमेव विकल्प्यानि यमकानीतराण्यपि \\ ३७१ 
पादादियमकमुपसंहरन्नाह--इतीति । इति ईदृशी पादादियमकविकल्पस्य 
पादादिगतयमकानां प्रभेदस्य गतिः दिग्‌ रीतिर्वा, व्याख्यातेति शेषः । एवमेव 
इतराणि श्रपिं यमकानि विकल्प्यानि विभिद्य कल्पनीयानि परिकल्प्य ज्ञात- 
व्यानि वा। 
इस प्रकार यह पाद के श्रादिभाग में प्रयुक्त यमक के प्रभेदोंकी दिका 
का निरूपण किया गया । इसी प्रकार से श्रन्य यमकों श्रथवा यमकल्पों कौ 
प्रमेद-कल्पना भी कर ली जाए । 


न प्रपञ्चभयाद्‌ भेदाः कार्स््येनाख्यातुमीहिताः । 
दष्कराभिमता ये . तुः वण्यन्ते" तेऽत्र केचन ॥३८)। 
यमकविकल्पानां कारस्यैनानाख्याने देठमाह-- नेति । प्रपञ्चभवार्‌ अरन्य 
विस्तरभयाद्‌ भेदाः यमकप्रभेदाः कात्स्येन साकल्येन श्राख्यातु व्याख्यात, न 
६हिताः इष्यः । ये तु मेदाः दुष्कणभिमताः इः साध्यत्वेन ज्ञाताः ते केचन (न 
तु सर्वै) ग्र वणयन्ते निरूप्यन्ते । 
विस्तार के भयसे (यमक के) सभी भेदो का निरूप यहाँ श्रमीष्ट 


नही हे ! जो भेद दुष्कर (कठिन, दुःसाध्य) माने गए ह उन्ही सेसेकुचं का 


वंन यहाँ किया जाता है । 
दुष्कर सेदो के वणेन के प्रति त्राचा्थं का विशेष ्राग्रह अरग; ३.८ 
मे, भी प्रकर हे। 9 


स्थिरायते यतेन्द्रियो न हीयते _यतेभेवान्‌ \ 
श्रमायतेयतेऽप्यभूत्‌ सुखाय _ तेऽयते क्षयस्‌ ॥२९॥ 
चतुष्पादगतमग्यपेतन्यपेतं मध्ययमकम्दाहरति- स्थिरेति । स्थिरा इटा 


६ 


१. इत्यादिपाद- ! २. ईम्सिताः। ३ एव 1 ४. द्यन्ते, वश्यन्ते। ५ तत । 
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निथिता श्रयिः उत्तरकालः यस्य सः, निध्ितपरलोकाभ्युदयः, तरसंबुद्धौ हे 
स्थिरायते, यतेन्द्रियः जितेन्द्रियः. भवान्‌ यतेः संयमात्‌ समाधेवां न हीयते नैव 
प्रच्युतो भवति । किं च ते तव श्रमायता मायारहितत्वं, दम्भाभावः; यं नाशम्‌ 
प्रयते अगच्छत, श्रविनाशिने, इयते एतावते, श्रतिविस्तृतायेस्यथंः; सुखाय 
न्रानन्याय श्रभूत्‌ । श्रत चतष्पादगतमन्यपेतव्यपेतात्मकमेकजातीयं मध्ययमकम्‌ । 

(परलोक्षास्युदय रूप) निश्चित भविष्य वाले (है महात्मन्‌), इच्दिय- 
संयम से युक्त श्राप संयम (श्रथवा समाधि) से कभी स्खलित नहीं होते । 
श्रापकी निष्कपटता इतने (महान्‌) भ्रक्षय श्रथवा शाइवत सुख का कारण 
बन गई है) = 

यहो चारों चरणों के मध्यभाग में यतेयते की श्रव्यवहित-ग्यवहित (उभय- 
रूप) श्राति होने से चतुष्पादगत भ्रव्यपेत-व्यपेत मध्यथमक है (त° सरस्व० 
२, उदा० १०६)। 


सभासु _ राजन्नसुराहतमुंखं- 
मंहीसुरारणां वसुराजितेः स्तुताः 1 

न भासुरा यान्ति सुरान्न ते गुरणाः 
प्रजासु रागात्मसु राशितां गताः ४०) 


ष 


चतुष्पादगतं व्यपेतं मध्ययमकमुदाहरति-समारिवति । हे राजन्‌, 
महीसुराणां भूदेवानां ब्राह्मणानाम्‌ श्रसुराहतैः सुरापानेन ग्रहतेः श्रनाशितेः; 
ग्रभ्रष्टेः पवि्रैरित्यथः, वसुराजितैः वसुना तेजसा त्वत्प्रदत्तसंपदा वा राजितैः 
शोभितेः मुखेः समास परिषत्यु गोष्ठीषु वा स्तुताः कीर्तिताः भास॒राः समुञ्ज्वलाः 
अथ च रागात्मसु त्वयि श्रनुरागवतीषु प्रजासु प्रकृतिषु राशितां बहुली मावं गताः 
प्राप्ताः; समुपचिताः; ते तव गुणाः त्यागसचखशौर्यादयः धर्माः सुरान्‌ देवान्‌ न 
यान्ति प्राप्नुवन्ति इति न; अथाद्‌ यान्त्येव । स्वगे देवेष्वपि प्रसिद्धास्ते गुणा 
इत्यथः । श्रत्र सुरा इति पादचतुष्य्यगतं व्यवहितं मध्यभागगतं यमकम्‌ । 


हे राजच्‌, धरती के देवों (ब्राह्मणो) के, मदिरापान से श्रष्ट न हृए 
(श्र्थात्‌ पवित्र) प्रौर (भ्रापके द्वारा प्रदत्त) संपत्ति के लामसे सुशोभित; मुखां 
दवारा समाघ्रों भ्रयवा गोष्व्यों में कीतित किए गए एवं श्रनुरागपुणं हदय वाली 
परजा में पुञ्जीभ्रुत श्रापके समुज्ज्वल गुण देवताग्रों तक नहीं पहुचते, एसी बात 
नहीं है भर्थातु भ्रापके गुण देवताश्रो मे मो प्रसिद्ध है । 


यहां चारां पाशे के मध्यमाग मं सुरा की ग्यवधानयुक्त श्राति होने से 
चतुष्पादगत व्यपेत मध्ययमक हे (तु° सरस्व २; उदा०.१२३) । 





न 


त ती 


न 
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तव भ्रिथाऽसच्चरित' प्रमत्त या 
विभूषणं धाय मिहांशुमत्तया , 
रतोत्सवामोद'विक्षेषमत्तया 
न मे फलं किचन कान्तिमत्तया ॥४१।। 
चतुष्पादगतं व्यपेतमन्तयमकमुदाहरति- तवेति । शन्यासक्तद्ृदयं 
भूषणापेणेनानुनयन्तं नायकं प्रति प्रणयकरुपिताया उक्तिरियम्‌ 1 दे ्रसन्वरित 
दुश्चरित्र, प्रमत्त लम्पर (सच्चरिताप्रमत्तति पाठे विपरीतलक्तणया दुवुततप्रमत्त), या 
सत्री तव प्रिया प्रेयसी, तया खलु रतोत्सवस्य श्रामोदविशेषेण प्रीव्यतिशयेन मत्तया 
गर्वितया सत्या इह श्रवसरे श्रुमत्‌ प्रस्फुरस्किरणं, समुज्ज्वलं, विभूषणम्‌ 
प्रामस्णजातं धायं धारणीयम्‌ । कान्तिमत्तया भूषण धारणजन्यशोमासंपच्या में 
त्वदुपेक्षितायाः मम न किंचन फलं प्रयोजनम्‌ श्रत्र पादचतुष्टयगतं मत्तया 
इति ग्यपेतमन्तयमकम्‌ । 
हे धूते, कामुक, जो (स्त्री) तुम्हारी प्रेयसी है एवं जो (तुम्हारे साथ) 
सुरतोत्सव के श्रानन्दातिरेक से मतवाली हैः उसे ही इस श्रवसर पर ये 
समुज्ज्वल श्राभूषण धारण करने चाहिए । (तुम्हारे वारा उपेक्षित) मुभे 
(श्रव श्राभूषरणधाररण-जन्य) सौन्दयंसंपदा से कोई प्रयोजन नहीं है । 
ययँ चारों पायो के ्रन्तभाग में मत्तया की व्यवधानयुक्त ग्रावृत्ति होने 
से चतुष्पादगत व्यपेत श्रन्तयमक है (तु° सरस्व० २, उदा० ११०) । 


भवादृशा नाथ न जानते नते 

रसं विरुद्धे खलु संनतेनते । 

य॒ एव दीनाः श्षिरसा नतेन ते 

चरन्त्यलं दन्यरसेन तेन ते ॥४२॥ 

चतुष्पादगतमन्यपेतव्यपेतमन्तयमकमुदाहरति-- मवाहशा इति । दे नाथ 

स्वामिन्‌, भवादृशाः प्रमवः नतेः नमनस्य रसम्‌ श्रास्वाद विशेष न जानते नेव 
विदन्ति, यतः संनतेनते संनतं सम्यग्‌ नमनम्‌ इनता प्रसुता च विरुद्धं नकाधि- 
करणे खलु, नेते एकत्र संभवत इघ्यथः । श्रतः ये एव दीनाः दुगताः ते एव्‌ 
नतेन विनतेन शिरसा चरन्ति सेवन्ते, प्रभून्‌ भवादृशान्‌ इति शेषः । ते तव्‌ तेन 
दैन्यरसेन दैन्यरसास्वादेन रलं न किमपि प्रयोजनम्‌ । अरच्र पादचवुष्टयान्तभाग- 
गतं नते नते इति पदेष्वग्यबहितं पादान्तरेषु च ग्यवहितमिति मिश्रं पादान्त 
मकम्‌ । 


१ -चरिता- । २. -वानन्द- । ३, प्रयोजनं नास्ति हि1 “` 
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हे स्वामित्‌, भ्राजसे (अभ लोग) प्रणतिजन्य रस (के परास्वाद्‌) को 
नहीं जानते, (क्योकि) प्रति शरोर प्रभृता परस्परविरोधी (पदाय) है! जो 
लोग दरिद्रहँवेही सिर भुकाकर (श्राप-जसे प्रभुश्मो की) सेवा करते हैँ ! उस 
दंन्यजनित रस (के श्रास्वाद) से भ्रापका क्या प्रयोजन ? 

यहो चारों चरणों के अ्न्तमाग मे नते की श्रन्यवहित एवं नतेनते की 
व्यवहित श्राड़तति होने से चतुष्पादगत श्रव्यपेत-व्यपेत (मिश्च) श्रन्तयमक है (तु° 
सरस्व० २, उदा० १ ०७) | 


लीलास्मितेन शुचिना मृदुनोदितेन 
व्यालोकितेन लघुना गुरुर गतेन \ 
व्याजुम्भितेन जघनेन च दरशितेन 
सा हन्ति तेन गलितं मम॒ जीवितेन \\४२३।। 
चवुष्पादगतं व्यपेतं मध्यान्तयमकं निदशेयति-- लीलेति । सा मत्प्रिया 
शुचिना विशदेन लीलास्मितेन विलासहसितेनः ग्दुना कोमलेन उदितेन श्राला- 
पेन, लघुना चञ्चलेन व्यालोकितेन वीितेनः श्रपाङ्गदशेनेनेत्यथेः, गुरुणा 
गोरववता (नितम्बादिभरमन्थरेण) गतेन गमनेन, ग्याजुम्मितेन विशिष्टजुभ्भया- 
ऽनुरागव्यञ्जिकया, जघनेन नितम्बेन च दशितेन ईषत्प्रदशितेन; जघनस्येष- 
सप्रदशनेनेत्यथः, मां तदमिलाषुकं हन्ति श्रत्यथं व्यथयति । तेन च हेतुना मम 
जीवितेन गलितं नष्टं, तद्‌ नष्टग्रायमिव संजातम्‌ । श्रत्र चुप्पादगतं तेन इति 
मध्यान्तमागगतं व्यपेतं यमकम्‌ । 
निमंल विलासपूरं मुस्कान, कोमल पंभाषरण, चञ्चल चितवन 
(नितम्ब श्रादि के मार से) मारी (=मन्द) चाल, (श्रनुरागसुचक) जम्हाई तथा 
नितम्बमाग के (कु) व्रदकंन हारा बह (मेरी प्रेयसी) मुभे प्रत्यन्त व्यथित 
करती है! इस कारण से मेरा जीवन नष्ट-साहो गया! 
यहाँ चारों चरणों के मध्य एवं श्रन्त में तेन की व्यवधानयुक्र श्राठ्रत्ति 
होने से चतुष्ादगत व्यपेत मध्यान्तयमक दै (तु° सरस्व ० २, उदा० १२२) । 


श्रीमानमानमरवत्मसमानमान- 
मात्मानमानतजगत्प्रथमानसानम्‌ । 
भूमानमानमतः यः स्थितिमानमान- 
नामानमानमतसप्रतिमानमानम्‌ \४। 














१. -नयति । 


ततीयः परिच्छेदः ३०१५ 


चतष्पादगतम्‌ श्रव्यपेतग्यपेतात्मकं मव्यान्तयमकषुदाहरति--भीमानिति। 
संख्यानुक्रमनिदिष्टान्वयसहितः पदच्छेदः --श्रीमान्‌ ्रमान्‌ श्रमरवत्म-समान- 
मानम्‌ "“न्रात्मानम्‌ श्रानत-जगत्‌-प्रथमान-मानम्‌ । भूमानम्‌ 'ध्रानमत भ्यः 
®स्थितिमान श्य्रमान-नामानम्‌. शय्रान-मतम्‌ “ग्रप्रतिमान-मानम्‌ । यः (विष्णुः) 
श्रीमान्‌ लद्मीसंगतः; श्रमान्‌ श्रपरिमेयः, स्थितिमान्‌ नित्यः स्थायी मर्यादावान्‌ 
वा चास्ति; तम्‌ श्रमरवत्मसमानमानम्‌. श्राकाशतल्यपरिमाणम्‌, श्राकाशवद 
व्यापकम्‌; ग्रानतजगस्प्रथमानमानम्‌ श्रानते म्रह्णीभूते जगति प्रथमानः प्रसिद्धि गतः 
मानः श्रच॑नं यस्य तम्‌ ; भूमानं महान्तं (भूमिमानभूतचसणं वा; युवा काय भूतया 
मानं कारणत्वेनानमानं यस्य तं वा), ग्रमाननामानम्‌ श्रमानानि ग्रपरिमितानि 
नामानि यस्य तम्‌ ; श्रानमतम्‌ श्रानाः (< ^८्रन्‌) प्राणिनः योगिनो वा तेषां 
मतं पूजितम्‌, श्रथ च ग्र्रतिमानमानं प्रतिमानैः प्रमाणैः य्रतिमाभिर्वा न मानं 
मितिः परच्छिदः स्वरूपनिर्घरणं वा यस्य तं, लौकिकप्रमाणैः प्रतिमादिभिवप्यि- 
प्रमेयम्‌? श्रात्मानं परमात्मानं त्रिविक्रमरूपं हरिम्‌ श्रानमत प्रणमत । श्र 
मानमान इति पादचतुष्ययगतमव्यपेतन्यपेतस्वरूपं मध्योन्तयमकम्‌ । 

जो लक्ष्मी (श्रथवा शोभा) से युक्त, श्रपरिमेय श्रौर नित्य (या मयदिा- 
वानु) है एसे, श्राकाश्च के समान व्यापक, प्रणतजनों में प्रसिद्ध संमान वाले, 
महानु श्रसंख्य नामों से युक्त, (समस्त) प्राणियों या योगियों द्वारा पनित, 
प्रमारातीत श्रथवा प्रतिमाश्रों- सतियो--से श्रपरिमेय उस श्रात्मा (=परमात्म- 
रूप विष्णु) को प्रणाम करो। ` 

यहा चारों चरणों के मध्य ग्रौर श्रन्त मे मान की श्रग्यवहित श्रौर मान- 
मान की व्यवहित श्रावरत्ति होने से चतुष्पादगत भ्रव्यपेत्‌-व्यपेत मध्यान्तयमक 
है । रत्नश्रीज्ञान ने इस पद्य के उत्तराधं को इस प्रकार पढ़ा है : भूमानम्‌ भ्रान्‌- 
थति यः स्थितिमान्‌ ्रमाननामानम्‌ श्रानम तयू भ्रप्रतिमानमानम्‌, ग्रौर इसका 
ग्रथं इस प्रकार किया है : (जो स्थितिमान्‌ (नित्य) मगवान्‌ (विष्ु) ग्रपने- 
श्रापको विश्वरूप बनाता है [भूमानम्‌ श्रानयति] ग्रोर जो श्रसंख्य नामों एवं 
ग्रप्रतिम श्रभ्युदय से संपन्न दै; उसे प्रणम करो [श्रानम|। 


सारयन्तमुरसा रमयन्ती सारभूतमुरसारधरा तम्‌ । 
सारसानुकृतसारसकाञ्ची सा रसायनमसारमवति ॥४५। 
चतुष्पादगतं व्यपेतमादिमध्ययमकमुदाहरति-सारयन्तमिति । सारयन्तम्‌ 
ग्रात्मानम्‌ श्रभिसारयन्तं, संकेतस्थाने प्रापयन्त, सारभूतम्‌ उत्छष्टं सौन्दयंसार्‌- 





१. सारवा- । 


भूतं, तं प्रियम्‌ उरसा वक्षसा, पयोधरभारेणः रमयन्ती त्रालिङ्गनेन सुखयन्ती 
(श्रथवा उरसा सारयन्तम्‌ आ्रारलष्यन्तं तं रमयन्ती प्रत्यालिङ्गनेन सुखयन्ती); 
उूसाररा उरूसारं सुवणं भूषणीकृतं (गुणेत्कषे वा स््रीजनोचितं) धारयतीति 
तादृशी, सारसैः युष्कराहैः परििविशेषेः श्रनुकृता (सारसरसितसद शध्वन्युपेता) 
सारसा (श्रारसेन रणितेन युक्ता) सशब्दा काञ्ची मेखला यस्याः सा रमणी 
रसायनम्‌ श्रजरत्वप्रापकमोषधविशेषम्‌ श्रतं वापि श्रसारं (सुरतखुखापेया) 
तुच्छम्‌ श्रवेति जानाति, मन्यत इत्यथैः । श्रत्र सारमिति पादचतुष्टयादिमध्यगतं 
व्यपेतस्वरूपं यमकम्‌ । 
सोने (के श्राभूषरणों) से श्रलंकृत एवं सारस पक्षियों को-सी ध्वनि 
वाली मेखला से शोभित वह (सुन्दरी) संकेतस्थानं पर श्राए (श्रथवा श्रालि- 
ज्कन कर रहे) श्रपने शरेष्ठ (नागरक) प्रियतम को वक्षस्थल से लगाकर भ्राह्ला- 
दित करती हई रसायन श्रथवा श्रमृत छो भी {रतिसुख के श्रागे) निस्सार 
समभती हे । 
यहोँ चारों पादो के श्रारम्भ श्रौर मध्यमे सार की ग्यवधानयुक्त ्रावृ्ति 
होने से चतुष्पादगत व्यपेत श्रादिमष्ययमक हे (तु° सरस्व० २, उदा० 
१२१) । 
नयानयालोचनयाऽनयाऽनया-१ 
नयानयान्धान्‌ विनयानथायते । 
न यानयासीन्जिन्यानया नया३ 
नयानयास्ताञ्जनयानयाधितान्‌ ।\४६। 
चतुष्पादगतमन्यपेतन्यपेतमादन्तादिमध्यमिश्रं यमकं निदशेयति-नया- 
नयेति] संख्यानुक्रमनिदिष्यान्वयसहितः पदल्छेदः -भश्नयानयालोचनया श्रनया 
“द्ननयान्‌ ्रयानयान्धान्‌ °विनय -श्रनयायते। "+न 'ध्यान्‌ 'श्य्रयासीत्‌ `भजिन- 
यानाः “नयान्‌ “श्रयानयान्‌ श्तान्‌ "जनय शश्रनयाभ्रितान्‌ । दे ग्रनयायते (ग्रनया 
प्ननत्यया शआ्आयतिंः उत्तरः कालः यस्य तत्संबुद्धौ) ग्रपायरहिताभ्युदयशालिन्‌ 
(राजन्‌); अ्रनया मदुपदिष्टरूपया नयानयालोचनया नीत्यनीतिबिवेचनया ्रनयान 
नीतिरहितान्‌ अ्रयानयान्धान्‌ श्रये शुभावहे विधौ श्रनये श्रशुभावदे च (ग्रथवा 
च्रयानये शुमप्रापके) विधौ अन्धान्‌ विवेकशून्यान्‌ जनान्‌ विनय विनीतान्‌ 
विधेहि तेषु विनयमाघेहीव्यथः । श्रथ च ग्रनयाधितान्‌ श्रनीतिमा्मगामिनः 
जनान्‌ तान्‌ अयानयान्‌ (श्रय ~+ ग्रा +^ नी [-श्रच, द्वि° वहु °) शुभावहान्‌ नयान्‌ 
नीती; जनय उपदिश्य प्रापय यान्‌ खलु नयान्‌ जिनयानयाः जेनमार्मगामी न 














स 
१, -इति, -ङती । २, -सीजिन-1 ३. नरा- 1 
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व द उञ 


तृतीयः परिष्छेवः ^ 


द्रयासीत्‌ प्राप्नोद्‌ श्रन्वसरद्‌ वा । च्रच्र नयानया इत्यन्यपेतव्यपेतात्मकं परथम- 
तरतीयपादयोरा्यन्तगतं दितीयचवथेयोश्चादिमध्यगतं यमकम्‌ । 

भ्रविनाशी मविष्य (=श्रम्धुदय) से संपन्न (हे राजनु), इस नीति 
्रनीति की विवेचना के द्वारा तुम नीतिहीन एवं शयुम-परञ्ुम (श्रथवा श्युमावह) 
कर्मो के प्रति विवेकशून्य लोगों को विनयज्ञील बनाग्रो (=परनुशासित करो) 
तुम श्रनीतिपुरणए माग पर चलने वाले लोगों को उन श्युमावह्‌ नीतियों का -उप- 
देश करो जिनका श्रनुसररण जनमर्णगयों ने नहीं किया । 

जीवानन्द विद्यासागर ग्रौर टरसिंहदेवशास्त्री ने उत्तराधं मे न यान 
श्रयासीः जिनयानयान्‌ श्रयान्‌ श्रयानयानु तानु जनय श्रनयाभितान्‌ एेसा पाठ 
मानकर इसका श्रथं इस प्रकार किया है : “जिनका सङ्ग तमने नदीं किया रेते 


श्रपथगामी [्रयानयान्‌] श्रौर श्रनीतिमार्गावलम्बी उन जेन(बौद्ध)मता- 


नुयायियों को विष्एुमतायुगामी [भ्र विष्णुः+ ^८या +ड रय, द्वि° बहु° 
वनाश्मो । बोद्ध टीकाकार रत्नश्रज्ञान ने इसका श्रथ इस प्रकार किया है : बौद्ध 
मागं के वेत्ता एवं कमी यात्राक्लेश न पाने वाले तमने जिन नयो (=नीतियो) 
को प्राप्त नहीं किया उनको प्राप्त करो [भ्रानयाध्रितान्‌ जनय = प्राप्तियुक्तान्‌ 
्राप्तानू कुरु]  सखष्टतः यह चरथं खींचातानी से युक्त है । 

यँ पहले श्रौर तीसरे चरणों के ग्रारम्भ श्रौर न्त मे तथा दूसरे 
ग्रौर चौथे चरणों के ्रारम्भ श्रौर मध्य मे नयानया की श्रन्यवहित-ग्यवहित 
ग्राब्त्ति होने से चतुष्पादगत श्रव्यपेत-व्येत श्राद्यन्त-ग्रादिमध्य (मिश्र) 
यमक है | । 


रवेर भोमो ध्वजर्वातिवीरवेरवेजि संयत्यतुलास्त्रगौरवे । 
रवेरिवोग्रस्य पुरो हरेरवेरवेत तुल्यं रिपुमस्य भरे ॥\४७॥। 
चतपष्पादगतं व्यपेताग्यपेतमाद्न्तयमकमुदाहरति--रवेणेति । . ग्रतलम्‌ 
ग्रनुपमम्‌ (श्रठलानां वा) त्रस्राणां गौरवं बाहुल्यं यत्र तादृशे भेरवे भयंकरे ` 
संयति संग्रामे ध्वजवर्तिवीरवेः (विष्णु-)ऽवजाग्रवतिंनः . वीरस्य विक्रान्तस्य वेः. 
पर्तिणः, गरुडस्येत्यथंः, रवेण नादेन (कर्वरा) भौमः भूमिसुतः नरकासुरः श्रवेजि ` 
उद्वेगं नीतः । उग्रस्य दीप्तस्य सेः सूयंस्य इव उग्रस्य तेजस्विनः हरेः" विष्णोः 
(सिंहस्य वा) पुरः ग्रस्य रिप नरकासुरनामानं शत्च (सिंहस्य पुरः) श्रवेः मेषस्य ` 
त॒ल्यम्‌ श्रवेत जानीत । ग्र पादचवुष्टये रवे इति ग्यपेतान्यपेतात्मकमाद्न्त- ` 
यमकम्‌ | | 
भ्रतुर्य श्रस्त्रों के बाहुल्य से युक्त मयंकर संग्राम मे (विष्ण की) ध्वजा 
पर स्थित वोर पक्षी (गरुड) कौ गजना से भूमियुत (नरकासुर) उद्वेजित हो 


च 


३०८ काव्यादक्षः . 


शया 1 प्रदीप्त सयं के समान तेजोदीप्त हरि (विष्ण; =सिह्‌) के सामने उसके 
शब (नरकासुर) को तुम (सिह के भ्रा) भेड के समान जानो । 

यह चारों चरणों के श्रादिं शरोर श्नन्त में रवे की व्यवहित-्रन्यवहित 
द्राडत्ति होने से चतुष्पादगत व्यपेत-्रव्यपेत श्राद्यन्तयमक है | 


मयामयालस्ब्यकलामयासयामयामयातग्यविरामयामया । 
सयामयाति निशयामयामया मयामयाम्‌ करुणामयामया \ ४८1 

चतुष्पादगतमन्यपेतन्यपेतमादयन्तयमकयुदाहरति-- मथामयेति । संख्यानु- 
क्रमनिर्दिष्यन्वयसहितः पदच्छेदः -- 'णमयामयालम्व्यकलामयामयाम्‌, “प्रयाम्‌ 
ग्मयातव्यविरामयामया । ्मयासयातिं “निशया शच्रमया रमया; मया 'शय्रामय 
पद्मम्‌ 'कर्णामय -ग्रामया । श्रयातव्य व्यविरामयामया (श्यातग्यः विरामः श्रव 
सानं येषां तादशाः यामाः प्रहरः यस्याः तादृश्या) ग्रसमाप्यप्रहरया, दीषेयास- 
येत्यथः, मया (मा शोभा तया रहिता त्रमा तादृश्या) शोभारहितया, रमया 
(मा परिमाणं तया रहिता श्रमा तादृश्या) श्रपरिमाणया; सुदीषेया, निशया 
राच्या हेठना श्रहं मयामयाति (मयः क्षयः तद्रूपः यः श्मामयः रोगः तस्य श्रार्ति 
पीडां) दौवैल्यामवपीडाम्‌ शयाम्‌ श्रगच्छम्‌ प्राप्नवम्‌ । हे करुणामय दयाल्लो 
सखे, आमया (रामं रोगं कामपीडां यातीति च्रामयाः तेन रामया, तृतीयेकवनचने 
रूपं) कामातेन मया विरहिणा मयामयालम्ब्यकलामयामयां (मयः कयः प्रमयः 
उपचयः ताभ्याम्‌ त्रालम्ब्यः च्राश्रयणीयः यः कलामयः चन्द्रमाः तस्माद्‌ श्रामयः 
रोगः कामपीडा यस्याः तादर्शी) शअरपचयोपचयवच्चनद्रदशेनसंजातकामपीडाम्‌ 
श्रम्‌ रमणीं मस्पियाम्‌ श्रामय (श्रम गतौ, शिचि लोटि मध्यमपुरुषेकवचने 
रूपम्‌) संगमय । श्रच पादचठुष्टये मयामया इत्यन्यपेतव्यपेतात्मकमायन्त- 
यमकम्‌ । ` स । 
 . जिसके प्रहर कभी समाप्त होने में नहीं श्राते एेसी शोभाविहीन श्रौर 
सुदीघं राच्निके कारण मे क्षीएताल्प रोग को प्राप्त हो गयाहू। हे कर्णा- 
शील (मित्र) तुम काम-पीडा से व्याकुल मुभ (विरही) से घटते-बदृते चाँद को 
देलकर कामसंतप्त हो जाने वाली उस (सुस्दरी) को मिला दो ।. ` 

इस प्य की व्याख्या मं विभिन्न टीकाकारो मे पर्याप्त मतभेद है । यहां 
उन मतभेदों मं न जाते हुए सर्वाधिक संगत श्रथं को ्रपना लिया गया है 
इस उदाहरण मं चारों पादो के श्रादि श्रौर श्रन्त म मयामया श्रव्येत-व्यपेत 
रूप से श्राटृत्त वण समुदाय है; ग्रतः यहाँ चतुष्पादगत श्रव्ययेत-ष्यपेत श्रा्यन्त्‌- 
यमक हे | | | | 








१. -लङ्घ्य- 1 
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मतान्धुनाना'रमतामकामतामतापलब्धाग्रिमतानुलोमता \ 
मतावयत्युत्तमताविलोमतामताम्यतस्ते समता न वामता ॥४६।। 

च तष्पादगतं व्यपेताग्यपेतमादिमध्यान्तयमकमाद-मतामिति । संख्यानु- 
करमनिर्दिष्यन्वयसदहितः पदच्छेदः -- भ्मताम्‌ धुनाना “श्रारमताम्‌ श्रकामताम्‌, 
श्रतापलम्धाभ्रिमतानलोमता । भ्मतो .्रयती 'उत्तमताविलोमताम्‌, ्रताम्यतः 
धते "समता "न "वामता । (ह साधोः) ग्रताम्यतः चेतोग्लानिम्‌ श्रगच्छतः ते 
तव मतौ बद्धौ, ्रारमतां स्वात्मनि रममाणानां, योगिनामित्यथः; मताम्‌ ग्राद- 
ताम श्रकामतां निरमिलाषरतां धुनाना कम्पयन्ती तिरस्छुवेती, तेषामपि चेतसि 
सहां जनयन्तीति मावः, ्रतापलब्धाग्रिमतानुलोमता (ग्रतापेन श्रक्लेशेन लब्धा 

ग्रिमतायाः भ्रेष्ठतायाः श्रनुलोमता श्रानुकूल्यं यया ताद शी) श्रनायाससिद्ध- 

्रेष्ठतानुकूल्या निसगेश्रष्ठा, श्रथ च उत्तमताविलोमतां श्रष्ठताप्रातिकूल्यम्‌ 
त्रभ्रेष्ठत्वम्‌ श्रयती (कदाचिदपि) श्रप्राप्नुवती नित्यश्रेष्ठा समता समभावः मित्रा 
मि्रसखद्ःखादिघु समत्वं वतेते; न वामता तव्प्रतिकूलता वंषम्यं वा । समत्वयुता 
ते बुद्धिनं वेषम्यवतीत्यथंः 1 शरद्य पादचतुष्टये मता इति व्यपेतान्यपेतमादि- 
मध्यान्तभागगतं यमकम्‌ । 

(हे साधु,) चित्तम्लानि को कभी प्राप्त न होने वाली तुम्हारी बुद्धि मं 
(स्वात्म मे) रम रहे योगियों द्वारा भ्रमिमत निष्कामभाव को भी तिरस्कृत 
करने वाली (उनके मन मे मी स्पृहा जगाने बाली) श्रनायास ही श्रेष्ठत्व 
को प्राप्त हई एवं कमी भी निकृष्टता न धारण करने वाली (=सतत्‌ श्रेष्ठ) 
समतता (का माव) है, उसके प्रतिकूल (वंषम्य का) माव नही है । 

यहाँ चारों चरणों के श्रारम्भ, मध्य श्रौर ्रन्त मं सता को व्यवधान 
क्त एवं व्यवधानरदित श्रादृत्ति होने से चतुष्पादगत व्यपेतपरव्यपेत (मिभ) 
भ्रादिमध्यान्तयमक है (तु° सरस्व० २; उदा० १२६) । प्रायः संभी रकाकारा 
ने यों व्यपेत यमक ही माना दै, अग्यपेत नहीं । 


 कालकालगलकालकालमुखकालकाल _ ` 
कालकालघनश्कालकालपन'काल काल । 
कालकालसितकालका ललनि.कालकाल्‌- 
 कालकालगतु* कालकाल कलि कालकाल ॥५०।। 
चष्पादगतमव्यपेतव्यपेतमादिमध्यान्तयमकयुदाहरति--- कालेति । संख्या- 


~= 





१, मता धूनाना- 1 २. -क्रमता- 1: रे. -पन-॥ ४ -अन-1 + -प्ठु। | 


६. कलि- । ७. -लनि- । 
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नुक्रमनिदिष्टान्वयसदहितः पदच्छेदः -- 'काल-कालगल-काल-कालमुख-कालकाल- 
(कल), -काल-कलघनकाल-का(क-+- प्रा )लपन-काल भ्काल । 
°कालका(कं--श्र)लसित-कालका शललनिका शग्राल-कालका(क-[-ग्र)लका 
शव्रालगत॒ कालकाल "कलिकालकाल । श्रीकृष्णं प्रति तद्धक्तस्योक्तिरियम्‌ । 
कालः (खष्टिसंहारकत्वाप्‌) कालरूपः कालगलः नीलकण्ठः शिवः, कालः 
यमः, कालमुखः कृष्णसुखो वानरविशेषः तेषां कालकालगल-काल-कालसुखानां 
कालकं कृष्णत्वम्‌ आलाति श्रादत्ते इति तादृशः, तत्संबुद्धौ दे नीलकरएठ्यम- 
कालगुखसमानवणे; कं जलम्‌ श्रालाति ग्रह्लयातीति कालः सजलः यः 
कालघनः कृष्णमेषः तस्य काले (वर्षासु) कायन्ति शब्दायन्ते इति कालकाल- 
घनकाल-काः मयूराः तेषाम्‌ अआआलपनं केकाशब्दः तद्त्‌ कलते शब्दायते इति 
तादशः; तत्संबुद्धो हे मयूररवानुकारिरवयुत, कालकाल कालस्य मृत्योः चपि 
कालः ग्रन्तकरः तत्संबुद्धौ हे ग्रन्तकान्तक, कलिकालकाल कलिकालस्य कालः 
(कल्किरूपेण) श्नन्तकरः तत्संबुद्धौ हे कलियुगान्तकर, काल लोकन्तयक्ृत्काल- 
रूप (्रथवा कृष्णवणे) द श्रीकृष्ण, कालकालसितकालका (कं जलम्‌ ्रालातीति 
कालं सरः ततर कायन्तीति कालकाः हंसाः तेषामिव श्रलसितो गमनमन्थरो कालको 
पादौ. तादृशी) हंसमन्थरगमना; त्रालकालकालका (श्रलीनां समूहः श्रालं तद्वत्‌ 
कालकाः ईष्णवणाः श्रलकाः चूणकुन्तलाः यस्याः तादृशी) श्रलिकुलसंनिम- 
रष्णकुन्तला सा ललनिका ललनाः रमणी लक्मीवा, (त्वाम्‌) श्रालगत ग्रालिङ्गतु 
संगच्छतां वा । शत्र पादचतष्ययेऽव्यपेतव्यपेतात्मकमादिमभ्यान्तयमकम । 

(संहारक होने से) काल-रूप शिव, यमराज श्रौर कालमुख (वानरो) फे 
समान कष्णवरं, सजल इयामल मेधो कौ ऋतु (वर्षाकाल) में शब्द करने. 
वते मयुरो की-सी ध्वनि से युक्त, काल (मृत्यु) के मी काल एवं कलियुग का 
मो (कत्किके रूपमे) श्रन्त करने वाले काल-स्वरूप हे श्रीकृष्ण, हंसों को-सी 
मन्यर गति वाली एवं मोरों के समान काले कुन्तलो वाली बह ललना (लक्ष्मी 
श्रयवा सुन्दरी) तुम्हारा संगम प्राप्त करे श्रयवा तुम्हारा प्रालिङ्खन करे । 

इस पद्य की व्याख्या मे विभिन्न व्याख्याकारों मे पर्याप्त मतभेद है । 
यहा उन मतमेदां मे न जाते हए सर्वाधिकं संगत श्रथ को श्रपना लिया गयां 
ह । इस उदाहरण मं चारों पादां के श्रादि, मध्य ग्रौर श्रन्त मे कालकाल श्नव्य- 
पत-भ्यपेत रूप से. त्रडृत्त वणेसमुदाय है; रतः यहो चतुष्पादगत श्रव्यवेत.व्यपेत 
श्रादिमध्यान्तयमकदे। .. ~ 

सदष्टयमकस्थानमन्तादरी* पादयोर्हयोः । 
उक्तान्तगतमप्येतत्‌ स्वातच्व्येणात्न कीत्येते ।\५ १॥ 
१. अन्तादि, अन्तादिपदयोर्‌ । २. -णाद्य । 


नि 
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संप्रति पराभिमतं संदण्ययमकमाह-संदष्टेति । दयोः पादयोः समीप- 
वर्तिनो ्रन्तादी पूवपूस्य पादस्य श्रन्तमागः उत्तरोत्तरस्य च श्रादिभागः संद्ट- 
यमकस्य तदाख्ययमकप्रभेदस्य स्थानं विषयः भवति । उक्तेषु रवेण मौम इत्यादि 
भिरदाहृतेषु प्रभेदेषु श्न्तगेतमपि एतद्‌ यमकम्‌ श्रत स्वातन्ञ्येए एयग्भावेनः 
स्वरूपवैशिष्टचाद्रा हेतोः एक्‌, कीव्येते निरूप्यते । 

दो (समीपवर्ती) चरणो में (पववत चरण का) भ्रन्तमाग श्रौर 
(उत्तरवर्ती चरण का) भ्रादिमाग संदष्ट नामक यमक का विषय बनते हं । यह्‌ 
द पूर्वोक्त प्रभेदो मे भ्रन्तभुक्त है तथापि यहां इसका स्वतन्त्र रूप से (श्रथवा 
स्वहूपवेञिष्ट्य के कारण पथक्‌) निरूप किया जाता हं । 

ग्राचन्त तथां श्रादिमध्यान्त यमक के उदाहरण (४७-५०) संदष्टयमक 
के मी उदाहरण द । रुद्र ने संदंश (३.२; ५) एवं संदष्टक (३.७) &) 
यमकों का पथक्‌ उल्लेख किया दै, परंतु ये दण्डी के संदष्ट से नितान्त भिन्न 
हे । संदंश श्रथवा संदष्ट का द्रथं है विभिन्न चरणों का ग्रमिन्नतया श्राब्रत्त 
व्ससुदाय द्वारा संधान या (जङ्‌ । इस दृष्टि से दण्डी कौ सदष्ट-कल्यना 
त्थिकं समीचीन प्रतीत होती है । रुद्रट का वंशनामक यमकमेद (३२७१ २६ 
दश्डी के संदष्ट से तुलनीय है । वंश का उदाहरण है : ग्रीष्मे महिमानीतो 
हिमानीतोयशोभितः । यशोऽभितः पर्व॑तस्य पवं तस्य हि तन्हत ॥ भोज 
(सरस्व० २; उदा० १३६ की वृत्ति) ने संदष्टयमक को काञ्चीयमक कहा दै । 
रद्र (३.४४) के काञ्चीयमक की कल्पना इससे पर्याप्त भिन्न हे । 


उपोढरागाप्यबला मदेन सा 

मदेनसा मन्युरसेन योजिता । 

` न योजितात्मानमनङ्धतापिता- 

द्धतापि तषाय' ममाद्य नेयते ॥\५२॥ 
| संदष्टयमकमुदाहरति--उपोढेति । मदेन यौवनजनितेन मद्यपानजनितेन 
वा विकारेण उपोढरागा उद्रिक्ताचरागा, संजातुरताभिलाषाः च्मपि सा अवला 
सुकुमारी सस्थिया मदेनसा मम अपराधेन देठना मन्युरसेन कोधावेशेन योजिता 
श्रस्ति। एवं योजितात्मानं योजितः निहितः श्रात्मा स्वभावः यस्यां ताद शीम्‌; 
ग्रतिप्रगादामित्यथैः, श्रनङ्गतापितां (श्रनङ्गं कामम्‌ द्मकृताथतया तापयतीति 
श्रनङ्गतापिनी तस्याः मावः तां) कामसंतापकत्वं गता श्रपि सा श्रय मम इयते 


स - ------------- 


१. तावाच (?)1 २" ममास॥ 


३१२ काव्यादशः | 


इ 2 1 
एतावते महते तापाय व्यथाये न श्रस्ति इति न; श्रस्त्येवेत्यथः । श्चत्र प्रथमः 
पादान्ते द्वितीयपादादो च मदेनसा इति, द्वितीयपादान्ते वृतीयपादादो च न 
योजिता इति, चृतीयपादान्ते चठथेपादाशो च तापिता इति च पादान्तादि- 
संदंशात्‌ संदण्टं नाम यमकमेरः । | 

(यौवनजन्य श्रथवा मदिरापानजन्य) मदविकार से उमडइते हुए भ्रनुराग 
बाली होकर मी वह मेरी सुकूमारी (प्रेयसी) मेरे पराध के कारण क्रोध के 
ग्रावेग से युक्त हो गई है । (इस प्रकार) भ्रतिप्रगाढ कामसंतपकत्व को प्राप्त 
होकर भी वह प्रेयसी मेरी इतनी ्रधिक व्यथा का कारण नहीं है--यह्‌ बात 
नहीं (=वह कामदेव के भ्रौर मेरे-दोनो के संताप का काररण बन गई है) । 

यहां पहले चरण के ग्न्त श्रौर दूसरे के श्रादि में मदेनसा की; दूसरे के 
ग्रन्त रौर तीसरे के ग्रारम्म मे नयोजिता की एवं तीसरे चरण के न्त ग्रौर 
चौथे के श्मारम्म में _्तापिता की ्रावरत्ति से विभिन्न चरणों का परस्पर संदंश 
(संधान) होने से संदष्टयमक है (तु सरस्व० २, उदा० १२८) । कृष्ण- 
किंकर तकंवागीश (काव्यतत््वविवेककौभुरी, ३. ५२) ते काव्यादशं की किसी 
मात्रका मं इसके उदाहरण के रूप मे धराधरा इत्यादि (२.७२) के मी यहोँ 
गरहीत होने का संकेत किया है (त° काव्यलक्षण, प° २८५-६) । 


 श्र्घाभ्यासः, समुद्गः स्यादस्य भेदास्त्रयो मताः । 
पादाभ्यासोऽप्यरेकात्मा व्यज्यते स॒ निदर्शने: ।॥५३॥ 
पादभागगतं यमक निरूप्याधुना समस्तपादगतमाह-श्रधम्थिास इति । 
ग्रघाम्यासः श्रधेस्य श्लोकाधेसय (लपादद्वयस्य) श्रभ्यासः एय समुद्गः 
(मागद्रयात्मकससुद्गकसारूप्यात्‌) तन्नामा यमकेमेदः स्यात्‌ । ग्रस्य चयः 
भेदः मताः; तथा च ग्रथमतरतीययोद्धि तीयचदथवोशच क्यमिप्येकः, प्रथमदितीय- 
योस्तृतीयचतुथेयोश्ेक्यमित्यन्यः; प्रथमचतुथंयोिंतीयतृतीययेोश्चैक्यमित्यपरस्तरतीय 
इति । एवमेव पादभ्यासः एकस्य पादस्य त्रभ्यासः पुनरावतं नम्‌ च्रपि अनेकात्मा 
बहुविधः भवति, स॒ च निदर्शनैः उदाहरणैः व्यज्यते. निरूप्यते, समुद्ग- - 
निरूपणानन्तरं स्फुटीकरिष्यते इत्यथैः । ्‌ = 
(श्लोक के) ्र्धमाग भे शर्यातु दो पादो भ शरावृत्ति होने पर समुद्ग 
(नानक यमक) होता ह 1 इसके तीन भेद माने गए है । (पाद की श्राधृत्ति 
रूप) पादाभ्य मी श्रनेक प्रकार का होता है; इसे उदाहरणे हारा निरूपित 
किया जाएगा 1 । | | श 





१. अत्रान्यासः । 


<~ [क त 
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सुटूग ग्रथवा संपुटक भागदवयार्मक वस्तु (जसे, मञ्जूषा) को कहते रहै; 
सके सारूप्य से इस यमकमेद को भी समुद्ग(क) कहते ह । मरत (१७.६८) 
भामह (२.१०); रद्रर (३.१६-७) श्रादिं ने इसका उल्लेख श्र थवा वणन किया 
ह । इसके तीन भेद इस प्रकार ह : (१) जहो प्रथम-तृतीय ग्रौर द्वितीय-चतुथं 
पाद वल्य हो (२) जहां प्रथम.हितीय ग्रोर तृतीय-चतुथं पाद तुल्य हो; श्रौर 
(२) जहौ प्रथम-चदुथे शरोर दितीयःतृतीय पाद वल्य हा । मोज (सरस्व० २.६६) 
ते इन्हे क्रमशः व्यपेत; श्रव्यपेत प्रौर उभयात्मा समुद्ग कहा हे । 


तास्थेयःसखच्वथा चज्यंः परमायतमानया 
ताऽऽस्थेयः स तव्वयाऽऽवज्यः परमायतम्‌ानया ॥॥*५४॥। 
समुद्ूगयमकस्य प्रथमं रूपमुदाहरति- नेति । श्रस्थेयः श्रस्थिरतरं सव 
स्वभावः यस्याः तादश्या; श्रथ च परमायतः द्रतिदीधेः मानः प्रणएयकोपः यस्याः 
तथाभूतया त्वया स प्रियः (सापधोऽपि) न वज्यै व्याज्यः प्रत्याख्येयो वा | परम्‌ 
ग्रपित॒ स उक्तरूपः श्मास्येयः श्रादरणीयः ना पुरुषः ग्रायतमानया सम्यग्‌ यल्न- 
माचरन्त्या स्वया श्रावज्यैः श्रनुकरूलाचसणेन स्ववशतां नेयः। शत्र प्रथमतृतीययोः 
हि तीयवलुथयोश्च पादयेोस्त॒ल्यतेति प्रथमो ग्यपेतरूपः समुद्गग्रकारः । 
शरस्थिर स्वभाव वाली तथा अतिदीधं प्रणयकोप वाली तुम (श्रपने उस 
प्रिय का) प्रत्याख्यान न कर देना, श्रपितु उस श्रादरयोग्य पुरुष को तुम प्रयत्न- 
पूवक श्रपने वश मे करना! ` स 
~ यहोँ प्रथम-तृतीय एवं द्वितीय-चतुथं चरणों की . तुल्यता होने से. प्रथम 
प्रकार का (व्यपेत) समुद्गयसक है । रद्रट (३-१६-७) के अनुसार यद 
समुद्गकयमक है । अन्य उदाहरण के लिए द्र° किराता १५.१६; ५०) 


 शिश्यु° १६.५८ । 


लरा जिता माननया समत्य समेत्य ` 
न॒ राजिता माननयासमेत्य । 
विनारिता वे भवताऽयनेन्‌" 
विनाऽरिता वभवतायनेन्‌ ॥५५॥ 
दवितीयं समुद्गग्रभेदं निदशैयति--नरा इति । माननया च्रादरेण समेत्य 
समागमनीय समुपसरणीय (हे रजन्‌); मवतां जिताः युद्धे विजिताः नराः शु 
युरुषः माननयासं .माननययोः ` सेमानस्य' नीतिश्च शरस चेषं, परित्यागम्‌, एत्य 


1 = कक = ¬ 
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३१४ काव्याद 


प्राप्य, श्रात्मसंमानं युद्धनीतिं च स्यक्तवेत्यथंः, न नेव जिताः शोभिताः, युद्ध- 
त्ेनात्यलायितास्ते सुतरां न्यक्कृता अभूवन्‌ । अथ व वेभव-तायनेन (ताय्‌ +- 
ल्यु> श्रन=तायन) श्रार्मविुखविस्तारकारिणाः विजिगीषुशेत्यथः, भवता यनेन 
यानेन श्राक्रमणेन देतना विनाशिताः विनाशं प्रापिताः ते रिपुपुरुषाः विना 
यधादिपक्तिणा (जातावेकवचनम्‌) श्रशिताः भक्िताः । श्रत ग्रथमद्वितीय- 
योस्तृतीयचदुरथयोश्च पादयोरेक्यमिति दितीयोऽग्यपेतरूपः सथरद्गभेदः । 

संमानपुवंक समुपगमनीय (हे राजनु); भ्रापके दवारा पराभूत शघ्रुजन 
भ्ात्मसंमान श्रौर (युद्ध-)नोति का परित्याग करके (किसी भी प्रकार) शोमा 
को प्राप्त न हुए, भर्थातु युद्धभूमि से भागकर वे सवथा तिरस्कृत हए । दूसरी 
रोर, श्रपने विभुत्व का विस्तार करने वाले (विजिगीषु) भ्रापके द्वारा 
ध्राक्रमर किए जाने पर विनाश को प्राप्त शतरुपुरुष (गीध भ्रादि) पक्षियों के 
हारा खा लिए गए । 

यहाँ प्रथमद्वितीय एवं तृतीय-चत॒थं पादों का परस्पर सारूप्य होने 
द्वितीय मकार का (श्रव्यपेत) समुदगयमक हे । रद्रट (३,१३११५) के श्रनुसार 
यह युग्मकयमक दे । अनन्य उदाहरण के लिए द्र° क्ियु° १६.११८ । 


कलापिनां चारतयोपयान्ति' वृन्दानि लापोढ'घनागमानाम्‌ 1 
वृल्दानिलापोढघनागमानां कलापिनां चारतयोऽपयान्ति \\५६।। 
तरतीयं समुद्गमेदमुदाहरति-कलापिनामिति । वर्षावणंनमिदम्‌ । 
लापोटधनागमानां (लापेन केकारवेण ऊढः सूचितः; प्राप्तः संमानितो वा, घना- 
गमः वर्षागमनकालः येः. तादृशानां) केकाभ्वनिन्यञ्जितवर्षांगमानां कलापिनां 
मयूराणां . बन्दानि समूहाः चारुतया शोमाविशेषेण उपयान्ति संगच्छन्ते 
शोभातिशयोपेता मवन्तीत्यथः । श्रथ च बरन्दानिलापोढघनागमानां (ब॒न्दानिलेन 
वात्यया देतना श्रपोढः निवारितः घनस्य दत्यविशेषस्य श्रागमः उल्लासः येषां 
तादशाना) वात्यानिरस्तदत्योत्सवानां कलापिनां (क जले लपेन्तीति; कलं मधुरं 
ध्वनिमाप्ुन्तीति वा तादृशानां) दं सानाम्‌ श्राखुतयः कूजितानि श्रपयान्ति दूरी 
मवन्ति । वषास मदशून्या हंसाः परित्यक्तदत्या भवन्ति मानसं च यान्तीति कवि 
समयः । ग्रत्र प्रथमचतुथंयोद्वितीयततीययोश्च पादयोस्तुल्यतेति. त्रतीयो व्यपेतान्य- 
पेतात्मकः. समुद्गभेदः | 
भ्रपनी केकाध्वनि से वर्षाकाल के. श्रागमन को सूचित करने वाले 
मगरो के. समूह्‌ -(श्रनुपम) शोभा. को -प्राप्त हो रहे है; भरर . (दसरी . भोर, वर्षा 





१. -तमोप-। २. खापोढ- । 
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ऋतु के) भफावातों से विध्नित नूत्योसव वाले हंसों का भूजन समाप्त हो 
रहा है । 

कलापी के “हंसः श्रथ के लिए इसकी व्यु्पत्ति इस प्रकार करनी हयोगी : 
(क (जल) म लाप (=ग्रालाप) करने वाली । घन हंसों के दप्यविशेष का 
नाम है; तु° मेदिनीकोश : घनं स्यात्कांस्यतालादिवाद्य-मध्यमनृत्ययोः । वर्षा 
ऋत के श्रागमन का प्रस्त॒त वणेन २,३३४ म किए गए शरद्‌ ऋतु के 
श्रागमन के वणन से तलनीय हे । प्रस्तुत उदाहरण मे प्रथम-चतुथं श्रौर 
दितीय-त्रतीय पादों मे परस्पर श्रभिन्नता होने से त्रतीय प्रकार का (व्यपेत-प्नव्य- 
पेत) समुद्गयमक है (तु° सरस्व० २; उदा० १४८) । सद्र (२.१३-४) के 
ग्रनुसार यह परिवत्तियमकं हं । 


न्‌ मन्दयाऽवजितमानसात्मया ' नमन्दयावजितम्‌]नूसत्म॒या । 
उरस्युपास्तीणेपयोधरदयं मया समालिङ्खघत्‌ जीवितेईवरः ।॥*५७।। 
` ` ग्रर्धाभ्यासमुपसंदहृव्य पादाभ्यासमुपक्रममाणस्तत्र प्रथमं भेदमुदाहरति-- 


तेति | मन्दया मूढया, श्रवजिते श्रपरित्यक्ते माने प्रणयकोपे सार्मया सयतनयाः 


प्रयलनवत्या; श्रथ च दयावर्जितमानसास्मया दयया करुणया वजितौ रहितो मान- 
सात्मानौ यस्यास्तथाभूतया, निष्करणदथयेत्यध ः; मया नमन्‌ मत्पादयोः ्रणि- 
पतन्‌ जीवितेश्वरः प्राणनाथः प्रियः उरसि वकसि उपास्तीणेपयोधरद्वयम्‌ 
उपास्तीणं अ्गादमर्पितं पयोधय स्तनयुगलं यथा स्यात्तथा (क्रियाविशेषणं) न 
समालिङ्गयत श्रार्लिष्यत । प्रणयकोपाग्रहवस्या मया क्षमां याचन्नपि प्रियो नानु- 
गृहीत इति स्वलितमानाया श्रनुशयोक्तिरियम्‌ । त्रच प्रथमद्वितीयौ पादावभ्यस्ता- 
विति तद्गतपादाभ्यासयमकम्‌ । | य ¦ 
प्रपा प्रणयकोप न द्ोडने पर श्जड़ी हृ तथा करूणाहीन मन श्रौर 
्रात्मा वाली मन्दमति भने (परो पर) भुके श्रपने प्राणनाथ (प्रिय) को, उसके 
वक्ष पर श्रपने उरोजों को सटाकर, श्रालिङ्धन नहीं किया (--इस बात का 
व ध 
यहो पहले शौर दूसरे चरणो मे श्राति हे; ग्रतः यह प्रथमद्वितीय- 
पादगत द्विपादाभ्यासयमक का उदाहरण दै (त सरस्व ° २, उदा० १४०) । . 
सभ्‌ सुराणामबला विभूषिता गुणेस्तवारोहि मृखालनिमलः । - 
स भासुराणामबला विभूषिता विहारयन्तिविश संपदः पुराम्‌ ॥५८।। 
` प्रथमतृतीयपादाभ्यासं निदशेयति-सभेति। (हे रजन्‌) तव खणाल- 
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निसन्नः कमलनालदण्डवत्‌ स्वच्छः शुभ्रः गुणैः शोयदारत्वादिभिः श्रबला 
बलासुररदिता (इन्द्रेण तस्य निहतत्वात्‌ तत्करतोरपातश्‌ल्या); ग्रथ च विभूषिता 
विश्चना शक्रेण उभितां शरध्यासिता खराणां देवानां समा खधमांख्या परिषद्‌ 
द्रारोहि सम्यग्‌ त्ाक्रान्ता; देवसमायामपि त्वद्गुण्वचां मवतीत्यथेः । स एवे 
भूतः कतक्त्यः स्वं विभूषिताः विशेषेण श्रलंकृताः श्रवलाः स्तियः विहारयन्‌ 
रमयन्‌ › ताभी रममाण इति भावः, भाुराणां भ्राजिष्णनां पुरं नगरीं संपदः 
विभूतीः निविंश उपथुङ्कव । अतर प्रथमवरतीयपादाभ्यासः । 

(हे राजनु,) मृरणलदण्ड के समान श्रापके शुश्र गुण बलं (नामक 
्रसुर) से रहित एवं इन्द्र द्वारा श्रधिष्ठित देवसभा तक पहुंच चुके है, श्र्थात्‌ 
देवतात्नो से मो श्रापके गुणों की चर्चा है) एेसे श्राप विशेष रूप से श्रलंङृत 
स्त्रियों के साथ विहार करते हए (श्रपने राज्य के) समृद्ध नगरो कौ संपदा का 
उपभोग करं । | 

यहो प्रथमत्रूतीयपादगत द्विपादाभ्यासयमक हे (त° सरस्व° २; उदा० 
९४३) । खद्रट (३.३५) के ग्र नुसार यह संदशयमक ९. 


कलं कमुक्तं तनुमढचनामिका स्तनहयौ च त्वहंते न हन्त्यतः । 
त याति भूतं गराने भवन्मुखे कलङ्कमुक्तं तनुम यन्‌ामिका ।५६।। 
प्रथमचतु्पादाभ्यासयुदाहरति--कलमिति । (विलासिनीनां) कलं मधु- 
रम्‌ उक्तं भाषितं वचः, तनुमद्धयनामिका तनु कृशं मध्यं मध्यभागं कटि (स्व- 
मारेण) नामयतीति तादृशी श्तिप्रुः स्तनद्वयी कुचयुगलं च त्वद्‌ ऋते त्वां 
विहाय अन्यं कं पुरुषं न हन्ति भशं पीडयति । केवलं त्वामेव जितेन्द्रियमिमे 
विकारदेतवो नाङुलयन्तीत्यथः । श्रतश्च भवन्मुखे मवत्पमुखे गणने. संख्याने; 
जितेन्द्रियपुरखषगणनायां परस्ठतायां ,मवति च कनिष्ठिकामारूढवतीत्यथः; श्रना 
मिका कनिष्ठिकानन्तराङ्गुलिः कमपि कलङ्कमुक्तं दोषरहितं तनुमद्‌ शरीरि भूतं 
स्वं, सशरीरं प्राणिनं, न हि नेव याति प्राप्नोति, व्वत्तुल्यवश्येन्दरियपुरुषा भावा- 
दित्याशयः । श्र मरथमचठुथंपादावभ्यस्ताविति तद्गतपादाभ्यासयमकम्‌ । 
(स्तयो कौ) मधुर वाणी भ्रोर (भ्रपने भारसे) छशकटिको भुका 
देने बाले उनके उरोज श्रापके श्रतिरिक्त किस भ्नन्य पुरुष को व्यथित नहीं 
करते ? इसी कारण से, श्राप जिनमें प्रमुल है एसे (नितिन्द्रिय) पुरषो की 
गाना के श्रवसर पर (कनिष्ठिका भ्रगुली दारा श्रापका निर्वेश हो चुकने पर, 
उसके पास की) श्रनामिका भ्रगुली किसी श्रन्य निर्दोष बरीरधारी प्राणी पर 
नहीं टिकतौ (क्योकि श्रापको टोडकर एेसा निर्दोष ` व्यक्ति कोई ध्र्य 
नहीं है) । ्‌ ~ 
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यहाँ प्रथम-चतुथं चररणो मे द्िपादाभ्यासयमक है (त° सरस्व° २, 
उदा० ९४४) । रद्रट (३.३; ६) के श्रनुसार यह ग्राब्रतियमकं है । 


यशश्च ते दिक्षु रजश्च सनिका 
वितन्वतेऽजोपम दंक्षिता युधा 
वितन्वतेजोऽपमदं _शितायुधा 
षां च कुवन्ति कुलं तरस्विनः ॥६०॥। 
दवितीयत्रतीयपादाम्यासमुदाहरति- यश्च इति । दे ग्रजोपम विष्णुठल्य 
राजन्‌, ते तव दंशिताः वर्मिताः कवचवन्तः शितायुधाः तीचणधारप्रहर्णोपेताः 
तरस्विनः वेगवन्तः च सेनिकाः युधा तमुलयुदधद्वारा दिज्तु सवे यशः कीति 
रजः स्वपादोस्क्तां धूलिं च वितन्वते विस्तारयन्ति । ग्रथ च ते सेनिकाः द्विषा 
शत्रूणां कुलं समूहं वितनु श्रपगतशरीरम्‌ श्रतेजः तेजोदीनम्‌ श्रपमदं गवेशून्यं - 
च कुर्वन्ति । श्रच्र द्वितीयतरृतीयपादगतं पादाभ्यासयमकम्‌ । 
हे विष्तुल्य (राजन्‌); श्रापके कवचधारी, तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रं से युक्त 
एवं वेगवान्‌ सेनिक (तुमुल) संग्राम द्वारा सभी दिशाश्रो ने (श्रापकी) कीति 
का रौर (श्रपने पेरों से उठाई) धूल का विस्तार कर रहे है, एवं शत्रुर के 
` समह॒ को शरोररहित, तेजोविहौीन तथा गवंशुन्य बना रहे हं । 
यहाँ द्वितीयत्रतीयपादगत द्विपादाभ्यास्तयमक है । स्द्रट (३.७-८) कै 
प्रनुसार यह गभ॑यमक है | 


बिभति भूमेवेलयं भुजेन ते 

भुजंगमोऽमा स्मरतो _ मदज्चितम्‌ । 

भगृरएक्तमेकं स्वमवेत्य भधर 

भुजं गमो. सा. स्म्‌ रता मः गमो मा स्म रतो मदं चितम्‌ ।६१॥ 

द्वितीयचठ्थपादाभ्यासमुदाहरति--बिमर्तौति । (दे राजन्‌) जंगम, 

शेषनागः ते तव भुजेन वाहुना श्रमा सह, स्वदूयुजसाहाय्यनेत्यथेः, भूमः 
परथिन्याः वलयं मण्डलं चिमर्तिं वहति, इतीदं स्मरतः विजानतः मत्‌ मस्सका- 
शाद्‌ श्रञ्चितं पूजितं युक्तिमद्रा एकम्‌ उक्तं वचः श्ण । किं तदित्याह-- स्वं 
स्वकीयं युजं भूधरं एथिवीमारधारकम्‌ श्रवेत्य ज्ञात्वा रतः प्रसन्नचित्तः स्वं चितम्‌ ` 
उपचितं प्ररं मदम्‌ श्रहंकारं मा स्म गमः न गच्छं । श्च द्वितीयचठथपादगतं 
पादाभ्यासयमकम्‌ । | 





९बु। 


३१८ काव्यादशः 


(हे राजत्‌,) हेषनाग तेरी युजा कौ सहायता से भुमण्डल को धारण 
करता है । इस बात को जानने वाले मुभे तुम यहं युक्तियुक्त बात सुनो 
(शरोर समो) : तुम श्रपनी भजा को पुथ्वी का मार वहन करने वाली जान- 
कर प्रसन्नता के भाव से श्रत्यधिक गवं को मत प्राप्त होघ्नो । 

यहाँ द्वितीयचतुर्थपादगत पादाभ्यासयमक है । रद्रट (३.७; &) के 
ग्रनुसार यह संदष्टकयमक है । ग्न्य उदाहरणं के लिए द्र° किराता० १५. 
२५; शिञ्यु° ४.४८; ५० | 


स्मरानलो मानविवधितो यः स निवेति ते किमपाकरोति । 
समन्ततस्तामरसेक्षणे न समं ततस्तामरसे ्षणन ६२ 
तरृतीयचतुथंपादाभ्यासं निदशंयति- स्मरानल इति । दे तामरसेकूणे 
त्रारक्तकमलनयने श्ररसे रसानभिन्ञे श्रचुरे, यः समरानलः ते कामाग्निः मान- 
विवर्धितः प्रणयकोपेन वद्धिं गमितः थ च त्तरोन स्त्रमात्रेण एव समं (क्रिया- 
विशेषणं) कृस्सलमावेन ततः विस्तरतः विजुम्मितः, स (कामाग्निः) ते तव तां 
पूवानुभूतां निवैतिं रतिविलासजं सुखविशेषं किं समन्ततः सर्वात्मना न श्रपा- 
करोति निराकरोति १ मानविब्रद्धः खलु मदनाग्निः पूवनुभूतमपि रतिसुखं 
निरस्यतीति मानिनी काचित्तत्सख्या समुपदिश्यते । श्रत व्रृतीयचथपादगतं पादा- 
भ्यासयमकम्‌ । 
हे श्ररसिके (मोली) कमललोचने, तुम्हारे श्रपने प्रणयकोपसे जो 
बृद्धि को प्राप्त हो गई तथानजो क्षण भमरमेंही पुणंतः फन गई एेसी वह्‌ 
तुम्हारी कामाग्नि तुम्हारे उस (पूर्वानुभूत) रतिसुख को सवथा दूर नहीं हटा 
देती ? प 
क्षणेन समं ततः का श्रथं प्रायः टीकाकारो ने उत्सव के साथ फेला 
प्रथवा परिपूणं ह्राः किया है जो प्रसङ्ोचित नदीं लगता । उक्त उदाहरण में 
तृतीयचतुथेपादगत द्विपादाभ्यासयमक है (तु° सरस्व० -२; उदा० १४२) | 
रुद्रट (३.१०-१) के च्रनुसार यह पुच्छयमक रै । 


प्रभावतो नामन वासवस्य 
प्रभावतो नाम नवासवस्य 
प्रमावतोऽनाम न वा सवस्य 
विच्छित्तिरासीत्वयि विष्टपस्य, ॥६३॥। 


१. पिष्टपस्य । 
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पादद्रयाभ्यासं निदश्यं पादत्रयाभ्यासमुपक्रमते-भ्रमावत इति । संख्या- 
लुक्रमनिर्दिष्यानवयसहितः पदच्छेदः -प्रमावतः भ्नामन श्वासवस्य, श््रभावतः 
णनाम्‌ गनवा(ब+-ग्रा)सवस्य । प्रमो श्ग्रतः श्त्रनाम न ग्वा सवस्य, 
"विच्छित्तिः "“ग्रासीत्‌ (त्वयि 'विष्टपस्य । प्रमावतः दीप्निमतः ्रथवा श्रास्म- 
प्रभावाद्‌) वासवस्य इन्द्रस्य नामन (नामयतीति नामनस्तस्संबुदधो) पतापातिशयेन 
गर्वशातन, थ च श्रनाम (न श्रामः रोगो यस्येति, न नामः नमनं यस्येति वा 
स॒ तत्सबुद्धौ) रोगरहित श्रथवा परप्रणिपातानमिज्ञ (दे राजन्‌); त्वयि ग्रस्य 
विष्टपस्य वनस्य प्रभो स्वामिनि सति ग्रतः श्रस्माद्‌ भुवनात्‌ प्रभावतः नाम 
प्रभावदाख्यस्य कान्तिमद्णंस्य वा नवासवस्य शअ्मिनवसुरायाः न वा सवस्य यज्ञस्य 
(सोमयागस्य वा) विच्छित्तिः विच्छेदः विनाशः च्रासीद्‌ ्रभवत्‌ | त्वयि भुवं 
शासति श्रासवः सवश्च निर्वाधं परावतेंतामिति कश्चिद्राजाऽतर स्तूयते । केश्चि- 
द्यं श्लोकः कृष्णएवणंनपरस्वेन व्याख्यातः । श्रत प्रथमद्वितीयत्रतीयपादाभ्यास- 
यमकम्‌ । 


दीप्तिमान्‌ इन््रको भी (श्रपने प्रतापसे) शुका देने बाले एवं स्वयं 
कभी न शरुकने वाले (हे राजन्‌) भ्रापके इस भुवन के स्वामी होने परः प्रमा- 
वान्‌ नामक नवीन श्रासव (=नई मदिरा) का तणा (सोम-)याग का कमी 
विच्छेद श्रथवा विनाश्ञ नहीं श्रा । | | 

कुद टीकाकारो ने इस प्र को कृष्णएवणं नपरक माना है । यहाँ पहले 
तीन चरणों में त्रिपादगत पादाभ्यासयमक हे (तु° हेमचन्द्र : काश्रनु°; प्र 
२५२) । | = 


एन 


परपराया `उबलवा _ रणानां 
धूलीः स्थलीविथोमि, विधाय रुन्धन्‌ ।` 
प्र्‌ __ परायाबलवारणानां 
परं पराया बलवाररणानाम्‌ ॥६४1। 
 प्रथमतृतीयचतथंपादाभ्यासमुदाहरति- परंषराया इति । संख्यानुक्रम- 
निर्दिष्टान्वयसहितः पदच्छेदः --परंपरायाः वलबाः शरणानाम्‌; धूलीः 
स्थलीः "व्योम ण्विधाय ""रन्धन्‌ । "परं "पराय श््रवलवारणानाम्‌; "परं 
"रायाः “वलवारणानाम्‌ । द प्राय (परः उक्ृष्टः श्रयः शुभावहविधियंस्य 
5 वारयति = तिवर्पिः 
सः, तरसंबुद्धो) परमकल्याणिन्‌, बलवाः (बलेन वास्यति शत्रूनिति वारयते कवि ८ 
रूपं तत्संबुद्धौ) पराक्रमिन्‌ राजन्‌ ; त्वम्‌. श्रवलवार्णानां दुवलशन्रुघातकानाम्‌ 





॥ 


5 = 


१. व्योम्नि। २: पादोऽयं क्वचित्तृतीय इति स्वीकृतः । 


३ २०५ काव्यादश ॥ 


न्रथ च बलवारणानां (बलमेषामस्तीति श्रशेदादित्वादचि बलाः बलवन्तः 
वारणाः हस्तिनः यत्र तेषां) सबलगजोपेतानां रणानां संम्रामाणां परपरायाः 
समूहस्य स्थलीः भूमीः धूलीः रजांसि विधाय कृत्वा; रणभूमीः रजोराशि- 
रूपेण विपर्णिमय्येत्यथः, व्योम शआ्आकाशं रन्धन्‌ रजोभिः श्राच्छादयन्‌ परम्‌ 
उक्कृष्टं परं शतुसैन्यं परायाः (परा या, लड़ मध्यमपुरुषैकवचने रूपं) परा- 
गतवान्‌, जितवानित्यथः । त्रत्र॒प्रथमवृतीयचतुथपादगतं च्रिपादाभ्यास- 
यमकम्‌ । 

` हे परमकल्यारमय बलशाली (राजन्‌) तुमने दुबल शत्रु के संहारक 
एवं प्रबल हस्तिसेना वाले संग्रामो कौ मूमिको धुलिकणों मे परिणत करके 
(उनसे) श्राकाज को ध्रच्छादित करते हुए प्रबल शात्रुदल को जीत लिया । 

यहाँ भ्रथमतृतीयचतु्थंपादगत त्रिपादाभ्यासयमक हे । घुलीः स्थलौर्व्योम 

विघाय रुन्धन्‌ को तीसरा चरण मानने पर यहाँ प्रथमद्ितीयचवुथंपादगत 
जिपादाभ्यास्यमक होगा| किसी मी स्थिति में; चरिपादाभ्यास्यमक का एक 
श्रतिरिक्त उदाहरण यहोँ ्रपेक्लित है (तु° रङ्गाचायंशास्जी) । 


न श्रहघे वाचमलज्ज मिथ्याभवद्रिधानामसमाहितानाम्‌ । 
भवद्विधानामससाहितानां भवदिधानामसमा हितानाम्‌ ।१६५।। 
द्वितीयवृतीयचुथेपादाभ्यासं निदशेयति- नेति । संख्यानुक्रमनिर्दिष्य- ` 
न्वयसदहितः पदच्छेदः -"न श्रद्धे श्वाचम्‌ 'श्रलज्ज भमेथ्याभमवद्विधानाम्‌ 
श्रसमा(म-्र)हि-तानाम्‌ । 'भवद्वि-घानाम्‌ श्रसमा(म-श्र)हितानाम्‌, 
*मवद्‌-विधानाम्‌ शग्रसमाहितानाम्‌ । दे श्रलज्ज निलेज्ज (शठ); श्रहं भव 
विधानां मवाहशानाम्‌ शरसमाहितानाम्‌ श्रन्यवस्थितचित्तानाम्‌, श्रसमाहितानां 
(असमाश्च ते श्रहिताः श्रसमाहितास्तेषां) विषमशनुभूतानां, कुटिलशत्रुवदा- 
चरतां जनानां, मिश्यामवद्विधानां (मिथ्या श्रसत्यं भवद्‌ विधानम्‌ श्रष्ठानं 
यस्यास्तादशीं) वितथीमवदनुष्टानां, कमंणाऽननुगतामिव्यथः;  ग्रसमाहितानाम्‌ 
(ग्रसमः कुटिलश्चासौ श्रहिः सपं: श्रसमाहिः तस्य इव तानः विस्तारः प्रपञ्चः 
यस्यास्ताटशी) कुटिलसपेखटशविस्ताराम्‌, श्रथ च भवद्विधानां (भवे उत्पत्ति- 
काले एव द्रे धाने च्राश्रयो च्रथेरूपौ यस्यास्ताम्‌. श्रथवा भव एव द्विधा दिविधः 
ननः प्राणभूतोऽथों यस्यास्तां) श्रवणानन्तरमेव (छद्मना प्रयुक्तत्वाद्‌) हवथ॑- 
<बोधिकां वाचं वाणीं न श्रद्धे नेव विश्वसिमि । कंचन शटं नायकं प्रति वडिच- 

ताया उक्तियियम्‌ । ग्रत्र द्ितीयतृतीयचवथेपादगतं चिपादाभ्यासयमकम्‌ । 
हे निलंज्ज, में तुम-जंसे श्रव्यवस्थित श्रथवा श्रस्थिर चित्त वाले कुटिल 
शत्रु रूप पुरुषों को कमी मी क्रियान्वित न. होने वाली (-कमेविसहश), कुटिल 
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साप केसे प्रपञ्च से युक्त तथा सुनतेःही दो ` (प्रतिक्ल) श्रयो का बोध कराते 
बाली बातो पर विश्वास नहीं करती । | 


यहाँ द्वितीयतृतीयचतुथपादगत ज्रिपादाभ्यासयमक है । 


न्नाहितोमानमराजसेन सन्नाहितोमनमराजसेन । 
सन्नाऽऽहितो' मानमराजसेन सन्नाहितो माऽनम राजसे. न ॥६६॥ 

पादचवुष्य्याभ्यासमुदाहरति-सन्तिति । संख्यानुक्रमनिर्दिष्यान्वयसहितः 
पदच्छेदः --'सन्‌ श्राहितोमा(मा-च्र)नम-राज-सेनः 'सन्ना(न्न-च्र)हितोम 
धप्रानम-राजसेन । भसन्‌ "ना ग्राहितः "मानम्‌ श्य्रराजस "इन, "्सन्नाहितः 
"भा ध्य्रनम `श्यजसे “न । हे सन्‌ साधो; ग्राहितोमानमराजसेन (शआराहितौ 
स्वाङ्गधृतौ उमा पावती च्रनमराजः [न विद्यते मा श्रीयंस्येत्यमः, न ग्रमः त्रनमः 
सश्रीकः, राजा चन्द्रः] सश्रीकश्च चन्द्रः येन स ग्राहितोमानमराजः शिवः तेन 
सेनः सस्वामिकः, शिवभक्तः शेवो वा तत्संबुद्धौ) शेव, सन्नाहितोम (खन्ना निरस्ता 
द्रहितानां शत्रूणाम्‌ उमा अभिख्या शोमाःयेन तादृशः, तत्संबुद्धौ) निरस्तशु 
शोभ, श्रानमराजसेन (ग्रानमा ग्रानता राजसेना यस्मिस्तथाविधः; तत्संबुद्धौ) 
प्रानतराजकीयसेनोपेतः श्रयजस (न राजस इप्यराजसः, तत्संबुद्धौ) सास्विक 
सत््वरुणसमन्वित, अनथ -च ग्रनम (नं नमतीति तादशस्तस्संबुद्धौ) श्रप्रणएत, इन 
स्वामिन्‌ (राजन्‌); सन्‌ ना सत्पुरुषः, मानं संमानम्‌ ग्राहितः प्राप्तः, संनाहित 
संनाहयुक्तः कवचितः (कृतसेन्यसंनाहो वा) च स्वं मा न राजसे न न शोभसे; 
शोभस एवातितरामित्यथः । अत्र चठुष्पादगतं- पादाभ्यासयमकम्‌ । 

हे साधुस्व माव, पावती श्रौर चन्द्रमा को धाररण करने बाले शिव के भक्तः 
प्रपने शरुश्रों की शोभा को विनष्ट करने वाले, श्राज्ञाकारी राजसंनिकों से युक्त, 
सत्त्वगुरणोपेत एवं (शन्न॒ के समक्ष) कभी न. शकने वाले स्वामिन्‌ (राजन्‌), 
सत्पुरुष, गौरव को प्राप्त तथा कवच धार किए हुए - तुम श्रत्यन्त शोभा. 
पाते हो) 

यहाँ चारों पादों मे सन्नाहितोमानमराजसेन का श्रभ्यास होने से 
चतुष्पादगत पादाभ्यासयमक दै । इसके उदाहरण के रूप मं किराता० १५.५२ 
मी द्रष्टव्य है । रद्रट (३.१०) १२) के त्रनसार यह पडकतियमक हे । दण्डी 
के प्रस्तुत प्र की व्याख्या के संबन्ध में विभिन्न टीकाकारो मे पर्याप्त मतभेद 
है । यँ उन मतभेदों. म न जाते हए सर्वाधिक संगत अथे को पना लिया 
गया है | 


१. सत्नारभितो- । 


३२२ काम्पादक्षः 


सद्द दस्त्र योऽभ्यासः पादस्येवं प्रदशितः । 

इलोकद्टयं तु युक्ता्थ' इलोकाभ्यासः स्मृतो यथा ॥६७॥ 

पादाभ्यासमुपसंहरम्‌ श्लोकाभ्यासं चोपक्रममाण ग्रह-सकृदिति । 
पादस्य सक्रद्‌ एकवारं द्विः द्विवारं चिः चिवारं च यः श्रभ्यासः द्राडृत्तिः स एवम्‌ 
उक्तप्रकारेण अरदशितः निदर्शितः! तत्र सकृदभ्यासो द्िपादगतः, दविरभ्यासस्ि- 
पादगतः; बिरम्यासश्च पादचवुष्टयरगत इति ज्ञेयम्‌ श्लोकाभ्यासमाह- युक्तार्थं 
परखरसंबदा्थं श्लोकट्रयं प्ययुगलं, पुनरारत्तः सकलोऽपि पादचतु्टयात्मकः 
श्लोक इत्यथः, श्लोकाभ्यासः स्प्रतः । यथेव्युदाहर्णोपक्रमाथम्‌ । 

उक्त प्रकार से पाद की एक, दो श्रौर तीन बार पुनरावृत्ति (करमशः 
द्विपादगत, न्रिपादगत श्रौर चतुष्पादगत पादाभ्यासके रूपमे) निदर्शित की 
गई ! परस्पर संबद्ध श्रयं बाले (एवं समान रूप बाले) दो इलोकों को (भ्र्थात्‌ 
समूचे श्लोक की श्रगले श्लोक मे उसी सूप मे पुनरावृत्ति को) शलोकाभ्यास 
कहते ह । 

श्रगले दो श्लोकों के युग्मक को इसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत 
किया गया है । 


विनायकेन भवता वृत्तोपचितबाहुना । 
स्वमिन्रोद्धारिणाऽमीता प्ृष्वीयमतुलाभ्चिता ॥६८।। 
विनायकेन भवता वृत्तोपचितबाहुना 1 
स्वमिनतरोाऽरिखाऽभीता प्रथ्वी_यसमतुलाऽऽधिता ।६६॥ 
श्लोकाभ्यासं युगमकेनोदाहरति--विनायकेनेति 1, (हे राजन्‌) व्रत्तोप- 
चितवाहुना वत्त वतुलाकारो उपचितो पीनो च वाहू यस्य तादृशेन; स्वमित्रो- 
दारणा स्वमित्राणम्‌ उद्धा उद्धारकर््ना ्रथवा सुष्टु श्रमित्राणि उद्धरति 
उन्मूलयतीति तादशेन); ग्रवुलाभितां (न वल्यतां केनप्याभ्रयतीति श्रतुलाभित्‌ 
तेन). श्रनुपमेन; विनायकेन प्रजानां विनेत्रा; शासिता, भवता त्वया इयं पृथ्वी 
वसुधा त्रभीता भीतिरहिता शघरुभ्योऽमया जाताः ग्रथवा भवता श्राध्रिता ग्रधि- 
ष्ठिता इयम्‌ श्रतुला श्रनुपमा प्रश्वी अ्रभीता जाता । श्रथ च श्रभीता (ग्रमि 
५/इ +कः तृतीयैकवचने रूपं) मवन्तमभ्यागच्छता त्रिणा मवच्छन्ुणा, शत्रु- ` 
दलेनेत्यथेः, विनायकेन नायकरहितेन भवता सता इत्तोपचितवाहना (उत 
संजातौ उपचितं चितासमीपे वाहू थुजौ यस्य तादृशेन) मरणासन्नदशां भितेन, 
त्रय च स्वमित्रोद्धा (स्वमित्राणि सवं धनं मित्राणि चेति वा उज्जहातीति 


१. यमुक्ताथं । 
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४, 


स्वमित्रोदयाः तेन) धनमित्रस्यागिना प्रश्वी बृहती यमत॒ला यमराजस्य दिव्या्था 
पुख्यपापविनिश्चयदेवका दला परिमाणयन्त्ै, विचारस्थानम्‌, ग्राधिता ग्रारूदा; 
मवदरिदलं यमसदनमगच्छदित्यथः । श्रच्र समानरूपं युक्ताथं श्लोकद्ययमिति 
श्लोकाम्यासयमकम्‌ । 
(हे राजनु,) गोल श्रौर पुष्ट भरुजाघ्नों वाले, श्रपने मिं के उद्धारक 
(श्रथवा शत्रो को मलीमाति उखाड फंकने वाले) श्राप-जसे श्रनुपम प्रजा- 
शासक के कारण यह्‌ पृथ्वी भयरहित हो गई है । (दूसरी श्रोर) श्राप पर 
श्राक्रमर करने वाल शत्रुदल नायक से रहित तथा चिता के समीप बाहं 
वाला (च्र्थात्‌ मृतप्राय) होकर एवं श्रपने धन भ्रौर मित्रों का त्याग करके 
यमराज की बहुत मारी तुला पर चद्‌ गया है (=मौत के सुह मे समा गा है) । 
ग्रपराघविनिश्चय के लिए की जाने वाली दिव्यपरीक्ञाश्रों मे एकं 
परीक्ञा तलारोहण थी (० याज्ञवत्क्यस्मूति २.१००) । यहोँ यम की वला का 
द्रभिप्राय यमराज दारा मृत मनुष्य के पुएय-पाप का विनिश्चय करना है । इन 
श्लोकों के परस्पर समानरूप ओरौर संबद्धाथंक होने  इलोकाभ्यासयमक 
है | सद्रट (३.१६, १८६) के श्ननुसार यह महायमक है । 


एकाकारचतुष्पादं तन्महायमकाह्लयम्‌ । 
तत्रापि दु्यतेऽभ्यासः सा परा यमकक्रिया \1७०।। 
महायमकमाह-एकाकारेति ।. एकाकाराः समानरूपाः चत्वारः पादाः 
यस्य तत्तादृशं समानपाद्चवुष्टयं तद्‌ यमकं महायमकाहयं तन्नाम भवति । 
तत्रापि महायमकेऽपि क्वचिद्‌ (पादचतुष्ययमध्येऽपि) त्रभ्यासः ग्राव्त्तिः दश्यते | 
एवं सा उक्तरूपा परा श्रेष्टा यमकक्रिया यमकप्रयोगः तत्प्रकारो वा ग्रस्त । 
समान श्राकार वाले चार चरणों से युक्त (यमक) को मह।यमक कहते 
है । इसमे मी (कभी-कभी, चरणो के मध्य मे) श्रावृत्ति हष्टिगोचर होती है 
यह यमक का सर्वेत्किष्ट प्रयोग श्रथवा प्रभेद है । 
यदि (एकाकारचतुष्पादत्वः को ही महायसक्त की परिभाषा माना जारः 


तो पूवं उदात चतप्पादाभ्यास (३.६६) भी महायमक होगा । वस्तुतः यदी 


स्थिति समीचीन प्रतीत होती है । रत्तशरीज्ञान ग्रादि व्याख्याकार के श्रलुसार 
तत्रापि हश्यतेऽभ्यासः मी परिभाषा का ही माग है; तदनुसार यमकयुक्त एका- 
कार चरणों वाली यमकक्रिया को दी महायमकं कहा जाएगा.। भोजं (सरस्व° 
२.६७) के टीकाकार रामर्सिह ने. एकाकारत्व को दो प्रकार का गाना हे : चार 





१. एकाकार, एकाक्षर-। २. तस्यापि । 


३२४ काव्यादशः 


राड श्ंशों दारा साध्य (जैसे ३.६६) शरोर श्राठ आडृतत श्रंशों द्वारा साध्य 
(जसे ३,७१) । 


समानयास सानभ्या समानयासमानया । 
समानया समानया समान या समानया ७९१) 
महायमकमुदाहरति- समानेति । संख्यानक्रमनिरिष्टान्वयसहितः पदच्छेद 
-गसमानयास भ्मा प्य्रनया; समानय -श्रसमानया | समानया, समानया, 
श्समान श्या स-मा-नया । दे समानयास . (स्वषु कायेषु) वल्यपरयत्न, समान 
(समः च्रानः प्राणः यस्येति समानः, तत्संबुद्धौ) समप्राण, ्मिन्नग्राण मित्र; मा 
माम्‌ श्रसमानया निरुपमया समानया प्रणयकोपवत्या श्रथ च समानया संमान- 
सहितया, संमानाहया; अनया मस्प्रियया समानय संगमय; या खलु मस्परिया समा- 
नया (मा लद्मीः, शोभा, नयः नीतिः ताभ्यां मानयाभ्यां सह वतेते इति 
तादृशी) शोभान्विता नीतिमती च वतेते । श्च पादचतुष्टयस्य तत्वणडानां च 
समानरूपत्वाद्‌ (शआाबरृच्यष्टकसाभ्यं) महायमकम्‌ । 
(समी कर्यो मे मेरे) तुत्य प्रयत्न करने बाले .एवं श्रभिन्लप्रार 
(हे मित्र); तुम मु (मेरी) इस श्रनुपम, प्रणयकोपयुक्त तथा संमानयोग्य 
प्रेयसीसेमिलादो, जो शोभाश्रौर नीति से संपन्न है! 
यहाँ चायो पादं एवं उनके खरडों के समानाकार होने के कारण श्रथवा 
्राृत्तियुक्त चरणों की पुनराद्त्ति होने से महायमक है (तु° सरस्व० २; 
उदा० १५१) । - 


धराधराकारधरा धराभुजां भुजा महीं पातुमहीनविक्रमाः ! 
क्रमात्सहन्ते सहसा हतारयो रथोद्रा मानधुरावलम्बिनः ।१७२। ` 


सजातीयसंमिश्रजनितान्‌ यमकमेदानुदाद्त्य संप्रति विजातीयसंमिश्रजनितं 
निदशेयति--धराधरेति। धराधराकारधराः (धरां प्रथ्वीं धारयतीति धराधरः 
शेषनागः तस्याकारं सादृश्यं धारयन्तीति तादृशाः) शेषाकृतिधारिणः, श्रति- 
दीघांः, श्रहीनविक्रमाः श्ननल्पपराक्रमाः, सहसा च्रत्मशक्त्या (सरभसं वा) 
हतारयः विनाशितशज्रवः, रयोः वेगोतकयः श्रतिवेगवन्तः, ग्रथ च मान 
धुरावलम्बिनः स्वामिमानभारधारिंणः साभिमानाः, धरासुजां भूभुजां राज्ञां युजा 
बाहवः क्रमात्‌ क्रमेण, शच्ुजयानन्तरमित्यथः, महीं भुवं पातं रक्षितं सहन्ते 
त्षमन्ते समर्थाः भवन्ति । संदष्ट्यमकोदाहरणेऽस्मिन्‌ धराधरा इत्यव्यपेतव्य- 


4. -विक्रमात्‌ । 
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पेतमादिमध्ययमकम्‌ › भुजां भुजा इत्यन्यपेतं, महीं मही इति ग्यपेतं, क्रमाः 
क्रमा इत्यव्यपेतं, सह सह इति व्यपेतं, रयो रयो इत्यव्यपेतं, धुरा धुरा इति 
च व्यपेतं यमकम्‌ । इत्येवमनेकविजातीययमकसंमिश्रणएम्‌ । 

पृथ्वी धारण करने वाले शेषनाग के समान (श्रतिदीधे), भ्रत्यधिक 
पराक्रम से संपन्न, श्रपनी शक्ति से शचुश्रों का नाश करने वाले, श्रत्यन्त वेग- 
युक्त, एवं स्वाभिमान कौ धुरा का वहन करने वाले, राजाश्रों के बाहुयुगल 
(शन्नो को जीतने के ्रनन्तर) क्रम से पृथ्वी कौ रक्षा करने मे समथं होते है । 

यहाँ मुख्यतः संदण्टययमक (तु° ३-५१-२) हे । इस पद्य की स्थिति 
वस्तुतः ३.५२ के श्रनन्तर होनी चादिएः थी; जेसा किं काव्यादशं की किसी 
मातृका म कृष्णर्िकर तकंवागीश ने लक्षित की थी (तु° ३.५२ पर टि०) | 
सुख्य संदष्टयमक के साथ-साथ यहाँ धराधरा में च्रव्यपेत-ग्यपेत श्रादिमध्ययमकः, 
भजा भजा मे श्रव्यपेतः महीं मही मे व्यपेत, क्रमाः क्रमा में श्रव्यपेत, सह ` 
सह में व्यपेत, रयो रथो मं ्रव्यपेत तथा धुरा धुरा मं व्यपेत यमक हे । इस 
प्रकार यह श्रनेक विजातीय यमकप्रकारो का संमिश्रणत्मक रूप है, जिसकी ग्रोर 
स्वयं ज्ेखक ने यह कहकर संकेत किया था : श्रत्यन्तबहवस्तेषां भेदाः संमेद- 
योनयः (३.३) ! भोज (सरस्व २; उदा० १३७) ने इस पद्य को काञ्चीयमक 
(संदष्टयमक) एवं श्रव्यपेत श्रस्थान (=्ननियत श्ादिमध्यान्त स्थान से युक्त) 
यमकं के साथ सूम व्यपेत के उदाहरण के रूप में उद्धृत करिया हे । 


श्रावृत्तिः प्रातिलोम्येन. पादाधइलोकगोचरा 1 ` 
यमकं प्रतिलोमत्वात्प्रतिलोममितिः स्म्रतम्‌ ७२३ 
प्रतिलोमयमकमाह-भ्रावृत्तिरिति । प्रातिलोम्येन विपरीतक्रमेण पादाध- 
श्लोकगोचरा पादगोवरा श्लोकाधंगोचरा श्लोकगोचरा वा श्राढ्रत्तिः प्रतिलोमत्वाद्‌ 
विपरीतक्रमवस्वात्‌ यरतिलोमं यमकम्‌ इति स्मरतम्‌ । एतच्चोक्तरीत्या पादविषयं 
श्लोकाधैविषयं श्लोकविषयं चेति चिविधम्‌ । ¦ 
चरण, इलोकाधं भ्रथवा (संपूरणं) श्छोक की विपरीत क्रम से पुनः 
्रावृत्ति होने पर उसे, (श्रावृत्ति की) प्रतिलोमता (=विपरीतक्रमता) के 
कारण, प्रतिलोमयमक कहते है । | 
उक्त रीति से प्रतिलोमयमक के तीन प्रभेद होगे : पादगतः रलोकाधेगत 
रोर समग्रश्छोकगत । इनके उदाहरण क्रमशः श्रगले प्यं (७४७) मे दिए 
गए है । रद्रट (५.२) ने इस यमक को श्रनुलोमप्रतिलोम नामक चिच 





१, यमक । २. -लोम्यमिदं । 
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(लंका) माना दै ग्रौर इसके केवल एक रूप (श्लोकाथगत) को सगरा इत 
(५.१७) से उदाहृत किया है । उत्तरवतीं च्राचायों की यमक की परिमापरा कै 
श्रनसार इस ्रलंकार मे वणेसमुदाय की आत्त का उसी (पूवेग्हीत) क्रम से 
होना श्रावश्यक है (वु° ३.१ पर टि०) । इस परिभाषा के प्रनुसार प्रतिलोम- 
यमक को यमक नहीं साना जा सकता । वस्तुतः इस यमकमेद में पूर्वानुभव- ` 
संस्कारवोधिनीः सरूपता का श्रभाव होता है; अतः इसे यमक न मानकर 
चित्रालंकार कहना श्रधिक उपयुक्त ह) दण्डी के विशिष्ट श्रनुयायी भोज 
(सरस्व० २.१०९; उदा० २६६-३०२) ने मौ इसे गतिनियम-मूलकं चित्र के 
रूप में चिच्चकाव्य के अ्नन्तगेत माना है; इसे उसने गतप्रव्यागत कहा है | 


याऽमताश्च कृतायासा सा याता कृशता सया 
रमरारक्ता तेऽस्तु. स्तुतेताकरणामरं 11७४1 

पादविषयं प्रतिलोमयमकमुदाहरति- येति । डे ्रमताश (ग्रमे 
श्ननिष्टे परस्वरीप्रसङ्क श्राशा श्रभिलाषः यस्य सः, तत्संबुद्धौ) श्रनुचिताभिलाष 
(परस्वीप्रसक्त प्रिय) या कृशता त्तीणता कृतायासा (कृतः समुत्पादितः स्मायासः 
क्लेशः यया तादश) सपुतपादितक्लेशा व्लेशकरी वतते सा मया त्वद्विरदाङुलया 
याता प्राप्ता, शरीरदौवेल्यापादकस्त्वदिरहयलेशो मयानभूत एवेव्य्थः । संप्रति, हे 
स्तुतेत (स्व॒तात्‌ स्व॒तेः इतः परिभ्रष्टः स्वुल्यनहं:, तत्संबुद्धौ) निन्यचसित, 
ग्रकरणामर (श्रकरणे दुष्कमानुष्ठाने ्रमरः देवसदशः, उच्छृङ्खल इति यावत्‌ 
तरसबुद्धो) इप्कमेकरणे देववदप्रतिवन्ध, रमण॒ प्रिय; ते तव. ्रारकता (५८ 
रडुल्‌ › भावे तल्‌ ).गन्तृत्म्‌ › इतः  ग्रयातृतवम्‌ (थवा यथेष्टाचारित्वम्‌ 
स्तु भवतु, इतस्त्वं प्रयाहि यथेष्टं वाऽऽचरेत्यथः । ग्रत प्रथमस्य पादस्य द्वितीये 

तृतीयस्य च चतथ प्रातिलोम्येनाटत्तिरिति पादविषयं ग्रतिलोमयमकम्‌ । 
(प्रस््रप्रसङ्गः रूप) ्रनुचित श्रमिलाषा से युक्त (हे प्रिय), जो 
(विरहजन्य) कशता दुःखजनक होती है उसे मेने पा लिया है । इसलिए, 
निन्दित आचरण वाले, एवं श्रहृत्य करने में देवतुल्य उच्चुङ्कल) हि प्रिय, श्रव 

तुम (यहां से) चले जाभ्रो (श्रथवा जसा जीमेश्राएकरो)। 
वहां पहले चरण की दूसरे मे एवं तीसरे चर्ण की चौये मे विपरीत 
करम से ग्राटृत्ति होने से पादगत प्रतिलोमयमक दै. यामताशकृतायासा को 
उल्टे करम से पढने पर दूसरा चरण, सायाताृशतामया, वन.जाता है; इसी 
माति रमणारकतातिस्तु क प्रतिलोमपाठ से चौथा -चरण,.स्वुतेताक रामर, 
वन जाता हं । अन्य उदाहस्ां के लिए, द° किराता १५. १८,२ द शिश्यु 

१६.४०; सरस्व० २; उदा० २६६ । 
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नादिनोऽमदना' धीः स्वान मे काचन कामिता। 
तामिका न च कामेन स्वाधीना दमनोदिना- ॥७५। 

श्लोकाधैविपषरयं प्रतिलोमयमकषुदाहरति-नादिन इति! नादिनः 
(नादाख्यं ब्रहम ग्रस्यास्तीति नाद तस्य) नादाख्यत्रहमध्याननिरतस्य (मम) स्वा 
स्वीया धीः बुद्धिः श्रमदना कामविकाररहिता श्रस्तिः ग्रतश्च मे मम काचन 
कामिता विषयाभिलाषः न वतेते, न च मम दमनोदिना संयमापहारिणा इन्द्रियः 
संयमध्वंसकास्ि कामेन मदनेन स्वाधीना (स्वः ग्रात्मा श्रधीनः ग्रायत्तः यस्याः 
तादृशी) स्वायत्तीक तात्मा; कामवशीकृतेत्यथेः, तामिका ग्लानिः ग्रसति । नादः 
ब्रह्यानुध्यानपरः खल्वहं कामबुद्धयाः विषरयामिलाषेण कामजनितग्लान्या वा 
रहितोऽस्मीति कस्यचिद्योगिन उक्तिरियम्‌ । श्रत्र ूर्वाधेस्योत्तयधं प्रातिलोम्येनाब्त्ति- 
रिति श्लोकाधेविषयं प्रतिलोमयमकम्‌ । 

नाद (नामक ब्रह्य) के ध्यान मे निरत मेरी बुद्धि कामरहित हैः मुभे 
किसी प्रकार की विषयाभिलाषा मी नहीं हैः भ्रौरन ही मुभेमे इच्ियसंयम का 
नाक्ञ करने बाले काम द्वारा श्रपने श्रधीन कौ गई ग्लानि (का माव) है । 

नाड्यां क प्राणायाम द्वार शोधित कर लिए जाने पर, श्रनाहत कमल 
से उठने बाले स्वात्मानुभूतिविषय नाद को नाद (ब्रहम) कहते हें । रतनश्रीकचान 
क ग्रनुसार यह शैवसिद्धान्त में ्रसिद्ध त्वविशेष है । दण्डी ॐ प्रस्त श्लोक 
मे पले श्लोकाधै की दूसरे मे विपरीत क्रम से श्राृत्ति होने से श्लोका्गत 
प्रतिलोमयमक है । यहाँ श्लोक के पूर्वां को उलट क्रम से पठने पर श्लोक का 
उत्तरां बन जाता है! इस प्रतिलोम पाठमेंघीः के विसगं को छोड दिया 
जाएगा ! वस्तुतः श्रनुश्वार शरोर विसगे की न्यूनता या श्रधिकता चिच्रकान्य के 
चमत्कार को भावित नही करती (द° बाग्मटालंकार १,२० : नानुस्वारविसर्गो 
च चित्रमङ्काय संमतौ) । इसके श्मनय उदाहरण के लिएटः द° शिश्यु° १६.८८; 
सरस्ब० २, उदा० ३०० । ॑ 


यानसानय माराविकशोनानजनासना । 
यामुदारशताधोनामायामायमनादि सा ॥७६॥ 
सा दिनामयमायासा नाधीता श्रदागरुया +` 
 नासनाध्जनना शोकविरामायनमानया ॥५७। 
` समयरश्लोकविषयं प्रतिलोमयमक्र श्लोकयुग्मकेनोदादरति--वानमिति । 
सख्यानुकमनिर्दिष्यन्वयसहितः पदच्छेदः -- यानम्‌ श्छ्रानय 'साराविकरा 





१; इमना। २, मदनाधो। ३. मदनोदिना 1 ड. -ताशना । , ४" नाणना~ । 
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शनानजनासना । भ्याम्‌ ्डदारशताधीनाम्‌ श्रायम्‌ श्रायम्‌ `च्रनादि शसा ॥ 
ग्वा भिनामयमाथामा श श्य्राधीता शरदा 'श्रसुया । “ना (न-श्रा)सनाजनना 
ध्ोकविरामा श्ग्रयनमानया । (हे वयस्यः) यानं वाहनम्‌ श्रानय । किमथमित्याह 
_ उदारशताधीनाम्‌ (उदाराणां धनव्यये उदारचित्तानाम्‌ अआआव्यानां शतम्‌ 
ग्रधीनम्‌ आयत्तं यस्यास्तादशीं) .वशीङृताव्यपुरुषशतां यां गणिकाम्‌ अहम्‌ 
ग्रायाम्‌ प्राप्नवं स्ववशीकृतवान्‌ सा माराविकशा (मारः मश्नः एव श्रविः मेषः 
तस्य कशा ताडनी परेरयित्री) काममेषग्रचोदयित्री, कामिजनकामप्रोर्साहयित्री श्रथ 
च ऊनानजनासना (ऊनः [घनामावाद्‌ | दीनः ग्रानः प्राणः येषां ते ऊनानाः ताह- 
शान्‌ जनान्‌ श्रस्यति निरस्यति परिस्यजति वेति ऊनानजनासना) निधेनजनपरि 
हारिणी गणिका मया श्रायम्‌ श्रागमनं, निजागमनोदन्तम्‌ इति यावद्‌; श्रनादि 
(नदतेः कर्मणि लुडि रूपम्‌ । कथनाथत्वविवक्ञयास्य सकमकत्वं, तेन चास्यं दिकमं- 
कत्वात्‌ सा इत्यस्य गोणकमण उक्ता) ग्रगादिः सूचितेत्यथः ॥ किं च श्रसुया 
उपस्थितया शरदा शरःकालेन श्राधीता (ग्राधि सनःपीडां मदिरहदाद्‌ इता प्राता) 
मनोव्यथां गता, ग्रतश्च दिनामयमायामा (दिने त्रामयस्य रोगस्य मायां व्याजं 
ग्रमति गच्छतीति तादृशी) दिवसे रोगव्याजमुपेता; नासनाजनना (न श्रासनायाः 
स्थितेः जननं विधानं यस्याः सा) कदाचिदपि एकां स्थितिमणग्ह्लती निरन्तर 
मस्थिरा; अथ च अ्रयनमानया (खयनस्य मद्गमनस्य मानं ज्ञानं यातीति तथोक्ता) 
मद्गमनवत्मं (सततं) निरीक्तमाण सा गणिका श्रपि शोकविरामा (शोकस्य 
विरहदुःखस्य विरामः ग्रवसानं यस्याः तादृशी) शअ्रवसितविरहदुःखा न ग्रसित | 
सापि शरतकालेऽस्मिन्नुपस्थिते सततं मदागमनमुदीत्तमाणा मद्विरहदुःखमनु- 
भवन्ती तिष्ठतीत्यथः । श्र युग्मके प्रथमस्य समग्ररलोकस्य द्वितीये विपरीत- 
क्रमेरणाडत्तिरिति श्लोकविषयं प्रतिलोमयसकम्‌ | ` न 
(हे मित्रः) तुम वाहन (यान, गाड़ी) ले श्राश्नो, (क्योकि) सेकड़ों 
उदार (घनी) पुरुषों को श्रपने वज मे करने वाली जिस (गणिका) को मैने 
श्रपने वा मे किया है, उस कामदेव-रूपी मेड के लिए चाघुक-तुल्य (=काभि- 
जनो के कामभाव को मडकाने वाली) एवंः नि्घंन ` लोगों का बहिष्कार करने 
वाली (गरिका) को सेने श्रयना श्रागमन सुचित कर दियाहै। श्रौर, इस 
(उपस्थित) शरद्‌ ऋतु से (भेर विरह मे विशेष) मनोव्यथा को प्राप्त, दिन 
के समय रोग .का बहाना कर (के पड़ी रह)ने वाली एवं (व्याकुलतावर) एक 
जगह न . टिकने वाली भ्रौर (निरन्तर) मेरे श्राने-जाने पर.ध्यान.-रखने वाली 
„ उस "(गरिका). के मी विरह्दुःख-की -श्रंमीः समाप्तिः तही-हुई हैः ( भ्र्थातु.:चह्‌ 
मी मेरे विरह की पीड़ास्ते संतप्तहि) |. 
~ ~ = इसु शलोकयुरमक मं समूचे पडते श्लोकः कौ दूसरे श्लोक मे विपरीत 
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मं से ्रावरतति हृद हे । ग्रतः यहं इलोकगत प्रतिलोमयमक है । यहोँ पहले 
शलोक को उल्टे करम से पद्ने पर समूचा दूसरा श्लोकं वन जाता है । इस प्रति- 
लोमयमकमेद के अन्य उदाहरणों के लिए, द्र° फिराता० १५.२२-३; शिश 
१६.३३-४ (सरस्व २; उदा० ३०१-२)। 3 


वर्णानामेकरूपत्वं  यत्वेकान्तरमधेयोः । 
गोमूत्रिकेति तत्‌ प्राहुदुषकरं तद्धिदो यथा ।१७८॥ 
यमकमप्रमेदान्निरूप्य संप्रति चिव्रालंकारानुपक्रममाणस्तच् प्रथमं गोमूत्रिका- 
माह--वर्णानामिति } स्रधेयोः श्लोकपूर्वारधो त्राधेयोः वर्णानां यत्‌ ठ एकान्तरम्‌ 
एकवणम्यवदहितम्‌ एकरूपस्वं समानाकारस्वं तत्‌ तादृशं दुष्करं दुःसाथ्यं, येन 
केनापि कर्तुमशक्यं, पद्यविरचनं तद्विदः चि्काव्यवेदिनः गोमूतिका इति प्राः 
चलतो गोमूत्राकृतित्वेन घरितत्वादित्य्थः । यथेव्युदाहरणोपक्रमाथेम्‌ । 

(इलोक के) पूर्वाधं श्रौर उत्तराधं मे भ्रण वर्णो की, एक वरं के 
-अवधानं से, जो समानरूपता होती है उस दुःसाध्य पदबन्ध को चित्रकाव्य के 
प्रभिन्न गोमूनिका कहते है । | | 

श्लोक के पूर्वा श्नौर उन्तराधै को ऊपरःनीचे लिखने पर दोनों मं श्राए 
वर्णो की एक-एक वणं के व्यवधान से होने वाली. द्मभिननता गोमूत्रिका हे; 
चित्र के रूप मे लिखित यह बन्ध माग म चल रे वेल के मूतर की-सौ श्रकृति 
वाला देता दै-यह इसके उक्त नामकरण का कारण दै; त° सरस्व २. 
११५ : गतिरुच्चावचा यत्र मागं सूतस्य गोरिव । गोमूभ्रिकेति तत्प्राहुदुष्करं 
चित्रवेदिनः 1 भोज (सरस्व० २. ११५-३०) ने गतिनियममूलक चित्र के सूप में 
इसके ग्रनेक प्रकारो की व्याख्या की है जिनमें स॒ख्य हं पाद्‌ द्मधैश्लोक- 
नोर श्लोक-गोमूत्रिका । दण्डी की गोमूत्रिका इनमे दूसरी. द्रधैश्लोकगोमूनिकाः 
दे । | म 

- गोमूविका, श्रधैभ्रम तथा सवेतोभद्र एं स्वरस्थानवणंनियम को चिना 
लंकार ्रथवा चित्रबन्ध माना जाता है, परं इस संबन्ध मं दण्डी में कोई 
स्पष्ट निदेश नदीं दहै |` परिच्छेद के श्रन्त मे उसने इस विषय मे केवल इतना 
कहा है कि यहोँ सुकर श्रौर दुष्कर चित्रमा (चित्रमार्णाः सुकरदुष्कराः) निरू- 
पित किर गए है] रद्र (५.९) ने चित्र की निम्नलिखित्‌ परिभाषा की हे : 
मङ्धयन्तरृततत्करमवरेनिमित्तानि वस्तुरूपाणि । सानि विचित्राणि च 
रच्यनते यन्न तच्चित्रम्‌ ॥ इसके ्नन्तग॑त उसने चक्र, खडग श्रारि ग्रोर श्रध 





१, यद्ेका-। २. तं। 
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भ्रम, सवैतोभद्र रादि बन्धों के साथ-साथ ग्रनुलोम-प्रतिलोम (ज्दण्डी का मति- 
लोमयमकं) को भी लिया दै । म्रहेलिकाः माजाच्युत्ग प्रादि के प्रति वह उदा- 
सीन है (५.२४) । मोज (सरस्व २.१० ६) ने चित्रके छः प्रकार माने दहं: 
वर्ण-नियम, स्थान, स्वर श्राकार ¬ गति- श्रौर बन्ध- । दर्डी के गोमूत्रिका, 
जरम श्रौर सर्वतोभद्र उसके च्रनुसार गतिनियममूलक चि है; प्रतिलोमयमक 
भी इसी चिज ऊ श्रन्तर्ग॑त है । च्राकारचि् म उसने ्रष्टदल च्रादि को एं 
वन्धचिन्र से चक्रबन्ध श्रादि को लिया है । उसके वणं, स्थान ग्रोर स्वर चिच 
दरडी (३. ८२-६५) के श्रनुसार ही ह । 


मदनो मदिराक्षीणामपाङ्धास्त्रो' जयेदयम्‌ । 
मदेनो यदि तत्‌ः क्षीणमनङ्खायाऊ्जालि दधे ।\७६।। 
गोमूत्रिकामुदाहरति--मदन इति । श्रयं मदनः कामदेवः मदिराक्तीणं 
मादकलोचनानां स्त्रीणाम्‌ श्रपाङ्गास्रः श्नपाङ्गः नेतप्रान्तः, नेत्रपान्तेन विलोकन 
मिव्यर्थः, स एव `श्रस्रं यस्य तथाभूतः (सापेक्त्वेऽपि गमकत्वात्समासः; देव- 
दत्तस्य गुरुकुलमिति यथा) सन्‌ यदि जयत्‌ मां प्रहरेत्‌, तत्‌ मदेनः मदीयं पापं 
सीरम्‌ श्रस्तंगतं, स्यादिति शेषः । ततश्च पूणंमनोरथः ग्रहम्‌ श्ननङ्गाय (रमणी 
कयाक्तास्रेण मां प्रह) कामदेवाय; तसुिश्य, ग्रञ्जलि कृतज्लतासूचक प्रणमा- 
ञ्जलिं दघे स्वयामि, रचयेयमिव्यथः । शअरत्रोध्वाधः क्रमेण द्वाभ्यां पङ्करितभ्यां 
लिसितयोः परवा ्तराधैयोवैर्णानामेकवणेव्यवहितमभिन्नत्वमिति गोमूत्रिकावन्धः | 
मादक नयनो वाली स्त्रियों के कटाक्ष-रूप श्रस्त्रो से युक्त यह्‌ कामदेव 
यदि (मु पर प्रहार करके) मुभे जोत ले, तो मेरा पाप ही समाप्त हो जाए 
(= कृतायं हो जाऊ) । ध्रौर तब में (श्रपने उपकारक उस) कामदेव के प्रति 
(ृतज्ञतासुचक) प्रणामाञ्जलि जोड़. ! 1 स 
इस श्लोक के पूर्वाधै ्रौर उत्तराधै के वणँ मे एक-एक वणं के व्यव- 
धान से श्नमिन्नता दै । दूसरे शब्दों मे, इसकी दोनों पेक्तियां मे प्रथमः तृतीयः 
पञ्चम आदि विषम संख्या बाले वणं श्नभिन्न ह । श्रतः यहाँ गोभून्निकाबन्ध 
५ गोमूत्रिका की-सी आकृति बाले चिच्रकेरूप मेँ इसे इस प्रकार श्रङ्कित 
करेगे-- | | 





१. स्वं रच 3 व 
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इस गोमू्िकाबन्ध को पढ़ने का क्रम यह दै : पहला श्लोकाधं बनाने 
कै लिए क्रमशः एक मध्यवती श्रोर एक उपखिर्ती वणं लेते जाएं; दूसरा 
श्लोका बनाने के लिए क्रमशः एक मध्यवर्ती श्रौर एक श्रधोवतीं वणं लेकर 
पदृते जाएं । इसके कुक अनन्य उदाहरणों के लिए द्र° किराता० १५.१२; 
शिञ्च° १६.४६; सरस्व ० २, उदा० ३२६ । 


प्राहु 'रधेश्नमं नाम उलोकाधश्रमणं यदि । 
तदिष्टं स्वंतोभद्रं मणं यदि सवतः ॥८०॥ 
द्रधेभ्रमं सवंतोमद्रं च लक्षयति- प्राहुरिति । यदि श्लोकस्य ्र्धभ्रम- 
णम्‌ अर्धेन अधेमागंण, अनुलोमेनेति शेषः, भ्रमणं, भ्रमणेन पादनिष्प्ति- 
रिस्यथः; स्यात्‌ तदा श्रधभ्रमं नाम चित्रं प्राहुः । यदि च श्लोकस्य सवतः श्रनु- 
लोमगप्रतिलोमाभ्यां मार्गाभ्यां भ्रमणं स्यात्तदा तत्‌ सवेतोभद्रं तन्नाम चिम्‌ 
इष्टम्‌ | वन्धद्वयमिदं प्रायेणष्टवणव्रत्तघटितमेव दश्यते । श्नयोवेनधयोभ्रम- 
प्रकारस्तु तत्तच्चि्राभ्यामेव वोध्यः, ताभ्यामेव चानयोः स्फुटं रूपग्यक्तिः स्यात्‌ । 
यदि इलोक का श्राघे (श्रनुलोम) मागं से रमण (दारा पादनिष्पादन) ` 
हो, तब वहां श्रधेभ्रम नामक (चिन्रबन्ध) होता है, ्रौर यदि उसका सब श्रोर 
से (श्रनुलोम तथा प्रतिलोम--दोनो मागो से) ्रमरणए (दारा पादनिष्पादन) 
हो, तब सवंतोमद्र (नामक बन्ध) होता है 1 
इन दोनों बन्धो के लिए प्रायः श्राठ वर्णो वाले इत्तों काही प्रयोग 
होता है । इनके च्रधेमागे से भ्रमण श्रौर सवेतः भ्रमण के प्रकार को नीचे 
उदाहरणों की व्याख्या मेँ दिए गए. चिब दाया समभना सुगम होगा; इनका 
स्वरूप भी उन्दी मे स्पष्ट होगा । रद्रट (५.२११८,२०) एवं भोज (सरस्व० 
२.११०; बृत्ति) ने' गतिनियममूलक चिचबन्धों के रूप म इनकी व्याख्या की है | 


मनोभवः तवानीकं नोदयाय न सानिनी । 
भयादमेयामा मा वा वयमेनोमया नत 1\८१॥ 
प्रधेभ्रमसुदाहरति--मनोभवेति । दे नत (कामिजनेः) नमस्कृत मनोभव 
कामदेव, तव श्रनीकं सेन्यं सेन्यभूता इयं मानिनी मानवती रमणी न ते उदयाय 
(विजयसरूपाय) त्रभ्युदयाय इति न; तवाभ्युदयायेवेयमित्यर्थः । विजयिनः सेन्यं 
सापराधं दण्डयतीति मनसिकृत्याह- वयम्‌ एनोमयाः (कृतापराधस्वात्‌ ) पापिनः 
मा वान वा भवामः, किंतु मयात्‌ स्वस्सेन्यदेव॒काद्‌ वयम्‌ श्रमेयामाः (श्रमेयः 


[० 





१. महर्‌ । २. मानोमव (?) । 


३३२ काव्यादशः 
मः पीडा येषां तादृशाः) श्रपरिमितपीडायुताः सम, | अरर श्लोकस्याधेमारगे 
णानुलोमेन असात्पादनिष्सिरतयैश्मो नाम चित्रवन्धः (रस्य वणं सनिः 
्शोदाखकारौ ठ हिनद्याख्यायां ्रष्यवयो)। ` ¦ 

(कामिजनों दवारा) श्रभिवादिति हे कामदेव, तुम्हारी सेना-रूप यह्‌ 
नवती स्त्री तुम्हारे (विजयरूप) ्रष्युदय के लिए नही-एेसी बात नहीं है 
(भ्र्थातु तुम्हारा विजयरूप श्रभ्युदय निर्चित है) । यद्यपि हम निरपराधः 
{फिर मी (तुम्हारो सना--मानिनी-के) भय से हम ्रत्यन्त व्याकुल है । 

ययँ श्लोक की श्राधे, श्रनुलोम (=सीवे) मागं से अरमण द्वा पाद- 
व्यति होते से शर्म चित्रवन्ध है । यह पादनिष्पतति वसतः वणं विन्यास के 
रमविशेष से होती है; इसके बत्तीस वण के विन्यासक्रम मे निम्नलिखित क्रम- 
संख्या बाले वणं श्रमिन्न होते हे : २; ६} ३ १७ । ४ २५।५५३२। ६ 
२४] ७; १६ । ११ १८ । १२; ९६ । १३; ३१ । १४; २२ । २०१ २७ । २१; 
३०1 इसका वणँसंनिवेश इस प्रकार किया जाता हे ; श्राठ कोष्ठ वाली श्राठ 
पक्षिया बनाकर, उन से पहली चार पक्तियों मे श्लोकं के चारों चरण सीधे 
लिखे जाएं श्र श्रन्तिम चार में वे ही चरण विपरीत (चतुथ, तृतीय; द्वितीयः 
प्रथम इस) क्रम से एवं विपरीत वणम से लिखे जाएं (द्र चिघ्र) | इससे 
पादोदधार करने क लिए इसे वाणं से दाए अथवा ऊपर से नीचे पद़ा जाएगा? 
परंतु दोनों ही स्थितियां मेँ इसके केवल भ्रा माग त्र्थात्‌ पहली चार करमशः 
तरी श्नोर खद) पक्तियों मे ही. भ्रमण द्वा प्रथमः दवितीय रादि पाद निष्पन्न 
होगे । संपूण चित्र को उल्य करके भी, उक्त क्रम से ही? इससे पादोद्धार किया 
जा सकता ३ । इसका चिर इस प्रकार होगा-- ` 3 
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इसके कु न्य सन्दर `उदादहरणों के लिटः द्र ° किराता० १५ २७ 
(सरस्व० २; उदा० ३०६१; रुद्रट ५* १८; चिश्चु०-१६. ७२। 


सामायाममाया मासा मारनतायाध्ला रसा। 
यानावनारारावलनाया मायारसा मारायामा ८ २।) 
स्वैतोभद्रसदाहरति-सेति। संख्यानक्रमनिर्दिष्यान्वयसहितः पदच्छेदः 
-भ्सा श््रमायामा ग्रमा श्या मासा "मारानायायाना रामा । -यानावारा- 
रावानाया “मायारामा “माराय शय्रमा | च्रमायामा (श्रमायः व्याजरहितः श्रामः 
कामपीडात्मको रोगो यस्याः सा) निर्व्याजकामग्यथा; मारानायायाना (मारं 
मदनम्‌ श्रानयति जनयतीति मारानायं तादृशम्‌ श्रायानम्‌ श्रागमनं यस्थास्ता- 
दशी) कामोत्पादकागमना; यानावारारावानाया यानं गमनसाधनं पादस्तमाश्र- 
णोति वेष्टयतीति यानावारः नूपुरः तस्य श्रारावः शब्दः स एव श्रानायः जालं 
जालवद्‌ वन्धनसाधनं यस्याः सा अथवा प्रवासयातरात्तेपवचनंमम बन्धनदेतुः, 
मायारामा (माया परव्यामोहः श्रारामः क्रीडामूमियस्याः सा) परव्यामोहनरता; 
सा काचित्‌ प्रसिद्धा; श्रमा श्रनुपमा रामा रमणी श्रया (न यातीत्ययाः तेन) 
सततं समुपर्थितेनानेन मासा चन्द्रमसा (दछायाग्रगधरो राजा माः इति चन्द्र 
नामसु चरिकाण्डशेषः) शमा सह मम माराय वधाय; श्रस्तीति शेषः | ग्रत 
श्लोकस्य सवंतोऽनुलोमप्रतिलोममार्गाभ्वां भ्रमणासपादनिप्पत्तिरिति सवेतोमद्रं नाम 
चिच्रबन्धः (शरस्य वणेसंनिवेशोद्धारप्रकारौ त॒ दिन्दीव्याख्यायां द्रष्टव्यौ) | 
निर्व्थाज कामपीडा से संतप्त, रागोत्पादक श्रागमन वाली (जिसका 
श्रागमन श्रनुराग उत्पन्न करता है); श्रषने सरुपुरों की (मधुर) ध्वनि से मुभ 
बाँध लेने वाली तथा (दषरे को) व्यामोहित करने में श्रानन्द प्राप्त करने वाली 
वह्‌ श्रनुपम रमी, इस सतत समुपस्थित चन्छमा के साथ (मिलकर); मेरे वघ 
के लिए (उद्यत) है । 
यहां श्लोक की सभी रोर से, सीधे ग्रौर उल्टे मार्गो से भ्रमण द्वार 
पादनिष्पत्ति होने से सवंतोभद्र है । श्रधेभ्रम के समान इसकी पादनिष्पत्ति भी 
वणविन्यास के क्रमविशेष से होती है । इसके वत्तीस वर्णो के विन्यासक्रम में 
निम्नलिखितं क्रमसंख्या वाले वणं श्रमिन्न होते है : १, = | २, ७, 8, १६ । 
२ & १७) २४ | ४; ५ २५० ३२। १०; १५। १९; १४; १८ २३॥ १२ 
९२) २६० २३१ । १६ २२। २०५ २१; २७, ३० । २८ २६ । यह वस्तुत 
प्रधपादगोचर प्रतिलोमयमक का विकसित रूप है; इसमें प्स्येक पाद का पूर्वा 
उत्तराधं म विपरीत क्रम से श्रादृत्त होता है (त° प्रतिलोमयमक : ३. ७३) । 
इसका वणसंनिवेश इस प्रकार किया जाता दै : श्राठ कोष्ठ वाली श्नाठ पंक्तियों 


३३४ काव्यादज्ञः 


बनाकर, उनम से पहली चार पकिर्यो मं श्लोकं के चारों चरण सीधे लिखे 
जाएं श्नौर श्नन्तिम चार मँ वे ही चरण विपरीत (चतथ, वतीयः द्वितीयः प्रथम 
- इस) क्रम ते लिखे जाएं (द° चित्र) । इससे पादोद्धार करने के लिए इसे 
बाएं से दाएं या दाएे से बाएं या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर-सव ग्रो 
से पडा जा सकता है । इसका चित्र इस प्रकार होगा-- 


नननननगाणः 
[रन्न [र 
(== |न[रसन]ग 
(== [० [नन र* 
न [न[स[नर* 
|= [र [म 
(= [स[न[न[न गन 
(नरन [न[न [रन 


यह पद्य त्रागे, ३.८७ मे, व्याख्यात एकस्वरनियम का भी उदाहरण 
है| सर्वतोभद्र बन्ध के कतिपय श्रन्य उदाहरणों के लिए; द्र° किराता० 
१५. २५ (सरस्व० २; उदा० ३१०); रद्र ५. २०; शिग्यु° १६. २७। 


















यः स्वरस्थानवरणानां नियमो इष्करेष्वसो । 
इष्टश्चतुःप्भृव्येष' द्यते सुकरः परः । ८३1 
स्वरस्थानवणं नियमलक्तणं चित्रालंकारं प्रस्त॒वन्नाह--य इति । दुष्करेषु 
दुष्करजन्धेषु मध्ये स्वरस्थानवणानां; स्वराः श्रकारादयः; स्थानानि कण्ठादीनि; 
वणाः व्यञ्जनानि तेषां, यः श्रसो नियमः नियमनम्‌ › तअन्यव्याब्रच्या उपादानं 
(तद्द्वारा च काव्यबन्धः); इष्टः प्राचीनेरलंकारत्वेन च्भीष्टः) एष स॒ चतुः- 
प्रभति दश्यते, चसिद्वयेकरूपत्वाद्‌ चत्वारो मेदाः (चतुर्िरेव स्वैः त्रिभिरेव 
वा स्वरैः कान्यवन्ध इत्यादिरूपाः) निदश्यैन्ते । परः श्नन्यः पञ्चप्रभृतिनियमः 





१. -स्परभृतयेष, -त्येषु । २. दृष्यते । ` ` 


तु सुकरः सुगमः, रतश्च स न निदर्येत इति गताथेः । दुष्करसाधनार्थमेवाय- 
मस्मत्पसिथिम इति भावः| 

दुष्कर बन्धो के रूपमे (द, त्रा श्रादि) स्वरो, (कण्ठ, तालु ध्रादि) 
उच्चारण-स्थानों एवं (क, ख श्रादि) व्यञ्जनो का जो नियम ्र्थात्‌ नियमन 
(चिन्नालंकारके रूप मे) श्रमीष्ट है, उसके चार, (तीन, दो श्रौर एक स्वर) 
श्रादि (से बनने वाले प्रकारं) का यहां वंन क्रिया जाता है। इनसे भिन्न 
(पांच, छः स्वरों श्रादि से बनने वाले) इसके प्रकार सुगम हँ (श्रतः उनका 
वरणंन यहां श्रभिप्रेत नहीं है) । 

केवल एक ही या केवल दो ही स्वरो, स्थानों ्रथवा व्यञ्जनो के प्रयोग 
दरार; श्रथात्‌ उनसे भिन्न स्वरों रादि के परिहार द्वारा; किए जाने वाले काव्य- 
बन्ध को नियम कहा गया है । भोज (सरस्व० २. १०६) ने वशणंस्थानस्वर- 
नियममूलक चित्रालंकार के रूप मे इसका विशद विवेचन किया है । भारवि; 
माघश्रादिने एवं स्वयं दण्डी ने श्रपनी स्चनाश्रों में इसके कतिपय रूपां का 
कोठुकपूणं प्रयोग किया है। ग्रगले पद्मो मे इसके कुछ रोचक उदाहरण 
प्रस्तुत हं | ॑ 


 श्राम्तायानामाहान्त्या वारगोतीरीतीः प्रीतोभतीः। 

भोगो रोगो मोदो मोहो ध्येये" वेच्छेद्‌ देहे क्षेमेः ।॥ ८४ 
स्वरनियममुपक्रममाणस्तच्र प्रथमं चतुःस्वरनियमसुदाशरयत-श्रास्नायाना- 
मिति । श्राम्नायानां वेदानाम्‌ श्न्त्या ग्रन्ते भवा वेदान्तरूपा वाग्‌. .वाणं 
उपनिषदित्यथंः, गीतीः गीतानि भ्रेच्रेन्द्ियाथरूपाणि ईतीः उपद्रवान्‌ श्रति- 
ब्ष्टयनाद्रष्य्ादिरूपान्‌ श्राह वक्ति, सुखप्रदत्वेनाभिमता इन्द्रियाथां दुःखानु- 
वन्धिन इत्युपदिशतीप्यथंः । श्रथ च सा वाक्‌ प्रीतः स्त्रीदारादिविषयान्‌ श्नु 
रागान्‌ भीतीः भयानि, भयकारणमिति, प्रतिपादयति । श्रतश्च कारणाद्‌ भोग 
विषयोपभोगः रोगः पयंवसाने रोगरूपः रोगावसानः एव; मोदः विषयानन्दः च 
मोहः श्रज्ञानम्‌ एवेति ज्ञेयम्‌ । तस्मात्‌ च्ञेमे निरुपद्रवे विविक्तं देशे विषये, 
तीर्थाश्रमस्थानादौ, ध्येये ध्याते योग्ये पख्रह्मणि (वेषयिकाधिकरणविवक्लायां 
सप्तमी) वा एव इच्छेद्‌ ्मिलषेत्‌, सत्यरूपं परत्रह्मव `प्राप्ठमिच्छेदिति मावः । 

द्रत श्राईभ्रोए इति चतुभिरेव (दीषे)स्वरेः प्यबन्ध इति चवुःस्वरनियमः । 

वेदों की (उपनिषद्‌ घथवा वेदान्त स्प) भ्रन्तिम वाणी गीतों को 


उपद्रवरूप (र्यात्‌ धोत्न श्रादि इन्दियों के विषयो को ्रन्ततः दुःलात्मक) तथा 


१. घेये । २. धेच्छे, ध्येच्छे, चेच्छे, वेच्छे। ३. कोमे देशे 1 ` 


३३६ काव्यादर्शः . ` 


(स्वी, पुत्र प्रादि से) भ्रासक्ति के भाव को भयरूप ताती 8! इस प्रकार 
विषय-मोग रोग (मे परिरत होने वाले) ह श्रौर (विषयोपमोग का) भ्रानन्द 
मोह (ज्ञानरूप) है । इसलिए (मनुष्य किसी) पण्य मदेक्ञ से ध्यानयोग्य 
(परब्रह्म) को पाने की चेष्टा करे | 

यँ केवल चार (दीधै)स्वरो- श्रा ई; श्रो ग्रोर ए-के नियम 
(-स्वरन्तरपरिहारपूवेक प्रयोग) दाया काव्यस्वना होने से चतुःस्वरनियम हे (तु° 
सरस्व० २, उदा० २८१) । | 


{्षितिविलितिस्थितिविहितिव्रतरतयः परग्तय १११ 
उर ररधुगर दुधुवुयुधि करवः स्वमरिकुलम्‌ \\5५\ 
च्रिसरनियमे निदशंयति--क्षितीति । चितेः परथिव्याः विजितिः नयः; 
स्थितेः (वरणीशरमादिव्यवस्थाल णायाः) मर्यादायाः च विहितिः विधानं संपादनं 
तद्रे यद्‌ नतं त रतिः तरनरागो येषां ते तथोक्ताः परगतयः (परा उत्तमा 
गतिः श्रवस्था ज्ञानं वा येषां ते) उत्कृष्टावस्थाः श्रेष्ठज्ञानाः वा; कुरवः 
कुरुवेश्याः राजानः युधि समरे स्वं स्वीयम्‌ श्ररिकुलं शबुवग॑म्‌ उरु शं (क्रिया- 
विशेषणं) ररुधुः परिवव्रुः गुरु (क्रि° वि०) बलवद्‌ च दुधुबुः प्रकम्पयामा्सुः । 
तज इश्रड इति त्रिभिरेव (हस्व)स्वरेः पद्यबन्ध इति निस्वरनियमरूपं चित्रम्‌ । 
पृथ्वी की विजय श्रौर (वरणाश्रमव्यवस्था-रूप) मर्यादा के विधान के 
द्रत से निरत तथा उक्छृष्ट दशा (श्रथवा श्रेष्ठ ज्ञान) से संपन्न कुरुवंशी 
राजां ने युद्ध मे श्रपने शच्रुदल को मलो माति धेर लिया प्रर श्रत्यधिक मात्रा 
ने उसे प्रकस्पित कर दिया । 
यह केवल तीन (हस्व) खरो इः श्र ग्रौर उ-के नियमं द्वारा 
काव्यरचना होने से न्रिस्वरनियम हे (त° सरस्व २ उदा ० २८०) | 


शरीदीप्तौ ह्वीकीर्तौ धीनीती गीश्रीती । 
एचेतेः दे टे ते ये नेमे देवेशे 11८६ 
हविसवरनियमदाहरति--शरीति । श्रीदीप्ती `लदमीः कान्तिश्च, हीकीत 
लज्जां यशश्च, धीनीती प्रज्ञा नयश्च, गीःप्रीती (मधुरा) वाग्‌. श्रनुरागरच 
इति ये इमे दद्र वस्त॒नी देवेशे देवानामरधीशे इन्द्रे रपि न स्तः (ते वस्तुनी) ते 
तव येते वर्ते । इन्दरऽप्यखुलमं श्रीदीप्त्यादिकं त्वयि निरन्तरमुपचीयमान 
लच््यत इति कश्चिद्राजा स्तूयते । श्रत ईए इति द्वाभ्यामेव (दीषे)स्वराभ्यां 





१. -मतयः। २. एवंते। ` 


नद्यव ~ 
। 


~- भ पाः ता क 
त कायक 
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पद्यरचनेति द्िस्वरनियमः 

लक्ष्मी भ्रौर कान्ति, लज्जा भ्रौर यज्ञ, बुद्धि भ्रौर नीति तथा (मधुर) 

बाणी श्रौर प्रीति- ये दो-दो गुण, जो देवताश्रों के राजा (इन्द्र) मेँ मी नहीं 

है, भ्राप मे (सतत) वृद्धिश्लील है । | 
यहां केवल दो (दीषे)स्वरो-ई श्रौर ए-के नियम द्वारा काव्यरचना 

होने से द्विस्वरनियम है (त° सरस्व ० २, उदा० २७६) । 


सासायामासाया मासा मारानायायाना रामा । 
यानावारारावानाया मायारामा मारायामा ॥८७।। 
एकर्वरनियमददाहरति- सेति । पद्यमिदं सवेतोभद्रोदाहस्णत्वेन प्राग 
व्याख्यातम्‌ । श्र भ्रा इत्येकेनेव (दीघे)स्वरेण काव्यवन्ध इ्येकस्वरनियमः । 
विंशेष-यह्‌ पद्य सवंतोमद्र के उदाहरण के रूप में पहले (३.८२) 
भ्रा चुका है; इसका श्रनुवाद वहं देख । 
यहां केवल एक (दीषै)स्वर--श्रा-के नियम ` द्वार पद्यस्वना होने से 
एकस्वरनियम हे | इसके श्नन्य उदाहरणं के लिए; द्र ° सरस्व० २, उदा० 
२७६) २७७; हेमचन्द्र : काश्रनु०; प° २५८ । देमचन्द्र दारा प्रदत्त उदा- 
हरण इस प्रकार है : जय मदनगजदभन वरकलमगतगमन । गतजननगदमरण 
मवमयगनरशरण ॥ - - 


नयनानन्दजनने नक्ष्रगर्शालिनि* 1 
ग्रघने गगने हष्टिरद्धने दीयतां ` सकृत्‌ ~ ८८ | 
स्वरनियममुदाहप्य स्थाननियमं निदिदशैयिषुस्तन परथमं चतुःस्थाननियम- 


 माह- नयनेति । दे श्रङ्गने सुन्दरः त्वया नच्््रगणशालिनि तारकानिकरभूषिते 


ग्रघने मेषरहिते रतश्च नयनानन्दजनने नेच्प्रीतिकरे श्रस्मिन्‌ पुरो दृश्यमाने 
गगने नभोमण्डलते सक्रद्‌ एकवारमपि दृष्टिः दीयतां प्रयुज्यताम्‌ । निमेले शारदे 
गगने णं दृष्टिपातः क्रियतामिति काचिन्नायिका चाूक्ठिचठरेणए प्रियेण 
प्राश्येते । अच करएठतालुमूषेदन्तस्थानोच्चायेवणमाप्रयोगाच्चतःस्थाननियमः। 
हे सुन्दरी, तुम तारो से भरे श्रौर मेघविहीन, भ्रतह्च नेत्रो को भ्रानन्द 
देने वाले, इस श्राकाशच की भोर एक बार देखो तो सही ! 
यहाँ केवल कणठ, तालु, मूर्धा. ग्रोर -दन्त--इन्दीं चार उच्चारणः 


स्थानों से उच्चारित होने वाले वणो से पद्यरचना की गई है; अतः. यह चतु 


` ९. उनद्नश्चद्रमालिनि 
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स्याननियम का उदाहरण है (द° सरस्व० २, उदा० २७०) । यों ओष्य 
वौं का प्रयोग विलुल नहीं है । यह श्रवधेय द किं दण्ड) ने अपने दश- 
कुमारचरित का एक पूरा (सातो) उच्छवास निरोष्ठ्य वणौ से निबद्ध किया 
ह द्र० किराता० १५.७; २६ भी । मोज (सरस्व० २, उदा० २६७७१) ने 
चतःस्याननियम के निष्कए्य, निस्तालब्य, निदेनतय छ्नौर निमूधेन्य उदाहरण 
भीदिएदहे। ° | 


द्रलिनीलालकलतं* कं न हन्ति घनस्तनि । 
श्राननं नलिनच्छायनयनं दाक्षिकास्ति ते ॥\८६। 
निस्थाननियममुदाहरति-श्रलीति। दे घनस्तनि पीनपयोधरे (प्रेयसि), ते 
तव श्रलिनीलालकलतम्‌ (श्रलिनीला श्रमररश्यामा श्रलकसता केशपाशः यत्न 
तादशम्‌) अलिकुलनीलकेशपाशेः नलिनच्छायनयनं नलिनच्छाये कमलसंकाशे 
नयने यत्र तत्तादृशम्‌, श्रथ च शशिकान्ति चन्द्रशोभं चन्द्रवद्‌ हम्‌ द्राननं 
वदनं क न हन्ति व्यथयति, सवैस्यापि चेतः कामाठरं करोतीत्याशयः (तु° २. 
२३६) । त्रच करल्यतालग्यदन्स्येरेव वणे: प्यवन्ध इति चिस्थाननियमः। 
हे पीनपयोधरे, तुम्हारा यह चन्द्रमा की-सी काम्ति बाला वदन, जसः 
प्र भौरो-सी काली ्रलकं (विखरी) है प्नौर जिसमे कमल की-सी श्रामा वाली 
मखं (सुदोभित) है, पिसक्ो व्याकुल नहीं नना देता ? 
यहो केवल करएज्य, तालव्य च्रौर दन्त्य वर्णो से ही पयस्वन होने से 
न्निस्यानलियम चिन्रवन्ध है । मोज (सरस्व० २, उदा० २७३) ने इसे निरोष्ख्य- 
मन्य के उदाहरण के ल्प मे उदृत किया है । उसने एक च्न्य प्च दाय 
निरोष्टयदन्त्य बन्ध (उदा० २७२) को भी उदात किया दे । 


श्रननङ्खलङघनालग्ननानातङ सदद्धना । 
सदानघ सदानन्द नताङ्खी सङ्कसंगत ॥६०\\ 
दविस्थाननियमसुदाहरति-श्रनङ्केति । दे सदानध ` स्थां श्रनधररूप 
(अथवा चिन्ताशन्य), सदानन्द सदेव (दत्यगीतवाद्यादिना) ग्रानन्दयुतः शभ च 
नताङ्खीसङ्गसंगत नताङ्धीनामन्यासां सङ्गे ` संभोगलक्षणे -संगत प्रसक्तः तव्‌ 
(लम्परस्य) सदङ्गना सती भायां श्रनज्गलङ्घनया (कामोपभोगविरहात्‌) कामस्या- 
करमशेन लग्नाः नानातङ्काः अनेकविधाः पीडाः रोगाः वा यस्याः - तादृशी 
संजाता । खा खल्वनकम््यतामिति पर्तीपरसक्तः करिचत्कामुकोऽनुबोध्यते । अन 





॥ 


१. -यूतं । २, -नन्दिन्तताङ्ग¬ नताङ्गा- । ३ -संगतः 1 
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कण्यदन्त्येरेव वैः पयबन्ध इति द्िस्थाननियमः। ` 

स्वेथा ्ननवयरूप (श्रयवा निदिचन्त), सदा (नृत्य, गीत ्॒रादि कै ) 
भ्रानन्द मे निमग्न एवं निरन्तर पराई स्त्रियों म निरत रहने वाले (हे मित्र); 
तुम्हारो साध्वी पत्नी काम द्वारा श्रभिमुत होकर श्रनेक प्रकार कौ पीडाश्ो 
(भ्रथवा रोगों) से भ्राक्रान्त हो गई है (श्रतः. तुम उ्तका मी ध्यान करो) । 

यहां केवल कएख्य श्रौर दन्त्य वणँ से ही प्स्चना होने से द्िस्थान- 
नियम हे (व° सरस्व० २; उदा० २७४) । मूल में नताङ्खी- पाठ, जो रथिक 
समीचीन है, सरस्व० के ग्रनुसार रखा गया है । लङ्घ्‌ के छभिभूत करना" 
के श्रथ में प्रयोग के लिए, त° काव्यादज्ञं १.४४; २.२२४; ३.९४२ मी । 


श्रगा गां गाद्धकाकाक^गाहुकाघककाकहा । 
भरहाहाङ्क खगाङ्ागकङागखगकाकक्रः ।।&१॥ 
एकस्याननियमं निदशेयति-श्रगा इति । पदच्छेदः -- श्रगाः गाम्‌ 
गाङ्गकाकाकगाहक त्रधककाकहा । ग्रहाहाङ्ग खगाङ्कागकद्क अरगखगकाकक | हे 
गाङ्गकाकाकगाहक (गाङ्गस्य कस्य जलस्य ग्राकं [<च्रा “कं शब्दे] शब्दाय- 
मानम्‌ शकं [ <^श्रक कुटिलायां गतौ] तिैक्प्वाहं तरङ्गं गाहते इति तादृशः 
तत्संबुद्धौ) गङ्गाजलसशगन्दतियकूप्रवाहस्नायिन, ग्रहाहाङ्ग (दाहा तद्रूपः शोक 
प्रलापः तम्‌ श्रङ्गति गच्छतीति हादाङ्गः न दादाङ्गः ग्रहादाङ्गः तत्संबुद्धौ). शोक- 
प्रलापरहित, श्रशोकः खगाङ्कागकङ्क (खगः सूयः सः श्रङ्कः चिहं यस्येति स खगाङ्कः 
स चासो श्रगः पवतः सुमेरुसियथः तं कंङ्कति [कीर्तिद्वारेण] गच्छतीति तादृशः 
तत्संबुद्धौ) समेरुपयैन्तव्याप्तकीतं, तअरगखगकाकक (ग्रगंन्ति कुटिलं गच्छन्तीति 
द्रगानि तादृशानि खानि इन्द्रियाणि तानि गच्छन्तीतिः्रगखगाः कुरिलेद्धिय- 
विषयास्तेषां -कं सुखमिति ग्रगखगकं तत्र श्रककः [<श् -[- \८कक लौल्ये 
श्रलोलः श्रलुन्धः तत्संबुद्धौ) कुरिलेन्द्रियविषयसुखनिरमिलाष, त्वम्‌ ्रथकका- 
कहा (अघमेव श्रधकं तदेव काकः तं हन्तीति तादृशः) स्वैविधपापरूपकाकहन्ता 
(सन्‌) गां दिवं स्वगम्‌. श्रगाः श्रगमः (श्रां सायां सुतवच्च, पा० ३.२.१३ र, 
इति भविष्यत्याशंसायां लृङ्‌); ्रचिरेणेव गमिष्यसीत्यथैः । शत्र करठबैरेव 
वणः प्यबन्धः इत्येकस्थाननिगरमः | ‰ ` ~ ` `; 
ˆ ` -गद्धय नदी के जल कीं शब्दायमान `लहरों का श्रवगाहन करने. वाले, 


 शोक-माव से रहित, सुमेर पवंतं पयन्तं व्याप्त कीति. वाले तथा विषयसुखं के 





१.-काकाङ्क- (तु° सरस्व ०) । ९ अहाहाङ्क । - २--खकाङ्काग ~ । --४. -काककः, ` 
-काकुकः, -गकद्कागखगाङ्कग (तु°-सरस्वऽ).4 1 


३४5 काव्याद 


ति शरासक्तिरहित (हे राजन), सवेविध पापरूपौ कोपनो को नष्ट करके तुम 
हीघ्र ही स्वगंलोक को प्राप्त होभ्रोगे । 

 इसपद्यमे गास श्रगाः का ग्रथ ठुछ टीकाकारो ने (तुमने परश्वी की 
्रदक्तिणा की? अथवा तुम इस धराधाम मे श्रा किया है; जो समीचीन 
नरी 1 वस्तुतः यँ भविष्यद्विषयक श्राशंसा मे लङ्‌ लकार हे; तु०° रतनशरीज्ञान; 
हेमचन्द्र :. काञ्मनु9, प° २५६६० स्रस्व० २, उदा० २७५ पर रमसिंहङृत 
रका । इस उदाहरण मे केवल कण्ठ्य वणौ से ही पद्यरचना होने से एकस्थान- 
नियम दै । 


रे रे रोरूरुरूरोरगागोगोऽगांगगो ऽगगुः । 
क्रि केकाकाकुकः काको मामा सामम माम्‌म \€२।। 

स्थाननियमसुपसंहृस्य वणं नियमं निदिदशेयिषुस्तत्र प्रथमं चतुवैणं नियम- 
स॒दाहरति-रे रे इति } कामपि स॒न्दरीमभिलाघुकं कंचिद्‌ व्याधपुत्रं रति तस्याः 
प्रत्याख्यानोक्तिरियम्‌ 1 रे रे (्रनादरपूचकमव्ययम्‌) व्याधकुमार त्वं रोरूररूरो- 
स्गागोगः ` (शरूयते त्रासेन शं रोति इति ररूः [रौतेयेङ्लुगन्तात्‌ क्विप्‌ | 
तादृशः यः खरः मृगविशेषः तस्य उरसः वचसः या इक्‌ [< ८ सजो भङ्के | 
मञ्जनं. विदारणं वा तद्रुपं यद्‌ च्रागः पापं तदू गच्छति प्राप्नोतीति .तादशः) 
निरविदस्यृगवक्तोविदारणपापभूद्‌, ्रगांगगः (श्रगस्य पवतस्यं श्रज्ञम्‌ एकदेशं 
गच्छति तत्रावस्थानादिति तादृशः) पवेतप्रदेशचारी पर्वतीयः, श्रथ च श्रगरुः 
{ल गच्छति पराप्नोति आकरणिकं विषयं पूवपरसंबन्धं वेति श्रगा श्रसंबद़ा गोः 
वाग्‌ यस्य तादृशः) श्रसंबदवाग्‌ श्रसि । ईट शास ममानहे इति भावः । यतः 
` काकः किं केकाकाद्ककः (केकायाः मयूरारसितस्य काकु मदजनितं विकारविशेणं 
कायति शब्दायते इतिं तादशः) केकारवसदशशब्दकारी संभवति? नेवेत्यथेः । 
न हि काको मयूरडत्ति लमते । श्रतः दे मामम (मायां लदम्या धने मस ममस्व 
यस्य तादः तत्संबुद्धौ) दे पण, मां मा मा (सावेगे निषेवे दिसक्तिः) नेव 
ज्रम . पस । अत्र रगकम इति चतभिरेव वर्ौः पद्वन्ध इति. चतुबेणं- 
नियमः । श्रगांगगः {क चेत्यत्रत्यावनस्वारौ न चित्रमङ्गाय कल्पेते  : . 

(श्पने शिकारी प्रेमी के प्रति किसी सुन्दरी की उक्षित :) श्रे (व्याध- 
त्र), तुम चीख रहे रर ग्रृगं के वक्षस्थल पर चोट करने के पाप के मागी, पवंत- 
परदेश मे विचरने वाले एवं श्रसंबद्ध माषौ हो (श्रतः तुम मु पाने के योग्य नहीं 
हो) । कया कोई कौश्रा मयूर कौ केका की मदसुचक ध्वनि पदा कर सक्ता 
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है ? भतः हे धन के लोभी पुरुष, तुम मेरी शरोर मत श्राभ्नो, मत भ्राश्नो । 

यहो केवल र, ग, क श्रौर म इन चार वर्णो से दी प्यर्वना चने से 
चतुबरणनियम हे (यहां भरगांगगः श्रौर कि में श्रनुस्वार से चिचभङ्ग नही होता) । 
वस्तुतः इसं एकाक्त्रपाद श्लोक कहना श्रधिक समीचीन है । इसके कतिपय 
दन्य उदाहरणों के लिए, द्र° किरातार्जुनीय १५.५; शिडुपालवध १६.३ 
(सरस्व० २, उदा० २५९ में उद्धत) | 


` -देवानां नन्दनो देवो नोदनो देवनिन्दिनः । 
दिवं दुदावः ` नादेन दाने दानवनन्दिनः ॥९३॥ 

त्रिवणनियमशुदाहरति- देवानामिति । देवानाम्‌ इन्द्रादीनां नन्दन 
(दत्यदमनात्‌) प्रीतिजननः तथा च देवनिन्दिनः देवनिन्दकस्य नोदनः निरासकर्ता 
देवः उसिंहावतारधारी भगवान्‌ विष्णुः दानवनन्दिनः दैत्यानन्दजननस्य हिरख्य- 
कशिपोः दाने (< +८दो श्रवलण्डनेः - ल्युट्‌ > अनन) वक्छोविदारणे, तदवसरे 
कृतेन नादेन सिंहनादेन दिवम्‌ ग्राकाशं दुदाव उपतापयामास, सं्ोभयामास । 
श्रन्न दवन इति त्रिभिरेव वर्णः प्यबन्ध इति चिवं नियमः | 

देवताश्रों को भ्रानन्दिति करने वाले तथा उनके निन्दकों को परामूत 
करने वाले (नृ्तिहावतारधारी) भगवान (विष्ण) ने दानवो के श्रानन्ददात। 
(हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल) को विदीरं करते समय श्रषने सिंहनाद से भ्राकाञ 
को कपा दिया । 
| यहां केवल द, व ॒श्रौर न इनः तीन वणो के प्रयोग द्वार काग्यरचना 
होने से न्रिवरंनियम हे (तु° सरस्व ० २; उदा० २६० ) 


सुरिः सुराषुरासारिसारः सारससारसाः ।` 
ससार सरसीः सीरी“ ससुरः स॒ सुरारसी ॥९४।। 
दिवं नियमं निदशेयति~-सुरिरिति । स प्रसिद्धः सूरि विद्धान्‌, सुरा- 
सुरासारिसारः . (खरान्‌ श्रसरांश्च श्रासरति. शआ्रास्कन्दतीति तादृशः सारं 
वलं यस्य सः) देवदानवाभिभाविवलः, सुरारसी मदिररसिकः, ससुरः (शोभनौ 
ऊरू सूरू ताभ्यां सहितः) सशोभनोरः, सीरी हलधरः बलभद्रः ` सारसंसारस। 
(आरसेन ` ऋ्रारसितेन सह वतंमाना . इति तादृशाः सारसाः जलचरपक्षिविशेषाः 
यासुः ताः) श्रारसत्सारसान्विताः . सरसीः . सरांसि ससार (तीथयाचाप्रसङ्केन) 





१. वेद-, -निन्दिनाम्‌ । २. दानव 1 ३. -दन्तिनः। ४; सारास--सारसि- 
४. सीरो। ६. ससूरूः । 


३४२ काव्यादशः 


-पजगाम । ग्र सर इतिं द्यभ्यामेव वर्णाभ्यां पद्यर्चनेति द्विवणेनियमः। 

विद्वान देवों श्रौर दानवो को भी भ्रपनी शक्ति से ्रमिभूतं करने 
वाल, मदिरापान के रसिक एवं ज्ोभन जंघाग्रो बाले हलधारी बलराम (तोथे- 
यान्ना क भ्रसङ्कः से) मधुर शब्द करने वाले सारस पक्षियों से युक्त सरोवरों को 
चले गए । . ठ 
यँ केवल स श्रौर र इन दो वणो क प्रयोग द्वारा पद्यस्चना होने से 
द्विवसंनियमन है । इसके ग्न्य सुन्दर उदाहरणं के लिए द्र ° कराताजुनीय 
१५.३८; श्िद्ुपालवध १६.६६ (तु° सरस्व० २; उद्या° ९६ १); ८४; ८६ 
रादि । बलराम के तीथयात्राप्रसङ्ग के लिपट द्र° महाभारतः उद्योग० १५७. 
३५; शल्य ग्रभ्याय ३५.५४ । । 


नूनं  चुन्तानि तानेन नाननेनाननानि नः । 
नानेना ननु नानूनेनेनेनानानिनो* निनीः ६५ 
एकरौ नियममुदाहरति-सूनमिति। पदच्छेदः - चलं तन्नानि न प्रनेन 
न श्राननेन श्रननानि नः) न ग्रनेनाः ननु ना श्रनूनेन एनेन तआ्रनान्‌ इन्‌ः 
निनीः । कश्चिद्‌ शतरुमयोऽनानेन स्तूयते । प्रनेन्‌ समुपस्थितेन शत्रुभटेन श्राननेन 
(स्वीयेन तेजस्विना) वदनेन (करणभूतेन) नः श्रस्माकम्‌ ्नननानि अआणाः न 
नसनानि श्रपनीतानि इति चलं निश्चयेन नः, अपनीता एवानेन नः प्राणा इति 
दृदीकृतोऽथैः 1 श्रतश्च श्रनूनेन गअन्यूनपरक्रमेण ग्रधिकवलेन, एनेन एतेन 
शज्रणा भेन (निमित्तभूतेन) नः श्रानान्‌ प्राणान्‌ निनीः (नयतेः सन्नन्तात्‌ 
क्विप्‌) निनीषुः त्रपनिनीषुः इनः ग्रसः ना पुरषः? ग्रस्माकं स्वामीत्यथेः; न नयु 
ञरनेनाः निरपराधः निष्पापो वा, ग्रधिकवलशचुखखेनारमाञ्जिघाछः स्वामी ननु 
चापराध एवेत्यर्थः । ग्रत केवलेन नकारेण पद्यवन्ध इत्येकवणेनियमः । 

, (इस शत्र सेनिक) ने श्रपने ` (तेजस्वी) वदन द्वारा हमारे पराण नही 
हर लिए-पेसा निश्चय से नहीं (प्र्थातु इसने हमारे प्राण हर ही. लिए) । 
ग्रतः इस अधिक शक्तिशाली (गात्र सैनिक) के माध्यम से- हमारे प्राण लेने का 
इच्छुक यह पुरुष, हमारा स्वामी, ` श्रपराधौ नहीं है-एेसा निश्चय से नही 


(भर्थातु यह्‌ निश्चयतः श्रपराधी है). ` । 


च 


ययँ केवल एक वणं नकार-- से पदयस्चना होने-के कारण एकवणं- 


नियम ह । यह पद्य मारवि (किराता० १५.१४) के निम्नलिखित पद्य से तल- ` 





नीय दै : न नोननुन्नो वुन्नोनो नाना नानानना ननु । नुन्नोऽनुन्नो ननुन्नेनो 
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नानेना नुन्ननुन्ननुत्‌ ॥ (त° सरस्व० २, उदा० २६२); द° शिश्यु° १६. 
१९१४ भी । 


इति दुष्करमागऽपि° करिचिदाद्चितः कमः । 
प्रहेलिकाप्रकारारां पुनरटिद्यते गतिः ॥९६॥ 

दुष्कराचचमागसुपसंहरन्‌ प्रहेलिकामागं चोपक्रममाण ग्राह- इतीति । 
इति उक्त्रकारेण दुष्करमागें दुःसंपायचित्रकान्यपद्धतो श्रपि करिचत्‌ करम 
नियमः प्रकारो वा श्रादर्शितः निदरशितः। श्रथ पुनः प्रदेलिकाप्रकाराणां तदा- 
स्यबन्धविशेषभेदानां गतिः क्रमः विधिर्वा उदिश्यते निरूप्यते । 

इस प्रकार कठिन काव्यबन्ध की पद्धति का क्रम (प्रकार) निदर्शित 
किया गया । भ्नब प्रहेलिका (नामक कान्यबन्ध) फे विविध प्रकारो काक्रम 
निरूपित किया जाता है । 

दुष्कर मागः के अन्तगेत यमक के कृठिन प्रभेदो, गोमूनिका श्रादि चिच्- 
बन्धो एवे स्वर-स्यान-वणेनियमों का; जिनका कि पीछे वणन . किया गया है, 
ग्रहण ग्रभीष्ट हे (तु° ३. ३, ३८; ७८; ८३) । परिच्छद के श्रन्त मे चित्रभार्गा 
सुकरदुष्कराः (३. १८६) के उल्लेख द्वारा इन्दीं की रोर संकेत किया गया है । 
मामह प्रहेलिका को मी दुष्कर यमकजातीय काम्य मेँ ग्रहण करता है; त° २ 
१६-२० : नानाधात्वथगस्मौ रा यमकस्यपदेशिनी 1 प्रहेलिका सा. हयुदिता राम- 
श्मच्युतोत्तरे.॥ ` काव्यान्यपि यदीमानि व्यास्यागम्यानि शास्त्रवत्‌ 1 उत्सव 
सुधियामेव हन्त दुमधसो हताः ॥ भामह दारा यद उल्लिखित रामशर्मां का 
भरच्युतोत्तर नामक प्रहेलिकाग्रनथ श्राज उपलग्ध नहीं है । कतिपय प्राचीन एवं, 
विशेषतः; उत्तरवततीं श्राचायोँ ने प्रहेलिका -की प्रायः उपेक्ञा की है; विशेषतः 
त° साद० १०. १३-४ : रसस्य परिपन्थित्वान्नालंकारः प्रहेलिका । उक्ति- 
वंचित्र्यमात्रं सा च्युतदत्ताक्षरादिका॥ फिर मी, प्रतीत होता है.कि, काव्य 
गोष्ठियो मे इसकी पर्याप्त लोकप्रियता रदी है (द° कादम्बरी, श्रनुच्छेदः ४) । 
चोसठ कलाश्नों म भी इसे विशिष्ट स्थान प्राप्त है (त° वात्स्थायनकामसुत्र 
१. २. १५) । 


`: क्रोडागोष्ठीविनोदेषु. तज्जराकीणसन््ररोे । 
~ परव्यामोहने चापिः सोपयोगा. प्रहेलिकाः ॥&७॥ ;. . 
ग्रहेलिकोपयोगं दशंयन्नाद--क्डंति । कीडा्थां ` कीडारूपाः -वाः गोष्ठी 


१. -मागंस्य, -मार्गोऽपि। २. किचिदादथितक्रसः। ३.च॑व। 


३४४ कन्यादशः. 


क्रडागोष्ठी तत्र ये विनोदाः विचित्रवागन्यवहारजनिताः प्रमोदाः तेषु तज्ज 
प्रदूलिकाभिकेः सह श्राकीरें संङुले देशे मन््णे गुप्तसंभाषणेः प्रपि च परल्य- 
मोहने परेषां बोड़व्यतिणकिानाम्‌ त्ाङुलीकरणे, साम्य 2 
राया तदजञातृत्वसंपादने; प्रदेलिकाः वद्यमाणएथरक्राच, सोपयोगाः सप्रयोजनाः 
भवन्ति एवं चैता नेपेच्या इत्यथः । | 
, ज्डाख्प गोष्ठियों से भ्रमोद(-साघन के रूप) मे, (प्रेलिका्नों को) 
समते वाले (विदग्धजनो) के साथ भरे समाज से मी गुप्त संभाषण करने 
-(के माध्यम के रूप) में एवं दूसरों को (यदि जानते हो तो बताश्रो-- इस प्रकार 
चुनौती देकर) व्यामोहित करने (के साधन के रूप) में प्रहेलिकाएं उपयोगी 
होती ह \ - ् 
ठेसा तीत होता है किं काव्यालंकार के रूप में प्रहेलिका कौ उपः 
योगिता दण्डी के समय से ही विवाद का विषय थी । मामहं का इसके प्रति 
वरोधी दष्ठिकोश स्पष्ट है । दद्र का दृष्टिकोण मी कुछ उदासीनतापूणं ही 
है; उसने इसे क्रीडामा्ोपयोगः कहा हे (५. २४) । :: 
दण्डी ने यँ परदेलिका की `परिभाषां नदीं की है 1 भोजं (सरस्व० र. 
१३३) ने इसे सङृसपरन कहा दै श्र इसके छः भेद वता है; उसने दण्डौ 
की पसतुतं कारिका को भी उदेत क्रिया है (२. १३४) । दण्ड ने इसके तीसं 
प्रभेदो का संकेत किया है, जिनमे से सोल शिष्ट भेदो को उसने ` निदशित 
किया है (३. १०८२४) । श्रगली च्राठ कारिकोग्रो (३. 8८१०५) मे इनकी 
परिभाषा दी गर हे अ 
 : श्राहुः समाहिता नाम गूढार्था पदसंधिना ।- 
वञ्चितान्यत्र रूढेन य्न शब्देन वञ्चनाः 11€्खा ~ 
` तत्र प्रदेलिकाद्रयं लच्तयति- भ्राहुरिति । पदसंधिन्‌ा ` पदयोः पदानां वां 
परसरसंधिना गूढार्था निगूदमकृतार्था (दुवोधतयो संहितत्वात्‌ ) समाहिता नामं 
प्रथमां प्रदेलिकाम्‌ ग्रहः । रूढेन परिद्धेनं (अर्थान्तयुक्तेन) शब्देन शरन्यतरं 
विवक्तिताद्ाद्‌ श्रन्यस्मिन्नथं बुद्धययुत्पाराद्‌ यत्र वञ्चना परपतारणौ क्रियते तत्र 
वञ्चिता तदाख्या द्वितीया प्रहेलिका स्यात्‌ । ` 
(१) षदो कौ संधि के कारण जहां (वास्तविक). श्रथं गूढ़ भ्रातु 
चवा हृ्ा हो वहां समादिता नामक प्रहेलिका होती है । (२) जहां किसी रूढ 
(=शरयं विशेषं में त्रसिद्ध) शब्द दारो, (विवक्षितः रथं से मिर्न) ` ्रन्य भ्रथं मे 





~~ ---- 
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१, समागतां । २. वञ्चनम्‌ 1 व ~ अ. 
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(उसा ग्रहण करके), दूसरे की प्रवञ्चना कौ जाए वहां वच्चिता होती है । 


वयु्करान्तातिग्यवहितप्रयोगान्मोहकारिणी । 
सा स्यात्प्रमुषिता - यस्यां दुर्बोधार्था पदावली * ॥&९॥ 
प्रदेूलिकाद्यमपरमाह- च्युतक्रा्तेति । श्रतिव्यवहितप्रयोगाद्‌ श्रत्यन्तं 
व्यवधानवतां पदानां संनिवेशाद्‌ मोहकारिणी (श्रथावबोधक्लेशपसङ्गाद्‌ ) व्या- 


सोहजनयित्री या स्यात्सा व्युक्रान्ता (पदासत्तिव्युक्रमरत्‌) तदाख्या प्रहेलिका ` 


तृतीया मवति । श्रथ च यस्यां दु्वोधा्ां (श्रप्रसिद्धत्वाद्‌) दुग्राह्याथो पदावली 

पदसमुदायः भवेत्‌ सां प्रसुषिता (्रपहताथेस्वात्‌) तत्समाख्या चतुथं स्यात्‌ । 
(३) श्रत्यधिक व्यवधान के साथ पदों के प्रयोग द्वारा व्यामोह उत्पन्न 

करने बाली ` प्रहेलिका (वहां पदसंनिवेश का व्युत्क्रम होने से) व्युत्क्रान्ता होती 


है1 (४) जहाँ पर (श्रध्रसिद्धः भरतश्च) दुर्बोध श्रयं वाले पदों का प्रयोग हो 
बहा (श्रथं का एक प्रकार से श्रपहरण होने से) प्रयुषिता नामक प्रहेलिका 


होती है । 


समानरूपा गोरार्थारोपितंग्रथिता-ः पदः । 
परुषा लक्षरास्तित्वमाचन्युत्पादितश्रुतिः ॥११००। _ 
 म्रहेलिकाद्यमपरमाह--समानर्पेति । गौ णार्थारोपितेः गौणाथंन साध्य- 
वंसानगोणएलाक्षशिका्थंन ग्रारोपितेः उपचारितेः पदेः अ्रथिता विरचिता या सा 


समानरूपा तन्नाम्नी पञ्चमी प्रहेलिका स्यात्‌ । श्रथ च लच्तणस्य अ्रनुशासन- 


सूत्रस्य (=शास्रनियमस्य) अरस्तित्वमात्रेण सद्धावमात्रेणः श्रथ विशेषसाधनं सूज्न- 
मस्तीति तद्बलेनेव; व्युसादिता साधिता श्रुतिः शब्दः यस्यां तादृशी शास्त्रीय 
सूतरप्रवृत्तिमात्रसाध्यपदा प्रहेलिका (श्रथावगमपारुष्यात्‌) परुषा नाम षष्टी स्यात्‌ । 

(५) (साध्यवसान) गौरण भ्र्थातु लाक्षरििकं श्रथं के ्रारोपं से युक्त ` 
पदों (के प्रथोग) दारा ग्रथित प्रहेलिका समानरूपा होती है ! (६) जहां लक्षरण 
(=व्याकररणडास्त्र श्रथवा सूत्र) के श्रस्तित्व मात्र से सिद्ध शब्दों का प्रयोग हो 
(र्यात्‌. श्रथविङञेष के समर्थेन में व्याकरण का श्रमुक सूत्र है- केवल इसी 
श्राधार पर शब्द-का श्रप्रसिद्ध भ्रथे में प्रयोग हो) वहां परुषा प्रहेलिका होती है । 


संख्याता नाम संख्यानं यत्र व्यामोहुकाररणम्‌ \ 
< *5 श्रन्यथा भासते; यत्र. वाक्याथः सा प्रकल्पिता ।॥१०१॥ 
म्रहेूलिकाद्वयमपर लच्षयति-संख्यातेति । यत्न यस्यां प्रदेलिकायां संख्यानं 


ज 


१, पदावलिः 1 २, -रूप- । २. ग्रथितः। 


३४६ काम्यादशंः 


वरगणनां संख्यावाची शब्दो वा व्यामोदस्य श्रथततवारहणएसंजातव्याङ्कलतायाः 
कारणं देः स्यात्‌ सा संख्याता नाम सप्तमी भवेत्‌ । श्रथ च यत्र वाक्यार्थः 
पदसमुदायस्याथेः चन्यथा यथा वस्तुतोऽवस्थितस्तद्विपयेयेण भासते ्रतिमाति सा 
प्रकल्पिता (अन्यथाथग्कल्यनपर्वात्‌) तदाख्या श्रष्टमी प्रहेलिका भवति 

(७) जहां (वणो कौ) गरणना भ्रथवा संख्यावाचक शब्द दूसरे के 
व्यामोह का कार बनते है वहां संख्याता होती है । (८) जहां किसी वाक्य 
का श्रथं (्रपने वास्तविक श्रथं से) भिन्न प्रकार का भ्रामासित होता है वहाँ 
प्रकल्पिता नामक प्रहेलिका होती है। . 


ता नामान्तरिता यस्यां * नास्ति नाना्थकल्पना । 
निभृता निभतास्यार्था तुल्यधमेस्पुशा गिरा ॥१०२॥। 
प्रदेलिकाद्वयमपरं लक्तयति- तेति । यस्यां प्रहेलिकायां नाम्नि (क्वचित्‌) 
संज्ञायां विषये (तत्‌ प्रकटयतु) नानाथेकल्पना बहूनाम्‌ अर्थानां वस्तूनां कल्पना 
विभावना क्रियते सा (नाम्नोऽन्तरितत्वाद्‌) नामान्तरिता नाम नवमी । अथच 
तुल्यधर्मसपशा (प्रकृताप्रकृतयोः) तल्यं धमं स्पशन्त्या प्रतिपादयन्त्या गिरा वाचा 
निभृतान्यार्था निथतः गोपितः अन्यः प्रकृतः श्रथः यत्र सा तादृशी प्रहेलिका 
प्रकृताथंगोपनाद्‌ निभेता तदाख्या दशमी भवति! 

(९) जिस उक्ति में किसी नामविशेष को प्रकट करने फे . लिए ध्रनेक 
बस्तुश्नो कौ कल्पना की जाती है उसे नामान्तरिता कहते हँ (क्योकि इसमें 
वास्तविक नाम भ्रन्य वस्तुश्रो से घन्तरित-निगुढ-- रहता है) † (१०) जहाँ 
(भ्रप्रकृत श्रौर प्रकृत) ॐ तुल्यधमं का प्रतिपादन करने वाली वारी हारा घ्न्य 
(परकृत) भ्रयं का गोपन होता है वहाँ निभता प्रहेलिका होती है । 


 समानशब्दोपन्यस्तशब्दपर्यायसाधिता । 
संमूढा नाम. या साक्षाचिदिष्टार्थापि मूदढये* ॥१०३।। ` 
` प्रहेलिकाद्रयमपरं लक्तयति-सभानशब्देति । उपन्यस्तेन उपनिवेडेन 
शब्दप्यायेण शब्दाय प्रतिपादकनामान्तरेण साधिता घटिता या सां प्रेलिका 
समानाथ॑कशब्दान्तरोपन्यासात्‌ समानशब्दा एकादशी भवति] श्रथ च यां 
साक्लाद्‌ वाचकपदः निदिष्याथां उक्तामिषेया श्रपि मूटये श्रोव्रजनसंमोहाय कल्पते 
सा संमूढा नाम दादश । = 
` - (११) (अरनीष्ट) क्ब्दों (र स्वान परं उन) के पर्यायवाची शब्दों के 
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प्रयोग दवारा संपादित प्रहेलिका (समानाथंक शब्दप्रयोग बाली होने के कारण) 
समानशब्दा होती है । (१२) जो प्रहेलिका साक्षात्‌ (वाचक) शब्दों दारा श्रयं 
का निदंश किए जाने पर मी (शताग्रों मे) व्यामोह उत्पन्न कर देती है उसे 
संमूढा कहते ह । 


योगसालास्मिका' नाम या स्यात्‌' सा परिहारिकाः। 
एकच्छल्ाधितं ग्यज्य' यस्यामाश्चयगोपनम्‌ ॥ १०४ 


प्रहेलिकाद्रयमपरमाह- योगेति । या नाम खलु योगमालात्मिका 
(योगानां व्युत्पत्तिलभ्यानां यौगिकशब्दाना, न तु रूढानां योगरूढानां वेत्यथ, 
माला परपरा एव श्रात्मा स्वरूपं यस्याः सा तादृशी) योगिकशब्दपरंपराघटिता 
स्यात्‌ सा परिहारिका (प्रसिद्रशग्दपरिहदारयोगात्‌) तदाख्या त्रयोदशी प्रहेलिका 


भवति । चरथ च यध्याम्‌ श्राधितम्‌ श्राधेयं व्यज्य प्रकाश्य साक्तादमिधाय 


ग्राभ्रयस्य श्राधारस्य गोपनं निगूहनं क्रियते सा (एकस्याभयस्य च्छन्नत्वाद्‌) 


एकच्छनना नाम चतुदंशी भवति | 


(१२) निस प्रहेलिका मे योगिक (=ग्युत्पत्तिलभ्य) शब्दों को परपरा 
भ्र्थातु श्णृङ्खला (दार श्रमिप्रेत भ्रथं को भ्रभिनव्यक्ति) होती है उसे परिहारिका 
कहते हँ (क्योकि इसमे रूढ श्रथवा योगरूढ शब्दो का परिहार होता है) 1 
(१४) जहाँ श्राभित (पदां) का शब्द हारा स्पष्ट कथन करके (उसके) 
श्राश्रय का गोपन किया जाए बहां (एक-भ्राध्थ-के निगढ होने से) 
एकच्छुन्ना प्रहेलिका होती हे । 


सा भवेदुभयच्छ्ा यस्यामुभयगोपनम्‌ ।! 
संकीर्णा नाम सा यस्यां नानालक्षणसंकरः ॥१०५।॥ 
प्रदेलिकाद्रयमन्तिममाह-सेति । यस्यां प्रदेलिकायाम्‌ . उभयगोपनम्‌ 
श्राभिताश्रययोरुभयोरपि निगूहनं स्यात्‌ सा उभयनच्छनना पञ्चदशी .मवेत्‌ । त्रथ 
च. यस्यां नानाल्णानाम्‌ श्रनन्तरोक्तसमाहितादिविविधप्रभेदलच्णानां संकर 
संमिश्रः साहिव्येनावस्थानं वा स्यात्‌ सा संकीणां नामान्तिमा भवेत्‌ । 
(१५) जहाँ (श्राित भ्रौर श्राय) दोनो का गोपन हो वहां उभय 
च्छन्ना प्रहेलिका होती है । (१६) जहां (उक्त). विविध प्रहेलिकार्पों का 
समिशश हो: वहू सकीणां नामक प्रहेलिका होती है । | 





<. -१..-त्मकं। २ यस्याः। - -३.. हारिणी, पारिहारिकी । . ` ४. व्यक्तं ।. 


क्षाव्यादशेः 


एताः बोडक्ञ नििष्टाः , वाचार्यः प्रहेलिकाः । 
दष्टप्रहेलिकाश्चान्यास्तरधीताश्चतु रश ` \1१०दईह। 
परदेलिकप्रभेदोदेशसपसंहरनाह- एता इति । एताः अननन्तरलक्षिताः 
पोडश म्रदेलिकाः पूवाचायैः निरदिष्टाः । अन्याः च चतदेश इुष्टप्रदेलिकाः 
लदोषाः महेलिकाप्रकाराः शपि तैः त्रधीताः पठिताः वरिता इत्यथः । 
चे उक्त सोलह (प्रकार की) प्रहेलिका प्राचीन भ्राचारयो दवारा बरत 
कौ गई ह । (इनके श्रतिरिक्त) भन्य चौदह दोषयुक्त प्रहेलिकाभेद मी उन 
ग्राचार्ौ द्वारा व्विचित किए गए है ` 
 रलशीलान ने यजय पूव श्राचायों मे रामशमां का उल्लेख किया दै (ल° 
३.६६ पर टि° भी) । दोषयुक्त परदेलिकाश्ों के वारे म दण्डी ने कोई स्पष्ट 
संकेत नदीं दिया है । जीवानन्द विद्यासागर रङ्गाचायंशास्त्री, दसिंहदेवशास्त्र 
श्रादि व्याख्याकार के श्रनुसार दण्डी का द्रमिप्राय उ्युताक्तरा, दत्ताच्तरा श्रादि 
से ह जिनकी व्याख्या हमे भोज (स्रस्व० २.१३३) मे मिलती है। परंतु यह 
मत समीचीन नहीं अतीत होता । दोषयुक्त प्रहेलिका संभवतः भम्ब अयवा 
ग्रश्लील प्रकार की रही होंगी 1 ` 


३४८ 


` दोषानपरिसंस्येयान्‌ मन्यमाना वयं पुनः । 
साध्वीरेवाभिधास्यामस्ता दुष्टा यास्त्वलक्षरणाः ॥ १०७।। 
दष्यनां प्रदेलिकानामग्रहणे साध्वीनां चोपादाने हेवमाह-दोषानिति । 
वयं पुनः दोषान्‌ श्रपरिसंख्येयान्‌ गुणवदादरेणप्रतिपाद्यान्‌ तअरथवा साकल्येन 
परिगणयिदमशक्यान्‌ मन्यमानाः जानन्तः (श्रतश्च दोषयुक्तानां प्रहेलिकानां 
व्याख्यानं परिहरन्तः) साध्वी दोषरहिताः एव ताः षोडश श्रत. च्रभिधास्यामः 
निदशेयिष्यामः । - तास्तावत्‌ प्रहेलिकाः दुष्टाः दोषवत्वेन प्रतिपत्तव्याः याः तु 
ग्रलद्तणाः श्रनन्तोक्तसमाहितादिलक्तणएहीनाः स्युः 1 अ 
दोषों (से युक्त प्रहेलिकाभ्नो) को व्याख्यान के ्रयोग्य (श्रथवा उनके 
श्रसस्य होने के कारण उन्हं श्रपरिगरनीय) समभते हए हम यहां केवल शिष्ट 
्रहेलिकाश्रों का ही विवेचन करगे 1 उन प्रहेलिकाभ्रों को, जो (पूर्वोक्त समाहिता 
प्रादि के) लक्षणो से रहित ह दोषपुणं समभना चाहिए । ` _ ` 
¦ . च्छुताक्चय प्रादि प्रहेलिकाभेदों को समाहिता त्रादि के लक्षणो से रहित 
दने से दुष्ट अदेलिका क अन्तगेत मानने का विदन्त युक्तियुक्त नही, क्योकि 
इख वात का निर्चित प्रमाण नदीं है कि'दण्डी के समय मे ये भेद प्देलिका- 
भेद के रूप में विद्यमान ये । वाण (कादम्बरी, व्रनुच्छद ४) ते अक्तरच्युतकः 
मात्रा-, बिन्दुमती श्रौर गूढचवुथपाद क्रा प्रदेलिकाः सेः भिन्न रूप में उल्लेख 
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किया है; लगभग इसी प्रकार का दष्टिकोण रद्र (५.२४) का हे । श्रागे चल- 
क्र, भोज (सरस्व २.१३३) के समय में श्र थवा उससे कु पहले; इसका 
त्ेविस्तार हश्रा-एेसा प्रतीत होता हे । 


न मयागोरसाभिज्ञं चेतः कस्मात्‌ प्रकुप्यसि । 
श्रस्थानरुषित^रेभि'रलमालोहितेक्षणेः ।१०८॥। 
साधुषु प्रदेलिकामेदेषु प्रथमं समाहितामुदाहरति- नेति । कांचित्कोपवतीं 

गोपीं प्रति नायकस्योक्तिसियम्‌ । मया गोरसाभिज्ञं दधिदुग्धादिरसवित्‌, तद्रसा- 
स्वादलोलुपमित्य्थः, चेतः चित्तं न, धायेत इति शेषः । न मया तव दधि दुग्धादिक- 
मपहृतम्‌ । तत्‌ स्वं निरपराधाय मह्यं कस्मात्‌ प्रकुप्यसि १ दे ्रालोहितेचणे 
कोपवशाद्‌ ईषद्रक्रने्रे; एभिः तव ग्रस्थानरषरितेः कारणं विनापि रोषक्रियामि 
श्रलं, मा रुष इत्यथः । श्रयं तावदथो जनसमाजे गोप्यषृ्तान्तसंवरकः, ग्रनेना- 
स्या दध्यादि हतं स्यादितीयमस्मे कुप्यतीति लोका जानीयुरिति । प्रकृतो गोपनीयः 
स्त्वर्थोऽज् पदसंधिना गूढः, स च नन मे मम श्रागोरसे श्रागसः श्रपराधस्य रसे 
ग्रास्वादे' श्रभिज्ञं पररू्युपपीडनरूपापराधाभ्यस्तं चित्त; तत्कथं निरागसे मद्य 
कुप्यसि" इत्येवंरूपः मे श्रागोरसाभिन्ञमिति संधिविच्छेदेन विव्रियते । एवं पद- 
संधिना ग्रकृताथैस्य गूढत्वादियं समाहिता नाम प्रहेलिका । 

(१) मेरा चित्त गोरस (=दूय-दही श्रादि) के भ्रास्वाद के प्रति लोलुप 
नहीं है (मेने वुम्हारा गोरस नहीं चुराया) । तुम (व्यथं) क्यों कूपित होती 
हयो ? हे (कोप से) लाल भ्रांखों वाली, तुम विना कारण क्रोध न करो } [यह 
पदसंधि से निगूढ अथ॑ है । संधिविच्छेद (मे + ग्रागो-रसामिज्ञ) करने परं ग्रकृत 
ग्रथं इस प्रकार प्रकट होगा : मेरा चित्त परस्त्री को सताने रूप श्रपराध. का 
भ्रभ्यस्त नहीं है (मेने तुम्हारे प्रति कोई श्रपराध नहीं किया) । तुम (व्यथं) 
षयो कुपित होती हौ ?* `" ` | 

यहोँ पदसंधि द्वारा ग्रकृत ग्रथं का निगूहन होने से समाहिता प्रहेलिका 
है । मोज (सरस्व० २; उदा० ३६८) ग्रौर हेमचन्द्र (काश्रनु०, प° २७१) ने 
इस पद्य को संबन्धगूढ नामक प्रदेलिकाग्रकार के उदाहरण के रूप . म उद्धृत 
किया हे । | 


कुञ्जामासेवमानस्य यथा ते वधते रतिः 
नैवं निविशतो नारीरमरस्तीविडम्बिनीः ।११०६॥ 
द्वितीयां वञ्चितं निदशंेयति-कुन्नामिति । कुन्जां न्युन्जष्ष्ठाम्‌ इमां 





१. -उदितैर्‌ 1 २. एर्‌ । ३. -तेक्षणैः.! 


्ीम्‌ ्रसेवमानस्य निर्विशतः ते तव रतिः प्रमोदः श्रनुरागो वा यथा वधते 
उपचीयते, एवं तथा श्रमरसतीविडम्बिनीः सुराज्नावल्याः नारीः अन्याः स्त्री 
निविशतः शपि न, नैव वधेत इत्यथः । विवक्षितस्त्वथाँऽ्न “ङुन्जां कान्य- 
कुन्जाख्यां पुरीमावसतः ङुन्जाख्यं वा्यविशेषं वा सेवमानस्य तव" इत्यादिरूपः, 
स च कुब्नेति गड्लाथं रूढेन पदेन परप्रवञ्चनाथ निगूहित इत्यन वञ्चिता 
नाम प्रहेलिका । 

(२) इस कुबडी स्त्री के साय रमर करने से जसा तुम्हारा भ्रानन्द 
भ्रथवा श्रनुराग बढता है बेसा देवस्त्रियो के सहश्च (भ्रत्य) सुन्दरियों के साथ 
रमरण करने से मी नहीं बढता । [यदयं गूढ; परंतु वस्ततः श्मिप्रेतः अथे है : 
कान्यकूव्ज नामक नगरी मे निवास करने से श्रथवा कुब्जा नामक वाच विशेष के 
वादन से जसा तुम्हारा भ्रानन्द बढता है वसा देवस्त्रीतुल्य सुन्दरियों के साय 
रमण करने से भी नहीं बढता 1 | 

रत्नशरीज्ञान ने कुब्जा का श्रमिप्रेत श्रथ कन्याङरुग्जा किया है जिसके 
साथ कृष्ण का रतिविहार श्रीमद्धागवतथुराण (१०.४८) में वरत हे. । प्रस्तुत 
उदाहरण मं कुबड़ी के ग्रथं में रूढ कुब्जा पद द्वारा; उसको विवक्षित श्रथं से 
भिन्न अन्य अथं मं ग्रहण करके, वस्तुतः अ्रभिप्रेत श्रथ को छिपाया गया हेः; 
ग्रतः यहाँ वञ्चिता प्रहेलिका है । ॑ 


दण्डे चुम्बति पदिन्या हंसः ककंश्चकण्टके । ` 
मुखं वल्गुरवं कुव॑स्तुण्डनाङ्ानि घट्टयन्‌ ।।११०)) 
तृतीयां च्युत््ान्तामुदाहरति--दण्ड इति । ककंशकएटकरे खरकश्टकते 
दणड कमलिनीमणलदण्डे श्रङ्गानि निजावयवान्‌ घटयन्‌ कणड्यमानः श्रथ चं 
वल्गुरवं मधुरारसितं कुवन्‌ हंसः तुण्डेन चज्च्वा पद्चिन्याः कमलिन्याः सुखं 
कमलरूपं चुम्बति । अज्र दण्डे ्रद्धानि, पदििन्याः मखं, तुण्डेन चुम्बति इति 
परस्परासत्तिसापेक्ताणां पदानामतिव्यवहितग्रयोगाद्‌ श्मासत्ते्यक्रमात्‌ तस्य च 
क्रीडागोष्ठ्यादिषु परन्यामोहनहेतुत्वाद्‌ व्युतरान्ता नाम प्रहेलिका । 

(३) कठोर कटो वाले कमलनाल से श्रपे श्रद्ध को रगडता हृश्रा ` 
तया मधुर कलरव करता हृश्रा यह्‌ हंस श्रपनौ चोच से कमलिनी के (कमल- 
रूप) मुख का चुम्बन करता है । ॑ 

यहां दण्डे भ्रङ्खानि, पच्िन्याः मुखं श्रौर तुण्डेन चुम्बति इन पदों का; 
जिनकी परस्परनिकटता श्रपेक्तित है, प्रयोग श्रव्यधिक व्यवधान के साथ किया 
गया है । इससे वाक्यान्वयन क लिए श्पेकतित श्रासत्ति का, काग्यगोष्टी श्रादि 
मृ दूसरे को व्यामोहित करने के निमित्त व्युक्रम होने से व्युत्क्रान्ता परदेलिका है । 
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यदि परव्यामोहनरूप यह विशिष्ट प्रयोजन न हो, तो यह वाक्यदोष माना जाएगा । 
भोज (सरस्व० १.२३; उदा० २९) ने इस पद्य को व्याकीणं नामक वाक्यदोष के 
उदाहरण क रूप मे उद्धत किया दै । 


खातयः कनि काले ते स्फातयः स्फीतवल्गवः । 
चन्द्रे साक्षाःइूवन्त्यत्र वायवोः मम चारिणः ॥१११॥ 


चवुर्था प्रसुषितासुदाहरति--खातय इति । दे कनि बाले, ते तव चन्दर 
प्राह्वाददायिनि काले चरणे स्फातयः प्रभूताः स्फीतवल्गवः सान्द्रमधुररवाः 
खातयः किंकिए्यः घधेरिकाः सा्ताद्‌ मवन्ति ने्रगोचरी भवन्ति, दृश्यन्त इत्यः | 
प्रच एवं स्थिते मम वायवः ग्राणः उदीपनप्रकषैमसरिष्एवः चारिणः श्रनव- 
स्थायिनः सन्ति; प्रयान्तीत्याशयः । अअाप्रसिद्धानाम्‌ श्रन्य् रूटानां वाऽतश्च 
दुवोधाथानां खातिकनीकालस्फातिवल्गुचन्द्रवाधुपदानां प्रयोगात्तदद्ारा चार्थ- 
मोषात्‌ प्रसुषिता नाम प्रहेलिका । 


(४) हे बाले, तुम्हारे श्राह्वाददायक चरणों में ये पमूत तथा सान्द्रमधुर 
घ्वनि वाले घूंघर दिखाई पड़ रहे है । एेसी स्थिति मे (एसे उहीपनपुरं 
वातावररणए में) मेरे प्रा निकलने को है ! 

यहां केवल ऋग्वेद में ही प्रयुक्त, तरतश्च श्रप्रसिद्ध, कनी शब्द का 
एवं श्रन्य अथो (क्रमशः खोदना, समय, बृद्धि, सुन्दर, चन्द्रमा ग्रौर हवा-इन 
द्रथा) में रूढ लाति, काल, स्फाति, वल्गु, चर ग्रौर वायु पदों का श्रपरसिद्ध, 
श्रतर्च; दुर्वाध श्रथ (क्रमशः रँंघरूः पेर, प्रभूत, ध्वनि, श्राह्लादकारी श्रौर 
प्राए-इन प्रथो) में प्रयोग होने से प्रमुषिता प्रदेलिका है । इन शब्दों की 
व्युत्पत्ति इस प्रकार होगी : खाति--खमू श्राकाशं तस्यायमिति खः शब्दः, तस्य 
भ्रतिः (< +८्रत्‌) प्राप्तियेषु ते खातयः शब्दकारिकिकिण्याद्यलं काराः । काल-- 
कल्‌ प्रेरणे घातोः. कमंरि घम्‌, काल्यते प्रयते भरक्षिप्यतेऽसौ कालः चरणः 1 
स्फाति-स्फायनं स्फाः वृद्धिः तस्या श्रतिगंतियंत्र ते स्फातयः प्रसृताः । वल्गु-- 
वग्यते उच्चायंते. इति वल्गुध्वं निः । चन्द्र--चदि श्राह्वादि धातोरौरणादिके 
रकपरत्यये चनः भ्राह्वादकः । वायु--वान्तीति वायवः प्राणाः । भोज 
(सरस्व १.६४; उदा० १२८) ने इस पद्य मे रूटिच्युत दोष मानते हुएभी 
प्रदेलिका मे इसका गुणत्व स्वीकार किया है । मोज के काकार रामसिंह ने 
काल के “चरणः श्रथ को कर्णाय्देशमाषानुसारी कहा है । 


~न 





१. स्फाहु-। २. तायवो। ३. धारिणः। 
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्नत्रोद्याते मया हृष्टा बल्लरो' पञ्चपत्लवा । 
पटलवे पल्लवे तासाः यस्यां कुसुममञ्जरी ।\११२। 
पञ्चमी समानस्पां निदशेयति-भ्रतरति । अचर श्रस्मिन्‌ उद्याने श्रारामे 
मयां पञ्चपल्लवा पञ्चकिसलयोपेता वल्लरी लता दष्टा लक्षिता; यस्यां खलु 
वल्ल्य पल्लवे पल्लवे प्रतिकरिसलयं ताम्रा द्रारक्त वर्णा कुसुममञ्जरी पुष्पमञ्जरी; 
विराजते इति शेषः। अत्रोद्यानप्रशतिपदानि गोणा्थारोपितानि सन्ति, तथा 
चाजोद्यानस्य नायिकाशरीरमिति, वल्लर्यास्तद्बाहुरितिः पल्लबस्य तदङ्गुलिरिति, 
कुसुममञ्जर्याशच तदीयनखदीधितिरिति. गौणार्थास्त्र तत्र साभ्यवसानमारो- 
पिताः 1 ततश्च (मया नायिकाशरीरे पञ्चाङ्गुलिभूनलतावलोकिता, श्रज्गुलिषु 
च तदीयासु आररक्तनखप्रभा संलसिता" इति निगूढाथः । तदियं गौणा्थारोपितेः 
पदेभथितत्वात्समानरूपा । 
(५) इस उद्यान से ने पाँच कोपलों बाली एक लता देखी है जिसको 
भव्येक कोपल चे तबि के रंग की पुष्पमञ्जरी (सुशोभित) हे । 
याँ उद्यान श्रादि पदों पर गोण (-लाणिक) श्र्थो का शआ्रारोप 
(अमिप्ेत) दै; तदनुसार उद्यान नायिका का शरीर दैः लता उसकी वंह हैः 
कोपे उसकी श्रंगलियाँ हं तथा कुसुममञ्जरी ग्रेरालियों की लाल नखग्रभा हे 
(ल॒ २. ६७) 1 इस प्रकार इसका निगूढ श्रमिग्रत ग्रथ है : भ्भैने एक नायिकां 
की मुजलता देखी रै जिसकी पांच श्रेरुलियां मे लाल नखच्छवि शोभायमान 
है इस प्रकार रूपसादृश्यमूलक कल्पना पर ्राधारित होने सेः गौणाथे के 
ञ्रारोप से युक्त पदों के प्रयोग द्वारा ग्रथितः यह प्रहेलिका समानरूपा हे । यदि 
उपयोग नही, तो कम-से-कम संकल्यना की दष्ट से यह प्रहेलिका समासोक्ति 
ग्रलंकार से दलनीय है जिसकी परिमाषा इस प्रकार है : वस्तु {किचिदमिग्रेत्य 
तत्तल्यस्यान्यवस्तुनः । उक्तिः संक्षिप्तरूपत्वात्सा समासोक्तिरिष्यते ॥ (२. 
२०५) 1 दूसरी शरोर, यह उपमान द्वारा निगीं उपमेय के श्ध्यवसान के सूप 
म मम्मट (१०.१०० बृत्ति) के उस प्रथम ग्रतिशयोक्तिभेद से मी साम्य रखती 
है ` जिसका उदाहरण रै : कमलमनम्मसि कमले च कुवलये तानि कनक 
लतिकायाम्‌ । सा च सुकमारसुरगेत्युरपातपरंपरां केयु ॥ (तु° * जयशेकर 
त्रिपाटी : श्राचायं दण्डो एवं संस्कृत. काव्यशास्त्र. कां `इतिहास-दशंनः 
प° ३८६-७) । | - 2 1 


सुराः सुरालये स्वैरं रमन्ति दशनाथिषा । ` 
मज्जन्त इव मत्तास्ते सौरे सरसि सप्रति 1११२1. 


१. मञ्जरी । २. चादर, सान्द्रा) ३. यस्याः | | 





| 
| 
| 


॥ 
| । 
1 
॥ 


स 
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षष्टी परुषामुदाहरति-- सुरा इति । ते मत्ताः प्रसन्नाः त्तीवाः वा सुरः 
(खय मयम्‌ एषामस्तीति सुरः; श्रशे्रादिम्योऽच्‌, पा० ५.२.१२७, इत्यच्‌ ) 
शोण्डिकाः सुरापाः वा संप्रति सौरे (सखराया इदं सोर, तस्येदु, पा० ४.३.१२०, 
इत्यण.) स॒रासंबन्धिनि सरसि तयाके कुएडे मज्जन्तः श्रवगाहमाना; इव दश- 
नाचिषा (ग्रहासप्रकरितया) दन्तकानत्या, उपलक्षिता इति शेषः › सुरालये 
मयशालायां स्वरं यथेच्छं निर्बाधं भ्रमन्ति पयटन्ति । श्रत शौर्डिका् सुरापाथें 
वा (सामान्यतो देवपर्यायः) सुरशब्दः, सुराया इदमित्यथे च (सुरस्येदं सूर्यस्येद- 
मिति वाथ प्रसिद्धः) सौरशब्दः पाणिन्यनुशासनसूत्रसद्धावमात्रेणए ग्युत्पायेते 
इत्यथांवगमपारष्याद्र परपरा नाम पदेलिका । | 
(६) ये मतवाले मदिरापायी (=शराबी ) लोग इस समय मदिरा के 
कुण्ड मे मानो तहाते हए (श्रहृहास दवारा) श्रने दतां की कान्ति दिखाते हृए 
मदिराश्चाला मे स्वच्छन्दतापुवंक इधर-उधर धरम-फिर रहे है 1 
यहां भदिरापायी अथं मेँ सुर शब्द एवं 'मदिरासंबन्धी" ग्रथ मेँ सौर 
राब्द व्याकरण के सूरं (द्र संस्कृत टीका) से सिद्ध तो हो जाते है, परं 
इनका सामान्यतः प्रसिद्ध श्रथ क्रमशः “देवताः श्रौर '्देवता-संवन्धीः ग्रथवा 
(ूये-संबन्धीः (सौर <सूयं प्रण › सुयंतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य॒ उपधायाः, 
पा० ६.४.१४६, से यलोप) दे । फलतः इस पद्य का साधारणतः आद्य ब्रं 
है : ये प्रसन्न देवता लोग देवहृद (श्रथवा मानस सरोवर मे) नदाते हए तथा 
द्मपनी हास्यच्छय विखेरते हुए स्वगं (सुयलय < सुर + ग्रालय) मे इधर-उधर 
धूम-फिर रहे हं ॥ परंतु वास्तविक त्रभिग्रेत ग्रथ यँ दुवोंध है, यद्यपि वह 
` शस्त्रीय नियम से सिद्ध दहै। इस प्रकार यह परुषा नामक प्रहेलिका का 
उदाहरण दै | | =< 


नासिक्यमध्या  परितदचतुवंणेविभूषिता१। 
रस्ति काचित्‌ पुरी यस्यामष्टवर्णाह्नया नृषाः ॥११४॥ ` 
संख्यातां स्तमीयुदाहरति- नसिश्येति । नासिक्यः वणः मध्ये यस्याः 
तादृशी; शमय च परितः, उभयतः चठु्वेणे विभूषिता चठरभिः वर्णः विराजिता, 
दाभ्यामादो दवाभ्यां चान्त इत्याशयः, काचित्‌ पुरी नगरी अ्रस्ति यस्यां -यु्याम्‌ 
अष्टवणाहयाः चअरष्यभिवशः (घटितः) श्राहयः संञा येषां तादशाः -खपाः 


` राजानः सन्ति । श्रत्र विवक्षिता पुरी काञ्ची वतते यस्या मध्यभागे नासिक्य 


जकारः परितश्च कश्राचई इति चत्वारो वणां विराजन्ते, यस्यां च पल्लवाः इति 





का त ता त क म नक क 


~ ~~न 


१. चातुवेण्यं- । 
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पद्मललभ्रवश्रस-इत्येतेरष्यमिवैेनिबद्नामानो राजानो रर्डिकाले बभूवुः । 
ग्र चतरष्टवणंशब्दाभ्यां संख्यावाचिभ्यां व्यामोहो विहित इति संख्याताख्या 
म्रहेलिका ) 

(७) एेसी कोई तगरी है जिसके (नाम के) मध्य मे एक श्रनुनासिक 
बरं है तथा दोनों शरोर चार वं (दो आरम्भ मे प्नौर दो भ्रन्त मे) विराजते 
ह, श्रोर निसं (नगरी) भे श्राठ वरो से निवद्ध नाम वाले राजा (राज्य 
करते) है \ | 
` यों त्रमित्रेत नगरी काञ्ची (=काञ्चीपुरः) दै जिसके मध्यमं ञ श्रतु 
नासिकं वँ है तथा श्रागे-पीछे चार वणं है--दो (कर) आगे ग्रौर दो 
(च,ई) पी 1 इस नगरी मे पल्लवाः नाम से ्राठ (पश्रःलःलःश्रःवश्र शरोर 
विसम) वणो दवारा घटित संज्ञा बले राजा दण्डी के युग मे शासन करते थे । 
पराचीन रीकाकार ` रतनधीक्ञान श्रौर तरुणवाचस्पति ने इस प्रहेलिका का यही 
समाधान प्रस्तत किया है । प्रेमचन्द्र॒ तकैवागीश ने पल्लवाः में (विस कै 
न्रयोगवाह होने से) ्राठ वणँ की रिथति न मानकर इसके स्थान पर पुष्ड्काः 
का सभाव दिया है (त° जीवानन्द विद्यासागर भी) । परत यह समाघान समी- 
चीन नहीं द । प्रस्त उदाहरण मे चार श्रौर श्राठ इन संख्यावाची शब्दों 
द्वारा व्यामोह उसपन्न किए जाने से संख्यातः प्रहेलिका हे । 


गिरा स्खलन्त्या नम्रेण शिरसा दीनया दशा! 
तिष्ठन्तमपि सोत्कम्पं, वृद्धे मां नानुकम्पसे ॥११५॥ . 
च्रष्टमीं प्रकल्पितं निदशंयति--गिरेति । सामान्यतो भासमानोऽथेः- हेः 

दधे जरे, स्वलन्त्या (रागवेशाद्‌ ) गद्गदस्वरया गिरा वाचा, नम्रेण प्रेम- 
प्ाथनाप्रणिपातनग्रेणः शिरसा मूर्ध्ना, श्रथ च दीनया (श्भिमतरागविषयासिद्धेः) 
ग्रतृप्तया दशा चक्लुषा सोत्कम्पं (कामावेशात्‌ ) साच्विककम्पसहितं यथा स्यात्तथा 
तिष्ठन्तं तवाग्रतः स्थितम्‌ श्रपि मां त्वां कामयमानं न स्वम्‌ श्रनुकम्पसे अ्नु- 
ग्लसि, नोचितमिदं तव बद्धाया इत्यथः । वस्तुतो विवक्तितस्त्वथाँऽत्ान्य एवः 
स चेवंरूपः- दे वरदे पुराणपुरुषपलिन श्रथवा (उद्धिः लच्मीः, योग्यमूदधः सिद्धि- 
लक्ष्यौ वृद्धेरप्याह्वया इमे इत्यमरचनात्‌ › तसंबुद्धो) लद्विमि, दारिद्रयाद्‌ गद्‌- 
गदस्वसया वाचा, मक्तिन ए शिरसा, कातस्या च दशा, कशभावाच्चोत्पननकम्पं, 
त्वामुपतिष्ठमानं मां नानुख्यसि इति तत्कथम्‌ । श्रत्र वाक्याथंस्य वस्तुस्थितिः 
विपर्ययेण प्रतिमाना्कल्मपिता प्रदेलिका । 





१. सोत्कण्ठं । 
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(८८) सामान्यतः प्रतीयमान ग्यामोहक अथं ; हे बुद्धे, (रागावेदा से) 
लडलड़ाती वाणी, (प्रणय की भ्रभ्यर्थना में) युके सिर श्रौर (वासना कीं 
भ्रपुति से) श्रत्प्त ध्राखों से तुम्हारे समक्ष ( काम वेशवश्च) कम्पायमान स्थिति 
मे खड़े हए समी सुपर तुम श्रनुग्रह नहीं करती ! वस्ततः श्रभिप्रेत ज्र्थं : हे 
लक्ष्मी, (दरिद्रतावश्) गद्गदपूणं वारी, भक्तिनस्र सिर भ्रोर कातर हष्टि से 
तुम्हारे समक्ष कम्पायमान स्थिति मे उपस्थित मुकपर तुम भ्रनुकम्पा नहीं 
फरती । 


यहां बद्धे पद को पुराणपुरुष (द्ध) विष्णु (° २.३४५) की पतनी 
लद्मी के अथं मं वृद्धा शब्द ्रथवा. लक््मीवाची बृद्धि शब्द के संबोधन के 
एकवचन का रूप मानने पर वस्तुतः श्रमिप्रेत श्रथ की प्रापि होती है । श्रन्यथा 
यहां इससे मिन्न श्रथं ही सामान्यतः ग्राभासित होता दै; श्रतरच यहाँ प्रकल्पिता 
नामक प्रहेलिका हे | ~ ` 


भ्रादो राजेत्यधीराक्षि पाथिवः कोऽपि गीयते । 
सनातनश्च नंवासो राजा नापि सनातनः ॥११६॥! 
नवमीं  नामान्तरितामुदाहरतिं--श्रादाविति । दे ग्रधीराक्ति चञ्चलनेतरे, 
कोऽपि पाथिवः परथिवीपतिः श्रादौ प्रथमं राजा इति गीयते श्रमिधीयते, सनातनः 
शाश्वतः चापि स कश्यते । रंत ग्रसौ पूर्वोक्तः पार्थिवः राजा नैव वर्त॑ते नापि 
स सनातनः नित्यः च । कस्तावदसाविति प्रहेलिकाप्रश्नः । उत्तरं चाप्यस्यत्रैव, 
तद्यथा-स पाथिवः प्रथिवीप्रभवः बृक्तविशेषः श्रादौ स्वनाम्न प्रादिभागे राजा 
इति गीयते कीत्यते, स नातनः न श्रतनः (तनशब्दरदितः) च वर्त॑ते, तनशब्द- 
सहितोऽसावित्यथेः । एवे राजातनं नाम स बृत्तः, स चेवंभूतो नापि राजा नापि 
शाश्वत इत्युत्तरेण संगतिः । राजातनं (राजादनं वा) प्रियाल््तः, राजादनं 
प्रियालः स्यादित्यमरवचनात्‌ । श्रत राजातनेति संज्ञायाः खगरूदम्‌ अन्तर्तित्वात्त- 
दिवरणाथं चानेकवस्त्वन्तरकल्पनाप्रसङ्गाद्‌ नामान्तरिता नाम प्रहेलिका । 
(€) हे चञ्चलनयनी, कोई ेसा पाथिव (पृथ्वी का भ्रधिपति) है 
जो सवेप्रथम राजा कहा जाता है तथा जो नित्य है" परंतु वहः (वस्तुतः) न 
राजाहैश्रोरनही नित्यहै। (बताश्नो वह क्याहै? ) इसका समाधानपरक 
द्रथं इस प्रकार होगा : वह एेसा पाथिव (पृथ्वी से उत्पन्त) वबृक्षविरोष. है 
जिसके (नाम के) श्रारम्म मे राजा शब्द है तथा बह नाम श्रतन (=तन शब्द 
रहित) नहीं है" भ्र्थातु उसके साथ तन शब्द जुड़ा है; भ्रौर बह राजा भी नहीं 
है भौर न ही नित्य है । (इस प्रकार वह राजातन [-ग्रियाल, पियाल, चिरोजी 18 


३५६ ` 


 भ्ममरकोश मँ यह राजादन के रूप में उल्लिखित है; वहां यह इस रूप 
म सीरिका का मी प्याय है (वु° रलनभीक्ञान मी) । पाथिव शब्द पृथिवी से 
्ररदीष्यतीय (विविध) श्रथोँ मे अ प्रत्यय लगने से बनता है (त° पृथिव्या 
आनो, पा० ४.९.८५ पर वातिक) । यहां राजातन इस नाम को, जो मलीमोति 
्रन्तसिि (निगूढ) है, प्रकट करने के लिए श्रनेक अन्य वस्तुश्रों की कल्पना 
होने से नामान्तरिता प्रदेलिका है । इसके कुछ श्रन्य रोचक उदाहरण ह ; (१) 
य एवादौ स एवान्ते सध्ये मवति-मध्यमः । श्रस्यायं यो न जानाति तन्मुखे तं 
ददाम्यहम्‌ ॥ (समाधान : यवस = घास); (२) न यस्यादिनं यस्यान्तो मध्ये 
यस्तस्य तिष्ठति । तवापि स्तो ममापि स्तो यदि जानासि तद्द 1 (समाधान : 
नयन) । म्रमचन्द्र तकंवागीश के ्रनुसार इस प्रहेलिका के लच्तण (३१०२) मं 
नाम शाब्द से केवल संज्ञा ही नदीं श्रपितु वस्तुमात्र विवक्षित दे; इस प्रकार 
तरण्यालिद्कितिः कण्ठे नितम्बस्थलमाधितः 1 गुरूणां सनिधानेऽपि कः कूजति 
मुहः ॥। (समाधान : पानी से भरा घड़ा) मो इस प्रदेलिका का विषय हे । ` 


हृतद्रव्यं नर ° त्यक्त्वाः धनवन्तं ब्रजन्ति काः । 
नानाभद्धिसमाङृष्टश्लोका वेद्या न॒ दुधंराः ।॥११७।। 
दशमीं निभृतामुदाहरति--हतद्रव्यमिति. । तद्रव्यं (हृतम्‌ ग्रपहतं 

सीतां गतं वा द्रव्यं धनं यस्य स तादृशं) निधनं नरं मनुष्यं त्यक्त्वा विहाय 
नानामन्ञिखमाकृष्टलोकाः नानाभङ्खिमिः. श्रनेकविघाभिः चतुरचेष्टामिः समा- 
कृष्याः स्वायत्तीकृताः लोकाः याभिः तादृश्यः सत्यः काः धनवन्तं धनाटय्यं पुरुषं 
वरजन्ति यान्ति, इति तावप्ररनः । उक्तगुणविशिष्य वेश्या एव स्युरिप्युत्तरं स्याद्‌ 
इत्युच्येत यदि, तत्राद--दुधेयः दुःखेन धारयतु. वशीकतु वा. शक्याः वेश्याः 
गणिकाः न मम ग्रश्नस्य विषयः । संवरणीयः समाधानरूपस्त्व्थोऽत्र नद्य इति । 
यतः नानाभङ्गिसमाङृष्यलोकाः (नानामङ्गिभिः तरङ्गः समाङ्ृष्याः सम्यक्‌ समीप- 
मानीताः निमञ्जिताः वा श्रवतरन्तो लोकाः याभिः ताः तथाभूताः) वहुविध- 
तरङ्गसमाङृष्यपुरुषाः दुषेराः दुर्वाराः च नद्यः. तद्रव्यं (हतानि. श्र पनीतानि 
द्रव्याणि [द्रवः तस्य विकारोऽवयवोः वेति द्रोश्च, पा ४.२.१६१; इति यत्‌] 
बृच्तसंबन्धीनि शाखापत्रादीनि वस्तूनि -यस्य तम्‌) अ्रपहृतब्र्तशाखापन्नादिकं नरं 
नरसदृशम्‌ त्राश्रयधरदं, पवेतमित्यथंः, विहाय धनवन्तं धनं रःनं. तदन्तं रत्नाकरं 
समुद्रं जन्ति । श्रत नदीवेश्ययोस्वुल्यधमं स्पृशन्त्या वाचा प्रकृतो नदीरूपोऽथं 
गोपित इति निभरतप्रकृताथत्वाद्‌ निभ्रता नाम प्रदेलिका ] ` ` . 





¶, जनं । २. हित्वा । ३. -शताङ्ृष्ट- । 
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(१०) श्रपनी विविध मावभङ्धिमाभ्रों से सभी लोगों को ध्राकृष्ट फरने 
वाली एसी कोन है जो धनहीन पुरुष को छोडकर धनी व्यक्ति के पास चली 
जाती ह ? (इस प्रश्न का उत्तर) “कठ्निता से धारण करने योग्य वेद्या" 
नहीं है । वास्तव्रिक समाधान है : श्रपनौ लहरों से लोगों को श्रपनी श्रोर बर- 
बस खच लेने (श्रोर डवा देने) वाली निवार नदिर्यां' जो हृतद्रव्य' (जिनके 
वृक्षों की शाखाए्‌, पन्न श्रादि बहा लिए गए है) पुरुषस (श्राश्रयदाता 
पव॑त) फो छोडकर धन (=रत्न) से संपन्न (रत्नाकर) समुद्र की श्रोर दौडती 
जातो हें ! | | 

यहं नदी श्रौर वेश्या के लिए प्रयुक्त धर्मो की तुल्यता के सूचक शाज्दों 
के प्रयोग द्वारा (वास्तविक) प्रकृत नदी-ल्प श्रथ का गोपन होने से निरता 
नामकं ग्रहेलिका है । र्नश्रीशान के `ग्रनुसार यहो धियः (=धन-संपत्ति) 
समाधान है । | स: 


नितप्रकृष्टकेशाख्यो यस्तवाभूमिसाह्वयः । ` 
श्रसौ. मामुत्कमधिकः करोति कलभाषिखि ।\११८॥ 
एकादशीं समानशब्दामाह- जितेति । हे कलभाषिणि मधुरालाप, यः 
तव जितप्रकृष्टकेशाख्यः (केशस्य श्राख्या नाम वाल इति, प्रकृष्यश्च स वालः 
प्रवालः; जितः प्रवालः तदाख्यो मिः तरुकिंसलयो वा निजारक्तच्छग्या येन 
तादृशः, न्यक्कृतप्रवलमणिकान्तिः विजितंकिसलयामो वा, श्रभूमिसाहयः. (न 
भूमिः धरा यस्ेत्यभूमिः श्धरो वा तत्साहयः श्रथेतस्तत्समानाख्यः) शअरधरः, 
द्रसो स तादशस्तवाधरः माम्‌ श्रधिकम्‌ च्रतिमात्म्‌ उत्कम्‌ उत्सुकं चु्बनोत्सुकं 
करोति । श्रत्र प्रवालस्य अधरस्य च संकेता प्रकृष्टकेश इत्यभूमिरिति चाथंतस्त- 
त्पयांयशब्दयोरुपन्यासारसमानशब्दा नाम म्रदेलिका । 
(११) हे मधुरभाषिणी, जिसने (श्रपनी लाल राभा से) प्रवाल 
(=मूगा नामक मणि श्र थवा तरकिसलय) को मात कर दिया है, एसा तेरा 
यह्‌ रधर मुक भ्राज श्रत्यधिक उत्सुक बना रहा है 1. ` | | 
` यँ प्रवाल श्रौर श्रषर के लिए. श्रथ॑तः उनके पर्यायवाची शब्दो, 
्रकृष्टकेश शरोर श्रभूमि का; क्रीडाविनोद में परव्यामोह के निमित्त, पयोग किया 
गया है, श्रतः यहो प्रहेलिका के समानाथंक शब्दप्रयोग .से युक्त होने के कारण 
समानशब्दा है प्रकृष्टकेश ग्रौर भ्रभमि शब्द. लक्षितलक्षणा से वालः ओर 
श्रघरः का उसी अकार वोध करावे ह जेसे द्विरेफ शब्द “भ्रमरः श्र थं का बोघ 


१. यस्तेऽभूमिसमाह्वयः। २. स मामय प्रभूतोत्क, सुभूतोत्कं । | 
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कराता है, परंतु द्विरेफ शब्द इस रथं मे ग्रव्यधिक प्रसिद्ध होने के कारण 
प्रदेलिका का विषय नहीं बन सकता । 


शयनीये परावृत्य शयितो कामिनौ रुषा ॥ 
तथैव . शयितौ रागात्स्वरं मुखमचुम्बताम्‌ ।॥११९।। 

द्रादशीं संमूढासुदाहरति--शयनीय इतिं । कामिनौ कामी च कामिनी च 
रषा प्रणयकोपेन शयनीये शय्यायां परादत्य परादृत्तो भूवा, वियुखीमूयेस्यथेः; 
शयितौ । पुनः कोपापगमे रागाद्‌ ग्रलुरागोदयात्‌ तथैव शयितौ तौ स्वैरं यथेच्खं 

स्वच्छन्दं वा मुखम्‌ श्न्योन्यवदनम्‌ श्रचुम्बताम्‌ । मत्र परास्य शयानयोः 
परस्परमुखचुम्बनमशक्यमिति प्रथमसुपजातः संमोहः “परादरत्य॒(विखखीभूय) 
शयितौ कोपापगमे रागाविमौवात्पुनः तथेव श्र्थात्‌ पराद्य (=संसुखीभूय) 
शयितौ परस्परं सुखमचुम्बताम्‌ः इत्येवमथाम्युपगमाद्‌ दूरीभवति । एवं चात्र 
साक्ञादथनिदंशे सत्यपि श्रोतृजनसंमोहोत्पादात्संमूढा नाम प्रहेलिका । 

(१२) प्रमी श्रोर उसकी प्रेमिका प्रणयक्षोप से शय्या पर मह फेरकर 
लेट गए । (कोप शान्त होने से) श्रनुराग जागने पर वे पुनः उसौ प्रकार लेट 
गए श्रौर स्वच्छन्दतापुवंक परस्पर मुखचुम्बन करते रहे । 

यहाँ पुनः उसी प्रकार का वास्तविक श्ममिप्रेत श्रथं है दुबारा मुंह 
फेरकर श्र्थात्‌ श्रामने-सामने भंड करकेः। इस प्रकार साक्ञात्‌ वाचक शब्द 
दवारा अर्थं का निर्देश होते पर भी श्रोताश्रों मे व्यामोह उत्पन्न करने के कारण 
यहां संमुढा प्रहेलिका दे । | - ् 


विजितात्मभवद्रेषिगुरुपादहतो . जनः । 

हिमापहामित्रधरेर्व्याप्तं व्योमाभिनन्दति ।॥१२०॥। 
जयोदशी परिहारिकामाह--विजितेति । विः गरुडः तेन जितं; विजितः 
इन्द्रः तस्य श्रातमभवः पुत्रः ग्र्ज॑नः तस्य द्वेषी शत्रुः कणः तस्य गुरुः पिता 
सूं; तस्य पदेः किरणेः हतः संतप्तः जनः, हिमापहामित्रधरेः हिमं शैत्यम्‌ अप- 
हन्तीति हिमापहः गिः तस्य श्रमित्रः शतुः जलं तस्य धरः जलधराः मेधाः 
तैः व्याप्तम्‌ श्राच्छादितं व्योम श्राकाशम्‌ ्रमिनन्दति समाद्रियते; तथाविधस्य 
तस्य तापहरस्वादित्यथैः। श्रत्रायोगरूढानां यौगिकशब्दानां परपरयेवािप्रेतोऽथैः 
सुगूटं प्रकटितो योगरूढशब्दप्रयोगश्चेवं परिहत इति परिहारिकाख्या प्रेलिका । 
` ` (१३) गरड हारा जीते गंए (=इन्द्र) के पुत्रं (अर्जुन) के श्त 


१. क्रृधा । २. विजितान्न- । (~ 3 
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(=कणं) के पिता (=सुयं) कौ किरणों से संतप्त मनुष्य शीत के नाशक 
(अनग्नि) के शरु (=नल) को धारण करने बाले जलधरो (भर्थात्‌ मेधो) 
से भ्राच्छादित भ्राकाश का भ्रभिनन्दन करता है । 

यदा योगिक शब्दों की श्ङ्कला दाय ही श्रमिप्रेत श्रं की त्रभिन्यक्ति 
होने से एवं इस प्रकार रूढ़ श्रयवा योगरूढ शब्दां का परिहार होने से परि- 
हारिका प्रहेलिका है । प्रहेलिका का प्रसङ्ग न होने की स्थिति मे इस प्रकार की 
रचना दोषपूणं होती है, क्योकि एेसी रचना मे प्रसाद गुण श्रथवा प्रतीति 
सुभगत्व का श्रभाव होता है (वु° १.४५), यद्यपि गौड मागं के श्रन॒यायी एेसी 
रचना को ग्र्रय देते हं । इस प्रकार के '््युलन्नः प्रयोग का उदाहरण है : 
शरनत्यजुनाग्जन्मस हक्षाङ्को बलक्षगुः (१.४६) । भामह (१.४१) ने दण्डी के 
प्रस्त उदाहरण; विजितात्म इत्यादि, को ग्रंशतः उद्धत करके यहाँ ्रवाचक 
(वाच्य श्रथं मे सा्तात्‌ श्ररूढ़ शब्द का प्रयोग) दोष माना है : हिमापहा- 
मिन्नरधरव्यप्तिं व्योमेत्यवाचकमरु | भोज (सरस्व० १.११; उदा० €) ने भी 
द्र्डी के प्रस्तुत पद्य को क्लिष्ट नामक दोष के उदाहस्ण के रूपमे उडत 
किया हे । वस्तुतः प्रहेलिका से भिन्न प्रसङ्क मे एेसी रचना स्वयं दण्डी क 
प्रनुसार भी दोषरपूरं हे । 


न स्पृश्षत्यायुधं जातु न स्त्रीरां स्तनमण्डलम्‌ । 
श्रमनुष्यस्य कस्यापि हस्तोऽयं न किलाफलः \1१२१।। 
चवुदशीमेकच्छन्नासुदाहरति- नेति । कस्यापि श्रमनुष्यस्य कापुरुषस्य 
पुरुषत्वरहितस्य वा श्रयं हस्तः न जातु कदाचिदपि श्रायुषं प्रहरणं स्परशति; न 
च स्त्रीणां स्तनमण्डलं पयोधरामोगं स्पृशति । तथाप्ययं हस्तः न किल श्रफलः 
फलशून्यः, श्रपिठु सफल एवेत्यथेः । श्रत्रायुधसर्शाक्तमस्वान्नायं वीरः स्त्रीस्तन- 
स्पशोदासीन्याच्च नायं रसिक इति कथमस्य हस्तस्य साफल्यमिति विरोधप्रतीतो 
श्रमनुष्यो गन्धर्वऽमनुष्यहस्तश्च गन्धवेहस्त एरण्डच्रक्पर्यायो गह्यते, एरण्ड- 
वृ्तश्चायं सुखच्छद्यस्वान्नायुधस्पशं सहते, न चाष्टयतव्वास्स्वीस्तनसशमहेति । 
फलं वांश्चायं पादपो भवतीत्य्थपपत्तिः । श्रचाधितमेरण्डफलं व्य्तं तदाभयश्चे- 
रण्डब्ृच्तो निगूहित इत्येकच्छनना नाम प्रहेलिका । ` 
(१४) किसी श्रसनुष्य॒ (=कापुरष श्रथवा पुरुषत्वरहित) का यह 
हाथ कमो हथियार को नहीं दूता भ्रौर न ही स्त्रियो के उरोजों का स्पशं करता 
हे, परंतु फिर भी यह (हाथ) निष्फल नहीं । वस्तुतः अभिप्रेत त्रथं : यह एरण्ड 
का पधा (कोमल होने से) किसी हयियार का वार नहीं सह सक्ता, न ही 
यह्‌ (श्रहृद्य होने के कारण) स्त्रियों के उरोजों का स्पशं करने के योग्य है; 


३६० .काव्यादशेः 


फिर भी' यह पौधा फल-गुक्त (=सफएल) होता है । ॑ 
दममनुष्य यहाँ “गन्धवेः के लिए प्रयुक्तं हुत्रा हे; काशिकाकार (पा० २. 
४.२३) के श्रनुसार यह शब्द रक्षस्‌ › पिशाच आदि (देवयोनियो) के लिए रूढ़ 
है, श्रौर देवयोनियों मे गन्धव भी एक हे (त° श्रमरकोश) । इस प्रकार 
भ्रमनुष्यहस्त का श्रथं “गन्धवैहस्तः होगा, ञ्मौर गन्धवेहस्त (क) “एरण्डः (जो 
गन्धव के हाथ-सां सुलभङ्गुर होता है) का पयोयवाची दैः द्र° भ्रमरकोश : श्रथ 
व्याघ्रपुच्छगन्धवेहस्तकौ 1 एरण्ड उरुढूकरच रुचकश्िचत्रकुद्च सः । 
प्रस्तुत उदाहरण में श्राधित (एरण्ड के) फल का तो वणेन किया गया 
है, परंतु उसके ्राश्रय एरण्ड के पौषे का गोपन किया गया है; ग्रतः यहोँ 
एकच्छुन्ना प्रहेलिका हे । ` र 


केन कः१ सह संभुय सवकायषु संनिधिम्‌ । 
लब्ध्वा भोजनकाले तु यदि हष्टो निरस्यते ।१२२॥ . 

पञ्चदशीयुमयच्छननां निदशंयति- केनेति । कः पदाथः केन पदार्थेन 
सह संभूय मिलित्वा. सवेकायषु (मनुष्यस्य) संनिधिम्‌ उपस्थिति लन्ध्वा श्रपि 
मोजनकाले तु यदि दष्टः श्रन्नगतः संलक्षितः तर्हिं निरस्यते दूरीक्रियते--इति 
गरदेलिकाप्रश्नः । श्रस्योत्तरमप्यत्रैव निगूढव्वेन स्थितं, तथा दि, कः केशः केन 
शिरसा सह मिलित्वा सवेकायंषु स्नानभूषणधारणादिषु मनुष्यस्य .सांनिध्यं प्राप्यापि 
मोजनवेलायामन्नगतो दष्टः ्रशुचित्वात्‌ सपदि दूरमुत्सायंत इति । ग्र्ाश्रयस्य 
शिरसस्तदाभितस्य च केशस्येत्युभयोरपि च्छननत्वादुभयच्छुन्ना नाम प्रहेलिका । 

(१५) कौन (कः) किसके साथ (केन सह) मिलकर समी कार्यो मे 
(मनुष्य के) साथ रहता है, परंतु मोजन करते समय (भ्रन्न भे) दिखाई पडते 
पर (तुरन्त) बाहर कर दिया जति है ? इसका उत्तर भी इसी में निगूढ है: 
केश (कः) सिर के साथ (केन सह) भिलकर प्र्थात्‌ सिर पर सुरोभित 
होकर ` ` = (2 = 

यहां श्राश्रय (सिर) ग्रर श्राधित (केश) दोनों निगूहित दै, रतः यह 
उभयच्छन्ना परदेलिका दे । क का श्रथ सिरः भी है श्रौर केशः भीं (दु> 
मोनियर विलियम्) । क (सिर) से तस्थेदमु, पा ४३.१२०, से द्मणु अत्यय 
लगाकर केशवाची क शब्द सिद्धः करिया जाता दै । रनधीलान द्वारां निर्दिष्ट 
पाठ केनेशः सह संश्ुय के श्रनुसार सामान्यतः ग्रकट त्रथं होगा : शिव (ईशः) 
विषु के साथ (केन सह) मिलंकर“। (क का अर्थ विष्णु भी है); श्रौर 





१. केनेलः। २. लन्छा (?)। ३. -वेलायां 1. --* ` ` 





निगूढ श्रथं होगा : ईश शब्द ककार) के साथ मिलकर (क 1-ईश~केदा). | 


सहया सगजा सेना सभेयं न चेज्जिता। 
्रमातरको 'ऽयं मूढः स्यादक्षरन्ञस्तु नः सुतः ॥ १२३॥ 
षोडशी संकीणमुदाहरति--सहयेति । सहया दयैः वाजिभिः सिता, 

सगजा रजेः सहिता, समया मदेः योदभिः सहिता च इयं सेना चमूः न चेद्‌ 
जिता पराभूताः तदि ग्रक्षरलः ्रक्षख्रहमवित्‌ त॒ नः श्रस्माकम्‌ थं सुतः पुत्र ष 
चरमावरकः मातृरहितः सन्‌ मूढः मूखंः स्याद्‌ इत्यापाततः प्रतीयमानोऽर्थः । निगूढ- 
सूवमिप्रतोऽथोऽन्य एवः स चेवंरूपः --सहया हकारयकाराभ्यां सहिता, सगजा 
गकारजकारोपेता, सेना इनाभ्याम्‌ इकारनकाराभ्यां सहिता, सभया मकारटकायाभ्यां 
सहिता च इयं निरदेद्यमाणा (वणंमाला) न चेद्‌ जिता श्रभ्यासेन वशीकृता, तरह 
प्रत्रः ब्रह्मविद्‌ वेदमात्रपाठकः तु श्रयम्‌ श्रस्माकं सुतः श्रमातृकः (नास्ति 
मातृका वणंमाला यस्य॒ तादृशः)  वशेमालाज्ञानरदितः सन्‌. मूढ एव स्यात्‌, 
शुकवद्‌ रटितवेदोऽपि लिपिज्ञानाभावान्मूखं इति लोकैरुपहस्येतेत्यरथ; 

(१६) सामान्यतः म्रतीयमान श्रथ : यदि घोड़ो, हाथियों भ्रौर भरो 
(=पदाति सेनिकों) से युक्त यह सेना न जीती गई, तो हमारा यह्‌ भरक्षरब्रह्म 
(=वेद) को जानने वाला पुत्र मात्र-रहित होने से मखं ही रह जाएगा । वस्तुतः 
द्ममिप्रेत श्रथं : यदिह, यःग,ज, इ; न+ म, ट, (भ्रादि) वरणो से युक्त यह 
(वणंमाला) श्रभ्यास ` हारा मली्मांति हृदयंगम न की गई, तो यह हमारा 
वेदवेत्ता (नवेदों को कण्ठाग्र करने बाला) पुत्र मात्रका (=वणंमाला) से रहित 
होने से मुखं ही समा जाएगा। - 

~ --मादृका- वणेमाला- को कहते दँ (व° रत्नश्रीज्ञान; द°. मोनियर 
` विलियम्स.भी) 1. . -. | | 


सा नामान्तरितामिश्चा वञ्चितारूपयोगिनी । 
एवमेवेतरासामप्युन्नेयः संकरक्रमः ` ॥१२४१॥ 
उक्तोदाहरणे संकरक्रमं दशेयतिं- सेति । सा अनन्तरोक्ता प्रहेलिका 
मात्रुकेति संज्ञायाः . स॒गूढमेन्तरित्वाततद्िवरणाथं च ` हयगजा्यनेकवस्त्वन्तर- 
कल्पनायोगात्‌ मरा्तयाः नामान्तरितया मिश्रा संयुक्ताः श्रय च सेनेति चमूरूपाथं 
रूढेन ` पदेनार्थान्तरे  परयक्तेनं -परपवञ्चनाप्रसङ्गादधिगताया वञ्चिताया रूपेण 
लक्षणेन योगः संमिश्रणं यस्यास्तादृशी ` अस्तिः  नामान्तस्तावञ्चितयोरत्र संकर 


कि # 





१, भमात्रिको-।. .२.-श्च। ; .:. 


इति संकीर्णख्या प्रदेलिकेत्यथेः । एवम्‌ उक्तप्रकारेण एव इतरासाम्‌ श्नन्यासाम्‌ 
तरपि मरदेलिकानां संकरकरमः संकीणेतवप्रकारः उन्नेयः ऊहनीयः । 

उक्तं (उदाहरण दवारा निदशित) प्रहेलिका नामान्तरिता से संयुक्त तथा 
वभ्चिता के स्वरूप से मिधित है । इसी प्रकार भ्रन्य (प्रहेलिकाभ्नो) के संकर 
के क्रम को भमी समर्ना चाहिए 1. 

उक्त उदाहरण मे मात्रका पद के सुगूढ सूप से अनवस्थित होने एवं 
के विवर्ण के निमित्त हय, गज आदि श्ननेक श्रन्य वस्तुश्रों की कल्पना करने 
के कारण नामान्तरिता तथा सेन्य र्थं मे रूढ़ सेना शब्द के अन्य अथे मे प्रयोग 
द्वारा परवञ्चना किए जाने के कारण वञ्चिता प्रदेलिका है । इन दोनों का 
संकर होने से यहोँ संकीर्णा प्रहेलिका है । रत्नश्रीज्ञान ने इस कारिका की टीका 
मे समागता-व्युत्कान्ता, समानरूपा-समानशब्दा एवं परिहारिका-प्रकल्पिता के 
सकय को भी उदाहृत किया हे । 

एम. रङ्ञाचायं द्वारा ब्रह्मवादि प्रेस; मद्रास (१६१० ६०); से संपादित 
संस्कस्ण मे इस कारिका के बाद निम्नलिखित दो कारिका ग्रोर ह एवं उनके 
बाद तृतीय पर्च्छिद की समाप्ति की सूचक पुष्पिका तथा एक ग्रतिरिक्त श्लोक 
के साथ चतुथं परिच्छेद की श्रवतरणिका भी हेः 


इति प्रहेलिकामार्गो दुष्करात्मापि दशितः । 
विद्रत्मयोगतो ज्ञेया मार्गाः प्रहनोत्तरादयः ॥* 
विशदनुद्धिरनेन सुवत्मना सुकरदुष्करमागंमवेति हि । 

न हि तदन्यनयेऽपि कृतश्रमः प्रभुरिमं नयमेतुमिदं विना ।1† 


* इति उक्तप्रकारेण दुष्क रात्मा दुस्साध्यस्वरूपोऽपि प्रहेलिकानां मागं: कमः दशितः 
निर्दशितः । उक्तदिशेव प्ररनोत्तरादयः भ्रत्रानुक्ताः मार्गाः विद्रसप्रयोगतः विदुषां 
कवीनां च लक्ष्येषु ततप्रयोगाट्‌ ज्ञेयाः बोद्धव्याः 1 

उक्त प्रकार से दुष्कर स्वरूप वाले प्रहेलिकाभेदों को निदशित किया 
गया । इसी प्रकार से (यहां अनुक्त) प्रश्नोत्तर भ्रादि मार्गो का ज्ञान भी विद्वान्‌ 
कवियों के कृव्यप्रयोगों से कर लेना चाहिए । | 

† विशदनुद्धिः निर्मलमतिः अ्रनेन ्रनन्तरोक्तेन सुवर््मना ऋजुना मार्गेण हि सुकर- 
दुष्करमा्ंम्‌ उभयमपि सुकरं दुष्करं च काव्यप्रकारम्‌ भ्रवेति जानाति । इदम्‌ 
मरत निदिष्टं वतमं विना श्न्यनये श्रनयस्मिन्‌ शास्त्रे कृतश्रमः श्रपि जनः इमं नयं 
काग्यशास्तररूपम्‌ एतुम्‌ अधिगन्तं प्रभुः समर्थः न हि निश्चयेन स्यात्‌ । 

निर्मलमति (ज्यु्पन्न) छात्र उक्त ऋजु माग से (काव्य के) सुकर श्रौर 


१. -त्मा प्रदशितः। २. विद्रत्रयोगको शेयो न हि प्रष्नोत्तराश्रयः । 
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काव्ये दोषा गुाञ्चंव विज्ञातव्या विचक्ष; । 


दोषा विपत्तये तन्नः गुणाः संपत्तये यथाः ॥ ‡ 


उक्त सामग्री (विशदबुद्धिरनेन इत्यादि पद्य को छोडकर) १६२५-२६ 
६० मे मारडारकर ग्रोरिएर्ल रिसचं इन्स्यीयचुट, पूना, द्वारा मद्रास से उप- 
लब्ध ताङपत्र वाली पोथी मे भी, कुछ परिवत॑न के साथ, प्राप्त होती है । परंतु 
छ्नन्य संस्करणों (विशेषतः दरभङ्गा सं° तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय सं ) एवं 
पाण्डुलिपियों मे यह सामग्री नहीं मिलती श्रतश्च यह प्रचित प्रतीत होती है । 


२९३ 


ग्रपाथं व्थथेमेका्थं ससंशयमपक्रमम्‌ ` । 
शब्दहीनं यतिभ्रष्टं भिन्नवृत्तं विसंधिकम्‌ ॥१२५॥ 
देश्षकालकलालोकन्यायागमविरोधि च । 
इति दोषा दशेवते वर्ज्याः काव्येषु सूरिभिः ॥१२६॥ 
एतावता काव्यशोभाकरान्‌ गुणान्‌ ग्र्थालंकारान्‌ शब्दालंकाराश् 
निरूप्य संप्रति काव्यशोमापकषेहेतून दोषान्‌ समासेन व्याचिस्यासुस्तान्‌ उदिशति 
--श्रपाथेमिति । त्रपाथं समुदायाथशून्यं, व्यथं पूरवापरविरुद्ा्थम्‌, एकां पुन- 
रक्तं, ससंशयं संदिग्धम्‌, श्रपक्रमं क्रमरहितं, शब्दहीनं शब्दसंस्काररदितं, यति- 





दुष्कर प्रकारों को जान सकता है । इस मार्ग की (सहायता कै) बिना इससे 
`. भिन्न अनन्य शास्त्रों मे कृतश्रम (एवं पारंगत) व्यक्ति भी इस काव्यशास्त्र का ज्ञान 
प्राप्त नहीं कर सकता । | | 
काव्ये विचक्षणैः व्युत्पन्नमतिभिविदद्धिः दोषाः गुणाः च एव विज्ञातव्याः विरेषेण 
बोद्धव्याः । तत्र दोषाः तस्य काव्यस्य विपत्तये विपत्तिहेतवः तच्चारत्वापकर्षकाः 
सन्ति, यथा हि गुणाः तस्य संपत्तये संपत्तिहेतवः तच्चारत्वातिशयहेतवः वर्तन्ते । 
काव्य में विद्रान्‌ भ्राचार्यो को दोषों ्रौर गुणों का भी सम्यक्‌ भ्रनुशीलन 
, करना चाहिए । इनमे दोष काव्य के विपत्ति-रूम (= चारुत्व के श्रपकषंक) होते 
है, जैसे गुण संपत्ति-रूप (= चारुत्वं के उत्कर्षहेतु) होते हे । | 


~ 





. 4. -पूनास्यतालपन्नपुस्तके नास्ति । २. यमकप्रहेलिका्रकारो । २. विपत्तयस्तस्य । 


४. संपत्तयस्तथा । 


३६४  काव्यादशः | 


अष्ट छन्योयतिनियमहीनं, भिन्नदततं छन्दोनियमरहितं; विसंधिकम्‌ श्रपेरित- 
संधिदहीनं, देशकालकलालोकन्यायागमविरोधि देशादिविरुडं च इति दश एव एते 
दोषा; काव्यदोषाः सूरिभिः विद्रद्धिः कविभिः काव्येषु काग्यग्रयोगेघु व्याः परि 
हरणीयाः, सयत्नं देयाः 1 न कान्ये किमपि दुष्टं कथमप्युपेच्यं, यथाह पूवं 
तदल्पसपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथंचनेति । ` 
मपां, व्यथं, एकाथ, ससंशय, श्रपक्रम, शब्दहीन, यतिश्चष्ट, भिन्नवृत्त, 
विसंधिक श्रौर देश-काल-कला-लोक-म्याय-श्रागम-विरोधी- ये दस ही दोष हँ 
जिनका सनीषी कवियों को श्रपनौ काव्यकृतियो मे परिहार करना चाहिए । 
` `: दण्डी ने, मरत के समान ही दोष की परिभाषा नहीं की है; तथापि 
उसके श्रन॒सार श्नुचित एवं अशिष्ट, श्रतश्च सहृदय के दय को उद्विन 
करते बाला, प्रयोग दोष है (व° १.६ : गौर्गौः कामदुधा सम्यक््युक्ता स्मयते 
बुधः 1 दुष्प्रयुक्ता पुनर्गोत्वं प्रयोक्तुः सेव शंसति ॥; द्र° १.२० एवं २.५१ भी) 
सके मत से दोष श्ननिव्य प्रकृति कँ दै; उनका दोषत्व स्थितिविशेष पर निभेर 
ह दूसरे शब्दों मे, स्थितिविशेष मे वे गुण भी बन सकते द । इस तथ्य को 
उसने मलीमांँ ति निदशित किया दै । दोष; उसके श्रनुसार, परिस्फुट (08111१९) 
ध्म ह; गुणों के निषेधार्मकं (०९९४।१९) धमे मात्र नीः जेसा किं वामन 
(२.१.९१) का मत है । दूसरी च्रोर, गुणो को भी वह परिस्फुट धमं मानता है । 
मरत (१७.६४) के समान वह उन्हे दोषों का विपयेय नदीं मानता । 
दण्डी ने दोषों की व्याख्या काव्य के शरीरः के संदभेमे की देः 

श्रासमाः के संदभ मं नदी; रतः उन दोषों का संवन्ध सव प्रकार से शब्द ग्रोर 

त्रथं के साथ ही है, रस क साथ नहीं (जेसाः किं उत्तरवरतीं रसवादी ्राचा्यो मं 
हे; त॒० काप्र° ७.४६ : मुख्याथं हतिर्दोषो रसश्च मुख्यः...) । 


काव्य मं दोषों के परिहार पर दण्डी ने विशेष वल दिया है ।. अपने 
नथ की ` अवतरणिका (१.७) मे ही वहे कहता है : तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये 
दष्टं कथंचन । स्याहपुः सुन्दरमपि दिवत्रेणकेन दुभेगमू ॥ दोषों के परिहार पर 
यह विशेष बल भामह (१.११). मोज. (सरस्व० १.२); मम्मट (१.४) आदि 
मे यथेष्ट रूप मं प्राप्त होता ह । . _. . स 
दण्डी से पूवे भरत (१७.८७) में दस दोषों की चचां मिलती है, परंतु 
उनके नाम श्रौर रूप भिन्न हं । मरत के दस दोष दरस प्रकार हे ‡ गढाथंमर्थान्तर- 
म्यंहीनं भिन्नाथेमेकाथेमभिप्लुता्थंमु । न्यायादपेतं विषमं विसंधि शब्दच्युतं वं 
दश काव्यदोषाः ।॥ इनमे श्रथहीन, भिन्नार्थ, एकाथ, श्रभिप्लुताथ, न्याया- 
दयेत, विषमः विसंधि श्रौर शब्दच्युत दण्डी के क्रमशः व्यथं, ससंशयः 
एकाथ, श्रपाथं, न्यायविरोधी; भिन्नदत्त, विसंधिक श्रौर शब्ददीन से अंशतः 
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तुलनीय ह| व्यथे श्रपक्रम श्रौर यतिभ्रष्ट दण्डीमें नये दोष्‌ है । भामह 
(४.९-२) मेँ दण्डी के दस दोष उसी स्प मेँ है; दोनों क कारिकायुगमक के छः 
चरण भी समान दै । परंतु श्रपने युग्मक के ्नन्तिम दो चरणों मे भामह ने 
ग्यारहवें दोष का कथन किया हे : प्रतिज्ञाहेतुहष्टान्तहीनं दुष्टं च नेष्यते ये 
ग्यारह दोष परपराप्राप्त प्रतीत होते ह; इनमें से पहले दस दोषों को दण्डी त 
स्वीकार किया एवं ग्यारहवे दोष का निराकरण किया (३.१२७), जब किं मामह 
ने सभी को स्वीकार किया । दण्डी के दोषविवेचन का प्रमाव वामन (२,१.९१ से 
२.२.२४ तक); सद्रट (श््याय ६, ११) ग्रौर विशेषतः भोज (सरस्व १.३. 
१८) पर लक्षित होता है । मोज के ्ररीतिमान्‌ ग्रथवा गुणविप्ैयात्मकं दोष 
(१.२८-४३) तो स्पष्टतः दर्डि-पररित हे 


प्रतिज्ञाहेवुहष्टान्तहानिर्दोषो न वेत्यसौ । 
विचारः ककं श्राय रस्तेनालीटेन कि फलम्‌ ॥१२७॥ 

परंपरीरेष्वेकादशसु दोषेषु दश स्वीकत्येकादशं निराकतमाह-- 
प्रतिन्ेति । प्रतिज्ञादेठदष्यान्तहानिः प्रतिज्ञाहानि-देतुहानि-दष्यान्तहानिरूपः पर 
पराप्राप्तः दोषः तत्वतः दोषः न वा इतिं श्रसौ विचारः कर्कशप्रायः प्रायेण 
भूम्ना वा कठिनः नीरसः वतेते । श्रतः काव्यदोषनिरूपणग्रसङ्धेऽत्र तेन विचारेण 
ग्रालीढेन विवेचनद्वारा श्रास्वादितेन, तद्विचारचचेयेत्यथः; कं फलं, न 
किमपीत्यांशयः, श्रतश्च तच्चर्चा्र परिहियते। = ` 

प्रतिज्ञा, हेतु श्रौर हष्टान्त की हानि (=स्याग) रूप (ग्यारह) दोष 
वस्तुतः दोष है या नही-इसकी चर्चा नीरस . (श्रतश्च व्यथं) है । इसलिए 
(शास्त्राथं द्वारा) इस चर्चा के श्रास्वादन काक्यालामहै? 

भामह ने पूरे एक; पञ्चम, परिच्छद मे इस दोष की व्याख्या की दै । 
इस व्याख्या की श्रवतरणिका (५.२-३) मे उसने दण्डी के उक्त कथन पर इन 
शब्दों में कटाक किया दै : प्रयेण दुर्बोधतया शास्त्राद्‌ बिभ्यत्यमेधसः । तद़- 
पच्छन्दनायंष हिवुन्यायलबोच्चयः ।॥ स्वादुकाग्यरसोन्सिश्रं शास्त्रमप्युपयुञ्जते । 
प्रथमालीढमधवः पिवन्ति कटु भेषजम्‌ 1 उक्त त्रिविध हानि (दीनत्व) मं 
प्रथम दो को उसने इस प्रकार उदाहृत किया है : प्रतिज्ञाहानि : यतिमेम पिता 
बाल्यात्सुनुयंस्याहमौरसः (५.१४); हेतुहानि : श्रसौ शुक्लाम्तनेत्रत्वाच्चकोर इति 
गृह्यताम्‌ (५.५४) (2ि०--चकोर के नें का प्रान्तभाग शुक्ल नहीं हता) । 
` इष्टन्तह्यानि का उदाहरण न देकर उसने शद्ध दृष्टान्त का निग्न उदाहरण 





१. चेत्यसौ, वेत्ययम्‌ । २, ककं: प्रायस्‌ । 


३६६ काव्यादशः 


दिया हे : भरतस्त्वं दिलीपर्स्वं त्वमेवलः पुरूरवाः । तवमेव वीर प्रद्युम्नस्स्व- 
मेव नरवाहनः ॥ (५.५६) 1 रत्नश्रीज्ञान ने दण्डी हारा इस दोष के अननुपादान 
का इन शब्दों मे सबल समथंन किया है : विचारोऽयं विगृह्य परीक्षाया इह 
कथ चित्प्रस्तुतत्वेऽपि मुख्यतस्तस्यास्तकंश्ञास््रगोचरत्वात्ककंशप्रायः ककंशभागो- 
ऽतिगम्भीरत्वादिहानधिकाराच्च ! "`` काव्यलक्षणे कान्यप्रतिनियता दोषा 
गुराइ्च विचायन्तेः न शास्त्रान्तरसाधारणा श्रपिः सवंशास्त्रसमुच्चय- 
प्रसङ्खात्‌ 1" ` यत्पुनः काव्यलक्षरणस्यास्य प्रसारणलक्षणीकेररण, तदाहोपुरुषिका- 
मात्रमिति सुक्तमिदं तेनालोढेन {कि फल' सिति । 


समुदायाथंशन्यं यत्तदपाथमितीष्यते१ ! 
तन्मत्तोनसत्त'बालानामुक्तेऽरस्यत्र इष्यति 1१२८] 
पूवेसुदिष्टेषु दोषेषु क्रमप्राप्तं प्रथममपाथे माह- समुदायेति । समुदायस्य 
त्रभीष्यामिधेयघटकपदसमूहस्य यः ग्रथ: समग्रवाक्याथवोेनेकभावमापन्नः मरति- 
पाद्यो विषयः तेन शून्यं यद्‌ वाक्यं (वाक्यसमुच्चयो वा) तद्‌ श्रपगताथत्वाद्‌ 
्पाथेम्‌ इति इष्यते । तच्च मत्तानां मदिरापानजनितमतिविकाराणाम्‌ , 
उन्मत्तानाम्‌ वायुच्तोभजनितोन्मादरोगाभिभूतानांः, बालानाम्‌ श्रप्रस्फुटितमतीनां 
शिशूनां च उक्तेः वचनाद्‌ श्रन्यत्र काव्यविषये दुष्यति दोषवत्वम्‌ श्रावहति, 
मत्तादीनासुक्तौ त॒ न तद्‌ दुष्यतीत्यथंः | 
समूचे रूप मे ्रभिप्रेत कथ्य के घटक पदसमूह की साथेकता से रहित 
वाक्य (श्रथवा वाक्यसमूह) को ग्रपाथं कहते हैँ । (मदिरा पान से) मत्त, 
उन्माद रोग से पीडति तथा (ग्रनोध) बच्चों की उक्तियों को छोड़कर श्रन्यत्न 
(काव्यविषय मे) यह दोष होता है । 
द्र° भामह (४.८) : समुदायाथंशन्यं यत्तदपाथंकमिष्यते । दाडिमानि 
दश्ापुपाः षडित्यादि यथोदितम्‌ ॥; तु° सरस्व १.४७, १३६; - चम ०, 
पु° ५४-५ | 


समुद्रः पीयते देवे“रहमर्मिः जरातुरः । 
श्रमी गजन्ति जीमुता हरेरेरावरःः प्रियः ।॥१२९॥ 
उक्तमपाथसुदाहरति- समुद्र इति । देवः सुरः मेवा समुद्रः पीयते; 
प्रह जरातुरः जराजीणंगा्रः श्रस्मि, श्रमी जीमूताः मेधाः गज॑न्ति, एेरावणः 


१. इहे-, -यकमिष्यते । २. उन्मत्तमत्त-, भ्रमत्तोन्मत्त- 1 -३. उक्तैर 1 -४. मेर्‌, 
देवेः सोऽयम्‌ । ५. अद्य । ६. एेरावतः। 
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एरावतो नाम हस्ती हरेः इन्द्रस्य प्रियः च्रस्ति । श्र चनुरणामपि वाग्यानां 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ साथेकःवेऽपि तेषां परस्परमाकाङ्ल्ताविरहात्‌ समग्रवाक्यार्भकत्वा- ` 
मावात्समुदायाथं शून्यत्वमित्यपाथं नाम दोषः । 

समुद्र देवों (श्रथवा मेघो) दारा पियाना रहाहैःमेंब्ुढाहो गया हृ; 
ये मेघ गरज रहे ह; एेरावर इन्र का प्रिय (हायी) है । ` 

यह द्मपाथं वाक्यसमुच्चय का उदाहरण है । यहो चारों वायां की 
थक्‌ पृथक्‌ साथेकता होने पर भी उनका परस्पर कोई संबन्ध न हने से समूचे 
रूप मं वाक्यसमुच्वय का कोई श्रथ नहीं निकलता; ग्रतः यँ श्रपाथं नामक 
दोष हे । वाक्यसमुच्वय की श्रथ की दृष्टि से (एकवाक्यता? के संबन्ध मे यह 
उक्ति द्रष्टन्य हे : स्वाथंबोधसमर्थानामङ्खाद्खित्वग्यपेक्षया । वाक्यानामेक- 
वाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते ॥ (रङ्घाचायंशास्री की प्रमा से उद्धत) । वाक्य- 
पदीय (२.७६) का यह कथन मी यहाँ उद्धरणीय दै : वाक्यानां समुदायश्च य 
एकाथप्रसिद्धये । साकाङक्षावयवस्तत्र वाक्यार्थोऽपि न विद्यते । 


इदमस्वस्थचित्तानामभिधानमनिन्दितम्‌ । 
इतरत्र कविः को वां प्रथुञ्जीतेवभादिकम्‌ ।१२०\। 
उक्तमुदाहर्णं विशिनणष्टि--इदमिति । श्रस्वस्थचित्तानां मदोन्मादादि- 
ग्रस्तानां विक्षिपचेतसाम्‌ इदम्‌ उक्तरूपम्‌ श्रनिन्दितम्‌ श्रदुष्टम्‌ श्रभिधानं वचनं 
मवेत्‌ । इतरत्र मदोन्मादादिरादत्ये को वा कविः एवमादिकं पूर्ोक्तसदशं दोषो- 
पेतं वचः प्रयुञ्जीत, न कोऽपि स्वस्थचित्तः कविरेवं रचयेदिति भावः । 


(मद, उन्माद श्रादि के कारण) श्रस्वस्थ चित्त वाले मनुष्यों हारा 
प्रथुक्त इस प्रकार का कथन दोषरहिति है । श्रन्यथा (चित्त की विक्षिप्तता 
के श्रभाव मे) कोन कवि एेसा होगा जो इस प्रकार का प्रयोग करेगा ? 

काव्य में मत्त श्रथवा उन्मत्त व्यक्तियों श्र्थात्‌ पां द्वारा यदि इस 
प्रकार का प्रयोग कराया जाए, तो वह दोष न होकर गुण होगा । इस प्रकार इस 
प्रयोग का दोषत्व नित्य न होकर स्थितिसापेच्त है । दण्डी ने इसी रकार समी 
दोषों का स्थितिविशेष मं गुणत्व प्रतिपादित किया है । इसी से गररित होकर भोज 
(सरस्व० १, ८६-१५७) ने श्रपने 'दोष-गुणेः की यस्व॒ति की है । उसके 
श्रनुसार (१. ८& ) इनकी परिभाषा हे : पदाद्या्ितदोषारां ये चानु- 
करणादिषु । गुरत्वात्तये नित्यं तेऽत्र दोषगुरणाः स्प्रताः ॥! मामह (१. ५४) 
का यह कथन भी यहाँ उल्लेखनीय है : संनिवेशविशेषाततु दुरुक्तमपि शोमते । 
नीलं पलाशमाबद्धमन्तराले लजामिव ॥ . 


३६८ ` काव्याद 


एकवाक्ये प्रबन्धे वा पूर्वापरपराहतम्‌ । 
विरद्धाथतया व्यथंसिति दोषेषु पल्यते ।\१३१॥। 
द्वितीयं दोषं व्य्थाख्यमाह--एकवाक्य इति । एकवाक्ये एकस्मिन्‌ वाक्ये 
परबन्वे वाक्यसमुदायात्मके कन्ये अन्ये वा यत्‌ पूवापरपराहतं पूवोत्तयोक्त संगतिरहित 
स्यात्‌ तद्‌ विरुढधाथंतया परस्परविरुदधाथंकत्वाद्‌ व्य्थ॑म्‌ इति तन्नाम्ना दोषेषु 
पञ्चते गण्यते । अपां वाक्यानामेकाथंसिद्धयभावः; श्र तु तेषां परस्परसंगति- 
विरह इति दयोरनयोभदः । 
एक वाक्य मे श्रथवा (वाक्यसमुह्‌ रूप) प्रबन्ध में पहले श्रौर बाद मे 
किए गए कथन मे परस्पर संगति से रहित रचना, परस्परविरोधी होने से 
व्यथं नामक दोष (से युक्त) मानी जाती है । 
मामह (४.६) के श्रनुसार इसका लक्षण द : विरुदधाथं मतं स्यथ 
विरुद्धं तुपदिष््यते । पूर्वापरा्थब्याघाताद्विपयंयकरं यथा ॥; द्र ° सरस्व° १.४५ 
मी । यह्‌ दोष उत्तरवतीं श्राचायों के व्याहतत्व नामक श्रथेदोष से ठलनीय हेः 
द्र° काप्र० ७.५५ वृत्ति; देमचन्द्र : काम्ननु०; प्र २२९ । देशकालादिविरोध 
नामकं वच्यमाण दोष (३.१६२-७८) से यह पयाप्त भिन्न है । दोनों का ग्रन्तर 
वताते हए रङ्गाचायशास््री लिखते हे : वाक्यप्रबन्धपर्यालोचनया विरोधप्रतिभान- 
मस्य विषयः, प्रकररणादिपर्यालोचनया विरोधम्रतिमातस्तु वक्ष्यमारदेराकालादि- 
विरोधविषय इति विवेकः ! दूसरी श्रोर, यह पूर्वोक्त ्रपाथं से भी स्वेथा भिन्न 
है; जहोँ त्रपार्थं मे वाक्यों की एकार्थसिद्धि के श्रभाव मेँ वाक्याथेवोध ही 
नदीं होता, वहोँ व्यथे मे वाक्यार्थ॑बोध के श्रनन्तर पूर्वापरपर्यालोचन से श्मधं 
विरोध की प्रतीति होती है (वु° रङ्गाचायंशास्त्री एवं दरसिंहदेवशास््ी) । 


जहि शत्रुबलं" कृत्स्नं जयः विऽवभराभिमाम्‌- । 
त हिः" ते कोऽपि विद्धेष्टा सवेभूतानुकम्पिनः ॥ १३२ 
उक्तं दोषमुदाहरति- जहीति । (दे राजन्‌) त्वं कृर्स्नं सकलम्‌ श्रपि 
शचुबलम्‌ र रातिसेन्यं जहि विनाशय } इमां च विश्वंभरां पृथिवीं जय वशीकुरु । 
सवेभूतानुकम्पिनः सवेप्राशिषु दयावतः ते कोऽपि व््ष्या शबुः न हि वतंते । 
ग्रत्र श्च्रुबलं जहीति पूरवोक्तंन हि ते कोऽपि विद्वष्टेति सवंभ्रूतानुकम्पिन इति 
चोत्तरोक्तेनासंगतमिति व्यथं नाम दोषः ] प्रवन्धगतमिदमुदाहरणं, तेन वाक्यगतं 
न्याख्यातम्‌ । । । = 
(है राजनु,) तुम संपुणं श्रुसेना का नाश करो श्रौर इस पृथ्वी को 


१. लं । २. भर ३. बमूम्‌।: ४ च। ५, तव नँकोऽपि।. 
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जीतो । सब प्राणियों पर दया करने वाते प्रापका कोई मी शत्र नहीं है । 

यहां “शु-सेना का नाश करोः इस पूवोक्त केयन का श्रापका को$ 
शतु नही" श्रौर श्राप सभी माणियों पर दया करने वल है" इन उत्तरोक्त बातों 
से विरोध होने के कारणं व्यथं नामक दोष है (हेमचन्द्र : काघ्रनु०, पु २२९ 
म उद्धृत) । यहं इस दोष का म्रवन्धगत ब्रर्थात्‌ वास्यससुदायगतं उदाहरण है | 
रत्नश्रीजञान के श्रलुसार यह वाक्यगत उदाहरण है । स्बन्धादिरूप प्रबन्धकाग्य 
म लिति होने वाला पूर्वापरविरोधः, उसके मत मे, भवन्धगत य्य दोष का 
निदशेन होगा । तन +. 


भ्रस्ति काचिदवस्था सा साभिषङ्कस्य' चेतसः । 
यस्यां भवेदभिमता विरुद्धार्थापि भारती ॥ १३३ 
उक्तस्य दोषस्यावस्थाविशेषे गुणत्वं प्रतिपादयति- श्रस्तीति। साभि- 
पङ्गस्य वियोगढुघेटनादिना दुःखातिशयाभिभूतस्य चेतसः सा काचिद्‌ श्रनिवैच- 
नीयस्वरूपा श्रवस्था दशा श्रस्ति मवति; यस्यां विरुद्धार्था श्रपि मारती वाग्‌ 
उक्तिः श्रभिमता श्रभीष्य गुरत्वेनेष्य भवेत्‌ । दु :खातिशयामिभवप्रसङ् 
विश्ड्ार्थोक्तिरपि गुणाय कल्पेतेत्य्थंः | - 
(वियोग, दुघंटना श्रादि के) दुःखातिरेक से श्रभिभूत चित्त कौ एेसी भो 
श्रवरंनीय श्रवस्या होती है जिसमें (वक्ता की) परस्परविरुद्ध श्रयं वाली 
उक्ति मी समाहत भ्रयवा (गुण के रूप मे) श्रमीष्ट हो जाती है 1 ` 


परदाराभिलाषो मे कथमार्यस्य युज्यते ॥ `. 

` पिबामि तरलं तस्याः कदा नु दशनच्छदम्‌ ॥१३४॥ 

उक्तमुदाहरति-परदारेति । आयस्य अमिजनवतंः मे ममः परदार- 
भिलाषः परकीयायां स्यां रतिः कथं युज्यते संगच्छते न कथमपि । नाहं पर 
स्रीमभिलाषुक इव्यथः । तस्याः (परकीयायाः) स्रियाः तरलं (ब्रीडावशात्‌ जास- 
जनितसंभ्रमाद्रा) कम्पमानम्‌. (उज्ञ्वलं वा) दशनच्छदम्‌ धरं कदा, नु पिबामि 
च्रास्वादये; तदधरपानोत्सुकोऽहमित्यथेः. | श्रन्न वियोगोत्करण्ठातिशयेनामिभूतस्य 
पुरुषस्य पूर्वापरपराहतापीयमुक्तिरभिमतेव । = 

मुभ श्रायं (सत्कुलोत्पम्न) ` पुरुष के लिए पराई स्त्री को भ्रभिलाषा 
किस प्रकार उचित है ? कब मै उस (पराई) स्त्री के फड़कते होणें का पान 
करूगा ? ल अन 





~~~ ~~ -----~-- 


१ साभिलाषस्य । ` 
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यहो वियोग से अतिमान उत्कण्ठित कामामिभूत पुरुष की परस्परविरोधी 
उक्ति (उसकी विशेष मनोदशा की सूचक होने से) गुणरूप दी हे (त° सरस्व 
१, उदा० २०१) 1 इसमें पूरवादधं मं शान्तरस के संचारी भाव मति तथा उत्तरा 
म श्रङ्ञर क संचारी भाव श्रौत्सुक्य का, जो परस्परविरोधी है, वणन ह । यह 
उदाहरण विकमोवंशोय के (युद्रित संस्करणों मं ग्रप्राप्त) निम्नलिखित पद्य से 
तुलनीय है : क्वाकायं शशलक्ष्मणः क्व च कुलं भूयोऽपि ह्येत सा, दोषाणां 
्रकममाय नः धृतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌ । क वक्षयन्त्यपकतमषाः कृतधियः 
स्वप्तेऽपि सा दुलेभा, चेतः स्वास्थ्यमुपेहि कः खलु युवा धन्योऽधरं धास्यति ॥ 
(वु° काप्र° ७.६३ वृत्ति; भोजः सरस्व ° १. १३६; उदा० १७७) ने इस पद्य 
को त्रपाथं के गुणत्व के उदाहरण के रूप मे उद्धृत क्रिया है) । 


श्रविशेषेण पूर्वोक्तं यदि भूयोऽपि कौत्यते । 
ग्रथेतः शब्दतो वापि तदेकाथं मतं यथा ।॥१३१५॥। 
तृतीयं. रोषमेकाथमाह-श्रविशेषेरेति । यदि परवोक्तं किचिद्‌ वचः 
श्रथ॑तः. शब्दतः वापि श्रविशेषेण विशेषं विशेषविवक्तां वा विना; ग्रभिन्नतयां 
श्मनुकम्पा्यतिशयरूपविशेषविवक्ताऽभावे वेत्यथ, भूयः शपि पुनरपि की्येते 
कथ्यते, तहिं तद्‌ एकाथं तन्नामदोषान्वितं मतम्‌ । यथेद्युदाहरणोपक्रमाथेम्‌ । 
तदेवमिदम्‌ श्रथेपुनरुक्रितिः शब्दपुनरुक्तिरिति द्विविधम्‌ । शब्दपुनरुकितरत्राथ- 
पुनरूक्तिमपेच्येव प्रवतेते, श्न्यथा यमके शब्दपुनरुवितदोषग्रसङ्गः स्यात्‌ । 
यदि पुबकथित उक्ति का, श्रथं हारा श्रथवा लब्द हारा, पुनः कथन 
किया जाए भ्रौर वहां कोई मिन्तता (श्रथवा श्रनुकस्पा श्रादि के श्रतिरेकवणंन 
केरूपमें विशेष की विवक्षा) नहो, तो एकार्थं नामक दोष होता है। 
यहो एकाथं के दो रूप प्रस्तुत किए गए दै: श्रथ. माचर की पुनरुक्ति 
श्रोर शब्द की. पुनरुक्ति । शब्दपुनरुक्ति श्रथंपुनरुक्तिसापेक् ही है । ्र्थपुन- 
रुक्त के अभाव में शब्दपुनरुक्ति यमकं नामक ग्रलंकार हैः (तु° रत्नश्रज्ञान) । 
भामह (४.१२) ने इस दोष को इस ग्रकार लक्षित किया है : यदभिन्नाथं- 
मन्योन्यं ` तदेकाथं प्रचक्षते । पुनरुक्तमिदं प्राहुरन्ये शब्दाथभेदतः ।\. उनत्तरवतीं 
श्राचाया मं यह पुनरुक्त नामक शअथंदोष (साद० ७,१२ पू०) एवेकथितपदता 
नामक वाक्यदोष (साद० ७.५) के रूप मँ श्राया है (ठ ० काप्र° ७.५५ भी) । 


उत्कामुन्मनयन्त्येते बालां तदलकत्विषः । 
भ्रम्मोधरास्तडित्वन्तो गम्भीराः स्तनपित्नवः ॥ १३६॥ 
उक्तमुदाहरति--उत्कामिति। एते तदलकत्विषः तस्याः बालायाः अ्रल- 
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कनां केशानाम्‌ इव स्विर्‌ कान्तिः येषां तादृशाः, यनश्यामलाः; तंडितन्तः 
विद्युदुपेताः गम्भीराः मन्द्रध्वनयः स्तनयित्नवः गजनशीलाः च्रम्भोधराः व 
मेधाः उत्का विरहेण सोत्कण्ठं वालाम्‌ उन्मनयन्त उत्कण्ठयन्ति । त 
गम्मी राः इति च पूवोक्तौ शब्दौ उन्मनयन्ति स्तनयित्नवः इत्येताभ्यां पुनर्यः 
थंतोऽविशेषेणोच्येते इत्येकाथं नामात्र दोषः | ध: 
उस (बाला) की श्रलकों के समान (यामल) कान्ति वाले, विजलियो 
से युक्त, मन्द्र ध्वनि करने वाले ये गज॑नश्चील मेघ (विरह शो) उत्कण्ठा से 
युक्त उस बाला को उत्कठित बना रहे है । भ = 5 
- यहां उत्काम्‌ श्रौर उन्मनयन्ति तथा गम्भीराः श्रौर स्तनयित्नवः मेँ 
ग्रथेतः पुनरित होने से एकाथं दोष है । रत्नधीज्ञान ने भ्रम्मोधराः ज्रौर 
तडित्वन्तः मे मी पुनर्त्रित मानी है, क्योकि उसके ग्रनुसार ये दोनों मेघवाची 
संज्ञाशब्द हं (मेघ के ग्रथं मे तडित्वत्‌ के प्रयोग के लिए, द्र दिक्च १. 
१२)। भारवि (किराता० ३.९१) के निम्नलिखित पद्य मेँ उसके गरतुसार मेघ 
के रूपविशेष की विवन्ता में पुनरुक्ति नहीं है : बिश्रारमानीलस्चं पिशङ्खीजेटा 
स्तडत्वन्तमिवाम्बुवाहमू । मामह (४.१६) का निम्नलिखित उदाहरण दणिड.ग्रदत् 
उदाहरण से तुलनीय हे : तामुत्कमनसं नुनं करोति ध्वनिरम्मसामू । सौधेषु 
घनमुक्तानां प्रणाली परुखपातिनाम्र ॥ मोज (सरस्व ० १.२२, उदा० २८) ने 
दण्डी के उदाहरण को ही, श्रपेक्षित परिवतेन के साथ, श्रथ ग्रौर शन्द दोनों 
की पुनरुक्ति के निदशंन के रूप में प्रुत किया है : उत्कामुन्मनयन्तयेते गम्भीराः 
स्तनयित्नवः । श्रम्मोधरास्तडित्वन्तो गस्मीराः स्तनयित्नवः | 


भ्रनुकम्पाद्यतिशश्शयो यदि कचिद्‌ विवक्ष्यते ।॥ 
न॒ दोषः पुनरुक्तोऽपि. प्रत्युतेयमलंक्रिया ` ॥१३७॥ 
` उक्तदोषस्य गुणभावमाह-भनुकम्पेति । यदि करिचिद्‌ च्रनुकम्पादीतां 
करुणाविस्मयहर्षादीनाम्‌ श्रतिशयः विशेषः विवंक्यते वक्तुमिष्यते; तर्हि पुनरुक्तः 
श्रपि स एकोऽथंः न दोषः प्रत्युत इयम्‌ श्रलंक्रिया श्रलंकाररूपः; स॒ पुन- 
रक्तोऽथेः, ग्रतश्च ग्राह्य एवेत्यर्थः | प: 
यदि करुणा, (विस्मय, हष) श्रादि के ्रतिरेकू का. वरेन करना 
भभीष्ट हो, तो पुनरुक्त श्रथं मी दोष नहीं होता, श्रपितु वहु; ्रलंकाररूप 

(=गुणरूप) ही होता है । | 
द°. भामह (४.१४) : मयशोकाम्यसूयासु ` हषविस्संययोरपि । यथाहं 

` ¶ -ङृतिः। 


क त श 
[क 1 क्र र न 


३७२ काव्यादर्श; 


गच्छ गच्छेति पुनरषतं न तद्विदुः ॥ भोज (सरस्व ° १.११५५ उदा० १५६) ने 
दण्डी की उक्त कारिका को, उसके उदाहरण सहितः उद्धत किया हं । विश्वनाथ 
(७. १८२०) ने उन स्थितियों का जिनमें पुनरुक्ति दोष न होकर गुण हो जाती 
है इस प्रकार वणन किया है : कथितं च पदं पुनः ॥ विहितस्यानुवायत्वे विषादे 
विस्मये क्षि \ देन्येऽथ लाटानुप्रासेऽनुकम्पायां प्रसादने ॥। भ्र्थन्तरसंकमितवाच्ये 
हषंऽवधारणे । 

दरडी ने श्रपनी कारिका मे दोष के ग्रतिपक्त के रूपमे गुण का उल्लेख 
न करके श्रलंक्गिया का उल्लेख किया है, जो उसकी दृष्टि मे गुण श्रौर श्रलंकार 
के कुछ सीमा तक परस्परत्रभिनन होने का सूचक दै (त° २.२३ मी, । 


हस्यते सा वरारोहाय स्मरेणाकाण्डवरिणा । 
हन्यते चारसर्वाङ्धो हन्यते मञ्जुभाषिणी । १२३२८ 
एकार्थस्य गाणभावसुदाहरति--हन्यत इति । सा वरारोहा रुचिरजघना 
काचित्‌ प्रेयसी श्रकार्डवेरिणा त्रकारणशनुणा स्मरेण कामदेवेन हन्यते भशं 
पीडयते, सा चारुसर्वाङ्गी अ्ननवद्यसर्वांवयवा हन्यते; सा मञ्जुभाषिणी मधुरालापा 
हन्यते । श्रत्र हन्यते इति नरिरक्तन पदेन प्रस्तुतां नायिकां प्रति वक्र नुकम्पाति- 
शयो व्यज्यत इति नार दोषः प्रत्युतालंक्रियेव । 
` वह्‌ सुन्दरी निष्कारण शत्रु कामदेव द्वारा श्रत्यन्त व्ययितकीजा रही 
है, वह्‌ सर्वाद्धसुन्दरी (उसके दारा) श्रत्यन्त व्यथित कीजा रही है, वह्‌ 
मधुरभाषिणी श्रत्यन्त व्यथित कीजारहीहै। 
यहां हन्यते की पुनरुक्ति प्रस्त नायिका के ग्रति वक्ता के श्रत्यधिक 
श्रनुकम्पाभाव को व्यक्त करने के लिए है; श्रतः यह यहो दोष न होकर गुण 
द्मथवा अलंकरण ही है । भोज (सरस्व० ५, उदा० ४५७) ने इस उदाहरण 
.पर विस्तरत टिप्पणी देते हुए का है : हन्यते इत्यमङ्कलार्थ, वरारोहत्यश्ली- 
लाथ; हन्यते हन्यत इति पुनरुक्तं, चारसर्वाङ्धीत्युक्त्वा वरारोहेति व्यर्थ, त एते 
` सजातीयाइचत्वारोऽपि दोषगुरणः संकोयमारणाः कस्यचिद्‌ उन्मत्तमाषिरोऽनु- 
कस्पाद्यतिरयविवक्षायामभ्यनुज्ञायन्ते 1 थदाह-- श्रनुकम्पाद्यतिशयो यदि कश्चिद्‌ 
विवक्ष्यते । न दोषः पुनरुक्तादो प्रत्युतेयमलक्गिया ॥ (त° १. ११५; उदा० 
१५६ मी) । 


निणेयाथं प्रयुक्तानि संशयं जनयन्ति चेत्‌* । 
वचांसि दोष एवासौ ससंशय इति स्मृतः ॥१३६॥। 
१, यत्‌ । 
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चथ दोषं ससंशयमाह--निणेयायेमिति । निणयार्थम्‌ इष्टा्थनिर्चयार्थ 
प्रयुक्तानि वचांसि पदानि वाश्यानिं वा संशयम्‌ त्रनिश्चयात्मकं शानं चेद जन. 
यन्ति उत्पादयन्ति; तहिं असौ दोष एव, स च ससंशय इति तन्नाम्ना स । 
यत्र तु संशयायेव वचः प्रयुज्यते, तच प्रेलिकादाबन्यत्र वा नायं दोषः । 

(इष्ट श्रथं के) निश्चित ज्ञान के लिए प्रयुक्त वचन यदि संशय 
(=मरनिश्चयात्मक ज्ञान) उत्पन्न करे, तो वहं दोष ही होता है, श्रौर उसे 
ससंशय (दोष) कहते हँ । 

भामह (४. १८) ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया ई : ससंशयमिति 
्राहुस्ततस्तज्जननं वचः । इष्टं नि्िचतये वाक्यं न दोलायेत तद्यथा ॥ उत्तर- 
वर्ती श्राचा्यो मे यह संदिग्ध नाम से पददोष ग्रौर ग्र्थदोष दोनों रूपों में ्राया 
है (तु° साद० ७.२; १०) । दण्डी का वद्यमाण उदाहरण, एतदनुसार, पद- 
दोघ को निदर्शित करता है। अ्रथंदोष का उदाहरण इस प्रकार दै : भ्रचल्‌॥ 
भ्रबला वा स्युः सेव्या ब्रूत मनीषिणः (साद० ७.१० वृत्ति) । यहाँ श्रथेवोध हो 
जाने पर भी प्रकरणज्ञान के श्रभाव मे इसका वक्ता शान्तमना सुनि दै त्रथवां 
कोई रसिया-इस बात का निश्चय न होने से श्रथंसंदेह है । र 


मनोरथप्रियालोकरसलोलेक्षणेः, सखि । | 
श्राराद्त्तिरसो साता न क्षमा द्रष्ट्‌ मीहशम्‌ १ १४०।। 
उक्तदोषरसुदाहरति-मनोरथेति। मनोरथस्य हृदयामिलाषस्य प्रियः 
वल्लभः तस्य ग्रालोके अ्रालोकने यः रसः प्रीत्यतिशयः तेन लोले चञ्चले ईच्तणे 
नयने यस्याः सा तादश तत्संबुद्धौ दे प्रियदशेनरसाहतनयने सिः श्रसो त्राराद्‌- 
ब्र्तिः समीपवर्तिनी ते माता ईशं तव प्रणएयव्यापारम्‌ ईक्षितुं द्रष्टु; दष्ट्वा सोदध- 
मित्यर्थः, न क्षमा समर्था, न सा तवेहशं चेष्टितं सोढु शद््यतीति विरमास्माद्‌ 
व्यापाराद्‌--इत्येकोऽथं; । श्रसो ते माता त्राराद्ढृत्तिः दूरवतिनी स्तीति दशं 
ते प्रणयचेष्टितं न सा द्रष्टु दष्डिगोचरीकतैमपि क्षमा स्यादतर्च स्वरं प्रियेण 
विहर--इत्यपरोऽ्थः । ग्र श्रथेत्वनिश्चयाय प्रयुक्तमपि सखीवचो नायिका- 
हदये संशयमेव जनयेदिति ससंशयं नाम दोषः । < 
भ्रपने श्रभीष्ट प्रिय के दञ्ञ॑न से उत्पन्न भ्रानन्द से चञ्चल नेत्रां बाली 
हे सखी, तुम्हारी मां पास ही स्थित है भ्रौर वह तुम्हारे इस (भ्रणयव्यापार) 
को न देख सकेगी (देखकर सहन न कर सकेगी) । [पद्य के उत्तर भाग का यहं 
सरथं भी संभव दहै : बह तुम्हारी मां रुर स्थित है, भ्रतः वह वुम्हारे इस (ग्या- 
पार) को न देख पाएगी ।| 


१. -क्षणं 1 द र द 
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यहां सखी का वचन, जिसका उदेश्य वस्व॒तः नायिका को सही, शौर 
निरिचत श्यां मं, सूचना देना है, नायिका के हृदय मे संशय ही पैदा करता 
दे । यह संशय श्रारातु शन्द के कारण है जिसका अथं समीप भी है श्रौर दूर 
भी (व° भ्रमरकोश्ञ : श्राराद्‌ दूरसमीपंयोः) । इस प्रकार यह शब्दगत ससंशय 


का उदाहरण है । भोज (सरस्व० १; उदा० ५४) मे यह इसी संदभं सें 
उद्धृत हे ।. क. 


` इहश्च संशयायव* यदि जातुः प्रयुज्यते । 
स्यादलकार एवासो न दोषस्तत्र तद्यथा ॥१४१॥ 
उक्तदोषस्य गुणमावमाह--ईहशमिति । यदि जाठ कदाचित्‌ प्रदेलिका- 
दावन्यु्न वा इश संदिग्धाथं वचः संशयाय. एव प्रयुज्यते, तर्हि रसौ दोषः 
ग्रलकारः गुणरूपः एव स्याद्‌, न ठ तत्र स दोषः । तद्येद्युदाहरणोपक्रमाथम्‌ 1 
* यदि इस प्रकार का (संदिग्ध भ्रथं वाला) वचन कभी (प्रहेलिका श्रादि 
मे भ्रयवा अन्यत्र) संशय उत्पन्न करने के उदेश्य से ही प्रयुक्त किया जाता है, 
तो वहां यह श्रलंकार (गुण) ही होगा, दोष नहीं । | 
दोष के मतिपक्त्‌ के रूप मे श्रलंकार शब्द के प्रयोग के लिए, तु० ३. 
९३७ पर 2० । भोज (सरस्व० १.१२६) ने इस कारिका को कुद पखितन 
(संशयायव संदिग्धं) के साय उद्धुत करे इसका यह उदाहरण दिया है : कुतो 
लम्मडइ पन्थिग्र सत्थरश्रं एत्थ गामरिघरस्मि । उण्णश्रपश्रोहरे पेक्खिङण जड 
वससि ता वससु ॥ [कुतो लभ्यते पथिक लसतरकमनन ग्रामणीगृहे । उन्नतपयो- 
धरान पर्य यदि वससि तदा वस्त ॥] (काप्र० ४.३६ वृत्ति मे वस्तुध्वनि के 
उदाहरण के रूप मं उद्धृत) । श्रन्यत्र (१.१०१) उसने प्रकरण श्रादि से संदेह- 
निदत्त होने प्र संदिग्ध दोष का गुणमाव स्वीकार किवा है, ग्रौर इसके उदा 
म त रूप मं कुमारसंभव १.२७ (महीमतः पुत्रवतोऽपि इत्यादि) को उडत 


परयाम्यनङ्गजातङ्कलङ्धितां तामनिन्दिताम्‌ । 
कालेनव . कठोरेण ग्रस्तां -कि नस्स्वदाश्चायाः ।। १४२॥ 
ससशयस्य - गुणमावभुदाहरति- पदानीति । प्रोषितं नायकं प्रति 
क उक्तियिम्‌ । _ श्रहं ताम्‌ ग्रनिन्दिताम्‌ ्नवद्यलावरयां तवं कान्ताम्‌ 
अन्ग: कामदः तस्माद्‌ जातेन आलिङ्कनं व्याधिना, खद्गतकामजनितपीडये- 


१. -यादेव। र.वातु] इ. तदाशया, नु तदाशया । = 


* 
कक । ५१ 
# # 
1 च १ छ 


न 7 । 
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त्यथः, लङ्धिताम्‌ अनन्ताः त्वद्िरहव्यथाकुलां, कठोरेण निषठरेण कालेन 
मृत्युना अस्तां कवलीकृतम्‌ एव पश्यामि संभावयामि । जरतः सदाशया तव 
तत्सं 8 प्रवा श्रं तया संगमिष्यः इति तव भरतयाशया 7: 
द्रसमाकं किम्‌ १ न किमपि खदाशया नः प्योजनमियर्थः । श्रत षरितीगोऽ ऽप्यथ 
संभवति, स चेवंरूपः --श्रहम्‌ श्रनिन्यचारित्ां ताम्‌ म 
तत्संबन्धी वा श्रातङ्कः श्रज्गजातङ्कः तेन न लङ्धितामिति ्रनङ्गनातङ्कलङ्धिता 
कामपीडया ्रनमिमूतां; कठोरेण उग्रेण कालेन समयेन, -आष्मेशेव्यथैः, एव 
ग्रस्तां पीडितां पश्यामि शअरवेमि। स्वदाशया त्वद्विषयेण ग्रमिलाषेण नः म्‌ १ 
नास्माकं सखी त्वयि सामिलाषेत्यथैः | | 4 
मे तो (तुम्हारी श्रिया) उस श्रनिन््सुन्दरी को, जो (तुम्हारे विरह मे ) 
कामजनित पीडा से श्राकरान्त है, करूर काल भर्थातु यम द्वारा कवलित हो गङ- 
सी ही समती ह । हमें तुम्हारे ह्य मे (उसके जीवित रहने की श्रयवा उससे 
मिलने की) भ्राशा होने से क्या लेना है ? [दूय श्रथं ; वह्‌ श्रनिन््य चरित्र वाली 
बाला कामपीडा से श्राक्रान्त नहीं; वह तो उग्र (ग्रीष्म) काल से .मुरभ्भा गई 
है । श्राखिर, हमे (हमारी सखी को) तुम्हारे प्रति भ्रणयाभिलाषा से क्या 
प्रयोजन है ? |] > व | 
हेमचन्द्र (काभ्रनु° प° १६६) ने इसे इसी संदमं में उद्ृत क्वा दै। 
भ्कामः श्रथ मे श्रद्ध शब्द के प्रयोग के लिए, द्र काव्यादशं २.२५६, २६२; 
३१८; दशकुमारचरित, प° १६७; तु° हेमचन्द्र (श्रमिधानचिन्तामणि) : 
कसनः कलकेलिरनम्यजोऽङ्कजः । भ; 


कामार्ता घमंतप्ता वेत्यनिश्चयकरं वचः । 
युवानमाकुलीकतंमिति दत्याह नमा ` ॥१४२॥ 
उक्तमुदाहरणं विशदयति--कामातं ति । युवानं तरुणं नायकम्‌ ग्राढुली- 
कतुं व्यामोहयितुं संशयोत्पादनद्वारा नायिकासमीपोपसपंणाय वा तम्‌ उत्करएठः- 
यितु तस्याः दूती नमणा परिहासेन मङ्गिविशेषेण वा सा तदीया सखी कामातां 
कामपीडिता वा घम॑तप्ता ग्रीष्मजनिततापपीडिता वा वतेते इति श्रनिश्चुयकरं 
संशयजनकं वचः श्राह । एवं संशयोतपादनस्याभीष्टत्वादत्ेदशः प्रयोगो गुण 
एव, न त॒ दोषः । = 
~ (किसी नायिका की). दूती नेः युवक नायक को व्यामोहित (श्रथवा 
` नायिकामिलन के लिए उत्कण्ठित) करने के उदे$य से विनोद मेः (श्रयवा विशेष 
मावमङ्किमा के साथ) वह्‌ नायिका वस्तुतः कामपीडित है थवा ग्रीष्मसंतप्त 
है--इधका श्रनि्चय श्र्थातु संशय उत्पन्न करने वाले उक्त, वृचनां ^ प्रयोग 
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क्या हे 
य इस प्रकार संशय पेदा करना श्रभीष्ट है; रतः एेसा संदिग्ध 
प्रयोग गुण दै, दोष नहीं । 


उदहेशानुगुरणोऽर्थानामनुहेशो* न चेत्कृतः । 
श्रपक्रमाभिधानं तंः दोषमाचक्षते बुधाः ।।१४४।। 
पञ्चमं दोषरमपक्रममाह--उदेशेति । श्रर्थानां पदार्थानाम्‌ उदेशानुगणः 
प्रथमसमुददेशानुसारी अनूदेशः श्रनुकथनं सत्यां तवपेक्लायां पश्चाद्‌ उपन्यासः न 
चेत्‌ कृतः, तहिं तम्‌ एतादृशं दोषं बुधाः ग्राचार्याः श्रपक्रमामिधानं क्रमलङ्घ- 
नात्तदाख्यम्‌ आचक्तते त्राहुः । पदार्थानां येन क्रमेण पूर्सुपन्यासस्तेनेव क्रमेण 
यदि तदनु स न स्यात्तदापक्रमो नाम दोषो भवेद्‌ इत्यथः । 
पायो का जिस क्रम से पहले उल्लेख किया गया है उसी क्रम से यदि 
उनका पुनः उत्लेख (उल्लेख कै श्रपेक्षित होने पर) न किया जाए श्र्थात्‌ उनका 
भिन्न क्रम से उल्लेख किया जाए, तो वहाँ श्राचायं अपक्रम नामक दोष 
मानते है 1 | 
यह यथासंख्य अ्रथवा क्रम नामक ग्रलंकार (२.२७३) का प्रतिप्ञी 
है । भामह (४.२०) श्नौर वामन (२.२.२२) में यह इसी रूप मे संकल्पित है । 
उत्तरवतीं दुष्करम नामक च्रथदोष (साद० ७.६) ग्रौर श्रक्रम नामक वाक्यदोष 
(वही ७.७) की संकल्पना का च्राधार इससे पर्याप्त भिन्न है । भोज (सरस्व० 
९-२१) का करमभ्रष्ट भ्रोर हेमचन्द्र (का्रनु०, प° २२३) का श्रक्रमत्व इससे 
श्रवश्य वलनीय है | 


स्थितिनिर्माणसंहारहेतवो जगताममी . । 

शम्धुनारायणाम्भोजयोनयः पालयन्तु वः । १४५॥ 
अपक्रम निदशेयति- स्वितीति | श्रमी जगतां स्थितिः मवन्धानुद्रततिः 
पालनं, निर्माणं खष्टिः, संहारः विनाशः इत्येतेषां हेतवः कारणभूताः शम्युः 
रुद्रः; नारायणः विष्णुः, श्रम्भोजयोनिः व्रह्मा च वः युष्मान्‌ पालयन्तु पान्तु । 
गत्र स्थितिनिमाणेसंहारकमेरेव तत्कारणभूतानां विष्ण्रहमसद्राणासुदेशोऽपेक्तित 
त्रासीत्‌, स च क्रमोऽत्र मगन इत्यपक्रमो नाम दोषः | ४ 
| ससार की स्थिति श्र्यात पालन, निर्माण श्नौर संहार के कारणभूत 
ये-शिव, विष्ण भ्रौर ब्रह्मा तुम सबकी रक्षा कर ।. = 


१. गनुदेशो। २. तद्‌। ३. यथा। ५ अजाः, -तां मताः । ` 
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यहोँ स्थिति; निर्माण श्रौर संहार के क्रम से ही इनके कारणभूत विषु 
नह्य रौर शिव का उल्लेख श्रपेरिति था । इस क्रम का भङ्ग होने से यहाँ प 
क्रम नामक दोष है । वस्ततः यहां मूलपाठ भी दोषपूणं प्रतीत होता है; पथम्‌ 
चर्ण स्थितिनिर्माणसंहार- (जो स्वयं श्रपक्रम युक्त है) के स्थान पर निर्मार- 
स्थितिसंहार- दोना चािए था । मामहं (४.२९) का उदाहरण यँ ग्रधिक 
उपयुक्त दै : विदधान किरीटे श्यामाश्चहिमसच्छवी । रथाद्खशुते विधाणौ 
पातां वः हम्भुक्ञाद्धिरणौ ॥ 


यत्नः" संबन्धविज्ञानहेवुःः कोऽपि कृतो यदि । 

 क्रमलङ्घनमण्याहुः सुरयो नेव दूषराम्‌ १४६ 

श्मपक्रमस्य क्वचिस््थितिविशेषेऽदोषत्वमाह-यत्न इति । यदि संबन्ध- 
विज्ञानदेदकः संबन्ध विज्ञानम्‌ श्रन्वयविशेषरवोधः तद्‌ देतुयस्य तादृशः कोऽपि 
य॒लः कृतः स्यात्तद्थं च क्रमभङ्गोऽपेक्तितः स्यात्तहि सूरयः विद्वांसः क्रमलङ्घनं 
करमभङ्गम्‌ श्रपि दूषणं दोषं नेव श्राहुः । यदि क्रमभङ्गोऽन्वयविशेषवोधाय भवेत्त 
हर्थयं न दोषः स्यादित्यथः | 
| यदि (वाक्य मे) भ्रन्वयविक्ेष का बोध कराने के लिए कोई यत्न किया 
गया हो (भ्रौर तदथं क्रममद्ध श्रयेक्षित हयो), तो विद्वानु भ्राचायं वहां करम के 
उत्लङ्घन को भी दोष नहीं मानते 1 

सरस्व० ८१.११२) म यह कारिका इसके वद्यमाण उदाहरण सहित 
उद्धत दहं ‹ 


बल्धुस्यागस्तनुस्यागो देशत्याग इति त्रिषु । 
ग्रा्यन्तावायतक्लेशौ मध्यमः क्षणिकज्वरः ॥१४७॥ 
उक्तमुदाहर्णोन दशैयति--बन्धुत्याग इति । बन्धुत्यागः स्वजनपरित्यागः, 
तनुत्यागः मरणं, देशत्यागः .स्वदेशत्यागः च इति रिष श्रान्तौ बन्धुत्यागदेश- 
त्यागो ्रयतक्लेशौ चिरकालिकटुःखग्रदौ मवतः मध्यमः. तचल € णिक 
उव्रः श्रचिरस्थायिदुःखहेठः भवति ! अअन तनुत्यागपिक्लया स्वजनत्यागस्वदेश- 
व्यागयोरायतक्लेशत्वरूपं संबन्धविशेषं वोधयितु, यत्नः कृतस्तदथं च क्रमं 
विलङ्घ्यान्तिमस्य पूर्वग्रहणं विदितमित्यस्यादोषतवम्‌ । | 
`. ~ बन्धुत्याग, शरीरत्याग (मरण) श्रौर देशत्याग इत तीनो में प्रयम्‌ 
नोर श्म्तिम दकाल तक इुःख देने वाले होते हँ शरोर मध्यम्‌, र्वृ मर 
ज्वा इ निलन, विधाने, -हैवकरोऽपि । र. आहूतं दोषं सुरयो यथा, 
माह्दोषं। 1 


३७९८ काव्यादज्ञंः 


क्षरिक दुःख काही कारण बनताहै 1 

यों अन्वयविशेष (जपरथम ग्रौर श्नन्तिम के चिरदुःखप्रदत्व रूप संबन्ध- 
विशेष) का बोध कराने के उदेश्य से क्रम का मङ्गकरिया गया है ग्रथात्‌ श्रन्तिमि 
का मध्यमपेक्तया पूवंग्रहण किया गया है । श्रतः यह दोप्र नहीं है | 


शब्दहीनमनालक्ष्यलक्ष्यलक्षरपदडतिः । 
पदप्रयोगोऽशिष्टेष्टः° शिष्टेष्टस्तु न दुष्यति ।१४८।। 
षष्ठं दोषं शब्दहीनमाह--शब्देति । श्रनालक्या  अ्रहश्या लद्यस्य 
प्रयोगस्य, लक्षणस्य शास्त्रस्य, शब्दशास्त्रस्य व्याकरणस्येत्यथः, च पदतिः माः 
नियमो वा यत्र तादशः, श्रथ च (शास्रसंमतत्वे सत्यपि). ग्रशिष्टेष्टः शिष्टैः 
श्ननभीष्टः अ्रनादतः पदप्रयोगः शबग्दग्यवहारः शब्दहीनं तदाख्यदोषदुष्टः 
भवति । शिष्टेष्टः शिष्टजनसंमतः तु पदप्रयोगः (्रनुशासनविरुदधोऽपि) न 
दुष्यति दोषत्वमावहति । तेन सुख्यतः शिष्यनमिमतत्वं हि शब्दहीनं नाम दोष 
इति फलितम्‌ । | | | 
` लक्ष्य (=प्रयोगः, उदाहरण) श्रौर लक्षण (शास्त्र, शब्दशास्त्र, 
व्याकरण) का ज्रम श्रथवा नियम जहां न दील पड़, एेसा, शिष्टजन दारा 
प्रनभिमत, शब्दप्रयोग शाब्दहीन नामक दोष है । जो शब्दप्रयोग शिष्टजनसंमत 
हो वह दोषपुणं नहीं होता । । स 
लकय ओर लक्षण के क्रम का पालन होन पर भी यदि को$ शव्द 
प्रयोग शिष्टो दवारा श्रभिमत नही, तो वह मी दोष के रूप में ही अभीष्ट है। 
दूसरी च्रोरः इसका पालन न दोने प्र भी यदि कोई शब्दप्रयोग शिष्टसंमत है 
तो वहां दोष नहीं होगा । वाणी के 'शिष्टेष्टत्वः के ग्रति दण्डी का विशेष 
त्राग्रह १.२ मँ भी स्पष्ट दै, यद्यपि वह एेसी-शिष्टेष्ट--माषा से मिनन-- 
श्रशिष्टेष्ट--भाषा को भी साथ लेकर चलता है । श्राचायं की शिष्ट-संबन्धी 
संकल्पना महाभाष्य (६.३.१०६) पर ग्राधारित प्रतीत होती है,. जिसके श्रनुसार 
शास्त्रज्ञ वयाकरण शिष्टजन ह । भामह (४, २२) का इण्टिकोण शब्दहीन दोष 
के संबन्ध मँ त्रपेक्ताकृत श्रथिक करोर हे; सुत्रहृत्पदकारेष्टभ्रयोगाद्‌ योऽन्यथा 
मवेत्‌ । तमाप्तश्रावकासिदधेः शब्दहीनं विदुरयंया ।। उत्तरव्तीं श्राचा्यँ म यह दोष 
अनुक्त एव च्युतसंस्कारता दोष के स्प में श्राया है; तु० काप्र० ७. ५०; 
साद० ७.२४. | ~ = 


| १. -म्रयोगः शि (?) = य 





तृतीयः परिच्छेदः 


प्रवते भवते बाहुमहीमरवशक्वरीम्‌ । 

महाराजन्न जिज्ञासा! नास्तीत्यासां गिरां रसः ॥१४९॥ ` 
शब्दहीनमुदाहरति श्रवत इति । दे महाराजन्‌, भवते भवतः बाहुः 
सुजः श्रं वशुक्वरीं समदरमेखलां महीं एथिवीम्‌ रवते रति, श्रच विषये न मम 
जिज्ञासा संशयामावाद्‌ जाठमिनच्छा वतैते, नात्र संशय इत्यथः । इति आम्‌ 
एवप्रकारणं शिष्यनमिमतानां गिरां वाचां रसः माधुयाचनुगुणः आस्वादः 
नास्ति,। श्रत भ्रवते इत्यात्मनेपदं, मवते इत्यत्र षष्ठीस्थाने चतुथी, श्ररब- 
शक्वरीमू इत्यत्र वहु्रीहौ समासान्तस्य कपोऽमावः, महाराजनू इत्यत्र च समा- 
सान्तस्य टचोऽभाव इति शिष्यानिष्टत्वादच्र शब्दहीनं नाम दोषः | 
| हे महाराजः भ्रापको भुना उस पुथ्वी की रक्षा करती है जिसकी 
मेखला समुद्र है (ग्र्थातु जो समुद्र तक फली है ); इनमें कोई जिज्ञासा श्रथवा 
संदेह नहीं है । इस प्रकार की (शिष्टो दवारा भ्रननुमोदित) बाणी मे रस नहीं 
होता । 


३७९ 


ययँ श्रवते मे (परस्मेपद के स्थान प्र) श्रात्मनेपद का एवं मवतु से 
(संबन्ध विवक्ता में प्रष्ठी के स्थान पर) चतुर्थो का प्रयोग हूश्रा है | इसी प्रकार 
यहाँ श्रणंवशक्वरीमु (बहुव्रीहि) म समासान्त कष्‌ (त° : नदयुतश्च, पा° 
५.४. १५३) का च्रभाव. एवं महाराजन्र मे समासान्त टच्‌ (त° : `राजाहः- 
सखिभ्यष्टच्‌, पा० ५.४. ६९) का ग्रमावदहे। इस प्रकार ये प्रयोग शिष्टेष्ट 
प्रथा शिष्टसंमत नही दै । ग्रतः यँ शब्दहीन नामक दोष है । यँ उक्त 
श्रशिष्ट प्रयोगो के स्थान पर क्रमशः ये प्रयोगः होने चादिं : श्रवति, मवतः, 
भरणेवरक्वरीकामू रौर महाराज । . संदेहः के भाव को व्यक्त. करने के लिष 
जिज्ञासा का प्रयोग मी यदय श्रनमिनन्दनीय है । 


` दक्षिणाद्रेरपषरत्‌ मारुतशचरूतपादपान्‌। _ 

कुरते  ललिताधुतप्रवालाङ्कुरशोभिनः ॥१५०॥ . 
`.  शन्दहीनत्वेऽपि क्वचिन्न सौभाग्यविरह इत्याह--दक्षिर्ररति । दक्षि 
श्रेः दक्निणपवताद्‌ मलयनाम्नः (नः) उपसरन्‌ (श्रस्माकं) समीपमागच्छन्‌ 
मारुतः. पवनः. चूतपादपान्‌ श्राभ्रवरान्‌ ललिताधूतप्रगालाङ्छरशोभिनः (ललितं 
सलीलम्‌ त्धूताः कम्पिताः ये प्रवालाङ्कुयः, नवपल्लवोद्गमाः तेः शोभन्ते 
इति - तादृशान्‌ ) सलीलान्दोलितपल्लवोद्गमशोभिनः कुरूते करोति । अतर 
दक्षिणुद्धेरिस्यपादानापे्याऽपोपखष्टस्य सधातोः र प्रयोगः» | उपोपखष्टख्धात्व- 


क + जा कक जक के क त आ क सिक 4 जो = क जाः ति ऋक 





१. -न्नजिज्ञासा । 


३८० ` काव्याद्शः 


प्या बा तदभीष्टक्मग्रहणं, दरषिणद्रेवं व्याप्यकमेत्वेनोपादानमभिमतमासीत्‌ । 
तथाप्य नात्यन्तं सौभाग्यविरह इति रसावहेवेयुक्तिः । 

दक्षिण के (मलय) पवंत से (हमारी भ्रोर) भ्राती हृदं यह वायु भ्रा्न- 
वृक्षों को, उनकौ नई कोपलों को मन्द-मन्द शुलाती हुई, शोमायुक्त 
बनाती हे । 

यहो अपादान-युक्त दक्षिणाद्ि के साथ श्रपसरन्र का प्रयोगः अथवा 
उपसरनर के साथ अ्मभीष्ट कमं (जसे- नः, च्रस्मान्‌ ) का ग्रहण; या दक्षिराद्रि 
का ही व्याप्य कम॑ के रूप मे ग्रहण अभीष्ट था; तदनुसार, दक्षिणाद्रेरपसरनू, 
दक्षिद्रेनं उपसरन्‌ श्रथवा दक्षिणाद्िमुपसरन्‌ एेसा प्रयोग त्रपेक्तिति था। 
तथापि यहो यथाविहित प्रयोग से काव्यसौष्ठव मे सवेथा हानि न होने से उक्त 
प्रयोग स्वकायं हे । 


इत्यादि शास्त्रमाहात्म्यशदशनालसचेतसाम्‌ । 
श्रपभाषरवद्‌ भाति न चः सोभाग्यमुज्भति ।\ १५१।। 
उक्तमुदाहरणं विशिनष्टि--इत्यादीति । इत्यादि पूर्त तत्सदृशं वा वाक्यं 
शास््रमाहात््यस्य शब्दशास््रगोरस्य दशने यथायथमम्यासे ्रलसम्‌ श्रनमियुक्तं 
मन्दाभियोगं वा चेतो येषां तादृशानाम्‌ श्मपमाष्रणवद्‌ ग्रपशब्दवद्‌ माति प्रती- 
यते, न च सौभाग्यं सौष्ठवम्‌ उञ्ति जहाति । 
पुर्वाक्त प्रकार का प्रयोग शब्दशास्त्र श्र्थातु व्याकररण के गुरु-गम्भीर 
ज्ञान में श्रभियोगरहित श्रथवा श्रनवहित मन वाले (कवियों) के श्रपमाषरण 
(=श्रपमाषा, 9212) के समान प्रतीत होता है, परतु बह सौष्ठव का (सवंथा) 
परित्याग नहीं करता । 
भोज (सरस्व° १.१११) कुदं स्थितियों मे शब्ददहीनत्व को न केवल 
श्रदरोषः मानता है, श्रपितु उसका गुणत्व भी स्वीकार करता है : तन्न शब्द- 
विहीनस्य विवक्षावशतः क्वचित्‌ । निसगंदुन्दरत्वेन गुणत्वं परिकल्प्यते ॥ 
इसके उदाहरण के रूप मे उसने काव्यादशं के ही श्राक्षिपन्त्यरविन्दानि इत्यादि 
(२. ३६१) को उद्धत किया है जहां किमेषामस्ति दुष्करम मे न लोकाव्यय- 
निष्ठाखलयंतरनामर (पा० २.३.६६) के श्रलसार षष्टी-पयोग के श्ननभिमत होने 
पर भी संवन्ध विव्ता से विहित षष्टी को श्रनुमोदित किया गया है । इसी संदभं 
मे भोज ने दण्डी की प्रस्तुत कारिका को मी ग्रमाण रूप मे उद्धृत किया है । 
यह कारिका विश्वेश्वर (चम०, प्र° ३४-५) द्वारा मी प्रमाण रूप मँ उद्धत है । 





१, -याथाथ्यं-। २. घ 





तृतीयः परिच्छेद, ३८१ 


लोकेषु नियतस्थानं पदच्छेदं याति विदुः । 
. यतिञ्नष्टं श्चवणोद्रेजनं यथा ॥१५२॥ 
सप्तम २।१ यातश्रष्टमाह--श्लोकेष्विति । श्लोकेषु पयेषु विषये नियत- 
स्थानं छन्दःशास््रकारेः नियतं नियतीकृतं स्थानं व 
ग्यवस्थानं पदच्छेदं पदविरमं यति विदुः जानन्ति, तद्विद इति शेषः। तदपेतं 
तस्याः यतेः श्षेतम्‌ श्रपगतं, तन्नियमरहितमित्य्थः, यतिभ्रष्टं तदाख्यदोभोपेतं 
भवति; तच्च श्रवणोद्रेजनं श्रुवयुदेगकरं जायते । यथेत्युदाहरणोपक्रमाथंम्‌ । 
पद्यरचनाग्रो मे निश्चित स्थान वाले पद के विराम ( =विश्वाम) को 
यति कहते हैँ । उस (यति के नियम) से रहित रचना को यतिभ्रष्ट दोष से 
युक्त माना जाता है; एसी रचना सुनने मे उद्ेगजनक होती है । 
त° भामह ४. २४-५ । भोज (सरस्व० १.२७) ने इसे मग्नयति कहा 
हे । उत्तरवतीं ग्राचार्यो ने इसे यतिमङ्ग के रूप मे हतद्त्त दोष के ग्रन्त्म॑त 
माना है (ल० काप्र° ७.५३ वृत्ति; साद० ७.५ वृत्ति), जो समीचीन ही है । 
यतिभ्रंश के दोषत्व का प्रमुख श्राधार यतिभ्रष्टं रचना की श्रवणेद्धेजकता है 
जिसकी ्रोर दण्डी ने यहं यथेष्ट ध्यान दिलाया है । वामन (२.२.३) ने, 
संभवतः दण्डी से प्रेरणा लेकर, हस दोप को विरसविरामं यतिश्चष्टमू कहकर 
परिभाषित किया हे | | 


स््रीरणां संगी तविधिमयमा दिव्यवश्यो नरेच्रः 

पश्यत्यिल ष्टरसमिह शि ष्टेरमेत्यादि दुष्टम्‌ । 

कायकिार्या ण्यथमविकला स्यागमेनेव, पशयन्‌ 

वश्या"मूर्वौ वहति नृप इ त्यस्ति चवं प्रयोगः ॥ १५३ 

उक्तमुदाहरति- स्त्रीणामिति । श्रयम्‌ श्रारित्यवंश्यः. सृयेवंशो्पन्नः 

नरेन्द्रः राजा इह सदसि शिष्टैः सभ्यजनेः अरमा सह श्रक्लिष्टरसं हयरसान्वितं 
स्रीणां संगीतविधि (त्यगीतवादयविधानोपेतं) संगीतकं पश्यति प्रते । इत्यादि 
शशं पद्यविधानं दुष्टं भ्रष्ययतित्वाद्‌ दोषोपेतमस्ति । तथादहि-मन्दाक्रान्ताम्यु- 
धिरसनगंरमो मनौ तौ गयुग्ममू इति लदितेऽस्मिन्मन्दाकरान्ताबृतते प्रथमतश्चथे 
ततः षष्ठे ततश्च सप्तमे यतिविधेया, परमत्र चतर्थादिव्णानां पदम्यवर्तिवाद्‌ 
भ्रष्ययतित्व, तेन चात्र संगी इति त इति, भ्रा इति दित्य इति, शअर्विलष्‌ इति 
ट इति; शिष्‌ इति. ठर इति चेवमेतेषां श्रवणोदेगकरः पदच्छेदः । अस्य च 
क्वचिददोषत्वसुत्ता्नोदाहरन्नाह--श्रयं (पूर्वाधैवणितो) दपः श्रविकलानि 





१. वंश्याम्‌ । २. उर्वामिवति । ३. चैष 1 


३८२ काव्यादशेः 


सकलानि कायांकार्याणि क्ैव्यानि श्नकतेग्यानि च कमांशि श्रागमेन शास्त्रेण एव 
पश्यन्‌, यथाहमनुतिष्ठन्नित्यथेः, वश्यां स्वायत्तीकृतां विधेयाम्‌ उर्वी एथिवीं वहति 
धारयति । इति च एवंरूपः प्रयोगः शस्त भ्रवणोद्धेगकरत्वाभावाद्‌ श्रदुष्टस्वेन 
वतंते । अत्र कार्याकार्यारि इति श्रविकलानि इति चात्र पदान्ते स्वरसंधिवशाद्‌ 
यतिभ्रंशः, स च न भ्रवणेद्धेगकर इति न सोऽत्यन्तं दोषाय । 
| यह सूर्यवंशी राजा यहां (सभास्थान मे) शिष्टजनों के साथ हुदयहारी 
रस से युक्त, स्त्रियों दारा श्रभिनीत, संगीतक को देख रहा है ।--इस प्रकार की 
पद्यरचना (यतिश्रष्ट दोष से) इषित है । यह्‌ राजा श्रपने सभी कतव्य श्रौर 
श्रकतव्य कर्मो को शास्त्र के भ्रनुसार ही देखता हरा स्वायत्त पृथ्वी का पालन 
करता है ।--इस प्रकार का प्रयोग दोषरहित होता है । 

यह मन्दाक्रान्ता छन्द है जिसमें चौथे, फिर छठे श्रर फिर सातवें वणं 
पर यति का विधान है। यहो, इसके पूर्वाधे मे, ये चौथे ग्रादि वणं पदं के 
मध्य मे आ जाते हं जिसके फलस्वरूप पद के वीच में पदच्छेद रूप यति करनी 
पड़ती है; इस प्रक्र संगी-त, श्रा-दित्य, भ्रविलिष्‌-ट ग्रौर शिष्‌-देर-इस रूप 
मं इन्हे तोडना पड़ता है । इस रूप मे ` इनका पदच्छेद स्पष्टतः श्रवणोद्टेजक 
ग्रथवा श्रुतिकट है । ग्रतः यहौँ यतिश्रष्ट नामक दोष है । पद्य के उत्तरां मे 
कार्याकार्याणि श्र भ्रविकलानि मँ, इनके ग्रन्तमाग मे, स्वरसंधि के फलस्वरूप 
यतिभ्रश हैः परंतु इस प्रकार का यतिभ्रंश म्य है, क्योकि यहाँ यतिभ्रंश से 
वास्तविकं पदरूप कार्याकायं ग्रोर भविकल को नहीं तोड़ना पड़ता | 


लुप्ते पदान्ते शिष्टस्य पदत्वं निरिचतं यथा 1 
तथा संधिविकारान्तं" पदमेवेति वर्ण्यते ॥१५४\। 
उक्तोदाहरणस्योत्तराधं यतिभङ्गस्यारोषत्वमुपपादयितमाह - लुप्त इति । 
यथा पदान्ते पदस्यान्ते विभक्त्यादिरूपे लुसे सति शिष्टस्य श्रवशिष्टस्य परक्यं- 
शस्य पदत्वं पदभावः निश्चितं भवति, तथा संधिविकारान्तं संधिविङ्तान्तमागं 
पदं; संधिविकारमपहत्य शिष्टं ग्रकृतिरूपमिव्यथंः, श्रि पदम्‌: एव इति वंण्य॑ते 
छन्दःशास्वरजञरङ्गक्रियते । तेन संधि विकृतान्तमागौ कार्याकार्याशणि इति भ्रविक- 
लानि इति च शब्दौ पदान्ते यतिभ्रंशे सत्यप्यदुष्टौ | : ` 
जिस भ्रकार (देवेषु श्रादि) पद के (विभक्ति रूप) श्रन्तमोग के लुप्त 
हौ जाने पर मी भ्रवशिष्ट (देव श्रादि प्रकृतिमाग) का पदत्व निचितं रहता है, 
उसी श्रकार संधिविकार से विङृत श्रन्त भाग वाला पद भी (चन्दःशास्त्रियों 





१. -रान्तपदम्‌ । 
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दारा) पर ही माना जाता है।' 

इस प्रकार यण्‌ संधि के फलस्वरूप विकृत (णय्‌, न्य) ग्रन्तभागा वाले 
कार्याकार्याणि श्रौर भ्रविकलानि-ये पद पद ही माते जाएंगे ग्रतश्च कार्या- 
कार्याण्‌ श्रौर भ्रविकलानु पर यति च्राने पर भी दोष नहीं माना जाएगा । भोज 
(सरस्व० १.१२४ बृत्ति) ने इस प्रसङ्ग मे यदाह के साथ दो कारिकाः उद्धत 
की हं जिनमे दूसरी दण्डी की पसतुत कारिका है । पहली कारिका इस यकार हे : 
स्वरसंध्यकृते प्रायो धातुभेदे तदिष्यते । नामभेदे च शेषेषु न दोष इति सूरयः ॥ 
प्रतीत होता ह किं यह कारिका भी, जो २.१५२ के पूर्वा के यतिभरंश क 
विशदीकरण के लिए ्रपेकतित है, काव्याद्शं से ही ली गई होगी, श्नौर इसकी 
स्थिति ३.१५२.के श्रनन्तर रदी होगी । इस कारिका के ग्रनुसार, यतिविधान से 
धाठुभागं एवं नामभाग का भङ्ग होने पर यतिभ्रष्ट. नामक दोष होता है, यदि 
वह भङ्क स्वरसंधि के फलस्वरूप न हो | इनसे भिन्न रिथितियों मे, यथा विभक्ति- 
रूप का भङ्ग होने पर, यह दोष नहीं होता (६० स्त्रीणां इत्यादि का उत्तरार्ध) । 
इसी प्य का पूर्वाधे नाममाग के भङ्ग (यथा-संग-त, श्रा-दित्य) का उदाहरण 
है] धाठुमाग के भङ्ग का उदाहरण यह है : एतासां राजति सुमनसां राम 
कण्ठावलम्वि (यहां राजति को रा-नति इस यकार तोडना पड़ता दै) ] निम्न- 
लिखित उदाहरण मँ स्वरसंधि के फलस्वरूप होने वाले नामभागभङ्ग म उक्त 
दोष नही. माना जाएगा. : किचिद्धावालसमसरलं प्रकषितं सुन्दरीणाम्‌ (यहाँ 
प्रलस को श्र-लस इस ग्रकार तोड़ना ग्रपेक्लिति दै) । विस्तार के लिए). द्र" 
काश्रसु° २.२.४ बरत्ति | 


तथापि कटु कर्णानां" कवयो न प्रयुञ्जते ।- 
ध्वजिनी तस्य राज्ञः केतुदस्तजलदेत्यदः ।॥1१५५।। 
स्वरसंधिश्रयणेऽपि क्वचिद्‌ दोषत्वमाह- तथापीति । तथापि संधि- 
विकारान्तस्य पदस्य पदत्वे स्वीकृतेऽपि कवयः कणानां कटु उद्वेगकरं (यतिभरष्टे) 
न प्रयुञ्जते, न ग्रयुञ्जीरन्निव्यथः । तदुदाहरति- तस्य राज्ञः ध्वजिनी सेना केत्‌- 
दस्तजनलदा केतुभिः उच्छितेः ध्वजैः करणेः उदस्ताः उस्किप्ताः जलदाः मेषाः 
यया तादृशी ध्वजोत्कतप्तमेधा श्रस्ति-इति शरदः ` तत्‌ कणकटु श्रु्युदेगकरं 
कविभि प्रयोज्यमिव्यथः । श्रत्र केतुदस्त इत्यत्र संधिविङृतान्तमागस्य केवु- 
शब्दस्य परदत्वास्युपगमेऽपि -ईद शस्य यतिभ्रंशस्य भ्रवणोदधेगकरत्वात्‌ सदोष- ` 
त्वमेव | _ ` = 
तथापि (=संधिविकारान्त पद को पद मान लेने पर मी) कविजन 


= अ ह 


१. वणनिं, -कणं तत्‌ । 


३८४ काव्याद) 


करणो को कट्‌ लगने वाते (यतिश्वंश) का प्रयोग नहीं करते । जसे-भ्वजिनी 
तस्य राज्ञः के-तुदस्तजलदा, (श्र्थावु उसं राजा की सेना भ्रपने ध्वजाग्रभाग 
से मेधो को ऊपर उचाल देने वाली है) -- इस भ्रकार का यति्ंश कणेकटु 
होने से भ्रप्रयोज्य है । 
याँ केत्दस्त म संधि से विकृत श्रन्तभाग वाले केतु को पद मान लेने 
पर भी राज्ञः के-तुदस्त इस प्रकार कणेकटु विराम होने से यतिभ्रष्ट 
दोषं है । | 


वर्णनां स्थूनताधिक्ये गुरुलघ्वयथास्थितिः । 
यत्र, तद्‌ भिन्नवृत्तं स्यादेष दोषः सुनिन्दितः ॥ १५६।। 

श्रष्यमं दोषं भिन्नव्ृत्तमाह-वणनिमिति । यच पे वणानां छन्दः- 
शास्तरप्रतिनियतानां (बहुवचनमविवक्तितं) न्यूनताधिक्ये न्यूनत्वम्‌ श्रधिकत्वं वा 
गुरूणां लघूनां च अयथास्थितिः तच्छास््रव्यवस्थाव्यतिक्रमेण इत्तिः स्यात्‌, तद्‌ 
भिन्नवृत्ते तदाख्यदोषोपेतं स्यात्‌ । एष च दोषो भिन्नवृत्तलच्षणएः सुनिन्दित 
द्मत्यन्तं गर्हितः, रतश्च सवंथा वजेनीयोऽस्तीत्यथः । 

जिस पद्य मे (छन्दःशास्त्र दवारा प्रतिनियत) वं भ्रयवा वर्णा में 
न्यूनता या श्रधिकता हो भ्रथवा गुर भ्रौर लघु की (उक्त शास्त्र के ्रनुसार) 
श्रपेक्षित स्थिति न हो, बह पद्य मिन्नच्रत्त (नामक दोष से युक्त) होता है । यह 
दोष सवंथा निन्दित (श्रतइच परिहरणीय) है । 

त° भामह ४.२५ । मोज (सरस्व ० १.२७) ने इसे भग्नच्छन्द कहा 
है] अन्य ्राचा्या में यह मायः हतच्त्त के खूप में श्राया है (तु° काप्र° ७ 
५३; साद० ७.५) | | 


इन्दुपादाः शिशिराः स्पृशन्तीत्यूनवणंता । 
सहकारस्य किसलयाल्याद्रीव्यधिकाक्षरम्‌ ॥१५७) 
उक्तरोषान्तगेते वणेन्यूनत्वाधिकत्वे उदाहरति-- इन्दुपादा इति । 

शिशिरः शीतलाः इन्दुपादाः चन्द्रकिरणः सहकारस्य श्राप्रबत्तस्य श्राद्राणि 
सजलकणानि प्रत्यग्राणि वा किसलयानि पल्लवानि (कम) स्पृशन्ति । श्रष्याक्तरः 
चरणेऽनुष्टु्डततेऽस्मिन्‌ प्रथमे पादे सप्तेव वणां इति तत्र न्यूनवणंताः तृतीये पादे 
च नव वर्णां इति तजाधिकाक्षरस्वम्‌ (श्रधिकाक्ञरमिति भावप्रधानो निदशः) । 
श्रत्र वणेन्यूनताधिक्यरूपं भिन्नव्रत्तं दोषः 


¶, तत्र । 
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चन्द्रमा कौ शीतल किरणं भ्राखनवृक्ष की श्रा कोपलों को घ रही है । 


(इस पञ्च # प्रथम चरण) इन्दुपादाः शिशिराः- से एक बरं की ्युनता ह 
तथां (हृतीय चरण--) सहकारस्य करसलया- -भे एक त 5 


श्रधिकता है । 

` श्राठ वणां के चरणों वाते ग्रनुष्टुप्‌ छन्द के'उक्त उदाहरण के, पहले 
चरण मं सात धवं तीसरे मे नौ वणं हैः इस प्रकार यहो वणौ की ्यूनता-अधि- 
कता ख्प भिन्नवृत्त दोष है । ` 


कामेन बारा निशाता' विमुक्ताः 
मृगेक्षरणास्वित्ययथागुरुत्वम्‌ 
मदन "बारा निशिताः पतन्ति 
वमेक्षणाःस्वित्ययथालघुत्वस्‌ ॥१५८।। 
गुरलम्वयथार्थितिरूपं मिन्नचृत्तमुदाहरति-कामेनेति। कामेन मृगेत्त- 
णास हरिणान्लीधु निशाताः तीणाः वाणाः विमुक्ताः । इति उपजातिदत्तेऽस्मिन्‌ 
निशतेस्यत्र शा इत्ययथास्थानगुरः । वमेकतणासु निशिताः तीणाः मदनवाराः 
पतन्ति । इति श्रत्र ठृतीयपादे मदनेप्यत्र द दप्ययथास्थानलघुः । 
कामदेव ने सगनयनियों पर श्रपने तीक्ष्ण. बार खोड, यहां (कामेन 
बाणा निशाता विमुक्ता मे शा) श्रनपेक्षित गुरु है । मृगनयनियों पर कामदेव के 
तीक्ष्ण बाण गिरते हैः यहां (मदनवाणा निशिताः पतन्ति भे द) ्रनपेक्षित 
लघुहै।. | स 
| उपजाति मे तगण॒ : ऽ5। (या जगण : ।5|). तगण॒ : 5ऽ|, जगण : [5 
रोर दो गुर : 55 होते दे । इसके श्रलसार दूसरा वणं गुर श्रौर सातां लघु 
होना चाहिए । प्रस्त उदाहरण मे इसके विपरीत स्थिति है; ग्रतः यहां 
श्रयथास्थितुरलघु रूप भिन्नवृत्त दोष है । (2. 


न संहितां विवक्षासीत्यसंधानं पदेषु यत्‌ । 
तद्विसंधीति निर्दिष्टं न प्रगृह्यादिहेतुकम्‌ ॥१५९।। 
नवमं दोषं विसंधिमाह-- नेति । संहितां संधिं न विवक्लामि वक्तु 
प्रयोक्तुम्‌ इच्छामि इति मनसिकृत्य पदेषु यद्‌ शरसंधानं संभ्यभावः, ` एकपदे 
भिन्नपदेः वा शस्तरप्राप्तस्यापि संधेरविधानं, तद्‌ विसंधि तदाख्यो दोषः इति 
निरिष्यम्‌ । किंनु म्रयह्यादिदेत॒कं प्रगह्ययकारादिलोपकार्णकं नं विसंधिदोषदुष्टः 





` ¶: निशिता 1 २. -वियुक्ता । ३. स्मरस्य; स्प्रेण । . ४. सुगेक्षणा- । 
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तादशस्यासंघानस्य शा्त्ीयत्वाद्‌ 1 श्रविवक्लाव्याज एव संध्यभावो दुष्टो न त 
परयह्यादिनियमदेतुक इत्यथः । द. 
श्वे संधि नहीं करना चाहता यह निश्चय करके विभिन्न पदों भे 
(व्याकररज्ास्त्रविहित) संधि कान करना विसंधि येष है, परतु प्रगृह्यसंज्ञा 
होने श्रादि के कारण न की गई संघि विसंधि दोष नहीं (क्योकि एसी 
स्थितियों मे संध्यमाव शारस्जविहित है) । क उ 
भामह (४. २८) ने विसंधि को इस पद्य द्वारा उदायत किया हं : कान्ते 
इन्दुशिरोरल्ने भ्रादधने उदशुनौ । पातां वः शम्भुशर्वाण्याविति प्राहुविसंध्यदः ॥ 
यँ संष्यभाव प्रयह्यदेठुक (त° ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌, पा० १.१. ११) हे; 
त्रतः इस दोष का यह उदाहरण उपयुक्त नदीं । रत्नश्रीज्ञान ने भामह के इस 
उदाहरण पर आ्रापत्ति की है, जो ठीक ही है | हाँ) वार-बार संध्यभावरूप दोष 
यहोँ अवश्य दै; तु° काप्र° ७.५३ वृत्ति : संहितां न करोमीति स्वेच्छया 
सकृदपि दोषः 1 भ्रगृह्यादिहेवुकत्वे त्वसकृत्‌ । भोज (सरस्व ० १.२२) ने विसंधि 
के अन्तरत विरूपसंधि (जेसे--मञ्जयुंद्गमगर्मासौ तर्वल्युरवी विधूयते) को मी 
लिया है (अन्यत्र, १. १९४ मे, उसने दर्डी की प्रस्तुत कारिका को भी उद्धुत 
किया है) । श्रन्य उत्तरवतीं आचाय ने इसके ्रन्तगेत श्रश्लीलत्व (यथा-- 
वेगाद्डडीय गगने चलण्डामरचेष्टितः) तथा कष्टत्व (=मोज का विरूपत्व) का 
मी अहण किया है (व° काप्र° ७.५३; साद० ७.६) | ` 
यद्यपि संहितेकपदे नित्या नित्या घातुपसगंयोः । नित्या समासे वाक्ये तु ` 
सा विवक्षामपेक्षते ॥--इस नियम के श्रनुसार वाक्य मे संधि श्रनिवायं नही, 
तथापि यह विवक्लाः (विशेषतः पद्यरचना मे) पद्याधेभाग मे अनुमत नीं हे । 
वामन (५.१.२) ने इस संबन्ध मे कहा है : नित्या संहितेकपदवत पादेष्वर्धान्त- 
वमू, ग्र्थात्‌ श्लोकाधं के अनन्त को छोड़कर श्रन्य श्लोकचरणों में संधि 
एकपदसंधि के समानः, निस्य होती है | ¦ 


मन्दानिलेन चरता? श्रद्धनागण्डमण्डले । 
 चुप्तमु्धदि घमम्भिो नभस्यस्मद्रपुष्यपिः \ १६० 
उक्तमुदाहरति- मन्देति । नमसि श्राकाशे चरता वाता मन्दानिलेन मन्द- 
गतिना पवनेन श्रङ्गनागरडमण्डले सन्दयां; कपोलप्रदेशे श्रपि च श्स्मद्पुषि 
द्रसमाकं (मम) शरीरे उद्मेदि उद्गतं घर्माम्भः घमैस्वेदजलं लुप्तम्‌ ्रपनीतं? 
शोषितमित्य्थः । अचर पदयूर्वापे चरता श्रद्धनेत्यत् प्राप्तोऽपि दीर्संधिः, (छन्दो 


१, चलता, अमुना 1 २. उद्धेद-। ३. अस्मन्मनस्यपि ! 
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भङ्गमयाद्‌) न विहित इति विसंधिदोषः। 
भ्राकाश मे विचरने वाली मन्द बयार ने सुन्दरो के फपोलप्देश्च पर 
तथा मेरी देह पर उत्पन्न (=प्रकट) तापजनित स्वेदजलं को सुखा दिया । £ 
यहं पर्य के पादद्वयात्मक पूवेमाग मे चरता गनौर शर्खना- के वीच शरक: 
सवण दीघंः (पा० ६.१. १०१) से प्राप्त, चरताद्धना रूप, दीधैसधि 0 
के मय से) नहीं की गई दैः ग्रतः यहाँ विसंधिदोष है । | 
निम्नलिखित श्रतिरिक्त श्लोक मी कुछ संस्करणों (2 ° ग्रेमचन्द्र तर्कः 
वागीश का कलकत्ता सं ° एवं एम. रङ्गाचायं का ब्रह्मवादि सं° ) में प्रप्त होता 
हे (परंद इसकी स्थिति इनमे श्रगज्ञे, मेष्ये इत्यादि, पद्य कै श्रनन्तर है) : 
श्राधिव्याधिपरीताय श्रय वो वा विनारिने। 
को हि नासं शरीराय धमपितं समाचरेत्‌ ॥* 
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मनेष्यं इहं शौ्येते स्त्रीणां हिमऋतौ* प्रिये २ 

परासु रात्रिष्वितिः प्राज्ञेरन्तातन्यङ्कमीदशम्‌" ।१६१। 
प्रण्ह्यादिहेवकं शास्वसंमतं संभ्यमावमुदाहरति--मानेर्ष्ये इति । इह 
द्मस्मिन्‌ प्रिये प्रीतिकरे दिमऋतो हेमन्ते श्रासु रात्रिषु देमन्तनिशासु स्रीणां 
मानेष्यं प्रणएयकोपः सपत्नीमरसरः च शौर्येते शणं मवतः, नश्यत इत्यर्थः । 
इति ईदृशं संध्यभावयुतं प्यं :परज्ञेः सूरिभिः  ग्रज्ञातन्यङ्गम्‌ श्रविदितदोषं दोष- 
-- रहितं मतम्‌ । श्च मानेष्यं इहेत्यत्र प्रगरह्यहेतुकः, हिमऋतावित्यत्र शाकल्य. 
मतेनाभ्यनुज्ञातः, श्रिये श्रासु इति. पद्यपूर्वोत्तरधेमध्ये च कविसंप्रदायानुरोधीः 
संभ्यभावो दोषरहितत्वेन मतः । | न 
इस प्रीतिकर हेमन्त ऋतु की रात्रियों मे स्त्रियों को प्रणयकोप श्रौर ` 
उनका (सौ तिया) उह स्वतः समाप्त हो जते हँ । (से प्रयोगो मे) इस प्रकार 





* . श्राधिभिः मानसीभिर्व्यथाभिः व्याधिभिः रोगैः च परीताय परिगताय ग्याप्ताय्‌ 
मर्य श्वः वा विनाशिने नाशं गमिष्यते श्रस्मे क्षुद्राय शरीराय को हि ताम मनुष्यः 
धमपितं धर्मविहीनं धर्मप्रतिकूलं कमं समाचरेत्‌, न कोऽपीत्याशयः। अतर पुवं देव्‌ 
परीताय अय इत्यत्र प्राप्तो दीर्धसंधिवृत्तमङ्खभयान्न विहितः। < 

मानसिक पीडाभ्रों ओर रोगों से व्याप्त एवं ्राज'या कल विनाश को 
प्राप्त हो जाने वाले (इस शुद्र) शरीर के लिए कौन धर्महीन भ्राचरण करेगा ? ` 
यहाँ परीताय श्रौर भच के मध्य संध्यभाव दोषपूणं हे । . . `. ° 





१. ईदुशी स्त्रीणां नास्तां हिम-1 २. रत्नश्ियामयं एलोकार्घो न पठितः, न वायं 
भोटपाठानुसारी (तु° कलकत्ताविश्वविद्यालय- सं०) । ३. भम्‌ आदिष्विति । ` ४ भाम्नातु 
चयस्तमीदृशम्‌, ज्ञातव्य, अभातं व्यङ्गम्‌, न्यस्तम्‌ 1 4 
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का संध्यमाव विद्वानों दवारा दोषरहित माना जता है । 

यहो मानेष्ये की ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ (पा० १.१.१२१) से प्रणहयसंज्ञा 
होने पर मनेष्यं इह के वीच प्लुतप्रगृह्या भ्रचि नित्यम (पा० ६.१.१२५) से 
प्रकृतिभाव (=संध्यभाव) विहित है । हिमच्छतौ मे ऋत्यकः (पा० ६.१.१२८) कै 
द्मन॒सार शाकल्य के मत में संध्यभाव श्रनुमत हे । पू्वाघं के श्रन्तके श्रिये 
ग्रौर उत्तराधे के श्रादि के श्रासु के वीच संधि का ग्रभाव कविसंप्रदाय के ग्रनु- 
रोध पर श्राधासि होने से शिष्टजनसंमत हे (ठु ३.१५९ पर टि०; रत्तश्री) | 


देशोऽद्रिवनराष्टादिः कालो राननि्दिवतेवः । 

नृत्यगीतप्रभृतयः कलाः कामार्थसंश्रयाः ।\१६२॥ 

चराचराणां भूतानां परवृत्तिलकिसंक्िता । 

हेतुविद्यात्मको न्यायः सस्मृतिः भरुतिरागसः ॥१६३॥ 

तेषु तेष्वयथारूढं यदि [किचित्‌ प्रवतंते । 

क्वेः प्रमादाद्‌ देशशादिविरोधीत्येतदुच्यते ।१६४॥ 

दशमं दोषं देशादिविरोधिनामकमाह कारिकाज्येण- देश इति । देशादि- 
विरोधाख्यानासपूवं देशादीन्‌ ल्यति--्रद्रिः पवेतः, वनम्‌. अरण्यं, राष्ट्रं जन- 
पदः इत्येवमादिः (आ्रादिशब्दात्समुद्र्रामनगरादीनां ्रहणम्‌) देशः देशत्वेन 
गृह्यते । राबिदिवतेवः रा्िदिवं रात्रिः दिनं च ऋतवश्च वसन्तादयः कालः । 
छत्यगीतग्र्तयः चतुःषष्टिसंख्याकाः कामाथेसंश्रयाः कामस्य - ग्रस्य चाधि- 
ष्ठानभूताः, कामाथसाधका इत्यथः, कलाः । चराचरं जङ्गमस्थावराणां 
मनुष्यादीनां भूतानां पदार्थानां प्रडत्तिः व्यवहार्रमः सहजधर्मो वा. लोक- 
संक्िता लोकः इतिं समाख्याता । देठविचात्मकः तक॑शास््रस्वरूपः न्यायः । 
सस्परतिः मन्वादिस्मृतिभिः सहिता श्रुतिः वेदः श्रागमः तत्पदवाच्यः । देशादीन्‌ 
लक्तयित्वा तद्विरोधिदोषमाह-तेषु तेषु अ्ननन्तरोक्तेषु विषयेषु, तानन्तरेशेत्यरथः > 
च्रयथारूढ यथायथम्‌ च्रसिद्धमप्रसिद्धं वा किंचिद्‌ देशकालादिवणंनरूपं यदि क्वेः 
भमादाद्‌ श्रनवधानात्‌ मवतेते ग्रयोगपथमवतरति, तहि तद्‌ देशादिविरोधि इति 
एतद्‌ उच्यते तत्तदिरोधात्तद्विरोधिदोषा मवन्तीव्यर्थः | 
पवत, वन, जनपद, (समुद्र, नगर, ग्राम) श्रादि देश (के भ्रन्तगंत 
भाते) है; रात, दिन भ्रौर ऋतुएं कालः (के भद्ध) है; काम श्रौर श्रथं के 
म (=साथक) नत्य, गीत श्रादि (चौसठ) कलाएं है; चर श्रौर श्रचर 
श्तु जगम श्रौर स्थावर ( जंसे- मनुष्य भ्नादि श्रौर वृक्ष भ्रादि) पदार्था के 
१. देणोहि। २. नक्तं-। ३. नृत्त-। ४, ज्ञोकानां । १. -भूतं । 


र 
9 
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व्यवहारक्रम को लोक कहा जाता है; तक॑शास््-विदया को न्याय कहते है; शरोर 
हि गं ) श्रद्‌ 

(मनस्परति श्रादि) स्प्रृतियों सहित श्रुति रथात वेद को श्रागम कहा जाता > । ` 
उक्तं विभिन्न विषयों के संबन्ध में यदि कोई श्रसिदध श्रथवां भ्रपरसिद्ध तथ्य ६६ 
क प्रमाद से (उसके कान्य भे) वणित होता है, तो उसे (दे श्रि क भ्राधार 
पर क्रमशः) देश काल कला लोक¬, न्याय, ्रौर ्ागम-विरोधौ रोष 
कहा जाता है । 

मोज (सरस्व ० १,१५३.५) ने इन कारिकाघ्नं को उत किया है । 
इनमं से प्रथम दो कारिकाएं विश्वेश्वर (चभ०, धर ७०-१) दवाय कु परित 
के साय उद्धत कौ गई हं। भामह (४.२६) की शलोक की परिभाषा दरिडकत 
लोकपरिमाषा की ग्रोर संकेत करती प्रतीत होती है : स्थास्तुजङ्खमभेदेन ` लोकं 
तत्त्वविदो विदुः । उसकी न्यायः श्रौर श््रागमः की व्याख्या दण्डि.कृत व्याख्या 
से भिन्न हे : न्यायः शास्त चरिवर्गोक्तिदण्डनीति च तां विदुः ( ४.३ ६) ; भ्रागसमो 
धमंशञास्त्राणि लोकसीमा च तत्कृता (४.४८) । उत्तरवतीं श्राचा्यो के प्रसिद्धि, 
विद्या- शौर देश-विरुदधता नामक दोष यस्तु दोष से तुलनीय ह (2० काभ्र° 
७.१५६-७; साद० ७.१०) } चौसठ कलाश्रों कौ व्याख्या के लिए, द्र ° वातस्या- 
यनकाससुत्र १.२.१५ पर जयमङद्धला माष्य, एवं प्रस्तुत व्याख्याकार का मन्थ 
सोसाइटी एंड कल्चर इन दि टाहम भ्राफ़ दण्डिनू, प्र २८६-४०२ । दण्डी के 
कलाविरोघ के उदाहरण (२.१७०) से प्रतीत होता है किं उसके श्रनुसार नाय्य 
मी चौसठ कलाग्रोँ मँ एक है (व° दशकुमारचरित, प° ६६ भी) । कारिका 
१६२ मं नत्यगीतप्रम्ृतयः श्रपपाठ प्रतीत होता है । संमवतः मूलपाठ नाव्वगीत- 
प्रभृतयः रहा हो । 


३८६ 


कपुरपादपामशेसुरभिर्मलयानिलः  ॥ ` 
कलिद्धवनषंभूता स्रगप्राया मतङ्गजाः ।१६५॥ 
 देशविरोचमद्रिवनविषयसुदाहरति--कूरेति। मलयानिलः मलयपवैताद्‌ 
स्रावान्‌ पवनः कपूरपादपानाम्‌ श्रामशंन संसगंण सरमः सगन्धिः वतेते । 


 कलिङ्गवनसंभूताः तदाख्यारण्यप्रमवाः मतङ्गजाः हस्तिनः मृगप्रायाः मरगवद्‌ 


लघुकायाः सगजातिग्रायाः वा भवन्ति । श्र मलयाद्रौ कपुानुसत्तः कलिङ्गानां 


च हस्तिनां बृहदाकारत्वाद्‌ भद्रजातिप्रायत्वास्चाद्विवनरूपदेशविरोधः। 


मलय पर्वत की यहु बयार कपर वृक्षों के संसगं से सुरभित दै । 
कलि ्गवन मे उत्पन्न हाथी मृग के समान लधुकाय (श्रथवा मृगजाति के) 
होते ह \ 


१. -पास्पर्णी सु- । 





३ & 9 । काव्याद ‡ 


मलय पर्वत मँ कर्पर चत्त नहीं होते तथा कलिङ्घवन के हाथी वृहत्काय 
(त° कौटिलीय श्रथंकास्त्र २.२.१५) एवं भद्रजाति के (तु° रत्नश्ीजान) होते 
है, मृगजाति के नहीं । अतः उक्त वणेन पवेत- शरोर वनविषयक देशविरोधी दोष 
का उदाहरण है | मामह (४.३०) ने मलयपवेत पर देवदार के ब्त के वणेन 
को देशविरोधी दोष के रूप में उपन्यस्त किया है | 


चोलाः कालागर्हयाम कावेरोतीरभूमयः- । 
इति देशविरोधिन्या वाचः प्रस्थानमीदशम्‌ ॥\१६६॥ 
राष्टररूपदेशविरोधं निदशंयति- चोला इति । चोलाः तदाख्यो दाक्लि- 
शात्यो जनपदः कालागरभिः कृष्णागरुढ्चेः श्यामाः श्यामलीभूताः कावेरीतीर- 
भूमयः येषु तादृशाः कष्णागरुश्यामलीकरृतकावेरीतगप्रदेशाः सन्ति । इति ईशं 
देशविरोधिन्याः वाचः वाक्यप्रयोगस्य मस्थानं स्वरूपं वतेते, चोलजनपदस्य 
कालागरुशन्यत्वादत्र वणेने देशविरोधः इति भावः । 

“चोल जनपद मे कावेरी नदी का तटवर्ती प्रदेश कालागरु के वृक्षों से 
यामल है ।' यह वरणंन देशविरोधी दोष के स्वरूप को उदाहूत करता है 
(क्योकि चोल में कावेरी के तटवर्ती प्रदेश मे कालागर के वृक्ष नहीं होते) । 

रङ्गाचायंशास्तरी ने चोल जनपद मे कवेरी नदी की स्थिति के वणन को 
भी देशविरोधी माना हे, जो समीचीन नदीं है चोल मे कावेरी की स्थिति के 
संवन्ध में द्र ° प्रस्त व्याख्याकार का अ्रन्थ सोसाइटी एंड कल्चर इन दि टाइम 
-घ्माए दण्डिनु, प° १०३) । 


पदिन नक्तमुन्निद्रा स्फुटत्यह्भि कुभुद्रती \ 
मधुरत्फुट्लनिचुलो निदाघो मेघईदिनः* ॥ १६७॥ 
कालविरोघमुदाहरति-पदिनीति । पञ्चनी कमलिनी नक्तं रा्ौ उन्निद्र 
विकसिता भवति । कुमुद्रती कुसुदिनी ग्रहि दिवसे स्फुटति विकसति । श्र क्रमेण 
रात्रिदिवसरूपकालविरोधः, पत्चिन्या नक्तं कुुद्रत्याश्च दिने विकासादर्शनात्‌ । मधु 
वसन्तः उत्छुस्लनचुलः विकसितवानीरः मवति, निदाधः गरीष्म; च मेषेः दुर्दि- 
नानि अ्रन्धकारतानि दिनानि यस्मिस्तादशः भवति । श्रच्र चेते निचुल पुष्पविकासस्य 


ओओरष्मे च. मेघवयानां प्रायेणादशेनदेतेषां च वरष्रस्विव दशनाद तुरूपकाल- 
विरोधः | 





1: कालाः ।, २. क।लागुर > -श्यामाः । ३. न मेखवनसंछन्नाः केरलाः कुङ्करमारणाः । 
४. हिमिजाडथजङ़त्‌ । | 


„न = 


तृतीयः पि 
॥ २६१ 


कमलिनी . रात के समय खिलती है भ्रौर दिन से 
होती है । वसन्त मे वानीर दिलते हँ श न व २ 
दुदिनथुक्त होती है ! ॐ 

कमलिनी दिन म तथा कुमुदिनी रात के समय खिलती है; वानीर वर्षा 
मै विकसित देते द ग्रर ग्रीष्मछरत म मेष की षय नहीं उमडतीं । श्रत: 
उप्यक्त वणेन कालविरोधी हे (ल सरस्व० १; उदा० ६७) | यह्‌ उदाहर 
रात, दिन तथा दो ऋठश्रो--वसन्त ग्रौर ्रष्म-से संवन्धित है । ग्रन्य चार 
तरशर से. संबन्धित कालविरोधी वणंन का उदाहरण श्रगले प्य मे 
प्रस्तुत दै । | 5 


भ्रव्यष्टुसगिरो वर्षाः शरदामत्तर्बाहिणोः । 
हेमन्तो निमलादित्यः शिश्षिरः इलाध्यचन्दनः, ॥१६८॥ 
नक्ठंदिवतद्वयरूपकालविरोधमुदाहत्यावशिष्टतु चुष्टयरूपकालविरोधं निद- 
शैयति- भव्येति । वर्षाः प्रावरट्‌ श्रव्यहंसगिरः ग्राकए्येहंसविशुतयः भवन्ति; 
शरद्‌ च श्रामत्तवर्हिंणी श्रामत्ताः वर्हिणः मयूराः यस्यां ताटशी भवति । हेमन्तः 
निमलादित्यः विशदसूये किरणः; शिशिरः च श्लाध्यचन्दनः शलाष्यं आदर 
चन्दनं तच्चर्चां यस्मिस्तादशः भवति । सवमेतत्‌ तत्तद ुविर्ढमित्यतर ऋतरूप- 
कालविरोधः । टः 
वर्षा ऋतु में हंसों का प्रूजन सुनाई पडता है; शरद्‌ मे मदमस्त. मयुर 
नाचते ह; हेमन्त मे सुयं की किरणं भ्रधिक श्रामापुरं (=प्रलर) हो जाती हैः 
छ्नौर शि्षिर मे चल्दन का लेप मन को बहुत भाता है । | 
ये सभी ऋटठविरोध के उदाहरण र, क्योकि हंसों का कलरवं रद्‌. म 
श्रतिगोचर होता है (वरषा मे तो वे मानस की श्रोर उड जाते द); मयूर वष मे 
नाचते है (ल॒ ९.७०); सूयै की कर्णं ग्रीष्म मे प्रखर होती ह तथा उसी ऋत 
मे चन्दन कालेप मन को.माताहे। = 


इति कालविरोधस्य वशिता गतिरीदृशी! . ..* 

मार्गः कलाविरोधस्य मनागुहिदयते ` यथा ॥ १९९५. 
कालविरोधमुपसंहरन्‌ कलाविरोधं च रस्तुवन्नाह--इतीति । इति शश! 
 कलविरोधस्य गतिः कमः दर्शिता । त्रथ कलाविरोधस्य मागः मनाक्‌ किंचिद्‌ 


४५ 


दिङ्माघं यावद्‌. उदिश्यते निदश्य॑ते । यथेतिःतदुपक्रमाथम्‌ | ` 


~ ~~ # त व त ज क नि ताकि चः 
= = 


१, श्राग्य- । २. शरदो मत्तबर्हिणः। २. नन्दनः । 


३९२ काव्यादशः 


इस प्रकार यह कालविरोध का क्रम निदशित किया गया ! श्रव कला- 
विरोध का क्रम संक्षिप्त रूप मे प्रदशित किया जाता है । 


वीरष्युद्कारयो्भावो स्थाथिनो कोधविस्मयो । 
पुणं 'सप्तस्वरः सोऽयं भिन्तग्रामः* प्रवतंते ॥ १७० 

कलाविरोधं म्स्तवंस्तच नास्यगीतकलाविरोधसुदाहरति-बीरेति वीर 
श्ृङ्घारयोः नास्यरसयोः स्थायिनौ मावौ क्रोधविस्मयौ स्तः ! श्रच वीररसस्य स्थायी 
भाव उत्साहो न तु क्रोधः, श्रङ्गारस्य च रतिने तु विस्मय इति नास्यरससंबन्धि- 
विरोघान्नास्यकलाविरोधः | सः श्रयं प्रसिद्धः मिन्नम्रामः गीतविधानविशरोषः 
पूणंसप्तस्वरः पूरणाः समयाः सप्त षड्जषेभगान्धारमभ्यमपञ्चमधैवतनिषादाख्याः 
स्वराः यस्मिन्निति तादृशः समग्रसमप्तस्वरोपेतः प्रवतंते मचलति | श्च भिन्न- 

ग्रामस्य पञ्चस्वरत्वात्‌ षट्स्वरत्वाद्वा पूणेसप्तस्वरत्ववणेनं गीतकलाविरुद्धम्‌ । 
वीर श्रौर श्णृद्धार रसो के स्थायौ माव (क्रमशः) क्रोध श्रौर विस्मय 

है । यह्‌ भरसिद्ध सिन्नग्राम (नामक गीतविधान) सातो स्वरों से समुपेत है । 
दर्डी के श्रनुसार नाय्य चौसठ कलाय मे से एक है । रसो को उसनै 
इसी कला के ग्रन्तगंत माना है (ल ० मरत ६.१५ भी) । कान्य मँ ये रस उसके 
मत मं रसवत्‌ श्रलंकार के अङ्के रूपमे ग्रातेदहं। वीर ग्रौर श्रङ्ार नामक 
नाय्यरसों के स्थायिभाव क्रमशः उत्साह श्रौर रति हे, क्रोध श्रौर विस्मय नदीं | 
ये भाव रौद्र गौर ्रदूखुत रख के हे । ग्रतः प्च का पूर्वाधं नाय्यकला के रस- 

संबन्धी सिद्धान्त के विरोध का उदाहरण है | 

प्रायः सभी संस्करणों मं प्राप्त पाठ भिन्नमागंः के स्थान पर यहोँ भिन्न- 
ग्रामः पाठ रला गया है । भोज (सरस्व० १, उदा० ७४ उत्तरार्ध) ने इसी रूप 
मं इसे रखा है । उसके टीकाकार रामसिंह ने मिन्नम्राम के विषय मे तमङ्ग का 
यह मत उद्धृत किया हे. : षाडवौडविके जाती मिन्नग्राम उदाहृतः । इस पर 
टिप्पणी देते हुए वह लिखता है : ततश्च षड्‌ वा पञ्च वा स्वरा भवन्ति 
भिन्नग्रामे न तु सप्त । षाडवा ग्रोर ग्रोडविका क्रमशः छः ग्रौर पाँच स्वरों बाली 
गीतजातियों को कहते हँ । दण्डी के. उदाहरण मे उक्त दोनों गीतजातियों से 
निवद्ध मिन्नग्राम नामक गीतविधान को समग्र सात स्वरों से युक्त कहा गया हेः; 
प्रतः यह गीतकलाविरोध का उदाहस्ण है । रलनशरीजञान ने भिन्नमार्गः पाठ 
स्वीकार करॐे उसे किसी एक स्वर से रदित “गान्धर्वप्रकारः कहा है । रङ्गा चार्य 
शास्त्री के श्रनुसारः कालविशेष मं निप्रिदध स्वयो से श्रसंकीरं एवं उख काल भं 





१, पूणंः। २. -मागंः,। 





० धद क्क ^ ~ उदर 9.2२. न 


ततीयः परिच्छेदः ३९३ 


श्रनुमत स्वरविशेष का प्रयोग भिन्नमागे दै 1 दूसरे शब्दों मे, यह श्रसंकीं 
श्रथात्‌ शुद्ध स्वरपरयोग हे जिसका सातो स्वरों से समुपेत होना अ्रसंमव है | 
प्रतः इस प्रकार का वणन कलाविश्ड हे । 


इत्थं कलाचतुःषष्टो विरोधः" साधु नीयताम्‌ । 
तस्याः कला परिच्छेदे रूपमाविभविष्यति ॥१७१॥ 
कलाविरोधमुपसंहरन्नाह -- इत्थमिति । इत्थं कलाचतुःषष्टो चतुःषण्य्यां 
कलासु विरोधः तत्तद्व्यवस्थातिक्रमरूपो दोषः साधु सम्यग्‌ नीयताम्‌ ऊह्यताम्‌ 
छ्वगम्यताम्‌ । तस्याः कलाचतुःष्य्याः रूपं स्वरूपं कलापचिच्छिदे तदाख्ये (व्र 
चानुपलमभ्यमाने). एतद्म्रन्थपरिच्छेदे श्राविभेविष्यति स्फुटीभविष्यति । 
इस प्रकार चौसठ कलाघ्रों के विरोध (रूप दोष) को भलीमांति जानना 
चाहिए । इन कलाग्रों का स्वरूप कलापरिच्छद मे स्पष्ट (व्याख्यात) होगा ! 
कलापर्च्छिद काव्यादशं काही एक परिच्छेद. था जो रत्नश्रीज्ञान के 
समय (६०० €० के लगभग) मं ही लुप्तप्राय हो चुका थाः; तु° रत्नश्नी : कला- 
परिच्छेदे चतुथं (:) कलाप रिच्छेदोऽस्य दण्डिनोऽस्ति स त्विह न प्रवतंते । (तु 
तसुणवाचस्पति भी : चतुःषष्टिकलासंग्रहात्मकः काव्यादशेस्य कश्चिदन्योऽपि 
परिच्चेदोऽस्तीत्याहुः) । रूपमाविर्भैविष्यति दण्डी का प्रिय वाक्यांश ह (तु° २. 
२६५५ २९५ भी) ] 


भ्राधूतकेसरोः हस्ती तीक्ष्णशयृद्धस्तुरगमः । 
गुरसारोऽयमेरण्डो निःसारः खदिरद्रुमः ॥१७२। 
लोकविरोधमुदाहरति--श्राधुतेति । श्रयं हस्ती तआ्रधूतकेसरः श्राभूताः 
-दषत्‌ कम्पिताः ग्रान्योलिताः केसराः सयाः. यस्य तादशः श्रस्ति; ठरंगमः चायं 
तीच्णश्रङ्खः निशितविषराणः. वतेते । श्रयम्‌. एरण्डः तदाख्यः पादपः गुकारः 
सुदृढः, एष खदिष्रुमः गायत्रीड्ञः च निःसारः सारशुन्यः भङ्गुरः अस्ति । रच 
हस्तिनः केसराभावाद्‌ त्रश्वस्य श्ङ्गासंभवाद्‌, एरण्डस्य मङ्गुरवात्‌ › खदिरस्य 
च गुरसार्वाच्चराचरभूतप्रृत्तिविरोधात्मको लोकविरोधदोषः । 
| इस हाथो. की सटाएं भूल रही है; इस घोडे के सौग तीक्ष्ण हैः यह 
एरण्ड (तु° गन्धवैहस्त, ३. १२१) का पौधा सुहृद्‌ है तया खदिर (=-खंर) 
का यह वृक्ष सुखमङ्गुर श्रर्थात्‌ सरलता से हटने योग्य है1.-- ~. 
यहो जङ्गम (जेसे--दाथी, घोड़ा) एवं स्थावर (जसे--एरण्डः खदिर) 





| १, --षष्टिविरोधः। २. काले । ३, -केणएसे । | ४, उङ-। र 


& 
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परार्थो के सहज धमो का अतिक्रमण होने से लोकविरोघ नामक दोष हे (तु° 
सरस्व० १, उदा० ६८) । स्वयं दण्डी दवारा किए गए मयूरी के कलाप के वणन 
(३.२२; तु° उक्त पर टि०) मँ लोकविरोघ दोष हे । 


इति लौकिक एवायं विरोधः सवर्गाहितः । 
विरोधो हैतुविद्यासु स्यायाख्यासु निदश्येते ।१७३।। 
लोकविरोधसुपसंहरन्‌ न्यायविरोधं चोपक्रममाख श्राह-इतीति । इति 
उक्तरूपः अयं विरोधः लौकिकः लोकविषयकः एव } श्रयं च विरोधः सवेगहितः 
सवेघामपि वियेधानां गरिततमः, श्रतश्च सवेया वजंनीय इत्यथ: । श्रथ न्याया- 
ख्यासु न्यायाभिधायु बौदधकापिलादिषु देठविद्यासु विरोधः निदश्येते । 
उक्त प्रकार का यह्‌ विरोध लोकविरोध(रूप दोष) हैः जो सर्वाधिक 
` निन्दित (होने से सवेथा परिहरणीय) है । श्रव न्याय नाम से प्रसिद्ध (बोद्ध, 
कापिल भ्रादि) हेतुविद्याघ्नो के विरोध का उदाहरण दिया जाता हे! 


सत्यमेवाह सुगतः संस्कारानविनरइवरान्‌ ° । 
तथा हिः सा चकोराक्षी स्थितवाद्यापि मे हूदि ॥१७४॥ ` 
| बौद्धदशेनरूपन्यायविरोधं निदशेयति- सत्यमिति | सुगतः बुद्धः 
संस्कारान्‌ पूववासनालक्णान्‌ चित्तसंस्कारान्‌ स्मृतिदेवुभूतान्‌ श्रविनश्वगान्‌ 
नित्यान्‌ सत्यम्‌ ्रवितथम्‌ एव ग्राह । तथा हि सा काचित्‌ पूवम्‌ उपयुक्ता चको 
राच्ती चकोरलोचना रमणी श्रद्यापि चिराददष्यपि मे मम हृदि स्थिता एव 
यदि तु संस्कारा नश्वरः कथमिदं संभवेदित्यथः । श्रन् बौद्धमते संस्कारानित्यत्व- 
दशेनाद्‌ न्यायविरोधो नाम दोषः । 
मगवानु बुद्ध ने (चित्त के स्मृतिहेवुभत) संस्कारों को विनाशञरहित 
कहा, जो सत्य ही है । तमी तो वहु चकोरनयना प्रेयसी भ्राज भी मेरे हृदय 
मे विराजमान है । 
वद्ध दशेन में मानसी सृष्टि रूप संस्कारों की श्रनित्यता मानी गई है 
(ठ° दीघनिकायः महापरिनिन्वानसुत्त २३.२३.६४) । यहो बुद्धमत के च्ननुसार 
. उन्हें नित्य कहा गया हे; शतः यह (वोद्ध)न्यायविरोधी दोष है । 


कापिलेरसदुदमुतिः स्थान एवोपवण्यतेः | 
श्रसतामेव . दृश्यन्ते यस्मादस्माभिरुद्भवाः ॥१७५॥ 





१. सुगतः सस्कृताभ ङ्गः सत्यमेवोदितोऽपि चेत्‌ । २. तथव, तथापि । ३. -रवणतां । 
४, अस्मिन्‌ पद्ये पूरवोत्तिराधंयोव्यंत्यासः क्वचिद्‌ दृष्यते । य 
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सांख्यदशंनरूपन्यायविरोधमुदाहरति-कापिलरिति । कापितैः कपिल- 
मतानुयािभिः सांख्यैः श्रसदुदूभूतिः ग्रसतः ्रविद्यमानस्य उद्भूतिः उद्धवः 
जन्म (रलेषवलास्पक्ते दुष्यानाशरुर्कषेः) स्थाने एव युक्तमेव उपवस्यैते मतिपाचते, 
यस्माद्‌ श्मस्मामिः (इहं संसारे) रसतां दुष्यनाम्‌ एव उद्भवाः उदुभूतयः 
समृद्धयः दश्यन्ते । कापिलानां मते सत एवोः्पत्तर्नासत इति दशनाद च तद्ि- 
रुदधोपवणेनाद्‌ न्यायविरोधो नाम दोषः 


कपिल-मत के भ्रनुयायी (सांस्यकारों) ने श्रसत्‌ भ्र्थातु मूलतः श्रविद्य- 
मान (दूसरे पत्त मं : दुष्ट) कौ उत्पत्ति (दूसरे पक्त मेँ : =उन्तति, समृद्धि) 
काटीकही प्रतिपादन क्या हे, क्योकि (इस संसारमे) हम दृष्टोकोदही 
उन्नति देखते हे । 


सांख्यमत के श्रनुसार, सत्‌ की ही, जो श्रपने कारण प्रधान-में 
निगूढ होता है, उत्पत्ति होती हे; मूलतः ग्रसत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती । सांख्य 
का यह सिद्धान्त; जो सत्का्यवाद कहलाता दै, साख्यकारिका (कारिका &) में 
इस प्रकार प्रतिपादित हृश्रा है : श्रसदकरणणादुपादानग्रहणात्सवसं भवाभावात्‌ । 
शक्तस्य शक्यकरणातु कारणमावाच्च सत्कायंम्‌ ॥ भस्त॒त उदाहरण मे इस 
सांख्यन्याय का विरोध होने से न्यायविरोध दोष दै । उद्‌भूति (=उद्ध) का 
ग्रथ मायः टीकाकारो ने केवल उप्पत्ति दी लिया है; वस्तुतः यह श्रसतु के समान 
ही श्लिष्ट प्रयोग हे | इसके दूसरे द्मे (“उन्नति (समृद्धिः) के लिए तु 
कुमारसंभव ६.८२ : वरः शम्भुरलं ह्येष त्वत्कुलोडद्‌भुतये विधिः । 


गतिश्न्ययविरोधस्य सषा सवेत्रः दृश्यताम्‌ 1 
श्रथागमविरोधस्य प्रस्थानं . दर्लं धिष्यतेः ११७६ 
न्यायविरोधमुपसंहर्नागमविरोधं च शरस्ठवन्नाह--गतिरिति । न्याय- 
विरोधस्य सा एषा अ्रनन्तरोक्ता गतिः मः सवत्र वेरेषिकादिष्वपि दश्यताम्‌ 
ज्रवगम्यताम्‌ । श्रथ च्रागमविरोधस्य प्रस्थानं मागैः क्रमो वा दशपिष्यते उदा" 
हरिष्यते । | स 
` न्यावियरोध(रूप दोष) का यह्‌ कष श्रन्य सन (वंशेषिक भ्रादि) दशंनों 
के संबन्ध मे मी जानना चाहिए । भ्रब यहां (श्रुतिस्मृति रूप) भागम के विरोध 
क्ता क्रम दिखाया जाता है । (‰ 
८ ~ 
१, नीतिर्‌, रीतिर्‌ । २. सेषाप्यन्यत्न । रे. दृष्यते । ` ४ तद्रूपं तत धीमद्भि- 
विस्तरेणावगम्यताम्‌ ।' इति पद्याधं मधिकं क्वचित्‌ ॥ ` भस्यानमुपदिश्यते, . भ्वेश उप- । 
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भ्रनाहिताग्नयोऽप्येतेऽजातपुज्रा" वितन्वते । 
विप्रा वदवानरीमिष्टिमदिलष्टाचारभुषरणाः । १७७।। 
शरृतिरूपागमविरोधमुदाहरति--्रनाहितेति । एते श्रश्रिलष्यचारभूषणाः 
सदाचारालंकृताः विप्राः बराह्मणाः अरनाहिताग्नयः श्रकृतागन्याधानाः त्रपि, ग्रजात- 
पुत्राः श्रनुसन्नपुच्राः (अपि) च सन्तः वैश्वानरीं तदाख्याम्‌ इष्टि यागं वितन्वते 
य्ुतिष्ठन्ति । अआरहिताग्निभिरुतयन्नपतरश्चैव वेश्वानरीष्टिरनुष्ठातव्येति श्रति- 
निदेशाद्न चातादशेस्तदनुष्ठानस्य वशं नाद्‌ श्रतिरूपागमविरोधः । 
ये सदाचार से श्रलंङृत ब्राह्यण वेश्वानरी नामक इष्टि (याग) का 
भनुष्ठान कर रहे है" जब कि इन्होने (नियमित) श्रन्याधान ( =पग्िहोत्र) 
नहीं किया है रोर इनके कोई पुत्र मी उत्पन्न नहीं हृश्रा है । 
भति के श्रनुसार, आहिताग्नि (नियमित अ्रग्याधान करने बाले) एवं 
जातयुत्र मदुष्य को ही वैश्वानरी इष्टि के ग्रनुष्ठान कसते का अधिकार है (तु° 
रत्नशरीज्ान) । यहां इसके विरुद्ध वणेन होने से श्रतिरूप श्रागम का विरोध है । 


ग्रसावनुपनीतोऽपि वेदानधिजगे गुरोः । 
स्वभावञुद्धः स्फटिको न संस्कारमपेक्षते ।१७८॥। 
सयतिरूपागमविरोधं निदशेयति--भ्रसाविति । श्रसौ द्विजकुमारः. श्ननुप- 
नीतः श्रक्रतोपनयनसंस्कारः अपि गुरोः द्राचायाद्‌ वेदान्‌ ऋग्यजुःसामायवैरूपान्‌ 
ग्रधिजगे अध्येष्ट | तथा हि सखभावशुद्धः कृत्या एव निर्मलः स्फटिकः णुभ्र- 
मणिविशेषः संस्कारं गुणाधानरूपं शुद्धिविशेषं न श्रपेच्ते ग्रति । श्रन्ोपनीत- 
स्येव वेदाभ्ययनेऽधिकार इतिं स्प्रतिव्यवस्थाया विरोधात्‌ स्प्रतिरूपागमविरोधः । 
उस (द्विजकरुमार) ने उपनयन संस्कार के विना ही भ्राचायं से वेदों का 
भरन्ययन कर लिया । प्रकृति से ही शुद्ध श्रथवा निम॑ल स्फटिक मणि को किसी 
भन्य प्रकार कौ शुद्धि कौ श्रपेक्षा (=भ्रावश्यकता) नहीं रहती । | 
स्यति के श्रनुसार, उपनीत मार को वेदाभ्ययन का श्रधिकार होता हेः 
ठ॒° मनुस्मृति २.१७२ : नाभिव्याहारयेद्‌ ब्रह्म स्वध निनयनाहते । शूद्रेण हि 
समस्तावद्‌ यावद्वदे न जायते ॥ यँ इसके विरुद्ध वस॑न होने से स्रतिरूप 
द्ागम का विरोध हे ( तु° सरस्व० १, उदा० ७ २) | 


विरोधः सकलोऽप्येष कदाचित्‌ कविकोौशलात्‌ । 
उत्करम्थ दोषगणनां ` गुरवीथीं _ विगाहते ॥१७६॥ 








१. जातपुत्रा, राज-। 
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उक्तस्य देशादिविरोधदोषस्य कविकौशलापादितं 

सकलः समग्रः ग्र । 
इति ॥ 3 पि षएष्र देशादिगत्‌ + विरोध । कदाचित्‌ कविकोशलात्‌ 
कवेवणेननं पुण्याद्‌ दोषगणनां दोषत्वेन परिषंख्यानम्‌ उ्रम्य उल्लङ्घ्य विहाय ` 
गुणवीथीं गुणकचां गुणएस्वेन व्यपदेशं विगाहते याति; प्राप्नोतीत्य्थैः | 

(देश, काल श्रादि से संबन्धित) यह समग्र विरोध कभी-कमी कवि के 
(वणंन-) कौशल से दोष की सीमा का श्रतिक्रमण करक गुण की परिधिमेश्रा 
जाता है । . 

भोज (सरस्व ० १.१५६) ने इस कारिका को इसके पाँच उदाहरणं 
सदित उद्धृत किया है । भामह (१.५५) की निम्नलिखित कारिका इससे तलनीय 


है : किचिदाश्नयसोन्दर्याद्‌ धत्ते शोभामसाध्वपि। कान्ताविलोचनन्यस्तं मलीमस 
भिवाज्जनम्‌ (॥। 


३९७ 
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तस्य राज्ञः प्रभावेण ° तदुद्यानानि जज्ञिरे । 
भ्राद्राशुक प्रवालानामास्पदं सुरशाखिनाम्‌ ॥१८०॥। 
देशविरोधस्य गुणत्वं निदशंयति- तस्येति । तस्य राज्ञः प्रभावेण परता- 
पेन महिम्ना वा तदुद्यानानि तदीयोपवनानि ग्राद्राशकप्रवालानाम्‌ श्राद्मणि 
श्रभिनवानि जल वकिलन्नानि वा श्रंशुकानि सूदमवस्राणि एव प्रवालानि किंसल- 
यानि येषामिति तादृशानां सुरशाखिनां देवतरूणां (ठु° श्रमरः - पञ्चते 
देवतरवो मन्दारः पारिजातकः ! संतानः कल्पवृक्षश्च पुंसि वा हरिचन्दनम्‌ 11) 
श्रासदं स्थानं सद्य श्राश्रयो वा ज्चिरे श्रजायन्त समभवन्‌ । श्र मर्त्यो- 
दानेषु सुर्शखिसंभवस्य वणेन देशविरुदं, तथापि राज्ञः प्रमावातिशयस्य तत्कार 
णत्वेनोपन्यासाद्‌ देतुदात्तयोश्चालंकारयोश्चमत्कारविशेषाद्‌ रत्र देशविरोधः 
रूपदोषस्य गुणभावः | | 
| उस राजा के प्रभाव से उसके वे उपवन भ्रभिनव सूक्ष्म वस्त्र ङ्प: 
कोपलों बाले देवतर्रों के स्थान (=श्राश्रयस्थान) बन गए । 
यहो नन्दनवन के च्ल (त° २.२६०) की मसयलोक मे संमवता का 
वणन देशविरुद्ध ३, तथापि वर्यं राजा के प्रमावातिशय का उसके कारण के 
रूप मे उपस्थापन होने से एवं तदद्वारा मरस्व॒त वणनःके देतु द° २.२३). 
तथा उदात्त (द्र २.६००) श्रलंका रो से चमकत होने से यहां देशविरोधरूप 
दोष गुण वन गया है; तु° भोज ‡ सरस्व० १; उदा० १६९६ भी | यहां यह 
ग्रवधेय है कि भोज ने श्रन्यत्र (वही, २; उदा° २०) इस पद्य को कारकदेतु के 





१. तस्य प्रभावेण तदा। २. भ्ा््राङ्कुर। 


च्‌, 
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उदाहरण के रूप मँ उद्धत किया हे । 


राज्ञां विनाश्पिश्चुनश्चचार खरमारुतः । 
धुन्वन्‌" कदम्बरजसा सह सप्तच्छदोद्गमान्‌ ` । १८१॥ 
कालवियेधस्य गुणभावं निदशेयति-राज्ञामिति । राज्ञा विनाशपिशुनः 
विध्वंससूचकः खरमारुतः प्रचण्डो वातः कदम्बरजसा नीपपुष्पाणां परागेण ` सह 
सप्तच्छदोद्गमान्‌ सप्तं कुसुमानि धुन्वन्‌ कम्पयन्‌, विकिरन्निस्यथंः; चचार 
ववौ । ्र् ्राह्रषेण्यस्य कदम्बपुष्पोद्गमस्य शारदस्य च सम्तच्छदकुसुमोद्‌- 
गमस्य सहभाववणेनं कालविरुद्धं, तथाप्यकाल पुष्पोद्गमस्य राजविनाशसूचनाथ- 
त्वात्तस्य कालविरोधस्य गुणत्वम्‌ । 
(उस ससय) राजाघ्नों के विनाश की सुचना देने बालो श्रध कदम्ब- 
पुष्पो के पराग के साय सतवन के फूलों को उड़ाती हुई चलने लगी । 
यहाँ वर्षा मे खिलने वाले कदम्बपुष्पों ग्रौर शरद्‌ ऋतु मे विकसित 
होने वाले सतवन के एूलों का एक समय मे होना वरत है, जो कालविरोधरूप 
दोष हे, तथापि चैकि णेसा वणन यां राजाग्रों के विनाश की सूचना देते के 
हेतु किया गया है ग्रतः यह यहा गुणरूप है (त° सरस्व ° १; उदा° १६७) | 
पूलों का रसमय में होना देश के लिए उत्पातसूचक माना गया हे; द्र 
श्रकाले फलपुष्पाणि देशोपद्रवकाररमर (जीवानन्द विद्यासागर से उद्धत); व° 
श्रवन्तिसुन्दरीकथा, प° ५२-४ मी । 


दोलातिप्रेरणश्स्तवधुजनमुखोदूगतम्‌* । 
कामिनां लयवषम्याइः गेयं रागमवधेयत्‌ 11१८२।। 
कलाविरोधस्य गुणतां दशंयति--दोलेति । दोलायाः प्रेङ्खायाः शअति- 
रणाद्‌ श्रतिमात्रान्दोलनात्‌ चस्तः भीतः यः वधूजनः. तस्य सुखाद्‌ उद्‌ गतम्‌ गेयं 
गीतं (कतृ) लयवेषम्याद्‌ द्वुतविलम्वितमध्यमप्रमेदस्य लयस्य वेषम्याद्‌ श्रयथा- 
कालं प्रबततेः कारणात्‌ कामिनां रसिकानां रागं प्रीतिमनुरागं वा श्वधैयत्‌ | गीत- 
शास््रासारं लयानुगतमेव गीतं श्रोतृणां मनो हरति । प्रकृते तद्विपरीतवणेनाद्‌ 
गीतकलाविरोधः; तथापि शीत्कारायमाणमीदशं गीतं कामिनां सुतरां रञ्जकमि- 
त्यत्र विव्ितत्वात्‌ तद्विरोधरूपदोषस्य गुणत्वम्‌ । 
भूले कौ लम्बी पंगसे उरी हुई वधु्रों के मुख से निकले हृए गीत ने 


१. धून्वन्‌ । २. -गमम्‌, -च्छददरूमम्‌ । ` ३. डोला दोलाभ्ि-। ४, -भवम्‌। 
-बेषम्यं । शः | ट ५ 





विषयत्वाद्‌) श्रक्ञेयः रसि । सकलः (वयक्तषथिव्यादिमूतित्वात्‌) सावयवः श्रा 
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तं को विषमता से कामिजनों के प्रीतिभाव श्रथवा `श्रनुराग को बढ़ा 

गीतशास्र के ग्रनुसार; शुद्ध लय वाला गीत ही रसिकं श्रोतारो के 
परानन्द को बढाता हे, विषम लय वाला गीत नहीं । यहो इसके विपरीत वणन. 
होने से गीतकलाविरोध है, परन्तु एेसा लयरहित शीत्कारपूणं गीत कमियों केः 
प्मनुराग को बढाता दी है -यह विवक्षित होने से यहाँ यह विरोधरूप दोष 
गुण ही हे । मोज (सरस्व० १; उढदा° २०४) ने इसे (काम-शासनविरोधीः 
दोषगुण के रूप मे उदाह्यत किया है । | 


एेन्दवादविषः कामी शिशिरं हव्यवाहनम्‌ । 
भ्रवलाविरह्क्लेशविह्वलो' गरणयत्ययम्‌* ॥ १८३). 
लोकविरोधरूपदोषस्य गुणत्वं निदशंयति-एेन्दवादिति । ग्रबलाबिरह- 
क्लेशेन कान्तावियोगजनितदुःखेन विहलः व्यालः श्रयं कामी'मदनाठरः हव्य 
वाहनम्‌ ग्निम्‌ रन्दवाद्‌ इन्दुसंवन्धिनः श्रचिषः मयूखाद्‌ रपि (उ्रधिक) 
शिशिरं शीतलं गणयति मन्यते; इन्दु किरणान्‌ श्रग्नेपप्युष्एतरान्‌ जानीत 
इत्यर्थः । श्रत्राग्नेः शीतलत्वमर्थापस्या चेन्दोरुष्णएमयूखत्वमुभयमपि लोकविरुढ, 
तथाप्यत्र विरदिषु॒चन्द्रकिरणानामत्यन्तमाच्रोदीपकत्वग्यञ्जनात्तदिदं गुणत्वेन 
कृल्पते । 
श्रपनी प्रेयसी के विरह की पीड़ा से व्याकुल यह प्रेमी श्राग को चन्द्रमा 
की किरणो से भी (श्रधिक) शीतल मानता है (दूसरे शब्दों मे" चन्द्रकिरणो 
को राग से मी श्रधिक दाहक समभता है) । 
श्रग्नि की शीतलतां (एवं चन्द्रमा की उष्एता) लोकविष्ड हैः तथापि 
विरदिजनो पर चन्द्रम का श्रसयन्त उदीपक प्रभाव (व° २-१०४) ३०५१ २०७). 
बताने के लिए किया गया उक्त वर्णन दोषपूर न होकर गुणयुक्त ह दे (ठ° 
सरस्व० १; उदा० १६८) । 2 


गरमेयोऽप्यप्रमेयोऽसि सकलोऽप्यसि निष्कलः । 
एकस्त्वमप्यनेकोऽसि नमस्ते विदवमूतये १८४ 
न्याथविये धरूपदोषस्य गुणतां प्रदशेयति-भरमेय इति । मगवस्स्ुति" 
सियम्‌ । प्रमेयः प्रमाणजन्यज्ञानविषयः परिच्छि्यः श्रपि त्वम्‌ श्ररमेयः (इन्द्रिया 


4 
प 


त नश 


= 


१. विक्लवो 1 २. -त्यलम्‌ । २. सफलोऽप्यसि तिष्फलः ) 
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निष्कलः निरवयवः; प्रमात्मरूपतः अव्यक्तः निराकारः, असि । त्वम्‌ एकः प्र 
ब्रह्मात्मना शदरेतत्वरूपः ऋ्रपि श्रनेकः परिणामानन्त्याद्‌ बहुरूपः श्रसि । $~ 
शाय विश्वमूतेये सवेभूतमयाय ते तुभ्यं नमः 1 प्रमेयत्वाप्रमेयत्वादिकं परस्परविरुद्धं 
नकाश्रयं संभवतीति न्यायविद्या; तस्याश्च विरोध इह परमात्मनोऽचिन्त्यरूपत्व- 
व्यञ्जनाद्‌ गुणत्वमापयते 1 

(हे परमात्मनू,) तुम प्रमारणजन्य ज्ञान के विषय होते हए भी श्रज्तेय- 
स्वरूप हो; तुम॒(पृथ्वौ ध्रादि व्यक्त नामरूपात्मक जगत्‌ के सूप मे) सकल 
भवयवों से युक्त होते हुए भौ (श्रपने परमात्मरूप में) प्रव्यक्त श्रथवा निरवयव 
हो \ तुम (परब्रह्म के रूप मे) एक भ्र्थात्‌ श्रदेततततव होते हए भौ (भ्रपने कायं. 
रूप जगत्‌ को भ्रनन्तता के कारण) भ्रनन्तरूप हो । एसे सर्वभूतमयं (=विश्व- 
मूत) तुम्हे नमस्कार है। 

यहां प्रमेयत्व; श्रमरमेयत्व श्रादि को, जो परस्परविरोधी धम है, एक ही 
ग्राश्रय (परमात्मा) मं प्रदरित किया गया है, जो तकेविरुद्ध है । फिर मी, पर 
मात्मा की अ्रचिन्त्यरूपता को (त° ब्रह्मसूत्र २.१.२७ : सवंधर्मोपपत्तेश्च ।) 
दशित करने के लिए किया गया एेसा वणेन दोष न होकर गुण दी है । 


पञ्चानां पाण्डपुन्रारणां पत्नी पाञ्चालकन्यका' । 
सतीनामग्रणीशचासीद्‌ देवो हि विधिरीदृज्ञः ॥१८५।। 
द्रागमविरोधस्य रुणत्वमुदाहरति- पञ्चानामिति । पाञ्चालकन्यका 
पाञ्चालस्य द्रुपदस्य कृष्णाख्या कन्या द्रौपदीति ख्याता पञ्चानां पार्ड्पु्ाणां 
युधिष्ठरभीमाजननकुलसहदेवानां पत्नी सतीनां साभ्वीनां च कुलस्वीणाम्‌ 
वरग्रणीः प्रधानभूता भ्रष्ठा वा त्रासीत्‌ । देवः देवतासंबन्ध; माग्यस्येत्यर्थः, हि 
विधिः विधानम्‌ ईदृशः श्रविचारणीयविषयः ग्रचिन्तयदेतुकः वा मवति ] श्रै. 
कस्या बहुपतिकात्वं बहुपतिकायाश्च सतीत्वमागमविश्दध, तथापि देवविधानाचिन्त्य- 
तवप्रतिपादनादयं विरोधो न दोषः म्रत्युत रुण एव ! 
पाञ्चालपुत्री (दरौपदी) पाचों पाण्डवो की पत्ती थी एवं सती स्त्रियो 
म श्रग्रणी र्यात्‌ भेष्ठ थी । श्राखिर, देव का विधान ही एेसाथा 1. 
एक स्त्री क पांच पतिया का होना ग्रौर एेसी स्वरी का सती होना श्रागम 
के विद्ध हं (त° तेत्तिरीयसंहिता ६.६.४.२) । याँ एेसे श्रागमविरोधी 
वणन से नियतिविधान की श्रचिन्तनीयता वताई गई है । ग्रतः यह्‌ वर्णन यहां 
दोष न रहकर गुण बन गया है (तु° सरस्व० १ › उदा० २०२) । 


न~~ 
१. पञ्चाल ; -पुविक्राः 1... 
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 शब्दार्थालंक्रियाश्िचि्मार्गाः सुकरदृष्कराः+ । 
गुणा दोषाश्च काव्यानामिहः संक्षिप्य दश्निताः ॥ १८६॥ 
॥ गन्थमुपसंहरन्नाह--शब्दार्थेति । शब्दार्थालंक्रियाः शब्दाथौ काव्यशरीर- 
भूतौ तो तयोश्च ग्रलंक्रियाः शब्दालंकायः ्र्थालंकाराः चः सुकटदुष्कराः सुकराः 
दुष्करः च चित्रमागाः चित्रकाव्यपरकारः चिघरप्रदेलिकादयः, काव्यानां गाः 
दोपष्राः चेति विषयाः इह काव्यादशं संक्षिप्य समासतः दशिताः निरूपिताः । 
इस प्रकार यहां (काग्यादशं नामक प्रस्तुत लक्षरग्रम्य मे) (काग्यशरीर 
मूत ) शब्द श्रौर श्रथे, उनके (शब्दगत श्रौर श्रथंगत ) श्रलंकार, सुकर एवं दुष्कर 
चित्रकाग्यप्रकारः तथा काभ्य के गुण श्रौर दोष संक्षेप से निरूपित कर दिए 
गए 1 - 


वयुत्पन्नबुद्धिरमुना . विधिदर्शितेन 

मागण दोषगुरथोवंश्वतिनीभिः । 
` वाग्भिः कृताभिसरणोः मदिरेक्षणाभि- ` ` 
घेन्यो युवेव रमते लभते च कीतिम्‌ ॥१८७॥ 


इत्याचायं*दण्डिनः कृतौ काव्यादशं* शब्दालंकार ष्दोषविभागो 
नाम तृतीयः” परिच्छेदः ॥^ : 


प्रयोजननिदेशदवारेण ग्रन्थं समापयन्नाह--शु्पन्नेति । श्रमना पूवक 
रूपेण विधिदरितेन काव्यलणविधिना यथावदशितेन दोषरुणयोः हेयोपादेय 
ध्यः मार्गेण प्रकारेण विवेचनपद्स्था वा देवुना श्युसपन्नबुद्धिः ग्युतपन्ना हानो- 
पादानसमर्था -्युसत्तिमती बहृशरता वा बुद्धियैस्य स॒ तादृशः प्ररिनिष्ठितमतिः 
पुरुषः वशवर्तिनीभिः. श्रभ्यासब्लाससवायततकृतामिः वाग्भिः काव्यरूपामिः 
उक्तिभिः कृत(भिसरणः कृतम्‌ ्रमिसस्णं स्वत एवोपसपेणं यस्मिन्निति तादृशः 
विहिताभिसारः सन्‌, वशवर्तिनीमिः वश्याभिः मदिरेकणभिः मदिरक्तीमिः 
कृताभिसरणः स्वतो र्सेनामिखतः धन्यः माग्यशाली युवा _तश्ण इवः रमते 
परीतिमनभवति, श्रथ च कीर्तिं यशः, कवियशं इत्यथः; लभते । स 

उक्त प्रकार से (काव्यलक्षण की) पद्धति से यथावत्‌ प्रदशत । 
श्नोर गुरो के मागं दारा वयुत्पत्तिशाली (श्रथवा बहुभुत-समन्वित) बुद्धि से 


१. शब्दार्थानां क्रियामार्गाः सुकराश्चैव दुष्कराः } २. इति । ३. कृतानु- 1 
६. गुण, दुष्कर- 1 ७. चतुः । ८; समाप्तः 1 


४. इत्यार्य- 1 ५. काव्यालंकारे । | 
€. अतः परं दण्डयलंकारः समाप्तः । श्रीपावत्यै शिवाय नसः' इत्यधिकं क्वचित्‌ 1 


४०२ काव्यादशः 


` संपन होकर मनुष्य, वशवतिनी काव्यवाणी दारा (भरभ्यासवशञ स्वतः) श्रमि- 
सृत होकर, उसी प्रकार श्रानन्द भ्रौर फवि-यश प्राप्त करता है ध प्रकार वश्- 
बतिती मदिरलोचना रमणि वारा (श्रनुरागवश स्वतः) भरभिसृत होकर कोई 
माग्यश्चाली युवक भ्रानन्द श्रौर सौभाग्य-यज्ञ प्राप्त करता है । 

यहाँ श्राचायं ने काव्य के दो प्रयोजनों -- रमण श्र्थात्‌ प्रीति या 
श्रानन्द शरोर कीति-- का श्राचुषङ्िक उल्लेख किया है । इन प्रयोजनों मे से 
दूसरे प्रयोजन की चचां प्रथम परिच्छेद के रन्त में मी है : तदस्ततन्द्ररनिश 
सरस्वती धषमादुपास्या खलु कोतिमीप्मुभिः । अन्यव्; १.१६ मे, उसने महा- 
कव्य को लोकरञ्जकः कहा हे, जिसका श्रथं यह हूश्रा किं वह आनन्द को 
कविगत मानने के साय-साय पाठकगत भी मानता है । उक्त प्रयोजनों का 
उल्लेख मामह (१.२) ने अधिक स्पष्ट स्पमेंक्िया हैः धर्माथंकासमोक्षषु 
वेचक्षण्यं कलासु च । प्रीति करोति फीति च साधुकाव्यनिबन्धनम्‌ ॥ द्र वामन 
(९.९.५५ : काव्यं सद्‌ हष्टाहष्टाथं प्रीतिकीतिहैतुत्वातु 1; भोज (सरस्व १.२) : 
निषि गुरवतु काव्यमलंकारेरलकृतम्‌ । रसान्वितं कविः कुवन्‌ कीति प्रीति च 
विन्दति ।। उत्तरत प्राचा दारा ग्रन्ततोगत्वा काव्य के निम्नलिखित मयोजनों 
की चचां की गई : यश, धन, लोकव्यवहार, ग्र्भ का विनाश, परम श्रानन्द 
रोर कान्तासंमित उपदेश (त° काप्र° १.२ : काव्यं यशसेऽथंकृते व्यवहार- 
विदे शिवेतरक्षतये । सद्यः परनिवृतये कान्तासंमिततयोषदेशयुजे 11) । इनमे यश 
रोर धन कविगत प्रयोजन है, लोकव्यवहार ओर उपदेश पाटकगत रहै, एवं 
रश्म का विनाश त्रोर परम त्रानन्द की म्रा उभयगत है । 


व्योमाग्निव्योमयक्षेऽब्दे (२०३०) वंक्रमे मद्खले दिने । 
कृष्णाष्टम्यां पूरितेय काव्यादशे-सुदशंना ॥ 


इति भीगुनरमलात्मजेन दक्षिरकोसलाभिजनेन शास्त्रि-विद्यावाचस्पति- . 
एम. ए.-एम, श्रो. एल.-पीएच. डी.्रभरत्युपाधिधारिसा 
पटियालास्यपञ्जावी विश्वविद्यालये 
 ससकृतप्राध्यापकेन धर्ेनधकुमारगुप्तेन 
विरचितायां काव्यादशे-सुदशंनायां 
तरतीयः परिच्छेदः । 


॥ समाप्तश्चायं ग्रन्थः ॥ 


क क क 


) 
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१९६७, ्ि° भाग (२८-३६), १६५६ म 
तपरद्रीय, वि्यानाथ-कृत, कुमा रस्वाभिकृत रत्नापर सहित, सं०° (१) के० पी° 
त्रिवेदी, श्रहमदाबाद, १९०९, (२) वे० राघवन्‌, मद्रास, १९७० 1 
स्सगज्गाधर, जगन्नाथ-कृत, सं° बदरीनाथ भा एवं मदनमोहन फा, वाराणसी, 
प° भाग, १९६४ (पुनरमुद्रण, १९७०), द्वि° -तृ° भाग, १ ६६६ । 
वज्रोक्तिजीवित, कुन्तक-कत, सं° डा० सुशीलकुमार दे, कलकत्ता, १६६१ ॥ , 
वाग्मटालंकार, वाग्मट(प्रथम)-कृत, सिहदेवगणिङृत टीका सहित, सं० डा० 
सत्यत्रतसिह, वाराणसी, १६५७ । ५.३ | | 
व्यक्तिविवेक, महिमभटु-कृत, सं० रेवाप्रसाद द्विवेदी, वाराणसी, १९६४। 


 द्गारपरकाश, भोजदेव-त, सं° गो° रा० ज्योतिषिकः, मुर, भ्र० भाग (१ ~प) 


१९५५, द्वि° भाग (६-१४), १९६३ । 


सरस्वतीकण्ठाभरण, भोजदेव-कृत, रामसिह (वस्तुतः ` रल्नेश्वर मिश्च) एवं 


जगद्धर कौ टीका सहित, सं० केदारनाथ शर्मा एवं वासुदेव लक्ष्मण 
रास्त्री, बम्बई, १६३४। 9. 4५ 

साहित्यदपंण, विर्वनाथ-कृत, सं° कृष्णमोहन शस्त्री, वाराणसीः ` १६४७ । 

सियबसलकर (सहली भाषा भे), शीलमेषवणंसेन-कृत, सं° ज्ञान सिह, 
कोलम्बो, १६६४ । स | ६4 


आधुनिक काव्यशास्त्रीय तथा श्रालोचनात्मक ग्रन्थ ं 


“ (क) हिन्दी ग्रन्थ 


अग्रवाल, वामुदेवशरण : कादम्बरी : एक सांस्कृतिक श्रध्यथन, वाराणसी, 
१६१५८ । ५ | | 


. -- : पाणिनि-कालीन मारतवषं; वाराणसी, १९५५ ॥ | 
;- >: हरष॑चरित : एक सांस्कृतिक श्रष्ययन; पटना, १९५३ 1 ˆ~ ` 


४०६ काव्यादर्शः | 
उपाध्याय, बलदेव : संस्कृत साहित्य का इतिहास, वाराणसी, १६५८ । 
तं भरतसिह : पालि-साहित्य का इतिहास, प्रयाग, १६६३ । 


कोड, हरिवंशे : श्रपरंश साहित्य, दिल्ली, १६५६ । 
नैरोला, वाचस्पति : संस्कृत साहित्य का इतिहास, वाराणसी, १६६० 1 
त्रिपाठी, जयदयकर : श्राचायं दण्डो एवं संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास-दशेन, 


इलाहाबाद, १६६८ । . 3 
द्विवेदी, रामचन्द्र : भ्रलंकार-मीमांसाः दिल्ली, १६६१५. 
नद्ध : भारतीय काव्यज्ञास्त्र की भूमिका, दित्ली, १९५५ । 
पोदार, कन्दैयालाल : संस्कृत साहित्य का इतिहास, वाराणसी, १६६२। 
व्यास, भोलाशेकर : मारतीय साहित्यशास््न श्रौर काव्यालंकार, वाराणसी, 


१६६५। | 
शुक्ल, रामचन्द्र : हिन्दी साहित्य का इतिहास, वाराणसी, १६५२ । . 
हीरा, राजवंशसहाय : भ्रलकारानुशीलन, वाराणसी, १६७० । 


(ख) सग्रेजी ग्रन्थ 
(0118092, 17150718 : ऽवा 20९८5, 80049; 1965. । 
09882, §.2थ., 210 06, 8.<. : 4 75101) ° 6 (रा 7716144 
17९, 9०1. 1, (गल, 1962. 
6 9.६. : 75107} ९ कफष्वाा 20८5, 170 2 १०18. € गन्ण{9., 1960. 
~ : 901577८ 50९07८5 45 ८ 5/4), 2 4९501९76, 8071089, 1963. ` 
~ : 907९ 1000075 0/7 0057 20९07८5, @गा6पा12, 1959. 
"0४1१६01, 2.८. (60.) : 2/71707९5. 77८९4) (1111750 72 (11.11 
एना, 1969. त = 
०८४, 7.8. : 4 (77८ 5४), 20477 014 1175 प्र(25, ना, 
1910. . _ | च | | 
-- : 600९१ 474 ५८ # 10८ 71 2/ 72447, 1261101, 1972. 
 प्शा187त : 745८ € 1' 01 20९070८ £ 7 7742, ९2713, 1917. 
102, 860040 : (०7८ 0 2017८ 5/९1175/1९5 71 507057८ 20९12८5, 
४4251, 1965. स 
1476, ९.४, < 75/07) 07 ऽ 20८5) ए0न9, 1961. ` ` ` - 
7ाऽपिक्षााशताशांथ, 1. : त्रम) 2/ (14557८41 50705 (८ 01144 ~ 
स 1480788. 1937 (थ्‌ाप60, वध, 1970). स 
[-वि7, 2.८. : बद ` 2 वद पण्य 004 90115८17 .20९/7८5, 
28608, 1937. 2 
4शुप्णतवा, १९.6., णऽ, 4.9. 30. 49 पणत०, -^ ६, (2) : 
14८ (दा 42 (एकट कह एत. आ. ० आ€ व्रछ ८य 
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(५५/7८ ९ 1/८ 01कर4 2९7९), 201002४, 1962. 
११००९], उ. : कएण्ण्वदा705 ९ एकवा 20८01), ©9[तण{8. 1925 
28006, 6.6. : (ताक, 44९5/1९0105, ₹०. 1 (षवता! 4०51116. 
7८5), ४272025}, 1959 
22114४20, ४. : 7101166. ‰/ 2९454, ^ तथाः (1140745), 1940. 
90111९ . ०77८९४5 ग 4147701८4/4505014, 40947, 1942 
3776 ( - 4 0४)! ), 1120795, 1963 
98116278, 4. : 507९ (०८थ८ म (शध) (11100501 22 5415111 
1120783, 1929 
9851, 1९. ^. कपाथा12 ; 4 0751074 0 50417 17142 8017008४, 
1971 


भन, 74. : 6९577012 वलः 74514 17(121017 1.€70218, 
४०1. [[1, 15. 11, 7150 40818101. 0४ ऽपणाव्ता2 119, 
26101, 1963, 1967 

1220871, ©. (64.) : 7/८ दा] ल.) % ॥/1८ 2९८न्, 2 ४०15 

म {.00007, 1960 


भ्रन्य ग्रन्थ (वेदिक, संस्कृत, पालि, प्राक्त) 
श्रम्निपुरारण, सं० बलदेव उपाष्पाय, वाराणसी, १६६६ 1 | 
श्रभिन्ञानशाकुन्तल, कालिदास-कृत, सं० जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता, 
१६१४ 
श्रथशास्त्र, कौटिल्य-कृत, सं भ्रार० पी० कांगले, बम्बई, १९६६ 1 
भ्रवन्तिसुन्दरीकथा, दण्डि-कृत, सं° के° एस० महादेव शास्त्री, त्रिवेनदरम, 
१९५४ 
भ्रवन्तिसुन्दरीकथासार, भ्रज्ञातकतुक, सं० जी० हरिहर शास्त्री, मद्रास 
१६१५७ । 
श्रष्टाध्यायी, पारिनि-कृत, सं° शंकरराम शास्त्री, मद्रास, १६३७। 
भ्रापस्तम्बधमंसुत्र, अआरापस्तम्ब-कृत, सं० ज्यूलर, बम्बई, १८९२-४ 
उत्तररामचरित, भवभूति-कृत, सं° मोऽ रा० काले, बम्बई, १६३४ ।.. ` 
ऋग्वेदसंहिता, सं° श्री° दा० सातवलेकर, पारडी (बलसाड), तिथि भ्रनिदिष्ट । 
कादम्बरी, वाणभट-कृत, सं° (१) पी० एल० वंच, पूना, १६३१, (२) भानु- 
चन्द्र-सिद्धचन््र-कृत टीका सहित, सं° का० पा० परव, बम्बई, १६३२१ 
कामसुत्न, वात्स्यायन-कृत, .यशोध रकृत जयमङ्खला सहित, सं ° देवदत्त शास्त्री 
वाराणसी, १६६४ । । 
कारिका, वामन-जयादित्य-कूत, सं° भ्रनन्तशास्त्री फडके, वाराणसी, १९३१.१ 


छ्य काव्यादशः 


किराताजनीय, भारवि-कत, मट्लिनाथरचित टीका सहित, वाराणसी, १६६१ । 

कुमारसंभव, कालिदास-कृत, सं० प्रयुम्न पाण्डेय, वाराणसी, १६६३ 1 

गाहासत्तसङ (गाथासप्तशती), हालसातवाहन-कृत,. सं° परमानन्द शास्त्री 
मेरठ, १६६५ .। 

चारदत्त, भास्‌-कृत, सं° (मासनाटकचक्र) सी° भ्रार० देवधर, पूना, १६६२। 

तत्वसंग्रह, गान्तरक्षित-कृत, बडोदा, १६२९ । 

तकंसंग्रहः श्रन्नंमटु-कृत, सं° नृर्सिहदेवशास्त्री, लाहौर, १६३०८ 1 

ददाकुमारचरित, दण्डि-कृत, (१) सं° मो° रा० काले, दिल्ली, १६६६. (२) 
पदचद्धिका, भूषणा एवं लघुदीपिका सहितः, सं° नारायणराम ्राचायः 
बम्बई, १६५१ । 

दीघनिकाय, सं०° भिक्ु जगदीश कदयप, नालन्दा (विहार), १६५८ । 

बालचरित, भास-कृत, सं० (मासनाटकचक्र) सी° भ्रारण० देवधर, पूना, 
१९६२ । 

ब्रह्मसूत्र, शांकरभाष्यसहित (शीजञंकराचायग्रन्थावली, तृतीय भाग), दिल्ली, 
१६६४ ॥ 

मनुस्मृति, कुट्लूकरचित टीका सहित, वाराणसी, १६७० 1 

महाभारत, चार जिल्दो मे, गीता प्रेस, गोरखपुर, १९५६-५८ 1 

महामाष्य, पतजञ्जलि-कृत, (१) नवाद्भिक, सं° चारदेव शस्त्री, दिल्ली, 


१६६८, (२) संपूण, प्रदीप, उद्द्योत एवं छाया सहित, तीन जिल्दो मे, 


दिल्ली, १६६७ 1 
मालतीमाधव, भवभुति-कृत, -जगद्धररचित टीका सहित, सं° मो० रा० काले, 
दिल्ली, १६६७ 1 
भालविकाम्तिमित्र, -कालिदास-कृत, सं चार्देव शास्व्री, लाहौर, १९३३1 
मृच्छकटिक, सूद्रक-कृतः सं° जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता, १६३८ । 
मेघदूत, कालिदास-कृत, सं° सुशीलकूमार दे, नई दिल्ली, १९५७ । 
याज्ञवत्क्यस्म्रति, विज्ञानेरवररचित मिताक्षरा सहित, बम्बई, १९३६ । 
रधुवंश, कालिदास-कृत, मत्लिनाथकृत टीका सहित, वम्बई, १६१६ । 
रामायण, वात्मीकि-कृत, गीता प्रे, गोरखपुर, १९६३। 
रावरावध, भट्ि-कृत, जयमङ्गला टीका सहित, वम्बई, १८८७ । 
वाक्यपदीय, भतृहरिकृत, (१) वाराणसी, १६०५, (२) सं० का० वा० 
भ्रभ्यंकर एवं वि प्र° लिमये, पूना, १६६५। 
विक्रमोवंशीय, कालिदास-कृत, सं° एस० पी० पण्डित, बम्बई, १९०१ । 
किष्ण्षर्मोत्तरपुराण, वम्बई, १९१२ । थ 
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वत्तरत्नाकर, केदारभटु-कृत, सं° नृ्िहदेवशास्त्री, लाहौर, १६४२ । 

शाङ्कघरपद्धति, शा द्खंघर-कृत, सं° पी पीटरसन, बम्बई, १९२७ ॥ 

श्ञिद्युपालवध, माघ-कृत, मट्लिनाथरचित टीका सहित, बम्बई, १६५७। 

भ्रीमद्‌मागवतपुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर, १६६५ । 

साख्यकारिका, ईरवरकृष्ण-कृत, सं° जीवानन्द विद्यासागर, कलकता, 
१६२६९ । 

सुबोधालंकार, संघरविखत-कृत, सं° बी ° एम ° वरुप्रा, कलकत्ता, १९५४। 

सुभाषितज्निशती, मतंहरिकृत, रामचन्द्रवुघेन्द्ररचित टीका सहित, बम्बई, 
१६९५७ । 

सुभाषितरत्नकोश्ञ, विद्ययाकर-कृत, सं० दा० ध० कोसम्बी एवं वी° वी° गोखले, 
हावेडं श्रोरिरएंटल सीरीज, १९५७ । | 

सुमाषितावली, वल्लभदेव -कृत, सं° पी० पीटरसन, बम्बई, १८८६ । 

सुक्तिमुक्तावली, जल्हण-कृत, सं° ई° कृष्णमाचायं, बड़ौदा, १६३८ 

स्वप्नवास वदत्त, भास-कृत, सं० (मासनाटकचक्र) सी० भ्रार० देवधर, पूना 
१९६२ । 

हषंचरितः, वाणभटु-कृत, शंकररचित संकेत सहित, बम्बई, १९४६ । 


कोशग्रत्थ 


(क) संस्कृत 

प्रभिधानचिन्तामणि, हेमचन्दर-कृत, सं° हरगोविन्द शास्त्री, वाराणसी, १६६४। 
ग्रमरकोश, ग्रमरसिह-कत, बम्बई, १९६४० । | 

त्रिकाण्डोष, पुरुषोत्तमदेव-कृत, बम्बई, १९१६ 

मेदिनीकोश, मेदिनीकर-कृत, सं° जगन्नाथ शास्त्री, वाराणसी, १६६८1 
वंजयन्तीको्ञ, यादवप्रकाश-कृत, सं° हरगोविन्द शास्त्री, वाराणसी, १९७२ । 
शब्दकल्पद्रुम, राघाकान्तदेव-कृत, पांच जिल्दो मे, दित्ली, १९६१ । 


(ख) मरग्रजी 
47216, ४. 9. : 24८17८41 ७4157८10 11९170०}, 06111, 1965 


1101716 ५/11118005, 14. : 4 5 41511-2116 07504 71८70700, 04016 
1956. 


काव्यादखस्थश्छोकार्धप्रतोकस्‌ची 


[ संबन्धचिह(-)पूवं परतीकं श्लोकेोत्तरापे संदशेयति । | ` 


ग्ररुकानि प्रवालानि 11.290 
भ्रकस्मादेव ते 1.71 
-भ्रकारण रिपुरचन्द्रो 11.203 
मक्रिया चनद्द्रकार्यणिाम्‌ 11.84 
-श्रक्षि मे पुष्प 11.267 

म्रगा गां गाङ्क [1.91 
-भ्रधने गगने 11.88 
-भ्रङ्खकर्मा च पुंसेवम्‌ 11.233 
ग्रङ्खाङ्खिभावा 11.360 
-भ्रङ्खानि रूपयन्त्यत्र 11.76 
-भ्रङ्कानीति न 11.231 
अङ्गुल्यः प्लवा 11.67 
अङ्गुल्यादौ दलादि 11.70 
-भ्रचलाधित्यको 1.98 
म्रच्युतोऽप्यवुषो 11.322 
भजित्वा साणेवाम्‌ 17.284 
भ्रतः प्रजानां 1.9 
-भ्रतस्तेषां विवधेन्ते 11.250 
-श्रतस्त्वन्मुखम्‌ 11.27 
-भ्रतिसुन्दरमन्यत्र 1.95 
-श्रतो नेवमनुप्रासं 1.60 
्रत्यन्तबहवस्तेषां 17.3 
मरत्यन्तमसद्‌ 11.250 
-भ्रत्यन्तसुन्दरा 11.254 
मत्र धर्मेर्‌ {11.114 

प्रत्र संदश्यंते 1.84 
-प्रत्रेवान्तभेविष्यन्ति 1.28 
म्त्रो्याने मया 71.112 
-श्रथवा दश्यते 11.320 ` 
-भ्रथागमविरोधस्य 11.176 
-श्रथास्य पुनराक्षेप्य 11.120 
-भ्रदत्वा चाथंम्‌ 11.284 
म्र्ययामम 11.276 


श्रधिकेन समीकृत्य 11.48 
प्रनद्धः पञ्चभिः 11.121 
म्रनङ्खलङ्खनालग्न 11.90 
ग्रनज्जितासिता 11.201 
ग्रनन्वयससदेहा {11.358 
ग्रनस्यासेन विद्यानाम्‌ 11.247 
-्रनयव दिशा 11.168 
्रनयोरनवदाङ्कि 1.87 
ग्रनत्पविटपा 11.210 
मरनाहिताग्नयो (71.177 
-भ्रनि ग्रहेण चाक्षाणां 11.247 
म्रनिष्टरुराक्षरप्रायं 1.69 
ग्रनुकम्पायति [71.137 
-भ्रनुगृह्णाति हि 11.175 
-भ्रनुज्ञायेव तद्रूपम्‌ 11.130 
म्रनुप्रासधिया 1.44 
-भ्रनुप्रासाद्पि प्रायो 1.54 
~-प्रनुल्ल क्कयेव 11.264 
भरनेकशब्दोपा 11.112 
-प्रनेनेव पथा 1.78 
ग्रनेनेव प्रकारेण 11.115 
-भ्रनेरयत्न ` 11.341 

-श्रन्य एवायम्‌ 11.307 
-्रन्यचुम्बन 11.125 
-भ्रन्यथा नोपपद्येत 11.218 
-श्रन्यथा भासते 11.101 
ग्रन्यथव स्थिता 11.221 
-श्रन्यथोत्प्रक्ष्यते 11.221 
भ्रन्यघमस्ततो 1.93 

-भ्रन्ये त्वनाकुलं 1.83 
-भ्रन्यो वक्ता स्वयं 1.25 
ग्रपकर्ताहिम्‌ 11.293 
-श्रपक्रमाभिघानं [71.144 
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-स्रपभाषरवद्‌ {11.151 
-प्रपश्रंशदच मिश्रं च 1.32 . 
प्रपह्वतिरपहुत्य 11.304 
अ्पाङ्कमागपातिन्या 11.225 
भ्रपादः पद 1.23 

म्रपाथं व्यथेम्‌ 11.125 
-ग्रपि ते रूपम्‌ 11.337 
श्रपि त्वनियमो 1.25 
ग्रपीतक्षीब 11.200 
-श्रपेक्षमाा ववृते 1.50 
-्रप्यसंनद्धसौरभ्यं 11.206 
-म्रप्रसादितशुदधाम्बु 11.200 
-श्रप्रस्तुतप्ररंसा स्याद्‌ 11.340 
-भ्रवलाविरह्‌ {11.183 
प्रभावसाघनायालम्‌ 11.239 
-श्रभावहेतवः केचिद्‌ [11.246 
ग्रभिन्नवेलौ 11.183 
ग्रभ्रूविलासम्‌ 11.191 
-श्रमनुष्यस्य कस्यापि (11.121 
-प्रमन्दरचाभियोगो 1.103 
-ग्रमातृकोऽय 11.123 
प्रमायते यते [11.39 
-श्रमी गजंन्ति (17.129. 
म्रमृतस्यन्दिकिरणश्‌ 11.307 
म्रमृतात्मनि. 17.159 
-भ्रस्भोजमिव ते {1.28 
-प्रमभोधरास्तडि (11.136 
ग्रम्भोरुहमिवा 11.15 
-ग्रयतापि त्वये 11.153 
-भयं तु युवयोर्‌ 11.185. 
-प्रयमम्भोतिधिः 11.212 
ग्रयमर्थान्तराक्षेपः 11.166 
ग्रयमान्दोलिता 11.236 
ग्रयमालोहितच्छायो 11.89 
-ग्रयमेव. क्रमो 11.329 

ग्रयं मम दहुत्य 11.117 
-प्रयुक्तकारी 11.170 
-भ्रयुक्तयुक्तकार्यो 11.253 - ` . 
-भ्ररज्जितोऽरणय्‌ 11.201. 
ग्ररण्यं कंरिचद्‌ 11.7 । 
भ्ररत्नालोक. 11.197 -.. - 


-भ्रथतः शब्दतो 11.135 
अथन्यक्तिरनेयत्वम्‌ 1.73 
-प्रथव्यक्तिरुदारत्वम्‌ 1.41 
-श्रथनिां यो विनिमयः 71.351 
प्रथन्त रप्रवृत्तेन 17.348 . 
-भ्र्थाजेनादेर्‌ 17.162 
प्रथावरत्तिः पदा 11.116 
श्रथिनां कृपणा 1.77 

मर्थो न संभृतः. 11.161 
प्रघभ्यासः समुद्रः 1.53. 
-श्रलंकारतयोदहिष्टं [11.237 
भ्रलंकारान्तराणाम्‌ 11.220 
श्रलकृतमसक्षिप्तं 1.18 
-प्रलमंञ्युमतः [7.53 . 
ग्रलिनीलालकलतं 11.89 
ग्रत्पं निमितम्‌ 1.91 
-भ्रवकारो न 1.87 
-्रवगच्छेयुरा 11.266 
भ्रवते भवते [71.149 
भ्रवध्यंरिन्दु 11.245 
ग्रवलेपपदेनात्र 11.110 
भ्रवलेपमनङ्खस्य 11.109 
-भ्रवस्था नालम्‌ (71.12 
ग्रविक्रत्य मलाः {1.74 
प्रविशेषेण पु्वक्तिं 11.135 
-भ्रवेत्य कान्तम्‌ 11.261 
म्रव्यपेतव्यपेतात्मा 1171.1 -- 
-भ्रव्यपेतव्यपेतात्मा 11.33. 
-प्रसतामेव 11.175 
-श्रसत्पुरुषसेवेव 11.362 ` 
-ग्रसमग्रो ह्यसौ 7.0 
-ग्रसावजञ्जनतसंकाशः 11.183 
-भ्रसावतिगयोक्तिः 11.214 
ग्रसावनादराक्षेपो 11.140 
ग्रसावनुक्रोशा . 11.158 
श्रसावनुपनीतो 11.178 
ग्रसावनुरायाक्षेपो 11.162 _ 
ग्रसावुदयमारूढः . 11.311 
-्रसुरीस्तेन. {1.49 
-प्रसौ मामृत्कम्‌ 71.118 
म्रस्तमस्तकपयंस्त 1.82. -:.: 


४१२ 


-भस्ति काचित्पुरी 71.114 
भ्रस्ति काचिदवस्था 71.133 
-भ्रस्ति चेदस्तु 11.20 
-प्रस्ति नास्तीति 11.217 
सस्त्यनेको गिरां 1.40 . 
भ्रस्त्यमिन्तक्रियः 11.314 
-्रस्त्यसावपरा 11.208 . 
-भ्रस्त्येव क्वचिद्‌ 11.54 
-भ्रस्थानरुषितर्‌ 11.108 
-प्रहंकारः परां {1.346 . 
-ग्रहमद्येव रुढधास्मि 11.143 
-्रहाहाङ्ख खगा [1.91 
-भ्रहेतुकं च तस्येह 11.202 
म्रहो विचालं 11.219 


-प्राकण्यन्ते मद 171.317 
-भ्राक्रामत्येव तेजस्वी 11.328 
भ्राक्रोशत्यवजानाति 1.62 
भ्राक्षिपन्त्यरविन्दानि 11.361 
-भ्राक्षेपोऽर्थान्तर 1.4 
-प्रागप्रमाजेनायव 71.211 
-म्रात्मनेवाभवत्‌ 1.37 
-श्रादत्तं चाद्य मे 11.111 
-म्रादिमघ्यान्त 7171.2 
ग्रादिराजयरो 1.5 

म्रादौ राजेत्य 17.116 
-प्रायन्तावायतक्लेशौ 17.147 
ाधरतकेसरो 11.172 
-प्राननं नलिनच्छाय 17.89 
भ्रानन्दान्न्‌ प्व्रत्तं 11.267 
श्राभीरादिगिरः 1.36 
भ्राम्नायानामाहानत्या 11.84 
-प्रारादृवृत्तिरसौ {17.140 
भ्रारुह्यक्रीडडलस्य 111.24 
-प्रातवन्धुमुखो 11.145 


-प्राद्रशुकप्रवालानाम्‌ 11.180 


भ्रायदिवत्प्रवेशः 1.27 
भ्राविभंवति नारी 11.256 
ग्रावृत्तिः प्रातिलोम्येन 71.73 
भ्रावृत्ति वरंसंघात 1.61 
भ्रारायस्य विभ्रुतेर्‌ 11.300 


काव्यादर्हाः . 


-भ्राशीनेमस्क्रिया 1.14 
आशीर्नमिाभिलपिते 11.357 
-भ्रारवासयितुमिच्छन्त्या 11.262 
-प्रासीद्‌ गमितम्‌ 11.74 
-भ्रासु रात्रिष्विति {11.161 
प्राहुः समाहितां 11.98 


इशषुक्षीरगुडादीनां 1.102 
-इङ्किताकारलक्ष्यो 11.260 
इतरत्र कविः को 1{17{7.130 
-इति कणत्पिलं 11.224 

इति कारुण्यमुद्विक्तं 11.287 
इति कालविरोधस्य 11.169 
-इति प्राम्योऽयम्‌ 1.63 

इति चन्द्रत्वम्‌ 11.308 

-इति ज्योत्स्नोत्पला 11.78 
इति तत्कालसंभुत 11.156 
-इति तस्य प्रभेदो 1.23 

इति त्यागस्य वाक्ये 1.78 

इति दुष्करमा्गे {11.96 

-इति देराविरोधिन्या 11.166 
इति दोषा दशेवेते 11.126 
-इति धर्मोपमा 71.15 

-इति नेत्रक्रियाध्यासा 1.94 
इति पद्येऽपि पौरस्त्या 1.83 
इति पादादियमक 1717.37 

इति पादादियमकम्‌ 11.19 
-इति पष्पद्विरेफाणां 1.77 
इति प्रौढाङ्खना 11.207 

इति मागंद्यं 1.101 

इति मुक्तः परो 11.294 ` ~ 
इति मूख्येन्दुराक्षिप्तो 11.160 . 
-इति मूर्तीरति 11.278 | 
इति लक्ष्याः 17.246 

इति लौकिक एवायं 11.173 
-इति वाचामलंकारा 711.7 ` 
इति विस्पष्टसाह्यात्‌ 17.36 
इति वदभंमागंस्य 1.42. 

इति व्यपेतयमक 11.33 
इति रलेषानुविद्धा 17:347 . 
इति संभाव्यमेवैतद्‌ 1.88 


इलोकाधप्रतीकसुची ४१३ 


इति साक्षात्कृते 11.279 
इतिहासकथोदुभूतम्‌ 1.15 
इति हुदयमहदयं तु 1.97 
इति हेतुविकल्पस्य 11.260 
इतीदं नाहतं 1.54 
-इतीदमपि भूयिष्ठम्‌ 11.226 
-इतीदमपि साध्वेव 11.244 
-इतीमे गभिरणी 1.99 
-इतीयत्येव निर्दिष्टे 1.74 
इत्थं कलाचतुःषष्टौ 17171.171 
इत्यनङ्खजया [71.122 __ 
इत्यनालोच्य वषम्यम्‌ 1.50 
इत्यनुज्ञामुखेनव 11.136 
इत्यनुद्धिन्नरूपत्वाद्‌ 17.264 
इत्यनुप्रासमिच्छन्ति 1.58 
इत्यनूजित एवार्थो 1.71 
इत्यनेकप्रकारो 71.340 
-इत्यत्यसाम्य 11.19 
-इत्यत्योन्योपमा 11.18 
-इत्यपहतिभेदानां 11.309 
इत्यपूवं समासोक्तिः 11.213 
इत्ययं संशया {77.164 
-इत्यलंकारसस्रष्टेर 11.360 
इत्यसंभाव्यमथवा 11.121 
इत्याचक्षाणया 11.138 
इत्यादिदीपकत्वे 11.108 
इत्यादिदीपका 11.102 
इत्यादि बन्धपारुष्यं 1.60 
इत्यादि शास्त्रमाहा 7171.151 
इत्यारुह्य परां 11.283 
इत्यारीवंचना 11.142 . 
इत्याह युक्तं विदुरो 17.277 
इत्युत्साहः प्रकष्टात्मा 11.285 
इत्युदाहतयो 11.355 
इत्येकव्यतिरेको 11.182 
इत्येतदसमस्ताख्यं 11.68 
इत्येवमादयो भेदाः 71.171 
त्येवमादिराक्षेपो 11.168 
इत्येवमा दिस्थानेऽयम्‌ {11.268 
इत्येवमादौ सौभाग्यं 17.54 
इत्येष परुषा 11.144 


-इद तु नयन 11.191 
इदमत्युक्तिरित्युक्तम्‌ 1.92 ` 
द्दमन्धं तमः कृत्स्नं 1.4 
इदमम्लानमालाया 11.289 
इदमस्वस्थवित्ता 11.130 
इदमा स्मिति 11.78 
-इदमेवविधं भावि 1.91 
इदं मघोनः 11.291 
इन्दुपादाः रिरिराः 11.157 
इन्दुविम्बादिवो [1.41 
-इन्दुमप्यनुघावामी 11.25 
- इन्द्रनीलनिभं 1.56 
इयत्येव भिदा 11.22 

-इयं प्रतीयमानंक 11.16 
इववद्रायथा 11.57 

इष्टं साधम्य वेघम्यं 11.88 
इष्टमथंमनाख्याय 11.295 
-इष्टस्चतुःप्रभ 11.83 
-इह त्वष्टरसायत्ता 71.292 
इह रिष्टानुरिष्टानां 1.3 


ईहशं वज्यंते. 11.56 
ईहशं संशयायेव 171.141 


-उक्तः स्मरातं 71.308 
उक्तं च सुरभित्वा 77.204 
-उक्तान्तगतम्‌ 11.51 

-उक्तिः संक्षेपरूपत्वात्‌ 11.205 
-उच्चावचप्रकारं 1.81 
-उच्छलच्छीकरा 1.48 
उत्कण्ठयति मेघानां 11.118 
उत्कषंवान्‌ गुणः 1.76 
उत्कामुन्मनयन्त्येते [11.136 `` 
-उत्क्रम्य दोषगणनां 17.179 
उत्पादयति लोकस्य 71.174 
-उत्पादयति सवस्य 11.236 
उत्प्रवालान्यरण्यानि 71.242 
उत्परक्षाभेद एवासा {71.359 
उत्प्रेक्षा व्यज्यते 11.234 
उत्सङ्खशयनं सख्याः 1.99 
उदयन्नेव: सविता 17.349 . 


४१४ 


-उदश्चयन्ति पान्थानाम्‌ 11.338 ` 


-उदात्तं नाम तत्‌ 11.300 
उदात्तापहति {7.6 ` 
-उदाहरण एवास्य 11.265 
-उदाहरणमालषां 11.171 
उदितेरन्यपुष्टानाम्‌ 11.31 
-उदितेरपि ते 17.31 
-उदहामरागतरला 11.263 
उदिष्टानां पदार्थानाम्‌ 11.273 
उदहेशानुगुणो 11.144 
उद्धृत्य राजकाद्‌ [1.25 
उद्धा वितगुणोत्कषं 11.95 
उद्यानमारुतो 11.338 
-उद्यानसलिलक्रीडा 1.16 
उद्यानसहकाराणां 11.251 
उन्मीलन्ति च कन्दल्यः 11.117 
-उपकाराय दिष्ट्येतद्‌ 11.299 
-उपमादूषणायालं 11.51 
-उपमा नाम सा 11.14 
उपमानोपमेयत्वं 11.228 
उपमापद्तिः पूवं 11.309 
-उपमायामिमे पोक्ताः 11.65 
-उपमारूपक चापि 11.358 
उपमारूपकाक्षेप 11.313 
-उपमाव्यतिरेकाख्यं 71.88 
उपमेव तिरोभूत {1.66 
उपोढरागाप्यवला 11.52 
उभयत्र पुमान्‌ 71.211 
उभयव्यतिरेकोऽयं 11.184 
-उरस्युपास्तीणे 71.57 
-उर रुरुधुर्गृर 11.85 


-ऊजंस्वि रूढाहुकारं 71.275 
एकचक्रो रथो 11.328 


-एकच्छन्नाधितं 1717.104 
एकद्ित्रिचतुष्पाद 111.2 


एकवाक्ये प्रबन्वे वा 7171.131 ` 


-एकस्त्वमप्यनेको 11.184 
एकाकारचतुष्पादं 1.70 
एका ङ्गरूपक चतत्‌ 11.76 


काव्यादशंः 


-एकानेकेवरब्द 11.43 
-एतानि केसराण्येव 71.94 
एताः षोडश निदिष्टा 11.106 
-एधेते दे दे {1.86 
-एवमादि न शंसन्ति 1.67 
-एवमेव विकल्प्यानि 11.37 
-एवमेवेतरासाम्‌ 11.124 
एष राजा यदा 1.53 

-एषां विपयंयः 1.42 


एन्दवादचिषः 11.183 


ग्रोजः समास भूयस्त्वं 1.80 
-भ्रोसरादिरपभ्रंशो 1.37 


-्रौष्ण्यप्रदशंनात्‌ {11.306 


-कटुभेवति कणस्य 11.176 
कण्ठे कालः कर [1.12 

कथं त्वदुपलम्भारा 1711.12 
कथा हि सवेभाषाभिः 1.38 
-कदाचिदपराघो 11.126 
कदा नौ संगमो 11.261 
-कदा वा हर्यते 11.165 
-कन्यायाः कल्पते 11.270 
कन्याहुरणसग्राम 1.29 
कन्ये कामयमानं 1.63 
-क्रमलं कमलंकुवंद्‌ 11.17 
-कमलं जलसंरोहि 71.190 
-कमलेख्यं करोषि [1.29 
कमले: समकेशं {71.29 
करेण ते रणे 11.26 
-करेणवः क्षरद्रक्ता 11.26 
करोऽतिताम्रो 11.21 
करोति सहकारस्य 17.11 
-करोति सेर्ष्यं 171,21 
फणंस्य भूषणमिदं 11.224 
-कणं काचित्‌ प्रिये 11.124 
कर्ता यद्यपमानं 11.230 
कपुंरपादपामर 111.165 
-कशेयन्ति तु घमेस्य 11.109 


= स 


कः 
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कलक्वशितगभभेण 11.10 
कलं कमुक्तं 11.59 
कलङ्किनो जडस्येति 71.34 
कलापिनः प्रनृत्यन्ति 1.70 
कलापिनां चारुतयो 17.56 
 -कलिकामद्य नीपस्य 11.23 
-कलिद्धवनसंभूता 11.165 
कत्पदेशीयदेरयादि 11.60 
-कल्पदुमरच क्रियते 11.86 
कविभावकतं चिं 1.30 
-क्विसाथंः समग्रो 1.100 
-कवेः प्रमादाद्‌ {11.164 
-कस्य कामातुरं 1.84 
-कस्यांचिदिह्‌ ` 11.207 
कान्तं सवेज गत्कान्तं 1.85 
-कान्तं भवति 1.88 
कान्तस्य कातराक्ष्या 11.156 
-कान्तस्याकषिप्यते 11.144 
कान्त्या चन्द्रमसं [11.50 
कापिलेरसद्‌ 11.175 

कामं सर्वोभप्यलंकारयो 1.62 
कामं कंदपेचाण्डालोः 1.64 
-कामदत्वाच्च लोका 1.85 
कामार्ता घमं 17.143 
-कामिनां लय 11.182 
कामुकेन यदव्र॑वं 11.128 
कामेन वाणा 71.158 
कारकज्ञापकौ हेत्‌ 11.235 
-कार्याकार्याण्य 117.153 
का्यक्षिपः स 11.134 
-काष्ण्यं पिरङ्खता 11.184 
कालकालगल [71.50 
-कालकालसित 11.50 
कालं कालमनालक्ष्य 11.35 
-कालेनव कठोरेण 171717.142 
-कालेनेषा भवेत्‌ 11.276 ` 
-कान्यं कृत्पान्तर 1.19 
काव्यरोभाकरान्‌ 1.1 
कादिचन्मागं विभागार्थं 1.3 
-कि केकाकाकूकः 11.92 
किचिदारभमारस्य 11.298 


कितु बीजं विकल्पा 1.2 
-किमन्धस्याधिकारो 1.8 
-किमपाङ्खमपयप्तिं 11.123 
किमयं शरदम्भोदः 11.163 
किं पद्ममन्त्रन्तालि 11.26 
-कीतेनं स्तुतिनिन्दाथं 11.330 
कुतः कूवलयं 11.123 
कूव्जामासेवमानस्य 1171.109 
कुमुदानि निमीलन्ति 1.94 
कुमुदान्यपि 11.179 
तरते कुरुतेनेयं 11.14 
-कुरते ललिताध्रूत. {11.150 
चूजितं राजहंसानां 11.334 
-कृतः प्रतीतशुद्धयो 11.195 
-कृशे कवित्वेऽपि 1.105 
कुष्णाजुंनानुरक्ता 11.339 
केन कः सह॒ [11.122 
केषांचिदुपमाश्रान्तिरं 11.227 
कोकिलालापवाचालो 1.48 ` 
कोकिलालापसुभगाः 71.354 
कोशदण्डसमग्राणां 11.361 
-कौोणपाः सह 11.288 
-क्रमलङ्खनमप्याहुः 11.146 
-क्रमात्सहन्ते सहसा 11.72 
-क्रियते परिवृत्तश्च 11.355 
-क्रिये विरुद्धे 11.110 
क्रोडागोष्ठीविनोदेषु 71.97 
-क्वापि नीताः 11.101 
- क्षणयं न प 
क्षणं दशेन विषघ्नाय 11.149 
- क्षतो मोहर्च्युता 11.248 
किरणोतु कामं 11.178 ` 
क्ितिविजितिस्थिति 11.85 
-क्षीयते च मयूराणां 11.334 
-क्षौमवत्यो न 71.215 


-खण्डिता कण्टमु 1.4 ` 
खरं प्रहत्य विश्रान्तः 1.67 
खातयः कनि काले 11.111 


गच्छं गच्छसि चेत्‌ 11.141 ` 
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-गच्छ वा तिष्ठ वा 11.139 
गच्छेति वक्तुम्‌ 11.147 
गतः कामकथो 11.248 
गतिन्ययविरोधस्य 111.176 
गतोऽस्तमर्को 11.244 
गद्यपद्यमयी काचिच्‌ 1.31 
गद्यं पयं च 1.11 

गन्ता चेद्रच्छ तूणं 11.145 
गाम्भीयप्रमुखेर्र 1.86 
गाम्भीयंण समुद्रो 71.85 
गिरा स्खलन्त्या 11.115 
गुणजातिक्रियादीनां 11.323 
गुणतः प्रागुपन्यस्य 1.21 
-गुणदोषविचाराय 11.56 
गुणदोषानशास्वज्ञः 1.8 

` -गणा दोषाश्च 11.186 
-गुणस्तुल्योऽसि 11.181 
गुरुगभेभरक्लान्ताः 1.98 
-गरुसारोऽयम्‌ 71.172 
गुरोः शासनम्‌ 11.301 
गृहाणि नाम 1.86 
गोमूत्रिकेति तत्‌ 171.78 
गौर्गौः कामदुघा 1.6 


-चक्रवालाद्रिकुञ्जेषु 71.99 
चक्षुषी तव रज्येते 11.131 
-चतुर चतुरम्भो 7177.6 
चतुमृुखमुखाम्भोज 1.1 
-चतुवंगंफलोपेतं 1.15 
चन्दनं चन्द्रिका 11.305 
चन्दनप्रणयोद्गन्विर्‌ 1.49 
चन्दनारण्यमाघूय 11.238 
चन्दनोदकचन्द्रागु 11.40 
-चनद्रः पणंङ्च 11.242 
चन्द्रविम्बादिव 11.39 
चन्द्रमाः पीयते 11.90 
चन्द्रातपस्य बाहुल्यं 17.216 
चन्द्रारविन्दयोः 17.37 
चन्द्रेरा त्वन्मुखं 11.32 
चन्द्रे शरन्निशोत्त॑से 1.56 
-चन्द्रे साक्षाद्‌ 77.111 


काव्यादशः 


चन्द्रोऽयमम्नरोत्तंसो 11.194 
चपलो निदयदचासौ 11.271 
चरन्ति चतुरम्भोषि 11.99 
चराचराणां भूतानां 11.163 
-चर्चाचिन्दनपातरच 11.104 
-चलं च तडितां 11.105 
चार चान्द्रमसं 1.57 
चित्रमाक्रान्तविरवो 11.165 
-चिराजितं हृतं 11.356 
-चिह्लमाख्यायिकायाश्‌ 1.26 
चोलाः कालागरु 11.166 
-च्युतो मानोऽधिको 1.59 


छन्दोविचित्यां 1.12 
-खाद्यतामूत्तरीयेण 11.289 


जगदानन्दयस्येष 11.175 
-जटाभिः स्निग्ध 11.12 
जयता त्वन्मुखेना {1.17 
-जयत्यसुरनिःशङ्क 11.81 . 
जलं जलधघरोद्रीणं 11.105 `: 
जहि शच्रुवलं 11.132 
जातिक्रियागणद्रव्य 71.13, 97 
जितप्रकृष्टकेशास्यः 11.118 
जित्वा विश्वं 11.119 
जीविताशा बलवती 11.139 
-ज्ञातो लङ्केदवरः 11.302 
ज्ञेयः सोऽर्थान्तिर 11.169 


तत्कथाख्यायिके 1.28 
-तत्कारणमुपन्यस्य 17.134 
-तच्च वार्ताभिधानेषु 1.85 
-तज्जयान्नायकोत्कषं 1.22 
तत्तु नकान्तमधुरं 1.61 
-तत्ते मुखश्रियं 11.24 
तत्पदन्यां पदं 11.64 
-तत्र यद्‌ भेदकथनं 11.180 
-तव्र वेदभंगौडीयौ 1.40 
-तत्रापि द्श्यतेऽभ्यासः 11.70 
-तत्समानू दशेयिव्वेह 17.160 ` 
-तत्साघनसमथंस्य 11.169 
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-तत्साघनसमापत्तिर 11.298 
-तथापरेऽपि बीभत्स 11.287 
तथापि कटु कर्णानां 11.155 
-तथापि जितमेवा 71.324 
-तथापि न तदाख्यातं 1.102 
-तथापि सम एवासौ 1.35 
-तथाप्यग्राम्यतवनं 1.62 
-तथाप्येषा तपो {11.325 
-तथा संधिविकारान्त 71.154 
-तथाहि सा चकोराक्षी 71.174 
-तथेव शयितौ 1717.119 
-तदपेतं यतिभ्रष्टं [17.152 
-तदभिन्नपदं [11.310 
तदल्पमपि नोपेक्ष्यं 1.7 
-तदवस्था पुनर्देव 1.77 
तदस्ततन्द्ररनिशं 1.105 
-तदापरभति धमेस्य 1.53 
-तदिष्टं सवंतोभद्रं 11.80 
-तदुदा राह्वयं तेन 1.76 
तदपरलेषरार्थो 11.233 
तदेतत्काव्यसवंस्वं 1{.100 
तदेतद्राङमयं 1.32 

-तदेव परिसंस्कर्त्‌ं 1.2 
तदृगुरूणां लघूनां 1.81 
-तद्धवस्तत्समो 1.33 
-तद्भेदास्तु न 1.101 
-तयोग्यस्थान {1.70 
-तद्रूपा हि पदासत्तिः 1.52 
-तद्विसंधीति 11.159 
-तद्वेरनिष्क्रयायेति 11.223 
तनुमध्यं प्रथु 11.336 
-तनुमध्याः क्रत्स्वेद [1.32 
-तन्मत्तोनमत्त [11.128 
-तमन्वेत्यनुबघ्नाति 11.64 
-तमहं वारयिष्यामि 11.296 
-तया निषिध्यते {17.150 
-तरुणा तश्णान्‌ 17.13 . 
-तव कक्षान 11.187 
-तव तन्वद्धधि मिथ्येव 11.127 
तव तन्वद्कधि वदनं 17.41 . 
-तव नकोऽपि 1717.132. ` 


तव प्रियासच्चरित 71.41 
तवाननमिवाम्भोजं 1.18 
तवाननमिवोन्तिद्रं 1.17 
तस्य चानुकरोतीति 11.65 
तस्य मुल्णाति 11.63 
तस्य राज्ञः प्रभावेण 11.180 
-तस्याः कलापरिच्छेदे 171.111 
तापसेनापि रमेण 11.344 
-तामिका नच {11.75 
तास्राङ्गुलिदलश्रेणि 11.69 
-तारतारम्यरसितं 7171.35 
-तिण्ठन्तमपि सोत्कम्पं 7171.115 
तुण्डरातास्रकुटिलः 1.9 
-तुल्यसंकारनीकाश 11.57 
-ते चाद्यापि विकल्प्य 1.1 
-तेन साधं विगृह्लयति 11.63 
तेऽमी प्रयोगमागेषु 11.254 
-तेषां निदशनेष्वेव 11.315 
-तेषामसंनिधाने 1.5 
तेषु तेष्वयथा (71.164 
तः शरीरःच काव्या 1.10 
-तौ तुल्यौ त्वन्मूखे 11.31 
-त्रिवणंराजिभिः 1.9 
त्वं समुद्रसच 11.185 
-त्वत्पादनखचन्द्राणां 11.259: 
त्वदपा क्गा ह्यं 11.255 
-त्वदाननं विभातीति 17.38 
त्वदाननमधीराक्नं 11.44 
-त्वद्द्विषां दीधिका 11.157 `: 
त्वन्मुखं कमलं 11.190 
त्वन्मुखं कमलेनव {1.19 
त्वन्मुखं पुण्डरीकं 11.193 
-त्वन्मुखेन्दुमंमा 11.83 
त्वया नीलोत्पलं 11.106 
-त्वया राज्ञापि 71.344 
-त्वयि निमत्सरो 1.64 
त्वय्येव त्वन्मुखं 11.22 


-दक्षः प्रजापतिश्‌ 11.321 
दक्लिणाद्ररुपसरन्‌ 11.150 ड 
दण्डे चुम्बति [11.110 र 
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-दत्त्वोदाहरणदन्दं 11.241 
दशत्यसो परभृतः 11.296 
-दिङ्माच्रं दशितं 11.96 
-दिवं दुदाव 11.93 
-दिवि भ्रमन्ति 11.113 
दिवो जागति 71.49 
दीपकस्थान एवेष्टं 17.116 
दीप्तमित्यपरर्‌ 1.72 
दुष्करं जीवनोपायं 11.152 
-दुष्कराभिमता ये 11.38 
-दुष्टग्रहेलिकार्‌ {11.106 
-दुष्प्रतीतिकरं ग्राम्यं 1.66 
- दुष्प्रयुक्ता पुनर 1.6 
दूरकायंस्तत्सहजः 11.253 
दुरे प्रियतमः 11.133 
-दरो दत्यरच 11.316 
-दृष्टा्च फुल्ला 11.133 
-रष्टिरोघकर यूनां 11.197 
-हष्टिरोधितया तुल्यं 11.198 
-देयः पथिकनारीणां 11.251 
-देव त्वच्चर ण्रन््र 11.258 
देवधिष्ण्यमिवाराध्यं 1.90 
देवानां नन्दनो 11.93 
-देवोऽप्यविवुघो 11.322 
देशकालकलालोक {11.126 
देशोऽद्रिवन 111.162 
-देहोष्मभिः सुवोधं 11.245 
दोलामिप्रेरणत्रस्त 11.182 
दोषाकरेण संवध्नन्‌ 17.312 
 दोषानपरिसंख्येयान्‌ 11.107 
-दोषाभासा गुणा 11.343 
दोषाभासो गुणः 11.272 


घनं च वहु लभ्यं 17.137 
घराधराकारघरा 11.72 
घमक्षिपोऽयम्‌ 11.128 
-धममण हंससुलमे 11.164 
घम्यक्षिपोऽयम्‌ 11.130 
-धुन्वन्कदम्वरजसा [17.181 
घेयलावण्यगाम्भीयं 11.181 
-ध्ियते मूध्नि 17.69 


काव्यादहंः 


ध्रवं ते चोरिता 11.274 
-घ्वजिनो तस्य 1717.155 


त कठोरं न वा 11.324 

तग राणंवरलतुं 1.16 

-न चमे प्रारसंदेहः 11.137 
-न च रक्ताभवद्‌ 11.326 

न चिरं मम तापाय [11.135 
न जातु शक्तिरिन्दोस्‌ 11.34 
-न-तथा लिम्पतेर्‌ 11.232 
-नतनाभि वपुः 11.336 

-न तपः संचितं 11.161 

-न तु रामामुखाम्भोज 1.58 
-न ते सुन्दरि 77.91 

न देवकन्यका नापि 11.325 
-न दोषः पुनरुक्तो {11.137 
-ननु दाक्षिण्यसंपन्नः [11.174 
-ननु द्वितीयो नास्त्येव 77.47 
-नन्वात्मलाभो . 11.173 

-न पञ्चेषुः स्मरस्‌ 11.304 
न पद्म मुखमेवेदं 11.36 
न पद्मस्येन्दुनिग्राह्य 11.27 

न पयेन्तो विकल्पानां 11.96 
न प्रपञ्चभयाद्‌ 111.38 

न बद्धा भ्रूकूटिर्‌ 11.326 
-न भासुरा यान्ति 11.40 
-नभो नक्षत्रमालीदं 17.194 
त॒ मन्दयावजित : 11.57 

न मया गोरसा 11.108 

त मीलयति पद्मानि 11.83 
-न यतो नयतो 7171.9 
नयनानन्दजनने 11.88 

-न याति भूतं {71.59 
नयानयालोचनया 111.46 
-न यानयासीज्‌ 11.46 
-न योजितात्मानम्‌ [77.52 
न रथान च 11.327 

नरा जिता मान 1.55 
-नतितभ्रूलतेनालं 17.80 

न लिङ्गवचने भिन्ते 77:51 
नलिन्या इव तन्वङ्खचास्‌ 11.45 
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न विद्यते ययपि 1.104 

न श्रद्धे वाचम्‌ 171.65 

न संहितां विवक्षा 11.159 
न स्तूयसे नरेन्द्र 11.167 

न स्पुरात्यायुधं [11.121 
-नहि प्रतीतिः सुभगा 1.75 
-नदीन्दुग्ये पूग्रेषु 11.179 
नाघ्रातं न कृतं [11.157 
नादिनो मदना [11.75 
-नानाभङ्किसमाङृष्ट [11.117 
-नानालंकारसंसृष्टिः 11.359 
नानावस्थं पदाथनिां 1.8 
-नानेना ननु 11.95 
-नान्यथाकृतमत्रास्यं 1.72 
नायकेनैव वाच्यात्या 1.24 
-नालीनालीनवबकुला 11.34 
-नासनाजनना [11.77 
नासिक्यमध्या परितश्‌ 171.114 
नास्थेयःसत्त्वया {11.54 
-नास्थेयः स त्वया 1.54 
निगृह्य केशेष्वाकृष्टः [11.282 
निगृह्य नेत्रे कषंन्ति 111.13 
निभृता निभृतान्यार्था 111.102 
नियमाक्षेपरूपोक्तिर्‌ 11.315 
-निराकरणमित्येष 1.21 ` 
-निगंच्छति मूखाइ 11.147 
निणेयार्थं प्रयुक्तानि 11.139 
निणंतुं शक्यमस्तीति 11.218 
-निवेतयितुमिच्छन्त्या 11.297 
निवेत्यं च विकायं 11.240 
निवृत्तव्यालसंसगैः 11.212 
निष्ट्यूतोदुगीणंवान्तादि 1.95 
निसर्गादिपदेरत्र 11.204 
निस्विशत्वमसावेव 11.319 
-नीयते च पुनस्तृप्ति {71.10 
-नुन्नमानं मनः [1.5 

सूनं नुन्नानि 1.95 

- नृत्यगीतप्रभृतयः 11.162 
- नृत्यत्येष चलच्चार - 171.24 
नृत्यन्ति निचुलो 11.103 
-नेत्रे चामीलयन्नेष 11.11 


नदशं वहु मन्यन्ते 1.75 
नेकोऽपि त्वाहशो 1.47 
नेतन्मुखमिदं पद्मं 11.94 

- नेवं निविशतो 71.109. 
नेसगिकौ च प्रतिभा 1.103 
-नोपमानं तिङनन्तने 11.227 
-न्यक्षेण क्षपितः 1.72 
त्यूनमप्यत्र येः 1.20 


पञ्चानां पाण्डु [11.185 
-पत्युः प्रस्थानमित्याहुर्‌ 11.152 
-पथिकानामभावाय 11.238 
-पदश्रयोगोऽरिष्टेष्टः 11.148 
पदसंवानवृत््या 1.66 
-पदातिरथनागाङ्व 1171.7 
पद्यं तावत्तवान्वेति 11.20 

पद्मं बहुरजरचन्द्रः 11.30 
पद्मसंमीलनादव 11.262 
पद्मानामेव दण्डेषु 11.320 
पद्यान्य्कारुनिष्ट्युताः 1.96 
पद्यिनी नक्तमुन्निद्रा 11.167 
-पद्यऽपि सा यदस्त्ये 11.23 
-पद्यं चतुष्पदी 1.11 
-पथेऽप्यदाक्षिणात्यानां 1.80 
पन्थाः स एष [11.368 । 
पयोधरतटोत्सद्ख 1.84. 
पयोमुचः परीतापं 11.173 
परदाराभिलाषो मे 11.134 
परपराया बल 11.64 

-पर परायाबल 1.64 
परव्यामोहने चापि. 771.97 
-परस्परविरोघीति 1.33 
परस्परोपकारित्वं 11.365 
-परागतमिव क्वापि 11.27 
परागतरूराजीव 11.27 
-पराभवति घर्मादुर्‌ 71.318. . 
-परुषा लक्षरणास्तित्व 17.100 ` 
-परुषा वागितो 11.39 
-पल्लवे पल्लवे ताम्रा 171.112 
पवनो दक्षिणः 11.98 
परचात्पयंस्य किरणान्‌ 11.257 


४२५ का्यादर्शाः 


-पद्य गच्छत एवास्तं 11.172 
परयाम्यनङ्खजातङ्क {11.142 
पाणिपद्मानि भूपानां 11.259 
-पाण्डुरार्च समवा 11.352 
-पातु वः परमं 11.351 
पातु वो भगवान्‌ 111.28 ¦ 
-पादाभ्यासोऽप्यनेकात्मा {11.33 
-पादे तदपंणदेतत्‌ 11:82 
पायं पायं तवारीणां 11.288 
-पारावतः परिभ्रम्य 11.10 
पिवन्मघु यथाकामं 11.206 
-पिबामि तरलं {71.134 
-पीनस्तनस्थिता 1.82 

पसः पुराणाद्‌ 11.345 
पंसा केनापि 11.294 
पूर्णसप्तस्वरः 11.170 
प्वेत्र शाब्दवत्साम्यं 11.196 
पूव वारायमाहात्स्यं 11.303 
पूवंशास्त्राणि संहृत्य 1.2 
पूवस्मिन्भेदमातरोक्तिर्‌ 11.192 
-पूर्वानुभवसंस्कार 1.55 
पूष्ण्यातप इवाह्लीव 11.42 
प्रतिज्ञाहेतुहृष्टान्त ` {11.127 ` 
प्रतिपक्षप्रतिदन्दरि 11.58 
प्रतिविम्वप्रतिच्छन्द 11.59 
प्रतिषेवोक्तिरक्षेपः {1.120 
-प्रतीतिविषयप्राप्तेर्‌ 11.182 
-प्रतीयमानसादद्य 11.189 
प्रतीयमानसौक्षम्यादि 11.195 
-प्रभामत्रं हि तरलं 11.129 
प्रभावतो नामन {11.63 
-प्रमावतोऽनाम न 11.63 
-प्रमत्वेनेव रुढस्‌ 11.138 
पमेयोऽप्यप्रमेयो 7711.184 
प्रवृत्तेव प्रयामीति 11.153 
-प्रवृत्तंव यदाक्िप्ता 71.122 
प्रसादवत्प्रसिद्धाथम्‌ 1.45 
प्रसिद्धहेतुव्यावृत््या [11.199 
-प्रस्थानं प्रक्प्रणीतं 1.92 


-प्रहेलिक्राप्रकाराणां [11.96 ` 


प्रावप्रीतिदश्चिता 11.281 


प्रागभावादिरूपस्य 11.252 
प्रागेव दर्शिताः इलेषाः 11.313 
प्रागेव हरिणाक्षीणां 11.257 
प्राणा इव परियोऽयं 11.52 
-प्राप्ये तु कमणि 11.240 
प्रावृषेण्येजंलधरेर्‌ 11.335 
प्राहुरधे भ्रमं {11.80 
-प्रियप्रयाणं रुन्धत्या [11.140 
-प्रियप्रयाणं साचिव्यं 11.146 
-प्रीतिप्रकारनं तच्च [11.279 
प्रीव्युत्पादनयोग्यस्य 11.237 
प्रेम्णः प्रयाणं त्वं 11.149 
प्रेयः प्रियतराख्यानं [11.275 
-प्रेयो रसवदूजेस्वि 1.5 


-वध्नन्ति च पयोदेषु 11.103 

वघ्नन्न ङ्केषु रोमाञ्चं 11.11 
-बन्घरोधित्पदोषस्‌ 1.69 

-बन्वा मृदुस्फटो 1.47 

वन्धुत्यागस्तनुत्यागो 11.147 

-बाला ्रूमद्धजिद्याक्षी 11.243 
-ालेवोद्यानमालेयं [11.29 

-जाह लते वसन्तं {1.67 

विभति भूमेवंलयं 11.61 

-विश्नत्यनन्यविषयां [1.331 < 
बुद्धवा वक्ति प्रियं 11.155 | 
ब्रह्मणोऽप्युदद्धवः पद्मः 11.31 


-भक्तमात्रसमाराघ्यः 11.277 
भगवन्तौ जगन्ने्रे 11.172 . 
भगिनीभगवत्यादि 1.68 
-भयादमेयामा 1717.81 
-भतभक्तो भटः 11.55 ¦ 
-भतृभावंद्ुनङ्घानां 11.188 ~. 
-भवद्िवानाम्‌ 77.65 ` 4 
भवाह्या नाथ 1.42 .. | 
भवानिव महीपाल 1.53 | 
-भाग्यदोषान्मर्मवेति 17.92 .-. 
भावः कवेरभिप्रायः 17.364 ` `` | 
-भावाभावस्वरूपस्य 11.252 ` क 
-भावायत्तमिदं सवं. 11.366: `` | 
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भाविकत्वमिति प्राहुः 17.364 
भिन्नं द्विवा स्वभावो 11.363 
-भीमस्य पर्यतः 17.283 
भुजङ्ग मोगसंसक्ता 71.346 
-भूवर्च सुकुमाराभिः 11.100 
-भुः खुरदयुण्णनागा 1.73 
-भरूतभाषामयथीं प्राहुर्‌ 1.38 
-भुमानमानयत यः {17.44 
-भूयो वमन्तीव 1.96 
-भृङ्खनेत्रादि तुल्यं 11.196. 
-भेदरच हृष्टो 1.27 

-मोगो रोगो मोदो 11.84 
-्मणेनेव संवन्व 11.114 
-शभ्रमदुभृङ्खमिवालक्ष्य 11.44 
-भ्रमद्‌भ्रमरमम्भोजं 11.193 
-भ्रूवो च भुग्नौ 11.131 


-मज्जन्त इव मत्तास्‌ 11.113 
मज्जरीकृत्य घर्मम्भिः 1.72 
मण्डलीकृत्य वर्हि 1.70 
मतान्धुनाना 11.49 
-मतावयत्युकत्तमता 7171.49 
-मदनबाणा निशिताः 71.158 
मदनो मदिरक्षीणां 1717.79 
मदपाटलगण्डेन 11.75 
-मदश्नमदुहराः 111.30 
मदरक्तकपोलेन 11.80 
मदपितहशस्तस्या 11.263 
-मदेनो यदि तत्‌ 17.79 
मधघुपानकलात्‌ 11.176 

मधुरं रसवद्वाचि 1.5] 

मधुरं मधुरम्भोज {1.8 
मधुरा रागवर्धिन्यः 11.317 
-मधुरुत्फ़ललनिचुलो 17.167 
मधुरेणदशां 11.20 
मध्यंदिनाकंसंतप्तः 11.222 
मनोभव तवानीकं 71.81 
मनोरथप्रियालोक 17.140 
-मन्त्रदुतध्रयाणाजि 1.17 
मन्दानिलेन चलता 71717.160 
मन्दो गन्धवहः 11.104 


-मन्मनो मन्मथाक्रान्तं 1.57 
-मन्मनो मन्मनो 1.11 
-मन्ये मातण्डगृह्याणि 11.222 
मन्ये शङ्कं घ्रुवं 11.234 

-मम दोलायते चित्तं 11.26 
-ममापि जन्म तत्रव 11.141 
मयापि मरणे चेतः 11.106 
-मया मधूत्रतेनेव 1.45 
-मयामयाति (11.48 
मयामयालम्ब्य [71.48 
मय्येवास्या मुखक्नीर्‌ 11.23 
-मरणं सुचयन्त्य॑व 11.136 
-मलिनाचरितं कमं 11.178 
मल्लिकामालभारिण्यः 17.215. 
-महाराजन्न जिक्ञासा 11.149 
महारष्ट्‌ाश्रयां भाषां 1.34 
महीभृद्‌ भूरिकटकः 11.321 
मही महावराहेण 1.74 
-माति मातुमरक्यो 71.219 
-मानं सखीजनोदिष्टं 11.272 
मानमस्या निराकतु 11.299 
मानयोग्यां करोमीति 11.243 
-मानसे रमतां नित्यं. 1.1 
मानिनी मा निनी 11.16 
मानेन मानेन 1.4 _ ` 
मानेष्यं इह 11.161 

-मागेः कलाविरोघस्य 111:169 
मिश्राणि नाटकादीनि 1.31 
मुक्तक कुलक कोशः 1.13 
-मुक्तं तदन्यतस्तेन 11.255 
-मुखं वल्गुरवं 11.110 
मखचन्दरस्य चन्द्रत्व 11.91 
मुखपङ्कजरङ्कऽस्मिन्‌ 11.93 -.. 
-मुखमिष्टाथसंसिद्धयं 1.30 
-मुखं मुक्तारुचो 11.71 
मुखादित्वं निव्त्येव 17.95 
-मुखेन मुरधः सोऽप्येष 11.75 
मखेन्दुरपि ते [11.92 

-मूखेन्दौ तव॒ 11.159 

मुग्घा कान्तस्य 11.155 

मुदा रमणमन्वीतं 71717.30. 


४२२ 


-मृगा इमे न 11.249 
मृगेक्षणाङ् ते वक्तं 11.35 
मृणालबाहु रम्भोरु 11.337 
मतेति प्रेत्य संगन्तुं 11.280 
मेघनादेन हंसानां 171.5 
-मेघाली नतिता 11.22 


-य एव दीनाः [1.42 
यच्च संध्य द्धवृत्त्यङ् 11.367 
यतो जलघरावल्या 11.112 
यत्नः संबन्वविनज्ञान 11.146 
यत्नाक्षेपः स 71.148 
-यत्प्रकारान्तराख्यानं {11.295 
-यत्र तद्धन्नवृत्तं {71.156 
-यत्र स्वाभाविकत्वं {11.199 
यथाकथंचित्साटश्यं 11.14 
-यथानत्यजनाञ्जन्म 1.46 
-यथा बाहुलता {1.66 

-यथा यकारादिपदं 1.65 
-यथा लीलाम्बुज 1.79 
-यथासंख्यमिति प्रोक्तं 11.273 
-यथासामथ्यंमस्माभिः 1.2 
यथेन्दुरिव ते 11.232 
-यदक्तनेत्रां कन्दपंः 17.151 
यदपीतादिजन्यं 11.202 
यदि किचिद्धवेत्पद्म 11.24 
यदि निन्दन्निव 11.343 
-यदि यास्यसि 71.135 
यदि लेपनमेवेष्टं 11.229 


-यदि शब्दाह्वयं ज्योतिर्‌ 1.4 ` 


-यदि सत्यं मृदून्येव 11.127 
यदि सत्य॑व यात्रा 11.143 
-यद्‌ ्रूवन्ति स्मृता 1.48 
-यदुपात्तेषु संपत्तिर्‌ 1.20 
-यमक तच्च पादानां 1.1 
-यमक प्रतिलोम {1.73 
यमः कुवेरो वरुणः 11.331 
यया कयाचिच्छत्या 1.52 ` ` 
यशद्च ते दिषु 11.60 
यस्याः कुसुमदय्या 11.286 
-यस्यां भवेदभिमता 7171.133 


क्ाव्यादश्ञः 


यः स्वरस्थानवर्णानां 1.83 
याति चद्द्रादुभिः 11.350 
-याति प्राकृतमित्येवं 1.35 
-याति विर्वसनीयत्वं 11.339 
यानमानय मारावि 11.76 
-यानावारारावा 1.82, 87 
-यान्ति साधं जना 11.354 
या मताश्च कृता [1.74 
याम यामत्रयाधीना 11.36 
-यामयाम धिया [71.36 
-यामुदाररताघीनां 11.76 
-युगपन्तंकघमणिां 1.97 
-युवानमाकुलीकतं 111.143 
युवेष गुणवान्‌ 11.269 
-युष्मत्पादरजःपात 1.90 
-यूनां चोत्कण्ठयत्येष 11.118 
-येन मायन्ति धीमन्तो 1.51 
योगमालात्मिका 71.104 
-यो रावणशिरर्छैद {71.301 
-योऽथस्तेना तितुष्यन्ति 1.89 
यो लिम्पत्यमूना 11.231 


-रणोत्सवे मनः सक्तं {11.269 
-रतोत्सवामोद 1.41 
रत्नभित्तिषु संक्रान्तेः 11.302 
-रमरारकता ते 111.74 
रमणी रमणीया 1.18 
रवेण भौमो 11.47 
-रवेरिवोग्रस्य 71.47 


` -रसवत्त्वं गिरामासां 11.285 


रागमादशेयन्नेष 11.318 
-रागेण पन राक्रान्तं 17.335 
राजकन्यानुरक्तं 11.266 


 -राजन्ननुक रोषीति 17.50 


-राजन्निक्ष्वाकुवड्यस्य 11.345 
राजन्वत्यः प्रजा 111.6 


 राजहंसोपभोगाहं ` 11.87 


-राजानुवतेनक्लेश्च {11.342 ` 


` -राजा हरति लोकस्य 17.311 
` राजितराजितक्ष्येन 71.10  . 
£ राजीवमिव ते. वक्त्रं 1.16 


„ ^+ तन्या 
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राज्ञां विनाशपिदुनश्‌ 11.181 
राज्ञां हस्तारविन्दानि 71.258 
-राज्ञा प्रदोषो माम्‌ 11.312 
-रुतं नूपुरसंवादि 11.163 
रूढमूलः फलभरैः 11.209 
रूपकं विषमं 11.79 
रूपणादद्कधिनोऽद्धानां 1.79 
-रूपवबाहुल्ययोगेन 11.281 
रेरे रोरूरु [11.92 
रोषाक्षेपोऽयमृद्रिक्त 11.154 


-लक्ष्प लक्ष्मीं तनोतीति 1.45 
-लन्घ्वा भोजनकाले 11.122 
लास्यच्छलितरल्यादि 1.39 
लिम्पतीव तमो {1.226, 362 
-लिम्पतेस्तमसश्चासौ 11.228 
-लीलानृत्यं करोतीति 11.93 
लीलास्मितेन 7171.43 
-लुप्तमूद्भेदि घर्मा 117.160 
लुप्ते पदान्ते 77.154 
-लेशमेके विदुर्‌ 11.268 
लेशो लेशेन 11.265 
लोकातीत इवात्यथं 1.89 


वंशवीय॑श्रुतादीनि 1.22 
वक्त्रं चापरवक्त्रं 1.26 

वक्त्रं निसगेसुरमि 11.203 
-वचांसि दोष एवा 11.139 
-वञ्चितान्यत्र [11.98 
वनान्यमूनि न 11.249 
-वराहेणोद्धता या 1.25 
वर्णानि न्यूनता {11.156 
वरणनिामेकल्पत्वं 11.78 
वर्णावृत्तिरनुप्रासः 1.55 
वधेते सह॒ पान्था 11.353 
वल्गितभ्रु गलद्‌ [1.73 
वस्तु किचिदभिप्रेत्य 11.205 
वस्तु किचिदुपन्यस्य 11.46 
-वहून्ति च समं 71.353 
वहुन्नपि महीं [11.188 
-वाक्यमाला प्रयुक्तेति 11.108 


-वाक्ययोदंशेयिष्यामः 11.102 
वारक्यतस्याग्राम्यता 11.292 
वाक्याथेनेव वाक्याथ: 11.43 
-वागीशमहिताम्‌ 11.220 
-वाग्भिः कृताभिसरणो 17.187 
-वाचां विचित्रमागणिां 1.9 
-वाचामतीत्य विषयं 11.368 
-वाचामेव प्रसादेन 1.3 
वारणो वा रणो 771.9 
-वारुणीवारूणीभूत {71.18 
-विकल्पानामवगतिर 71.115 
विकसन्ति कदम्बानि 11.117 
-विक्रमस्त्वय्यधाल्लक्ष्मीं 11.42 
-विचारः ककंशप्रायस्‌ 1171.127 
विजितात्मभवद्रेषि 11.120 
-विडम्बयति संधत्तं 11.62 
-वितन्वतेजोऽपमदं 11.60 
विनायकेन भवता 17171.68, 69 
-विनारिता वं 11.55 
-विपरीतफलोत्पत्तर 11.148 
विप्रलम्भे विवाहैश्च 1.17 
विप्रा वेरवानरीम्‌ 1711.177 
विभक्तमिति माधुयं 1.68 
-विभावयितुमृद्धीनां 11.349 
-विश्रमं भमर 1.8 
-विमूखेषु नमे 11.293 
-विरहज्वरसंभत [11.239 
-विरुद्धकर्मा चास्त्य 11.314 
विरुद्धानां पदार्थानां 11.333 
-विरुद्धाथंतया व्यथं 17.131 
विरोधः सकलो (17.179 

-वि रोघाप्रस्तुतस्तोत्रे 1.6 
-विरोधो हेतुविद्यासु {11.173 
विवक्षा या विशेषस्य 11.214 
विवक्षितगुणोक्छृष्टेर्‌ 77.330 
विवृणोति मदावस्थां 11.73 
विशदा विशदामत्त {71.14 


 विशेषरणसमम्रस्य 11.82 


विशेषणानां व्यर्थानां 11.365 
-विशेषदशेनायेव स 11.333 


 -विशेषदशेनायेव सा 11.323 


=; 
> 


ठर 


विशेष्यमात्रभिन्नापि 11.208 
विरवव्यापी विशेष 11.170 
विषमं विषमन्वेति 11.15 
विष्णुना विक्रमस्थेन 11.101 
-विस्मयोऽ्थन्तिर 11.166 
-विहरत्यप्सरोभिस्ते 17.119 
वीरण्युङ्कारयोभवौ {11.170 
वीर्योत्कषस्तुतिर्‌ 11.270 
-चृन्दानिलापोढ {1.56 
-वेदरभर्मालतीदाम 1.44 
व्यक्तिरुक्तिक्रमबलाद्‌ 11.366 
-व्यपेतस्यापि वण्येन्ते [77.19 
-व्याजस्तुतिप्रकाराणां 11.347 
-व्याजुम्मितेन जघनेन 771.43 
-ज्यावणितमिदं चेष्टं 11.367 
व्यावृत्य कमं 11.158 
व्युत्करान्तातिव्यवहित {1.99 
वयुत्पन्नबुद्धिरमुना 11.187 
व्युत्पन्नमिति गोडीयेर्‌ 1.46 


रातपत्रं शरच्चन्द्रः 17.33 
-शब्दहीनं यतिश्रष्टं {71.125 
राब्दहीनमनालक्ष्य 11.148 
शब्दाथलिक्रियाश्‌ {11.186 
राब्देऽपि भ्राम्यता 1.65 
रब्दोपात्ते प्रतीते 11.180 
शन्दोपादानसाहश्य (11.189 
-रम्भूनारायणाम्भोज 111.145 
शयनीये परावृत्य [71.119 
-शरीरं तावदिष्टाथं 1.10 
-शरेष्वेव नरेन्द्रस्य 11.319 
दरील्युत्प्क्य 11.25 
रास्त्रप्रहारं ददता [.356 
-रालार्च मन्दिरा 11.290 
-रास्तरेषु संस्कृतादन्यद्‌ 1.36 
-रास्वेष्वस्यव 11.13 
-रिथिलं मालतीमाला 1.43 
शि ्रांयुप्रतिस्पधि 11.28 . 
शुक्लः उवेताविषो 11.107 
-श्ण्णुक्तमेक स्वमवेत्य 1.61 
रशियमभ्युपेत्यव 11.306 


कान्यादश्ः 


रौरसेनी च गौडी च 1.35 
दयामलाः प्रावृषिण्याभिः 11.100 
-श्रव्यमेवेति सेषापि 1.39 
श्रव्यहंसगिरो 11.168 


श्रीदीप्ती ह्ीकीर्तीं 11.86 


श्रीमानमानमरवत्मे 17.44 
श्रुतेन यत्तेन च वाग्‌ 1.104 
इलाध्ये विशेषण्युक्तं 1.79 
रिलष्टमस्पृष्टशेधिल्यं 1.43 
रिलष्टमिष्टमनेका्थं 11.310 
रलेषः प्रसादः समता 1.41 
रलेषः सर्वासु 11.363 
-रलोकदयं तु 11.67 
दलोकेषु नियतस्थानं 11.152 


स एव कारणाक्षेपः 11.132 
-स एव घर्मो धर्मी 11.229 
-स एवावनताद्खीनां 71.98 
स एष इलेष 11.186 
-संरब्धया प्रियारब्धं 171.154 
-संरायातिरायादीनां 17.216 
सस्कृतं सगंबन्धादि 1.37 
सस्कृतं नाम देवी 1.33 
सकलापोल्लसनया 1711.22 
सङृद्द्विस्विस्च यो {11.67 
-सखि वक्तराम्बुनम्‌ 11.87 
-स गणो वास्तु दोषो {11.32 
-संकोर्णा नाम सा 11.105 
संख्याता नाम 11.101 
संगतानि मृगाक्षीणां 11.332 
संगमय्य सखीं 11.297 
-सच रागस्य रागो 11.107 
-सच्छायः स्थेयं 17.210 
सजातिव्यतिरेकोऽयं 11.198 
-सतीनामग्रणीश्‌ 11.185 
सत्यमेवाह सुगतः 171.174 ` 


सत्यं ब्रवीमिन त्वं 11.125 


-सदसद्वा निदध्येत 17.348 
-सदानघ सदानन्द {11.90 
-त दानवकुल 11.28 
-सहक्सहशसंवादि 17.58 


जै 
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-सहशव्यतिरेकरच 11.192 
-सद्यो राजविरुद्धानां {17.350 
-सनातनद्च नेवासौ 17.116 
संदष्टयमकस्थानं [1.51 

- संनद्धोदयरागस्य. 17.89. 
सन्ताहितोमानम {166 
-सन्ताऽऽहितो मानम [1.66 
सभासु राजन्नसुरा 71.40 
सभा सुराणाम्‌ 77.58 

-स भासुराणाम्‌ {7.58 
-समन्ततस्तामरसेक्षणे 11.62 
समं बन्धेष्वविषमं 1.47 
-समानमपि सोत्सेक 11.30 
समानयास मानया [1.71 
-समानया समानया ([171.71 
समानरूपा गोखार्था {11.100 
समानरब्दोपन्यस्त {17.103 
समासरच बहुत्रीहिः 11.61 
समासातिरयोसक्षा 7.5 
समुच्चयोपमाप्यस्ति [1.21 
समुदायाथेशून्यं ` 71.128 
समूद्रः पीयते 11.129 
-समूद्रेण समानस्य 17.213 
संभावयति यान्येवं ` 1.86 
-संमूढा नाम या 71.103 
सम्यगाधीयते यत्र 1.93 
सरूपराब्दवाच्यत्वात्‌ 11.29 
-सगेबन्धसमा एव 1.29 
-सगंबन्वाङ्करूपत्वाद्‌ 1.13 
सगंबत्धो महाकाव्यं 1.14 
-सर्गेरनतिविस्तीर्णेः 1.18 
सवेत्र भिस्नवृत्तान्तर्‌ 1.19 
सवेपद्यप्रभासारः 11.39 
-सवेवाक्योपचारश 1.97 
-सवं साधारणा {11.211 
-सलक्षणसदक्षाभ 71.59 
-सवणंतुलितौ शब्दौ {1.60 
स वतेमानाक्षेपो 11.124 


` -ससार सरसीः 11.94 


-सहुकारस्य किसलया [11.157 
-सहकारोद्रमेनेव 1.20 


सह दीर्घा मम॒ 17.352 
सहया सगजा (11.123 
सहिष्ये विरहं 71.151 
-सहेन्दुकलयापोढ 17.15 
-सहैव विविधः 11.256 
सहोक्तिः परिवत्याशीः {7.7 
सहोक्तिः सहभावस्य 11.351 
-सा्षपइच सहेतुरच 11.186 
-सागरः सूवितिरत्नानां 1.34 
साचिव्याक्षेप एवष 17.146 
सा दिनामयमायामा 71.77 
-साधारणमलंकार {1.3 
-साधिरोते कथं {11.286 
-साध्वीरेवाभिधास्यामः 71.107 ` 
सा नामात्तरितामिश्रा [17.124 
सा नामान्तरिता यस्यां 11717.102 ` 
सान्द्रच्छायो सहा {1.209 
-सा प्रसिद्धेविपर्यां 71.17 
सा भवेदुभयच्छन्ना 11.105 
सामायामामाया 11.82, 87 
-साम्यप्रतीतिरस्तीति 11.46 
सारयन्तमुरसा [1.45 
-सारसानुकृत {1.45 

सालं सालम्ब {11.34 `: 
-सा विद्या नौस्‌ 1.12 
-सा स्यात्प्रमुषिता 171.99 
-सुकरा दुष्करा 1173 
-सुकृमारतयवंतद्‌ 1.71 

सुखं जीवन्ति 11.341 
सुन्दरीसानवे 77.129 
सुराजितह्ियो यूनां 71.32 
सुराः सुरालये 77.113 
-सुव्यञ्जितमिति {71.303 
सूरिः सुरासुरासारि 7171.94 
-सेयमम्निमयी {.305 
सेयमप्रस्तुतेवात्र 11.342 
-सेवावन्ती मया 11.280 
सेषा हेतुविशेषोक्तिः 11.329 
सोमः सूर्यो मर्द 11.278 
-सोऽयं दुःशासनः 11.282 
सोऽयं परवशाक्षपः 77.150. 
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सोऽयं भविष्यदाक्षेपः 11.126 
स्तनयोजंघनस्यापि 11.217 
स्वरीणां संगीतविधि 71.153 
-स्तरीणामपाङ्गदृष्टचैव 11.327 
स्त्रीव गच्छति [1.52 
स्थितिनिमणिसंहार (11.145 
स्थितिमानपि धीरो 11.187 
स्थिरायते यतेन्द्रियः 11.39 
-स्नातुमम्भःप्रविष्टायाः [11.274 
स्तातु पातुं बिसा 11.223 
-स्पधते जयति 11.61 
-स्पघंते रुदढमदधर्यो 1.49 
-स्परोस्तवेत्यतिशयं 11.40 
-स्प॒ख्येत वा न {1.225 
स्मरः खरः खलः 1.59 
स्मरणं यस्य देत्य 17.291 
स्मरानलो सान 11.62 
स्मितपुष्पोज्ज्वलं 11.77 
-स्मितं मूखेन्दोर्‌ 11.68 
-स्यादलकार एवासौ (17171.141 
-स्याद्रपुः सुन्दरमपि 1.7 
-स्वक्रियासाघनव्यग्रो 11.230 
-स्वगुणाविष्क्रिया 1.24 
स्वभावमधुराः 11.316 


काव्याद ` 


-स्वभावञुद्धः स्फटिको 11.178 
स्वभावाख्यानमुपमा 1.4 
-स्वभावोक्तिरच जातिर्‌ 11.8 
-स्वमित्रोद्धारिणा 11.68, 69 
-स्वमेव मत्वा [11.167 
स्वयमेव गलन्मान 11.23 
स्वापराधो निषिद्धो 11.132 
-स्वावस्थां सुचयत्त्य॑व 71.142 


हंसीव धवलदरचद्रः 11.55 
-टन्यते चारुसर्वङ्कि 11.138 
हन्यते सा वरारोहा {11.138 
हरत्याभोगमाश्ानां 11.111 
हरिपादः शिरोलग्न 11.81 
-दारिणी हारिणो 11.16 
-हिमापहामित्ररर्‌ 71.120 
-हुताशनप्रतिनिधिर्‌ {11.177 
हृतद्रव्यं नरं [11.117 

हय गन्धवहास्‌ 17.113 
हेतुनिवेतनीयस्य 11.241 
हेतुविद्यात्मको 71.163 
हेतुरच सूक्ष्मलेशौ 11.235 
-दैमन्तो निमंला 11.168 
ह्लादनाख्येन चान्वेति 11.21 


गच्छतः स्खलनं क्वापि 


[ काव्यादशंभागे ] 


गच्छतः स्खलनं क्वापि समादधवु सज्जनाः । ` 
(३३७.२२-४) प १३ पं०१ (३३७.३६) 
-भ्रमपूवे उपास्याकम्‌ ८० १ -भमपूवेकम्‌ उपास्या 
त्वनमुखं ६० २८ त्वन्मुखं 
ग्राश्रममभेदकृतो मेदः ६२ &€ ग्राभ्रयसेदछरतो भेदः 
तौ तुल्यो त्वन्मुखेमेति ६७ ८ तौ त॒ल्यौ त्वन्मुखेनेति 
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